इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से 
भी डाउन लोड किया जा सकता है . 


ध्य 


.. 


सत्यमेव 
जयते 


. 


मध्यप्रदेश 


: 


राजपत्र 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 11 ] 


भोपाल, शुक्रवार , दिनांक 13 मार्च 2020 - फाल्गुन 23 , शक 1941 


विषय - सूची 
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2) विभाग प्रमुखों के आदेश , भाग 3.- ( 1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं , 
( 3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, 

( 2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं. 
( 4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश 

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , 
और अधिसूचनाएं , ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की 

( 3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, 
अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक - भाषा परिशिष्ट 

( ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, 

( 3 ) संसद् के अधिनियम , 
भाग 2. - स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं . 

( ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम. 


--- 


.. 


भाग १ 


--- 


राज्य शासन के आदेश 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल 


( 2 ) समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2020 की शेष 
कंडिकाएं यथावत् रहेंगी. 


भोपाल , दिनांक 10 फरवरी 2020 


भोपाल, दिनांक 1 फरवरी 2020 


क्र . ई. - 5-462 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री ए. पी . 
श्रीवास्तव, आयएएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन 
विभाग को समसंख्यक आदेश दिनांक 27 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 
7 मार्च से 31 जुलाई 2020 तक , एक सौ सैंतालीस दिन का अर्जित 
अवकाश स्वीकृत किया गया था , में आंशिक संशोधन करते हुए, 
अब, उन्हें दिनांक 1 अप्रैल से 25 अगस्त 2020 तक , एक सौ 
सैंतालीस दिन का संशोधित/ पुनरीक्षित अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है . 


क्र . ई- 5-781 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री मनोहर लाल 
दुबे , आयएएस , राज्यपाल के सचिव, राज भवन, भोपाल को दिनांक 
5 से 14 फरवरी 2020 तक , दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत 
किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 15, 16 फरवरी 2020 
का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है. 


( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनोहर लाल दुबे , भाप्रसे को 
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न राज्यपाल के 
सचिव, राजभवन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है . 
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


( 3 ) अवकाशकाल में श्री मनोहर लाल दुबे , भाप्रसे को अवकाश, 
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 


( 3 ) अवकाशकाल में श्री डी . पी. आहूजा को अवकाश, वेतन 
एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 


. 


( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनोहर लाल दुबे, 
भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी . पी. आहूजा 
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


क्र . ई - 5-902 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री रजनीश 
श्रीवास्तव , आयएएस, आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद को 
दिनांक 20 से 24 जनवरी 2020 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश 
कार्योत्तर स्वीकृत किया जाता है . 

( 2 ) अवकाशकाल में श्री रजनीश श्रीवास्तव को अवकाश, वेतन 
एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व 
मिलता था . 


क्र . ई - 5-872 - आयएएस - लीव - 5 - एक .- ( 1 ) श्रीमती प्रियंका 
दास , आयएएस , कलेक्टर , जिला मुरैना को दिनांक 22 से 29 फरवरी 
2020 तक , आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 
उक्त अवकाश के साथ दिनांक 21 फरवरी एवं 1 मार्च 2020 के 
सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश श्रीवास्तव 
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


( 2 ) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस की अवकाश अवधि में 
कलेक्टर , जिला मुरैना का प्रभार श्री तरूण भटनागर , भाप्रसे, मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मुरैना को अस्थायी रूप से , 
आगामी आदेश तक सौंपा जाता है . 


भोपाल , दिनांक 11 फरवरी 2020 


क्र . ई - 1-489-2019-5 - एक. - श्री अरुण कुमार तोमर, भाप्रसे 
( 2002 ) , अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश तथा पदेन 
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग ( केवल 
निर्वाचन संबंधी कार्य के लिए ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ 
साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी , 
मध्यप्रदेश, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है . 


( 3 ) अवकाश से लौटने पर, श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस , को 
अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर , जिला 
मुरैना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 

( 4 ) श्रीमती प्रियंका दास , आयएएस द्वारा कलेक्टर, जिला मुरैना 
का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री तरूण भटनागर , भाप्रसे उक्त प्रभार 
से मुक्त होंगे. 


( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रियंका दास, आयएएस को 
अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश 
पर जाने के पूर्व मिलता था . 


क्र . ई. 1-489-2019-5 - एक. - भारत सरकार , कार्मिक , लोक 
शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई 
दिल्ली के परिपत्र क्रमांक No. 36/2/2019 - EO (SM-I)( 2), दिनांक 
3 फरवरी 2020 के अनुक्रम में श्री व्ही . एल . कांताराव , भाप्रसे 
( 1992 ), मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश , भोपाल तथा पदेन 
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य विभाग 
( केवल निर्वाचन कार्य के लिए ) की सेवाएं अपर सचिव , भारत 
सरकार , रक्षा उत्पादन विभाग , नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति के 
लिए भारत सरकार, कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , 
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती है. 


( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रियंका दास , 
आयएएस अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती 
रहती. 


क्र . ई- 5-1084 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) श्री रवीन्द्र कुमार 
चौधरी , आयएएस , कलेक्टर , जिला सीधी को दिनांक 22 से 
31 जनवरी 2020 तक , दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है. 


क्र . ई - 5-685 - आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1) श्री डी . पी . 
आहूजा, आयएएस, विकअ- सह - आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश , 
भोपाल को दिनांक 2 से 9 मार्च 2020 तक , आठ दिन का अर्जित 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है . उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 
मार्च 2020 एवं दिनांक 10 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश को 
जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


( 2 ) श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, आयएएस की अवकाश अवधि 
में कलेक्टर , जिला सीधी का प्रभार श्री ए. बी . सिंह, राप्रसे, मुख्य 
कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, सीधी को अस्थायी रूप से , 
आगामी आदेश तक सौंपा जाता है . 


( 2 ) अवकाश से लौटने पर , श्री डी. पी. आहूजा को अस्थायी 
रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न विकअ- सह - आयुक्त , उच्च 
शिक्षा, मध्यप्रदेश , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


( 3 ) अवकाश से लौटने पर , श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, भाप्रसे 
को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न कलेक्टर, 
जिला सीधी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 
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( 4 ) श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, आयएएस, द्वारा कलेक्टर, जिला 
सीधी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री ए. बी . सिंह , राप्रसे सौंपे गये 
प्रभार से मुक्त होंगे. 


क्र . ई - 1-38--2020-5 - एक . - नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में 
दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में 
दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न 
रूप से पदस्थ किया जाता है : 


( 5 ) अवकाशकाल में श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी , भाप्रसे को 
अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश 
पर जाने के पूर्व मिलता था . 


तालिका 


क्र . अधिकारी का नाम एवं नवीन पदस्थापना 

वर्तमान पदस्थापना 


( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी, 
भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


खाना ( 3 ) में अंकित 
पद असंवर्गीय होने 
की दशा में संवर्गीय 
पद जिसके समकक्ष 
घोषित किया गया 

( 4 ) 


भोपाल , दिनांक 12 फरवरी 2020 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


क्र . ई - 1-37-2020-5 - एक . - नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में 
दर्शाये भाप्रसे अधिकारी को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में 
दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक , स्थानापन्न 
रूप से पदस्थ किया जाता है : 


1. श्री विशेष गढ़पाले ( 2008 ) उप सचिव , 
प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश 

मध्यप्रदेश शासन . 
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण 
कंपनी लिमिटेड, भोपाल . 


तालिका 


स.क्र . 


नवीन पदस्थापना 


अधिकारी का नाम एवं 
वर्तमान पदस्थापना 

( 2 ) 


( 1 ) 


( 3 ) 


1. श्री संदीप यादव ( 2000 ) , प्रबंध संचालक , कृषि विपणन 

आयुक्त, पंचायत राज , बोर्ड - सह - आयुक्त , मंडी मध्यप्रदेश , 
मध्यप्रदेश भोपाल तथा पदेन भोपाल . 
सचिव, मध्यप्रदेश शासन , 
पंचायत एवं ग्रामीण विकास 
विभाग . 


2. श्री मनीष सिंह ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, उपसचिव, 

उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , मध्यप्रदेश मध्य मध्यप्रदेश शासन . 
नगरीय विकास एवं आवास क्षेत्र विद्युत् 
विभाग . 

वितरण कंपनी 
लिमिटेड भोपाल 
( इस विभाग के 
आदेश दिनांक 
01-06-2019 
द्वारा उप सचिव , 
मध्यप्रदेश शासन, 
नगरीय विकास 
एवं आवास विभाग 
को वि.क.अ. उद्योग 
पदस्थ किया गया है, 
एतद्द्वारा निरस्त किया 
जाता है . ) 


भोपाल , दिनांक 13 फरवरी 2020 


( 2 ) श्री उमाकांत उमराव, भाप्रसे ( 1996 ) , वि.क.अ. - सह 
अपर विकास आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश 
ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , भोपाल तथा पदेन प्रमुख सचिव , 
मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को अपने 
वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , 
आयुक्त, पंचायत राज मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से 
सौंपा जाता है . 


क्र . ई - 5-930 - आयएएस - लीव - 5 - एक.- ( 1 ) डॉ. फटिंग राहुल 
हरिदास , आयएएस. , अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रोजगार 
गारंटी परिषद्, भोपाल तथा अपर मुख्य कार्यपालन अधिकारी , 
मध्यप्रदेश, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ( अतिरिक्त प्रभार ) को 
दिनांक 20 फरवरी से 20 मार्च 2020 तक , तीस दिन का एक्स 
इंडिया अर्जित अवकाश ( जिसमें दिनांक 4 से 17 मार्च 2020 तक, 
चौदह दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश ) स्वीकृत किया 
जाता है. 


( 3 ) इस विभाग के आदेश क्रमांक ई - 1-438-2019-5 - एक , 
दिनांक 2 नवम्बर 2019 की तालिका के अनुक्रमांक 3 जिसके द्वारा 
श्री अनय द्विवेदी, भाप्रसे ( 2010 ), अपर आयुक्त, भू - अभिलेख एवं 
बंदोबस्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर को प्रबंध संचालक , कृषि विपणन 
बोर्ड - सह - संचालक , मंडी मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पदस्थ 
किया गया है , एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है . 


( 2 ) अवकाश से लौटने पर, डॉ . फटिंग राहुल हरिदास, को 
अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य कार्यपालन 
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अधिकारी, रोजगार गारंटी परिषद्, भोपाल तथा अपर मुख्य कार्यपालन 
अधिकारी , मध्यप्रदेश, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ( अतिरिक्त 
प्रभार ) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है. 


प्रशासन एवं विकास , भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश 
तक , स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन 
विभाग पदस्थ किया जाता है . 


( 3 ) अवकाशकाल में डॉ . फटिंग राहुल हरिदास , को अवकाश 
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 


( 2 ) उपरोक्तानुसार श्री आशीष सक्सेना द्वारा सचिव, मध्यप्रदेश 
शासन , सामान्य प्रशासन विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती 
सोनाली पोंक्षे वायंगणकर, भाप्रसे ( 2000 ), प्रबंध संचालक, महिला 
वित्त एवं विकास निगम भोपाल तथा सचिव , मध्यप्रदेश शासन , 
सामान्य प्रशासन विभाग ( अतिरिक्त प्रभार ) केवल सचिव, मध्यप्रदेश 
शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगी. 


( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ . फटिंग राहुल हरिदास 
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2020 


क्र . ई- 1-40-2020-5 - एक . - श्री दिनेश जैन , भाप्रसे ( 2011) , 
अपर कलेक्टर, जिला इंदौर तथा सचिव, मध्यप्रदेश , लोक सेवा 
आयोग , इंदौर ( अतिरिक्त प्रभार ) को अस्थायी रूप से , आगामी 
आदेश तक , स्थानापन्न रूप से सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग , 
इंदौर पदस्थ किया जाता है . 


भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2020 


क्र . ई - 1-10-2019-5 - एक.- श्रीमती भावना वालिम्बे , भाप्रसे 
( म . प्र. - 2008 ) , अपर प्रबंध संचालक , मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड , 
भोपाल तथा उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन , पर्यटन विभाग की सेवाएं 
भारत सरकार, कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक 
एवं प्रशिक्षण विभाग को निदेशक , जनगणना कार्य निदेशालय/ नागरिक 
पंजीयन , मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के 
दिनांक से 31 मार्च 2023 तक की अवधि अथवा आगामी आदेश 
तक, जो पहले हो , नियुक्ति के लिये भारत सरकार , कार्मिक , लोक 
शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई 
दिल्ली को सौंपी जाती हैं . 


क्र . ई - 1-489-2019-5 - एक . - भारत सरकार , कार्मिक , लोक 
शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग नई 
दिल्ली के परिपत्र क्रमांक, No. 36/ 2/ 2019- EO-(SM-I)(1), दिनांक 
03 फरवरी, 2020 के अनुक्रम में श्रीमती नीलम शमी राव, भाप्रसे 
( 1992 ) प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति 
एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सेवाएं महानिदेशक ( प्रशिक्षण ) , 
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, नई दिल्ली के पद पर नियुक्ति 
के लिये भारत सरकार , कार्मिक , लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , 
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं . 


भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2020 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सुधि रंजन मोहन्ती , मुख्य सचिव . 


क्र . ई - 1-24-2020-5 - एक . - इस विभाग के आदेश क्रमांक ई 
1-306-2019-5 - एक , दिनांक 17 दिसंबर , 2019 की तालिका के 
क्रमांक -2, जिसके द्वारा श्रीमती अरूणा गुप्ता, भाप्रसे ( 2004 ), 
संचालक , एम. पी. स्टेट, एड्स कंट्रोल सोसायटी , भोपाल तथा 
संचालक , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास ( अतिरिक्त प्रभार ) 
को संचालक , भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास एवं संचालक , 
एम. पी . स्टेट, एड्स कंट्रोल सोसायटी, भोपाल पदस्थ किया गया 
हैं . पूर्व में इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक ई- 1-292-2019 
5 - एक , दिनांक 27 जून 2019 द्वारा श्रीमती अरूणा गुप्ता को पदेन 
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 
विभाग भी घोषित किया गया था . 


भोपाल , दिनांक 19 फरवरी 2020 


( 2 ) श्रीमती अरूणा गुप्ता, भाप्रसे ( 2004 ), संचालक , भोपाल 
गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास एवं संचालक , एम. पी . स्टेट, एड्स 
कंट्रोल सोसायटी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ 
पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार 
कल्याण विभाग भी घोषित किया जाता है . 


क्र . ई- 5-1003 - आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री अभय कुमार 
वर्मा, आयएएस., राज्यपाल के अपर सचिव, राजभवन, भोपाल को 
दिनांक 30 अप्रैल से 8 मई 2020 तक , नौ दिन का अर्जित अवकाश 
स्वीकृत किया जाता है तथा इस अवकाश के साथ दिनांक 9, 10 
मई 2020 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है . 

( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे, को 
अस्थायी रुप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न राज्यपाल के अपर 
सचिव, राजभवन, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता हैं . 

( 3 ) अवकाशकाल में श्री अभय कुमार वर्मा, भाप्रसे को अवकाश 
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 


क्र . ई - 1-39-2020-5 - एक . - श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे 
( 2003 ), विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी - सह - अपर आयुक्त , नगरीय 


भाग 1 ] 
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( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय कुमार वर्मा, 
भाप्रसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल, माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद 
फहीम अनवर , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर को निम्नांकित 
विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं : 


अ . क्र . 


अवकाश 
अवधि 


क्र . ई - 5-1088 - आयएएस - लीव -5 - एक .-- श्रीमती प्रीति जैन , 
आयएएस., संभागीय सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, इन्दौर को 
समसंख्यक आदेश दिनांक 9 जनवरी 2020 द्वारा दिनांक 21 से 28 
जनवरी 2020 तक , आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
गया था , एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है. 


कुल 
दिन 
( 3 ) 


अवकाश का अभियुक्ति 

प्रकार 
( 4 ) ( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


01 दिनांक 11 दिसम्बर एक पूर्ण वेतन 


2019 . 


तथा भत्तों 


भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2020 


सहित 


अवकाश. 


क्र . ई- 5-1045 - आयएएस - लीव -5 - एक.- ( 1 ) श्री किरोड़ी लाल 
मीना, भाप्रसे ( 2016 ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ), बिना 
जिला सागर को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2020 तक , छः दिन का 
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ 
दिनांक 23 फरवरी एवं 1 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश को 
जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है. 


क्र . एफ - 5-10-2019 - एक ( 1 ) .- उच्च न्यायालय , 
न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्ते ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के 
अन्तर्गत मध्यप्रदेश के राज्यपाल , माननीय न्यायाधिपति श्री अखिल 
कुमार श्रीवास्तव, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर को निम्नांकित 
विवरण अनुसार अवकाश स्वीकृत करते हैं : 


अ . क्र . 


अवकाश 
अवधि 
( 2 ) 


कुल 
दिन 
( 3 ) 


अवकाश का अभियुक्ति 
प्रकार 
( 4 ) ( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) अवकाश से लौटने पर श्री किरोड़ी लाल मीना, भाप्रसे को 
अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अनुविभागीय 
अधिकारी ( राजस्व ), बीना जिला सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया 
जाता है. 

( 3 ) अवकाशकाल में श्री किरोड़ी लाल मीना, को अवकाश 
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 


01 दिनांक 3 दिसम्बर 

से 9 दिसम्बर 2019 


सात पूर्ण वेतन 

तथा भत्तों 
सहित 


तक . 


अवकाश. 


( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री किरोड़ी लाल मीना , 
अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

रंजना पाटने , अवर सचिव. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव ( कार्मिक ). 


गृह विभाग 


मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2020 


भोपाल, दिनांक 29 फरवरी 2020 
क्र . बी - 1-157-2019-2 - एक . - राज्य शासन, एतद्द्वारा, श्रीमती 
दिशा प्रणय नागवंशी रा . प्र. से . ( आर. आर. 2002 ) , उप मुख्य 
निर्वाचन पदाधिकारी, भोपाल को उप सचिव , विधि एवं विधायी 
(निर्वाचन ) घोषित करता है. 


क्र . एफ 1-13-2019 - ब - 2 - दो . - राज्य शासन , एतद्द्वारा , श्रीमती 
अरूणा मोहन राव, भापुसे, अति . पुलिस महानिदेशक , रेल भोपाल 
को दिनांक 24 से 29 फरवरी 2020 तक , छः दिवस अर्जित 
अवकाश अवधि में परिवार सहित Hong Kong की निजी विदेश 
यात्रा. ( Ex -India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ 
प्रदान करता है : 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

बृजेश सक्सेना , अवर सचिव , कार्मिक . 


1 . 


भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 2020 


विदेश में स्वास्थ्य / चिकित्सा आदि पर होने वाला 
किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन 
नहीं किया जावेगा. 


क्र . एफ - 5-04-2020 - एक ( 1 ).- उच्च न्यायालय , 
न्यायाधिपतिगण ( सेवा शर्ते ) अधिनियम , 1954 की धारा 13 के 
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2 . 


विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का 
आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे. 


( 5 ) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे, को अवकाश, 
वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के 
पूर्व मिलता था . 


3 . 


विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे. 


( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाणा, 
भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते. 


( 2 ) श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे, की अवकाश अवधि में 
उनका चालू कार्य श्रीमती अनुराधा शंकर, भापुसे , अति. पुलिस 
महानिदेशक, ( प्रशिक्षण ), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ 
साथ संपादित किया जावेगा. 


भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2020 


संशोधित आदेश 


( 3 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती अरूणा मोहन राव , भापुसे , 
को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न रूप से अति. 
पुलिस महानिदेशक , रेल भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया 
जाता है. 


क्र . एफ 1 ( ए ) 163-1989 - ब - 2 - दो . - राज्य शासन विभागीय 
समसंख्यक आदेश दिनांक 27 दिसम्बर 2019 श्री राजीव कुमार 
टंडन , भापुसे , अति . पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पु. मु ., भोपाल 
को दिनांक 17 फरवरी से 7 मार्च 2020 तक , बीस दिवस अर्जित 
अवकाश स्वीकृत किया गया था . 


( 4 ) श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार 
ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित 
अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे. 


( 5 ) अवकाशकाल में श्रीमती अरूणा मोहन राव, भापुसे को 
अवकाश , वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश 
पर जाने के पूर्व मिलता था . 


( 2 ) आदेश की कंडिका ( 2 ) को संशोधित करते हुए, श्री 
राजीव कुमार टंडन, भापुसे , के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य 
श्री मकरन्द देऊस्कर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक , अ.अ.वि. , पुलिस 
मुख्यालय द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा. 


( 3 ) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेगी. 


( 6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती अरूणा मोहन राव , 
भापुसे अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

श्रीदास , अवर सचिव . 


भोपाल , दिनांक 25 फरवरी 2020 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


क्र . एफ 1 ( ए ) 168-1989 - ब - 2 - दो . - राज्य शासन , श्री कैलाश 
मकवाणा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक , नारकोटिक्स, पु. मु., 
भोपाल का दिनांक 11 से 20 मार्च 2020 तक , दस दिवस अर्जित 
अवकाश एवं दिनांक 10 मार्च 2020 व 21-22 मार्च 2020 के 
विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है. 


भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2020 


( 2 ) श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे के अवकाश अवधि में इनका 
चालू कार्य श्री जी . जी . पाण्डे, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, 
नारकोटिक्स , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ सम्पादित किया जावेगा. 


फा . क्र . 1338 - इक्कीस - ब( दो ).- राज्य शासन , एतद्द्वारा, 
महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में श्री मनीष गव्हाने, अधिवक्ता को 
शासकीय अधिवक्ता के पद पर , कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 
एक वर्ष की अवधि के लिये जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की 
जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की 
जा सकेगी, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों 
के अधीन नियुक्त करता है . 


( 3 ) अवकाश से लौटने पर , श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे , को 
अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक , स्थानापन्न अति . पुलिस 
महानिदेशक, नारकोटिक्स, पु. मु., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ 
किया जाता है . 


( 4 ) श्री कैलाश मकवाणा, भापुसे द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण 
करने पर कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी 
स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे. 


इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 
न्याय प्रशासन ( 14 ) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) 
महाधिवक्ता- 01 - वेतन - 001 - अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय 
होगा. 


भाग 1 ] 
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भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2020 


2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस 
अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद 
का कार्यभार ग्रहण करें . 


फा . क्र . 17 ( ई ) 44-2013 - इक्कीस - ब ( एक ) -665 
2020. - राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 ( 2008 का 
34 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग 
में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से , 
एतद्द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा . क्रमांक ब ( 1 ) 3476 
2013, दिनांक 11 सितम्बर 2013 में , जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग 
एक में दिनांक 20 सितम्बर 2013 को प्रकाशित हुई थी , निम्नलिखित 
और संशोधन करता है, अर्थात् : 


F. No. 17( E)-44-2013- XXI- B ( One ) 665-2020 . In 
exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of 
Section 22 of the National Investigation Agency Act, 
2008 ( 34 of 2008 ), the State Government in consultation 
with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes 
the following further amendment in this department s 
Notification F- No . B ( 1 ) 3476-2013, dated 11th 
September 2013 , which was published in the Madhya 
Pradesh Gazette , Part 1, dated 20th September 2013 , 
namely : 


संशोधन 


AMENDMENT 


उक्त अधिसूचना में , सारणी में , अनुक्रमांक 5 तथा उससे संबंधित 
प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित 
प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं , अर्थात् : 


In the said notification , in the table , for serial numbers 
5 and entries relating thereto , the following serial number 
and entries relating thereto shall be substituted , 
namely : 


सारणी 


S.No. Name of 

District 
( 1 ) ( 2 ) 


Name and Designation of the 

Judge 
( 3 ) 


क्रमांक जिले का 


विशेष न्यायाधीश का नाम 


नाम 


"5. Bhopal 


Shri Prawendra Kumar Singh , XIVth 
Additional Sessions Judge , Bhopal” . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


" 5. भोपाल 


श्री प्रवेन्द्र कुमार सिंह, चौदहवें अतिरिक्त 
सेशन न्यायाधीश, भोपाल . " 


2. This amendment shall come into force from the 
date on which the judge as specified in this notification 
assumes the charge of his office in the said Court. 


फा . क्र . 17- ( ई ) -83-03 - इक्कीस - ब- ( एक ) -625-2020. - विद्युत् अधिनियम, 2003 ( 2003 का 36 ) की धारा 153 की उपधारा 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन , एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना एफ . क्रमांक 17 ( ई ) 83-03- इक्कीस 
ब ( एक ) , 5864-2018, जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 21 दिसम्बर 2018 में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता 
है , अर्थात्: 

संशोधन 


उक्त अधिसूचना में , सारणी में , 


( 1 ) अनुक्रमांक 22 एवं 23 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर , निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ 

अंत : स्थापित की जाएं अर्थात् : 


अनुक्रमांक सिविल जिले का नाम 


विशेष न्यायालय का नाम 


( 1 ) 


( 2 ) 
छिन्दवाड़ा 


( 3 ) 
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा 


" 22 . 


विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता 
( विद्युत क्षेत्र के अनुसार ) 

( 4 ) 
सिविल जिला छिन्दवाड़ा एवं परासिया का 
समस्त विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 23, 23 - क , 
23 - ख एवं 23 - ग के विशेष न्यायालय की 
अधिकारिता को छोड़कर ) . 
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[ भाग 1 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


23 . 


छिन्दवाड़ा 


अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, अमरवाड़ा 


अमरवाड़ा का विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 22, 
23 - क 23 - ख एवं 23 - ग के विशेष न्यायालय 
की अधिकारिता को छोड़कर ). 


( 2 ) अनुक्रमांक 23 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ अंत : स्थापित 

की जाएं अर्थात्: 


23 - ए . 


छिन्दवाड़ा 


अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , चौरई 


चौरई एवं थाना चांद का विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 
22 , 23, 23 - ख एवं 23 - ग पर दी गई क्षेत्रीय 
अधिकारिता को छोड़कर ) . 


23 - बी . 


छिन्दवाड़ा 


अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश , सौसर 


सौसर एवं पांडुर्णा का विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 22, 
23 , 23 - क एवं 23 - ग पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता 
को छोड़कर) . 


23 - सी . 


छिन्दवाड़ा 


अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, जुन्नारदेव 


जुन्नारदेव का विद्युत् क्षेत्र ( अनुक्रमांक 22, 23 , 
23 - ए एवं 23 - बी पर दी गई क्षेत्रीय अधिकारिता 
को छोड़कर ) ". 


F. No. 17 ( E ) 83-03 -XXI- B (one ) -625-2020 . — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of Section 
153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, hereby makes the following amendments 
in this Department s Notification F. No. 17 (E )83-03 -XXI-B (1) , 5864-2018 which was published in the Madhya Pradesh 
Gazette Part - 1 , dated 21st December 2018 namely : 


AMENDMENTS 


In the said Notification , in the table , — 


( 1 ) for serial number 22 and 23 entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto 

shall be substituted , namely : 


S. No. 


Name of the Civil District 


Name of Special Court 


Territorial jurisdiction of Special Court 

(According to the electricity Area ) 


( 1 ) 
" 22 . 


( 2 ) 
Chhindwara 


( 3 ) 
Additional Sessions Judge , 
Chhindwara . 


Electricity area of Civil District 
Chhindwara and Parasia ( excluding the 
territorial jurisdiction given at serial 
number 23 , 23- A, 23 - B and 23 - C ). 


23. 


Chhindwara 


Additional Sessions Judge , 
Amarwara. 


Electricity area of Amarwara 
(excluding the territorial jurisdiction given 
at serial number 22 , 23 - A , 23 - B and 
23 - C ). 


( 2 ) after serial number 23 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto 

shall be insertes , namely : 


23 - A . 


Chhindwara 


Additional Sessions Judge , 
Chourai. 


Electricity area of Chourai thana Chand 
(excluding the territorial jurisdiction given 
at serial number 22 , 23 , 23 - B and 23 - C ). 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1163 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


23- B . 


Chhindwara 


Additional Sessions Judge , 
Sauser. 


Electricity area of Sauser and Pandurna 
( excluding the territorial jurisdiction given 
at serial number 22 , 23 , 23- A and 23 - C ). 


23- C . 


Chhindwara 


Additional Sessions Judge , 
Junnardeo . 


Electricity area of Junnardeo 
( excluding the territorial jurisdiction given 
at serial number 22 , 23 - A and 23 -B ).” 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

सत्येन्द्र कुमार सिंह , प्रमुख सचिव , 


भोपाल , दिनांक 28 फरवरी 2020 


मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता 
एवं मॉनिटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है. 


क्र . 1344 - इक्कीस - ब ( दो ) 2020.-- राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस 
विभाग के आदेश दिनांक 3 अगस्त 2017 द्वारा श्री गिरधारी देवतवाल, 
अधिवक्ता की विशेष न्यायालय ( अत्याचार निवारण ) शाजापुर में 
विशेष लोक अभियोजक के पद की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से 
निरस्त कर, उन्हें पदमुक्त करता है . 


2. राज्य शासन एतद्द्वारा उपरोक्त राज्य स्तरीय सतर्कता एवं 
मॉनिटरिंग समिति में निम्नलिखित माननीय विधान सभा सदस्यों को 
भी सदस्य के रूप में मनोनीत करता है : 


सदस्य 


भोपाल , दिनांक 29 फरवरी 2020 


सदस्य 


1 श्री बिसाहूलाल सिंह 
2. श्री अर्जुन सिंह काकोडिया 
3. सुश्री कलावती भूरिया 
4. श्रीमती झूमा डॉ . ध्यानसिंह 

सोलंकी. 


मान . विधायक 
मान . विधायक 
मान. विधायक 
मान . विधायक 


सदस्य 


सदस्य 


फा. क्र . 1433 - इक्कीस - ब( दो ).- राज्य शासन, एतद्द्वारा इस 
विभाग के आदेश क्रमांक 871 - इक्कीस- ब ( दो ), दिनांक 31 जनवरी 
2019 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर , अतिरिक्त महाधिवक्ता 
कार्यालय इन्दौर/ ग्वालियर में एक वर्ष के लिए नियुक्त तथा वर्तमान 
में कार्यरत शासकीय अधिवक्ताओं एवं उप शासकीय अधिवक्ताओं 
के कार्यकाल में दिनांक 29 फरवरी 2020 से 15 दिवस ( अर्थात् 
दिनांक 15 मार्च 2020 ) तक की अभिवृद्धि करता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

विनोद कुमार , प्रमुख सचिव. 


उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 27 फरवरी 2020 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

गोपाल श्रीवास्तव , सचिव . 


अनुसूचित जाति कल्याण विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


क्र . एफ - 9-2-2006 - अट्ठावन. - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश 
राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेंडम तथा आर्टिकल ऑफ 
एसोसिएशन 74 ( ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए 
एवं सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-02-2019 
एक -9, दिनांक 06 मार्च 2019 के अनुक्रम में , श्री उमाकांत उमराव, 
प्रमुख सचिव , मध्यप्रदेश शासन उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण 
विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक 
मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के संचालक मण्डल का 
अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है . 


भोपाल , दिनांक 24 फरवरी 2020 


क्र . एफ 23-66-1999-4 - पच्चीस. - इस विभाग की समसंख्यक 
अधिसूचना दिनांक 21 अगस्त 2019 द्वारा अनुसूचित जाति एवं 
जनजाति ( अत्याचार निवारण ) नियम , 1995 के नियम 16 ( 1 ) में 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री कमल नाथ, माननीय 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

वर्षा भूरिया , उपसचिव . 
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विभाग प्रमुखों के आदेश 
कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सतना, मध्यप्रदेश 


सतना, दिनांक 17 फरवरी 2020 


क्र . 27-5अ - एस.सी. - 1-2020. - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ - 19-196-2003 
1-4, भोपाल दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुशरण में उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय करियापतेर विकासखण्ड अमरपाटन जिला सतना मध्यप्रदेश का नामकरण 
" स्व . श्री पं . रामलाल बड़गैया शासकीय माध्यमिक विद्यालय करियापतेर " किये जाने का आदेश दिया जाता है . 


क्र . 29-5अ - एस.सी. - 1-2020. - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003 
1-4, भोपाल दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुशरण में उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा शासकीय माध्यमिक विद्यालय भरहुत विकासखण्ड उचेहरा जिला सतना मध्यप्रदेश का नामांकरण 
" स्व . श्री रामसजीवन सिंह शासकीय माध्यमिक विद्यालय भरहुत " किये जाने का आदेश दिया जाता है . 


क्र . 31-5अ - एस.सी. - 1-2020. - मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003 
1-4, भोपाल दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुशरण में उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पतौरा विकासखण्ड उचेहरा जिला सतना मध्यप्रदेश का नामकरण 
" लाल कामदराज सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पतौरा " किये जाने का आदेश दिया जाता है . 


सतेन्द्र सिंह , कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दमोह, मध्यप्रदेश 

दमोह , दिनांक 24 फरवरी 2020 


क्र . 8-2020.-- बंधक श्रम पद्धति उत्सादन अधिनियम , 1976 ( क्रमांक 19 , 1976 ) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में 
लाते हुए, मैं तरूण राठी, कलेक्टर जिला दमोह एतद्द्वारा दमोह जिले के लिए " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने 
की तिथि से दो वर्षों की कालावधि के लिये जिला स्तरीय सतर्कता समिति को निम्नानुसार पुनर्गठित करता हूं : 


1 


अध्यक्ष 


धारा 13 ( 2 ) अन्तर्गत 
धारा 13( 2 ) बी अन्तर्गत अनुसूचित जाति , 
जनजाति के प्रतिनिधि . 


- 


2 


सदस्य 


1 . 


2 . 


कलेक्टर जिला दमोह 
श्री मुकेश कुमार नवीन , सागर नाका, शासकीय 
नर्सरी के पास , गौपुरा ग्राम पंचा. हिरदेपुर , तह. 
दमोह , जिला दमोह . 
श्री सूरज कुमार अहिरवार , ग्राम ऑवरी बरखेरा , 
ब्लाक दमोह , जिला दमोह . 
श्री प्रकाश सिंह धुर्वे, ग्राम मुडरी पोस्ट जबेरा , 
तहसील जबेरा, जिला दमोह. 
श्री एम . एल . सेन , वैशाली नगर , दमोह 
श्री सियाराम छिरौल्या , ग्रा . पो . मडियादो, तहसील 
हटा, जिला दमोह . 


3 . 


3 


धारा 13 ( 2 ) सी अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ता 


सदस्य 


1 . 


2 . 


- सदस्य 


4 


1 . 


धारा 13 ( 2 ) डी अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा 
मनोनीत प्रतिनिधि . 


2 . 


3 . 


पुलिस अधीक्षक , दमोह 
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत , दमोह 
जिला संयोजक , आदिम जाति कल्याण विभाग, 
दमोह . 
लीड बैंक ऑफिसर , दमोह 


5 


-सदस्य 


1 . 


धारा 13( 2 ) ई अन्तर्गत वित्त एवं ऋण संस्था 
के प्रतिनिधि . 


तरूण राठी , कलेक्टर. 


भाग 1 ] 
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राजस्व विभाग 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग 


क्रमांक 1255 - भू - अर्जन -2020 


छिन्दवाड़ा, दिनांक 12 फरवरी 2020 


2 


3 . 


चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में 
उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए 
आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के 
अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि 
अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की 
धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है 

मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र . एफ 
-22 ए / 101 / 2016 / एम ० पी ० एस ० / 31 / 1875 भोपाल , दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा योजना के 
प्राक्कलन की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है । 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2 ) के अन्तर्गत "सिंचाई 
परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात 
निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू 
नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की 
जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं 
किया जा रहा है । 

इस संबंध, में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने 
के संबंध में भूमि अर्जन,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 
2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन: 
जिला तहसील नगर / ग्राम अर्जित की जाने भूमि अर्जन, पुनर्वासन अर्जित की जाने वाली 

वाली प्रस्तावित और पुनर्व्यवस्थापन में प्रस्तावित भूमि के 
भूमि लगभग उचित प्रतिकर और सार्वजनिक प्रयोजन का 
क्षेत्रफल पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
( हेक्टेयर में ) अधिनियम 2013 की 

धारा 12 के अंतर्गत 
प्राधिकृत अधिकारी 


4 . 


होगें । 


1 . 


. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


छिन्दवाड़ा 


चौरई 


ग्राम- देवरीकंला रकबा 
प ० हान -04 

01.000 हेक्टेयर 
ब.न. - 133 एवं उपरोक्त भूमि 
रा.नि.मं.- चौरई । पर आने वाली 

परिसंपत्तियां । 


भू - अर्जन अधिकारी 
तहसील - चौरई 
जिला छिन्दवाडा 


पेंच व्यपवर्तन 

वृहद 
परियोजना के अन्तर्गत बांध 
निर्माण से डूब प्रभावित 
निजी भूमि अधिग्रहण किये 
जाने के संबंध में 
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4 . 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन 
जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म 0 प्र0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट 
http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है । 
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर 
भू - अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं 
अनुविभागीय, अधिकारी ( राजस्व) तहसील - चौरई, जिला छिन्दवाडा (म 0 प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय 
पर देखा जा सकता है । 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन 
यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संभाग क्रमांक -01 चौरई, जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय . में 
कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय 
अधिकारी पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उपसंभाग क्रमांक -2 सिंगना, तहसील चौरई , जिला छिन्दवाडा के 
कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन 
के 60 दिनों के अंदर भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष 
प्रस्तुत कर सकता है । 


5 . 


6 . 


7 . 


क्रमांक 1448 - भू - अर्जन -2020 


छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 फरवरी 2020 


चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से ( 4) में 
उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए 
आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के 
अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन 
इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि 
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की 
धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है । 

कार्यालय कलेक्टर ( खनि शाखा) छिंदवाडा के आदेश क 0 04 / खनि / पीएनकेकेकेवाय // 2019 / 
छिंदवाड़ा, दिनांक 18 फरवरी 2019 के द्वारा रू 0 57,87,000.00 लाख की प्रशासकीय स्वीकृती प्राप्त है । 
जिसकी छायाप्रति संलग्न है । 

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धार :-6 के अंतर्गत जोबनी से रामूढाना 
सड़क के बहे हिस्से के नवीन मार्ग निर्माण बावत् जहां तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधी के उपबंधों के अधीन 
पर्यावर्णीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात 
निर्धारण के उपबंध लागू नही होगें " । अतः अधिनियम की धारा -6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण 
अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट 
का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है । 


2 . 


3 . 
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4 . 


होगें । 


1 . 


इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने 
के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 
2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन: 
जिला तहसील 

नगर / ग्राम अर्जित की जाने भूमि अर्जन,पुनर्वासन अर्जित की जाने वाली 

वाली प्रस्तावित और पुनर्व्यवस्थापन में प्रस्तावित भूमि के 
भूमि लगभग उचित प्रतिकर और सार्वजनिक प्रयोजन का 
क्षेत्रफल पारदर्शिता का अधिकार 

वर्णन 
( हेक्टेयर में ) अधिनियम 2013 की 

धारा 12 के अंतर्गत 
प्राधिकृत अधिकारी 


2 


3 


4 


5 


6 


छिन्दवाड़ा 


सौसर 


ग्राम- जोबनी 

रकबा 
प ० हान -03 0.862 हेक्टेयर 
ब.न. - 164 एवं उपरोक्त भूमि 
रा.नि.मं.- सौंसर | पर आने वाली 

परिसंपत्तियां । 


भू - अर्जन अधिकारी 
तहसील - सौसर 
जिला छिन्दवाडा 


जोबनी से रामूढाना सड़क 
के बहे हिस्से के नवीन 
मार्ग निर्माण हेतु निजी भूमि 
अधिग्रहण किये जाने के 
संबंध में 


3 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबत कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन 
की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म 0 प्र 0 शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट 
http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है । 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर 
( भू - अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है । 
4 . अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं 
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील - सौंसर , जिला छिन्दवाडा (म 0प्र0) के कार्यालय में कार्यालयीन समय 
पर देखा जा सकता है । 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय 
अधिकारी लोक निर्माण विभाग ( भ / स ) उपसंभाग सौसर जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय 
पर किया जा सकता है । 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय 
कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ / स ) संभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया 
जा सकता है । 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि - सूचना प्रकाशन 
के 60 दिनों के अंदर भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष 
प्रस्तुत कर राकता है । 


5 . 


6 . 


7 . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव . 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


प्र . क्र . ए . 


राजगढ़, दिनांक 19 फरवरी 2020 


द्वितीय पूरक 


प्रकरण 
अंतर्गत धारा 

11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क . 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो 
गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ के 
ग्राम बुडनपुर के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण 
अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । 
अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क . 30 सन 
2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची 
(1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । 


अनुसूची (1) 


ग्राम - बुढनपुर 


तहसील - सारंगपुर 


जिला 


राजगढ 


स.कं. 


विवरण 


अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर 


निजी भूमि 


कुल रकबा 


अर्जित रकबा 


1 


10.995 


9.945 


1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षे में 

प्रभावित होने से 
1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से 
कृपक का नाम 


प्रस्तावित पूरक 


स.कं. 


खसरा नं . 


कुल रकबा 


पूर्व में 
अर्जित हो । प्रकरण अर्जित 
चुका रकबा रका 


योग 


1 


2 


3 


5 


6 


7 


नानूराम पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी | 322/11/2/3 


0.506 


0.000 


0.506 


0.506 


1 


0.506 


0.000 


0.506 


0.506 


2 


योग 
डाली बाई बेवा देवीसिंह बालू, कमलसिंह पिता देवीसिंह 322/11/2/4 
जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 

योग 


0.505 


0.000 


0.505 


0.505 


SAR 


Milk 
C... S 

1E 
wir... 


0.505 


0.000 


0.505 


0.505 


3 


भारतसिंह शंभूसिंह पिता रामसिंह जाति नायक निवासी ग्राम 322/5/12/1 
भूमिस्वामी 


0.231 


0.000 


0.231 


0.231 


योग- 0.231 


0.000 


0.231 


0.231 


4 


0.230 


0.000 


0.230 


0.230 


0.230 


0.000 


0.230 


0.230 


5 


0.230 


0.000 


बालूसिंह, पवनसिंह पिता देवीसिंह जाति नायक पता निवासी 322/5/12/2 
ग्राम भूमि स्वामी 

योग 
इन्दरसिंह पिता भंवरलाल जाति नायक पता निवासी ग्राम 322/5/12/3 
भूमि स्वामी 

योग 
कालू, भगवानसिंह पिता गंगाराम, अनोखबाई बेवा गंगाराम 322/5/12/4 
नायक पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 

योग 


0.230 


0.230 


mami..4 


0.230 


0.000 


0.230 


0.230 


6 


0.231 


0.000 


0.231 


0.231 


:::. : 


न 


.... 


0.231 


0.000 


0.231 


0.231 


-.. 
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प्रस्तावित पूरक 


कृषक का नाम 


पूर्व में 
अर्जित हो 


खसरा नं . 


" स.कं. 


कुल रकबा 


योग 


प्रकरण अर्जित 

रकबा 


चुका रकबा 


3 


4 


5 


6 


7 


2 


322/6/7 


बालचंद पिता कन्हैयालाल , चंदाबाई, धापूबाई पिता 
कन्हैयालाल, शांताबाई बेवा कन्हैयालाल जाति मैहतर पता 
निवासी नांदनी ग्राम भूमि स्वामी 


2.000 


0.000 


0.950 


0.950 


7 


योग 


2.000 


0.000 


0.950 


0.950 


घीसीबाई पिता रामसिंह भील पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 


322/6/41 


0.000 


1.500 


1.500 


1.500 


8 


0.000 


1.500 


1.500 


0.000 


0.506 


0.506 


9 


योग- 1.500 
जगन्नाथ पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम 322/11/2/1 

0.506 
भूमिस्वामी 

योग- 0.506 

322/11/2/2 
नाथू पिता पूरा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 

0.506 


0.000 


0.506 


0.506 


0.000 


0.506 


0.506 


10 


कुमेरसिंह, सुल्तानसिंह पिता बापूसिंह सोंधिया पता निवासी 
ग्राम भूमि स्वामी 


योग- 0.506 
322/12/1 0.632 
322/12/2 0.632 
322/12/3 

0.632 


0.000 
0.000 
0.000 
0.000 


0.506 
0.632 
0.632 
0.632 


0.506 
0.632 
0.632 
0.632 


11 


322/12/4 


0.633 


0.000 


0.633 


0.633 


योग- 2.529 


0.000 


2.529 


2.529 


दुलसिंह पि | शिवसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम| 322/ 16/ 1/1/ I 


0.253 


0.000 


0.253 


0.253 


12 


भूमि स्वामी 


0.253 


0.000 


0.253 


0.253 


0.253 


0.000 


0.253 


0.253 


13 


योग 
उमरावसिंह पिता गोकूलसिंह पिता भगवानसिंह सोंधिया 322/16/1/1/2 
पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 

योग 
भोनेसिंह पिता शिवसिंह जाति सोंधिया पता निवासी ग्राम 322/16/1/1/3 


0.253 


0.000 


0.253 


0.253 


0.253 


0.000 


0.253 


0.253 


14 


भूमि स्वामी 


योग -1 0.253 


0.000 


0.253 


0.253 


322/22/1 


अम्बाराम, राकेश, पवन, पिता गोपीलाल भील पता निवासी 
ग्राम भूमि स्वामी 


0.631 


0.000 


0.631 


0.631 


15 


0.000 


0.631 


0.631 


योग- 0.631 
322/22/2 

0.631 


मोडसिंह पिता भैरुसिंह भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 


0.000 


0.631 


0.631 


16 


0.000 


0.631 


0.631 


योग 0.631 
कुल योग- 10.995 


0.000 


9.945 


9.945 


नोट : 


भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू – अर्जन अधिकारी सारंगपुर कार्यालय मे किया जा सकता है 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

निधि निवेदिता , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 
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[ भाग 1 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


क्र . रीडर - 2019 - प्रकरण क्रमांक 39 - अ - 82-19-20 


मन्दसौर , दिनांक 22 फरवरी 2020 


( राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति 
से भूमि कय नीति म.प्र . पत्र भाग 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1) तहत ) 

चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 
12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं 
उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर 
निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन 
यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट -02 के लिए ग्राम: 
D- 1 Sub Minir Supply Villege- Sandhara संधारा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की 
आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की 
कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है । 

क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11 ( 1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना 
के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष 
में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई 
आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती 
अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत 
कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर 
ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा 


अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण - 


जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम D - 1 Sub Minir Supply Villege- Sandhara संधारा रकबा 0.279 है. 


अनुसूची (1 ) 


स . कं 


विवरण 


1 


अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा (है.) 
सिंचित असिंचित 

कुल 

4 
0.279 0.000 

0.279 
0.279 0.000 

0.279 


3 


2 
संधारा 
योग 


5 


भाग 1 ] 
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अनुसूची (6 ) 
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II 


निजी 


पूर्व अर्जीत 
रकबा 


कुल अर्जित 


क . 


सर्वे नं . 


रक्बा 


रक्बा 


कृषक नाम 


हेक्टर 


हेक्टर 


सिंचित 


1 


1348 / 2.106 


0.033 


0.032 . 


1485 1.291 


0.144 


0.106 


बरदीचन्द पिता नैनसुख जाति माली निवासी 
पता ग्राम संधारा भूमि स्वामी 

नरेन्द्र कुमार ऋषभ कुमार मनोहरलाल पिता 
2 | प्रभुलाल जाति जैन निवासी पता संधारा भूमि 

स्वामी 
रामसिंह पिता जानकीलाल जाति धाकड पता 
निवासी ग्राम भूमि स्वामी 
सीताराम पिता रामचन्द्र जाति धाकड पता 
निवासी ग्राम संधारा भूमि स्वामी 


3 


261 


0.340 


0.000 


0.121 


1826 1.782 


0.000 


0.020 


कुल हेक्टयेर 


5.519 


0.177 


0.279 


नोट : - भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है । 


क्र . रीडर - 2019 - प्रकरण क्रमांक 40 - अ - 82-19-20 


( राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति 
से भूमि कय नीति म.प्र . पत्र भाग 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1) तहत) 


चूंकि म.प्र . शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 
12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं 
उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर 
निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन 
यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट -02 के लिए ग्राम: 
MR - 5-6 Sub Minir Supply Villege- Dhabla Madhusingh_dagi heftis next whyer forcil 
मन्दसौर की निजी भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि 
स्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे 
प्रस्तुत कर दी गई है । 

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11 (1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना 
के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष 
में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई 
आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती 
अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत 
कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर 
ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा । 


1172 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण 


जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम MR-5-6 Sub Minir Supply Villege- DHabla Madhusingh ढाबलामाधौसिंह रकबा 0.441 है. 


अनुसूची (1 ) 


स . कं . 


विवरण 


2 
ढाबला माधौसिंह 
योग 


3 


अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा ( है.) 
सिंचित असिंचित 

कुल 
4 

5 
0.441 0.000 

0.441 
0.441 0.000 

0.441 


अनुसूची (1 ) 
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II 


निजी 
रक्बा 


पूर्व अर्जीत 
रकबा 


कुल अर्जित 


क . 


कृषक नाम 


सर्वे नं . 


रक्बा 


हेक्टर 


हेक्टर 


सिंचित 


ब्रजराज पिता प्रभुलाल जाति धाकड पता निवासी 
ग्राम सामिया तह पचपहाड जिला झालावाड 
राजस्थान भूमि स्वामी 


1224 


2.428 


0.000 


0.096 


2 


गोरीलाल पिता चुन्नीलाल जाति धाकड पता 
निवासी ग्राम भूमि स्वामी 


884/1 


2.238 


0.000 


0.293 


सम्पती बाई भेरू , मांगीबाई, ईश्वरबाई पिता भेरू 
3 | जाति नायक पता निवासी ग्राम हाफसखेडी भूमि 

स्वामी 


1258/ 

20.372 


0.000 


0.052 


कुल हेक्टयेर 


5.038 0.000 0.441 
नोट : - भूमि का संक्षा (प्लान) निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है । 
क्र . रीडर - 2019 - प्रकरण क्रमांक 41 - अ - 82-19-20 


(राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति 
से भूमि कय नीति म.प्र. पत्र भाग 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 ( 1) तहत ) 


चूंकि म.प्र. शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 
12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं 
उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर 
निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन 
यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट -02 के लिए ग्राम : 
MR -5-6 Sub Minir Supply Villege- Khethuli कैथूली तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि 
की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति 
की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है । 


भाग 1 ] 
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कय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय कंडिका 11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना 
के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष 
में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई 
आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती 
अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत 
कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर 
ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा । 


अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण : 


जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम MR- 5-6 Sub Minir Supply Villege - Khethuli कैथूली रकबा 0.285 है. 


अनुसूची (1) 

अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा ( है.) 
सिंचित असिंचित 

कुल 


स. कं . 


विवरण 


2 


4 


5 


3 
0.285 


0.285 


कैथूली 
योग 


0.000 
0.000 


0.285 


0.285 


अनुसूची (1) 
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II 


निजी 
रक्बा 


पूर्व अर्जीत 


कुल 
अर्जित 


क . 


सर्वे नं . 


कृषक नाम 


रकबा 


रक्बा 


हेक्टर 


हेक्टर 


सिंचित 


-- 


2 / 1 /.4 1.0000.000 


0.120 


2 


गुंजी बाई पति मांगीलाल जाति चमार पता 
निवासी ग्राम भगवानपुरा भूमि स्वामी 
सुहागबाई पति कन्हैयालाल जाति चमार पता 
निवासी ग्राम भूमि स्वामी 
जसवंत पिता पूरीलाल सिंधी पता निवासी 
ग्राम कैथूली 


744 


0.660 


0.000 


0.042 


3 


742/2 ] 1.5187 0.045 


0.123 


कुल हेक्टयेर 


3.178 0.045 


0.285 


भूमि का नक्षा (प्लान ) निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है । 
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[ भाग 1 


क्र . रीडर - 2019 - प्रकरण क्रमांक 42 - अ - 82-19-20 


- 


( राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति 
से भूमि कय नीति म.प्र . पत्र भाग 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1 )तहत ) 

चूंकि म.प्र . शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 
12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं 
उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर 
निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन 
यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट -02 के लिए ग्राम: 
Main Canal Supply Villege- Ratanpura रतनपुरा तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी भूमि की 
आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा नीति की 
कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई है । 

कय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना 
के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष 
में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई 
आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती 
अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत 
कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर 
ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा । 


. 


अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण 
जिला - मन्दसौर तहसील -भानपुरा ग्राम Main Canal Supply Villege- Ratanpura रतनपुरा रकबा 0.143 है. 

अनुसूची (1 ) 
विवरण 

अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा ( है .) 
सिंचित असिंचित 

कुल 


स . कं . 


2 


4 


5 


1 

1 


3 
0.143 


0.143 


रतनपुरा 
योग 


0.143 


0.143 


0.000 

0.000 
अनुसूची (1) 
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II 


निजी 


पूर्व अर्जीत 


कुल 
अर्जित 
रक्षा 


रक्षा 


क 


रकबा 


कृषक नाम 


सर्वे नं . 


हेक्टर 


हेक्टर 


सिंचित 


718/ 3 / 1 / 0.963 0.1900.098 


भेरूसिंह पिता सरदार सिंह जाति सौधिया 
राजपूत निवासी नयागांव भूमि स्वामी 
उमराव सिंह पिता गंगाराम जाति सौधिया 
राजपूत निवासी धनकपुरा 


2 


718/2 


1.241 0.1250.045 


कुल हेक्टयेर 


0.315 | 0.143 


नोट : - भूमि का नक्षा (प्लान ) निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है । 
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क्र . रीडर - 2019 - प्रकरण क्रमांक 43 - अ - 82-19-20 

( राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल दिनांक 12/11/2014 आपसी सहमति 
से भूमि कय नीति म.प्र . पत्र भाग 1 पृष्ठ 3466-69 दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत कण्डिका -11 (1 ) तहत ) 


चूंकि म.प्र . शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि कय नीति अधिसूचना दिनांक 
12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अन्तर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं 
उपक्रमों की सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसरंचनाओं के लिये समय - समय पर 
निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग / उपक्रम कार्यपालन 
यंत्री गांधीसागर बांध संभाग गांधीसागर की भानपुरा बॉयी तट नहर योजना यूनिट-02 के लिए ग्राम: 
MR-1 Sub Minir Supply Villege- Dhuwakhedi धूआंखेडी तहसील भानपुरा जिला मन्दसौर की निजी 
भूमि की आवश्यकता है इस का विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमि स्वामी / भूमि स्वामियों के द्वारा 
नीति की कण्डिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप " ख " में सहमति मुझे प्रस्तुत कर दी गई 
है । 


क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि कय कंडिका 11(1 ) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना 
के लिये यह सूचना जारी की जाती है कि नीति के अन्तर्गत अर्जित की जा रही भूमि एवं विभाग के पक्ष 
में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई 
आपत्ती हो तो वह सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधी में अपनी आपत्ती 
अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोडकर कार्यालयीन समय में आपत्ती प्रस्तुत 
कर सकता है नियत अवधी के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को ना तो स्वीकार किया जावेगा ओर 
ना ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा । 


अर्जन की जाने वाली भूमि का विवरण - 
जिला - मन्दसौर तहसील - भानपुरा ग्राम MR -1 Sub Minir Supply Villege- Dhuwakhedi धुआंखेडी रकबा 0.020 है. 

अनुसूची (1) 
स . कं . विवरण 

अर्जीत की जाने वाली भूमि का रकबा ( है .) 
सिंचित असिंचित 

कुल 
2 
धुआखेडी 

0.000 
योग 

0.000 
अनुसूची (1) 
भानपुरा नहर परियोजना यूनिट -II 


1 


3 


4 


5 


0.020 


0.020 


0.020 


0.020 


निजी रक्बा 


पूर्व अर्जीत 
रकबा 


कुल अर्जित रक्षा 


क . 


कृषक नाम 


सर्वे नं . 


हेक्टर 


हेक्टर 


सिंचित 


बालचन्द्र पिता शिवनारायण जाति ब्राहम्ण 
पता निवासी ग्राम धुंआखेडी भूमि स्वामी 


96 


1.568 


0.000 


0.020 


कुल हेक्टयेर 


1.568 


0.000 


0.020 


नोट : - भूमि का नक्षा (प्लान) निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी उपखण्ड गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 
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[ भाग 1 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग 


क्रमांक 1 - अ - 82-2019-20 


रायसेन , दिनांक 1 फरवरी 2020 


6 


1 


चूंकि , समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम 
(1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , की अनुसूची के कालम ( 6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 
11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: 

अनुसूची -1 
क्रमांक तहसील नगर/ ग्राम 

अर्जित रकबा 

धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का 
लगभग प्राधिकृत अधिकारी 

वर्णन 
क्षेत्रफल (हि.में ) 
2 3 4 

5 
रायसेन बरेली बटेरा 

0.558 

कार्यपालन यंत्री बारना | बारना वायी मुख्य नहर 
म.प्र . 

बांयी तट नहर संभाग की वितरिका क्रमांक 03 
वाड़ी जिला रायसेन 

की बम्होरी माईनर नहर 
अनुसूची -2 

(प्रभावित धारकों की सूची) 
बारना बृहद सिंचाई परियोजना की बम्होरी माईनर में ग्राम बटेरा की निजी भूमि प्रभावित होने से 
क्र . भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र . भूमि का कुल 

अर्जित की जाने 
रकबा 

वाली भूमि का 

रकबा 
2 

4 
दौलत सिंह आ . वीरन सिंह जाति 

53/1/1/2 0.122 

0.040 
किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
2 दौलत सिंह आ . वीरन सिंह जाति 

53/1/3/2 0.092 

0.040 
किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
3 रामनिवास आ . मथुरा प्रसाद जाति 

53/2/1 1.214 

0.080 
कायस्त निवासी ग्राम भू स्वामी 
4 कृष्ण कुमार आ . रामस्वरूप जाति 

53/2/2 1.012 

0.145 
कायस्त निवासी ग्राम भू स्वामी 
5 विजय कुमार आ . रामस्वरूप जाति 

53/2/3 0.493 

0.080 
कायस्त निवासी ग्राम भू स्वामी 
6 . सुन्दरलाल आ . तुलसीराम जाति 

55/2 0.989 

0.056 
लुहार निवासी ग्राम भू स्वामी 
7 छोटेलाल आ . तुलसीराम जाति लुहार 

55/3 0.989 

0.009 
निवासी ग्राम रजवाड़ा भू स्वामी 


-- 


3 


5 


. 
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8 


56/2 


1.905 


0.060 


67 


0.741 


0.044 


चन्द्र प्रकाश आ . रामगोविन्द्र जाति 

कायस्त निवासी ग्राम भू स्वामी 
9 आशाराम आ . तुलसीराम जाति 
लुहार निवासी ग्राम रजवाड़ा भू 

स्वामी 
10 

ओंकार सिंह आ . रामसिंह जाति 
विश्वकर्मा निवासी खरगोन भू स्वामी 


5714 


0.741 


0.004 


10 


0.558 


कुल योग 


1. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा) बरेली के कार्यालय में 

किया जा सकता है । 
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन 

कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर 
( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा 

ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा । 
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.raisen.nic.in पर भी अपलोड किया गया है। 


क्रमांक 2 - अ - 82-2019-20 


चूंकि , समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम 
(1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 
11 की उपधारा ( 1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : 

अनुसूची -1 
क्रमांक तहसील नगर/ ग्राम 

अर्जित रकबा 

धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का 
लगभग प्राधिकृत अधिकारी 

वर्णन 
क्षेत्रफल हि.में ) 
2 

3 
रायसेन बरेली टोंगा 

0.992 

कार्यपालन यंत्री बारना बारना वायी मुख्य नहर 
म.प्र . 

बांयी तट नहर संभाग की वितरिका क्र . 03 की 
वाड़ी जिला रायसेन टोंगा सब माईनर 


1 


4 


6 


5 
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3 


-- 


4 


-- 


2 


6 


अनुसूची-2 

(प्रभावित धारकों की सूची) 
बारना बृहद सिंचाई परियोजना की टोगा सब माईनर में ग्राम टोंगा की निजी भूमि प्रभावित होने से 
क्र . भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र . भूमि का कुल 

अर्जित की जाने 

रकबा वाली भूमि का रकबा 
2 . 

5 
छोटेलाल आ . भगवानसिंह जाति 

11/1 0.567 

0.056 
रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
मुकुन्दसिंह आ . भगवान सिंह जाति 

11/6 1.619 

0.080 
रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
3 

हल्केभैया आ . थम्मन सिंह हिस्सा 80 
पैसे , केशव सिंह आ . थम्मन सिंह 

11/9 1.619 

0.174 
हिस्सा 20 पैसे जाति रघुवंशी निवासी 

ग्राम बम्होरी भू स्वामी 
4 राधा वाई पुत्री कमोद सिंह जाति 
रघुवंशी निवासी ग्राम बम्होरी बलीराम 11/11/2 

2.023 

0.032 
भू 

स्वामी 
5 देवेन्द्र कुमार आ . शिवदयाल जाति 

.75 4.005 

0.291 
ब्राहम्ण निवासी ग्राम भू स्वामी 
नित्यगोपाल आ . शिवदयाल जाति 

79/1 4.168 

0.097 
ब्राहम्ण निवासी ग्राम भू स्वामी 
7 शिवदयाल आ . हरिराम जाति ब्राहम्ण 

79/2 

4.172 
निवासी ग्राम भु स्वामी 

0.060 
8 लक्ष्मीनारायण आ . गनेशराम जाति 

80/2 1.703 

0.075 
रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
9 लक्ष्मीनारायण आ . गनेशराम जाति 

80/5 1.137 

0.021 
रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
10 बुल्लो वाई विधवा लीलाधर जाति 

80/4 1.133 

0.046 
कलार निवासी ग्राम भू स्वामी 
11 

श्रीराम जानकी मन्दिर व्यवस्थापक 
प्रदीप कुमार आ . रविशंकर जाति 

92/2/2 0.607 

0.060 
रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 

11 

0.992 
1. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) बरेली के कार्यालय में 

किया जा सकता है । 
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन 

कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर 
( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगा अथवा 

ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा । 
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.raisen.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 


कुल योग 
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क्रमांक 4 - अ - 82-2019-20 


चूंकि , समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम 
(1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 
11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: 

अनुसूची -1 
क्रमांक तहसील नगर/ ग्राम 

अर्जित रकबा 

धारा 12 के अन्तर्गत | सार्वजनिक प्रयोजन का 
लगभग प्राधिकृत अधिकारी 

वर्णन 
क्षेत्रफल हि.में ) 
2 3 

5 
रायसेन बरेली खैरवाड़ा 

कार्यपालन यंत्री बारना बांयी बारना वायी मुख्य नहर की 
तट नहर संभाग वाड़ी जिला नयागांव माईनर नहर 

रायसेन 
अनुसूची -2 

( प्रभावित धारकों की सूची ) 
बारना बृहद सिंचाई परियोजना की नयागांव माईनर में ग्राम खैरवाड़ा की निजी भूमि प्रभावित होने से 
भूमि स्वामी का नाम 

भूमि का कुल 

अर्जित की जाने वाली 
रकबा 

भूमि का रकबा 
2 
महेन्द्र सिंह आ . विशाल सिंह जाति 
रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 

2.266 

0.044 


1 


4. 


6 


3.477 


म.प्र . 


खसरा क्र . 


1 


3 


4 


5 


4 


2 


सतेन्द्र प्रसाद आ . बद्रीप्रसाद जाति 
ब्राहम्ण निवासी ग्राम भू स्वामी 


5/1 


8.903 


0.259 


3 


सिरीश कुमार आ . सत्येन्द्र प्रस 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


5/2 


8.903 


0.385 


4 . 


आशुतोष आ . राजेन्द्र प्रसाद निवासी 

ग्राम भू स्वामी 


5/3 


8.094 


0.348 


5 


5/4 


5.423 


0.202 


. 


मनीश कुमार आ . सत्येन्द्र प्रसाद , 
अभिनव आ . राजेन्द्र जाति ब्रा . निवासी 

ग्राम भू स्वामी 
रूपेश सिंह आ . लाल सिंह निवासी 

ग्राम नयागांव खुर्द भू स्वामी 


6 


15/11 


4.290 


0.141 
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7 


प्रवीण आ . सनत कुमार जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


61/2/2 


1.011 


0.105 . 


8 


प्रताप सिंह आ . विहारी लाल जाति 
किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 


15/8 


0.708 


0.126 


9 


शंकर, अंतराम आ . बाबूलाल दलपत , 
शशीवाई, मुन्नीवाई आ . कोमल सिंह , 

कमलेश, मालती वाई, राधावाई , 
मायावाई आ . परषोत्तम जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


60 


5.139 


0.279 . 


10 


राजेन्द्र सिह आ . देवीसिंह जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


70/1/1 


7.104 


0.049 


11 


भवानी सिंह आ . देवीसिंह जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


70/1/2 


7.104 


0.113 


12 


दुर्गाप्रसाद आ . लक्ष्मण सिंह जाति 
किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 


70/3 


1.011 


0.016 


13 


उमेद सिंह आ . जगन्नाथ जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


86/1 


1.946 


0.095 


14 हनुमत सिंह आ . जगन्नाथ जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


86/2 


1.150 


0.095 . 


15 


गनपत सिंह आ . कल्लू जाति किरार 

निवासी ग्राम , भू स्वामी 


85/5/1 


6.557 


0.292 


16 


हनुमत सिंह आ . बाबूलाल निवासी 

ग्राम भू स्वामी 


85/3 


1.214 


0.012 


17 उमेश सिंह आ . जगन्नाथ जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


89 


0.599 


0.065 


18 


शंकर , अंतराम आ . बाबूलाल दलपत , 
शशीवाई, मुन्नीवाई आ . कोमल सिंह, 

कमलेश, मालती वाई , राधावाई , 
मायावाई आ . परषोत्तम जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


103 


4.849 


0.462 


19 


शुकदेव आ . प्रेमनारायण जाति ब्रा . 
निवासी ग्राम नयागांव खुर्द भू स्वामी 


101/1 


1.619 


0.049 


20 


प्रेमनारायण आ . बारेलाल जाति ब्रा . 
निवासी ग्राम नयागांव खुर्द भू स्वामी 


101/2/1 


2.031 


0.190 
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21 जसमन सिंह आ . बाबूलाल जाति 

85/1/2 1.542 

0.133 
किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
22 हनुमत सिंह आ . बाबूलाल जाति किरार 

85/1/1 0.405 

0.017 
निवासी ग्राम भू स्वामी 
22 

3.477 
1. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (स ) बरेली के कार्यालय में 

किया जा सकता है । 
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन 

कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर 
( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा 

ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा । 
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.raisen.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 


क्रमांक 5 - अ - 82-2019-20 


चूंकि , समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम 
(6 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 
11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: 

अनुसूची -1 
क्रमांक तहसील नगर/ ग्राम 

अर्जित रकबा 

धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का 
लगभग प्राधिकृत अधिकारी 

वर्णन 
क्षेत्रफल हि.में ) 
2 

3 
रायसेन बरेली बैगनिया 

2.975 कार्यपालन यंत्री बारना बारना वायी मुख्य नहर 

बांयी तट नहर संभाग की वितरिका क्र . 03 की 

वाड़ी जिला रायसेन नयागांव माईनर 
अनुसूची-2 

(प्रभावित धारकों की सूची) 
बारना बृहद सिंचाई परियोजना की नायागांव माइनर में ग्राम बैगनिया की निजी भूमि प्रभावित होने से 
भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र . भूमि का कुल 

अर्जित की जाने 
वाली भूमि का 


4 


5 


6 


1 


म.प्र . 


क्र . 


रकबा 


रकबा 


2 


3 


4 


5 


1 


43/1 


5.233 


0.409 


2 


41/4 


0.566 


0.526 


भू 


3 


41/1 


0.105 


रत्ना वि . हनुमतशरण, सरल , अंशुल आ . 
हनुमतशरण जाति ब्रा . निवासी ग्राम 

नयागांव खुर्द भू स्वामी 
कलिया वाई, दमिया वाई पुत्री हल्का, 
केवल सिंह आ . लक्ष्मन सिंह जाति 

ढीमर नि . ग्राम स्वामी 
केवल सिंह आ . लक्ष्मण सिंह जाति 
ढीमर निवासी ग्राम भू 

स्वामी 
राजेन्द्र प्रसाद आ . भैयालाल जाति ब्रा . 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
बदामीलाल आ . अमृतलाल जाति ब्रा . 
निवासी बरेली 

भू स्वामी 
सुल्लू आ . अभयराम जाति गौड़ निवासी 

ग्राम भू स्वामी 


0.057 


4 


42 


7.863 


0.595 


5 


45/2 


7.952 


0.004 


.6 


47/2 


0.611 


0.020 
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53/1 


0.607 


0.080 


53/5 


0.607 


0.050 


53/6/1 


0.202 


0.030 


53/3/1 


0.506 


0.052 


53/4 


0.607. 


0.120 


52/2/2 


0.607 


0.082 


52/2/3 


0.607 


0.052 


7 

कोमल सिंह आ . अमान सिंह जाति 

किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
8 | मुरारीलाल आ . मान सिंह जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
मान सिंह आ . पृथीसिंह जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
10 ममता वाई वि . गनेशराम, लक्ष्मन, विवेक 

ना.वा. आ . गनेशराम संरक्ष मॉ ममता 
वाई वि . गनेशराम जाति किरार निवसी 

ग्राम भू स्वामी 
11 राहुल आ . हीरालाल जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
12 दिनेश कुमार आ. हीरालाल जाति 

किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
ममता वाई वि . गनेशराम , लक्ष्मन, विवेक 

ना.वा. आ . गनेशराम संरक्ष मॉ ममता 
वाई वि . गनेशराम जाति किरार निवसी 

ग्राम भू स्वामी 
14 ममता वाई वि . गनेशराम , लक्ष्मन , विवेक 

ना.वा. आ . गनेशराम संरक्ष मॉ ममता 
वाई वि . गनेशराम जाति किरार निवसी 

ग्राम भू स्वामी 
15 दिनेश कुमार आ . हीरालाल जाति 

किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
16 भगवान सिंह आ . घनश्याम सिंह आ . 
खुशीलाल जाति किरार निवासी ग्राम भू 

स्वामी 
17/ देवी सिंह आ . खुशीलाल जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
18 दौलत सिंह आ . खुशीलाल जाति 

किरार निवासी बनिया खेड़ी भू स्वामी 
| 19 भवूत सिंह आ . जगन्नाथ जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
20 / दर्शन सिंह आ . नंदन सिंह जाति किरार 

हिस्सा 1/2 एवं कैलाश सिंह आ . 
नंदन सिंह हिस्सा 1/2 निवासी ग्राम 

भू स्वामी 


51/1/1 


0.607 


0.095 


51/1/2 


0.607 


0.095 


95/1 


1.719 


0.150 


95/2/1 


0.860 


0.074 


95/2/2 


0.860 


0.075 


90/1 


1.467 


0.154 


90/2 


1.467 


0.186 


21 


ओंकार आ . बाबूलाल जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


91/1/1/1/1 


1.035 


0.015 


22 


हाकम सिंह आ . बाबूलाल जाति किरार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 


91/1/1/1/2 


1.035 


0.015 
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24 


23 | अवधनारायण आ . रतिराम जाति किरार 

91/2/1 1.660 

0.027 
निवासी ग्राम भू स्वामी 
24 हीरालाल आ . भुज्जा, भरोसी वाई आ . 
भुज्जा, ओमप्रकाश , जगदीश, अखिलेश 

86/3 2.128 

0.012 
आ . श्यामलाल जाति बढई निवासी ग्राम 
स्वामी 

2.975 
1. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) बरेली के कार्यालय में 

किया जा सकता है । 
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन 

कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर 
( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा। कराएगा अथवा 

ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा । 
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.raisen.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 


. 
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चूंकि , समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम 
(6 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की , की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 
11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: 

अनुसूची -1 
क्रमांक तहसील नगर/ ग्राम 

अर्जित रकबा 

धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का 
लगभग प्राधिकृत अधिकारी 

वर्णन 
क्षेत्रफल हि.में ) 
2 
रायसेन बरेली रजवाड़ा 

कार्यपालन यंत्री बारना बारना वायी मुख्य नहर 
बांयी तट नहर संभाग की बम्होरी 

बम्होरी माईनर, 
वाड़ी जिला रायसेन राजबाड़ा सब माइनर 

एवं 254 आर. सब 

माइनर नहर 
अनुसूची -2 

( प्रभावित धारकों की सूची) 
बारना बृहद सिंचाई परियोजना की बम्होरी माईनर, रजवाड़ा सब माईनर एवं 254 आर. सब माईनर 

में ग्राम रजबाड़ा की निजी भूमि प्रभावित होने से 
भूमि स्वामी का नाम 

भूमि का कुल 

अर्जित की जाने 
रकबा 

वाली भूमि का 


5 


6 


1 


3 


4 


3.192 


म.प्र . 


खसरा क्र . 


रकबा 


3 


2 


4 


5 


-- 


1 


108/1 


0.174 


0.048 


2 


11214 


0.821 


0.170 


हनुमान मंदिर रजवाड़ा व्यवस्थापक 
ठा . प्राताप सिंह आ . ठा . माधो सिंह 
रघुवंशी भू स्वामी जिलाध्यक्ष महोदय 

रायसेन 
राजा वाई वेवा प्रभाशंकर जाति ब्रा . 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
श्रीराम जानकी मंदिर मांगरोल 
व्यवस्थापक ठा . प्राताप सिंह आ . 
माधोसिंह रघुवंशी भू स्वामी 
जिलाध्यक्ष महोदय रायसेन 
राजेन्द्र सिंह आ . हरगोविन्द सिंह 
जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 


3 


113/1 


0.405 


0.129 


4 


114/6/1/2 


0.040 


0.040 
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5 


352/1 


1.619 


0.072 


• 6 . 


352/4 


1.214 


0.194 


अजय सिंह दत्तक पुत्र ठाकुर दास 
जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू 

स्वामी 
अतुल सिंह आ . सीताराम जाति 
रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
राजेन्द्र सिंह आ . हल्के भैया उर्फ 
राधेश्याम रघुवंशी निवासी ग्राम भू 

स्वामी 
राजेन्द्र सिंह आ . हल्के भैया उर्फ 
राधेश्याम जाति रघुवंशी निवासी ग्राम 


7 


353/1 


4.452 


0.380 


8 


354 


7.487 


0.012 


भू स्वामी 


1/1 


0.607 


0.044 


2 


3.436 


0.264 


3/5 


1.619 


0.012 


49/2/2 


1.922 


0.332 


48/1 


2.979 


0.080 


48/2 


2.982 


0.080 


62/1 


1.513 


0.276 


9 सुशीला वाई पनि मुन्नालाल जाति 

अहिरवार निवासी खरगोन भू स्वामी 
10 कामता प्रसाद आ . हरिशंकर जाति 

ब्रा . निवासी ग्राम भू स्वामी 
11 

रशिक बिहारी आ . भगवत सिंह 
जाति रघुवंशी निवासी ग्राम भू 

स्वामी 
12 

राकेश सिंह आ . मदनसिंह जाति 

रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
13 | रामजी आ . राधेलाल जाति रघुवंशी 
निवासी ग्राम भू 

स्वामी 
14 सरदार सिंह आ . राधेलाल जाति 

रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
15 आनंद कुमार आ . रतनचंद जैन 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
16 सुरेन्द्र सिंह आ . सीताराम जाति 

रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
17 राजेन्द्र सिंह आ . रघुवर सिंह जाति 

रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
18 शकुन वाई पनि रघुवर सिंह जाति 

रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
19 

नर्मदा प्रसाद आ . देवकरन जाति 

किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
20 

अरविन्द्र कुमार आ . अवधनारायण 
शर्मा जाति ब्रा. निवासी ग्राम भू 

स्वामी 
21 

अतर सिंह आ . हल्केवीर जाति 

किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
22 जगदीश आ . सतानंद जाति रघुवंशी 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
23 रमेश कुमार आ . सतानंद जाति 

रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 


50/2 


0.652 


0.008 


193/1 


2.023 


0.090 


193/3 


1.619 


0.072 


201/1 


0.296 


0.170 


. 


257 


3.525 


0.194 


262/2 


1.004 


0.178 


218/2 


1.416 


0.051 


218/3 


1.214 


0.051 
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.... 


24 अमर सिंह आ . सतानंद जाति 

218/6 1.416 

0.052 
रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
25 / कृष्णकुमार आ . जमना प्रसाद जाति 

194/1/1 0.344 

0.032 
किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
26 सुनीता पनि लक्ष्मीनारायण जाति 

194/3 1.902 

0.032 
रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
27 | कृष्ण कुमार आ . जमना प्रसाद जाति 

194/5/2 0.405 

0.013 
किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
28 प्रवीण कुमार आ . कामता प्रसाद 

194/5/1 0.404 

0.012 
जाति किरार निवासी ग्राम भू स्वामी 
29 प्रहलाद सिंह आ . छोटेलाल जाति 

217/4 0.567 

0.072 
रघुवंशी निवासी ग्राम भू स्वामी 
30 ज्वाला वाई वि . नबल किशोर हि . 

12 पैसे , मुन्नी वाई पुत्री नवल 
किशोर हि . 11 पैसे , पुष्पा वाई 
पुत्री नवल किशोर हि . 11 पैसे, 
दमोदर आ . नवल किशोर हि . 11 
पैसे , कल्लू आ . नवल किशोर हि . 
11 पैसे, शंकरलाल आ . नवल 

263 0.931 

0.032 
किशोर हि . 11 पैसे , श्रीराम आ . 
नवलकिशोर हि . 11. पैसे , उमा वाई 
वि . गोवर्धन हि . 6 पैसे , अंकित ना . 
वा . आ . गोवर्धन संरक्षक मॉ उमा 
वाई हि . 5 पैसे , जाति नामदेव 
निवासी ग्राम भू स्वामी 
30 

3.192 
1. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी ( रा) बरेली के कार्यालय में 

किया जा सकता है । 
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन 

कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर 
( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा 

ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा । 
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.raisen.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 
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1 


चूंकि , समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 का कालम 
( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , की अनुसूची के कालम (6 ) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है , भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में 
उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 
11 की उपधारा (1) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को , इस आशय 
की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों 
का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: 

अनुसूची -1 
क्रमांक तहसील 

नगर/ग्राम अर्जित रकबा 

धारा 12 के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन का 
लगभग प्राधिकृत अधिकारी 

वर्णन 
क्षेत्रफल हि.में ) 
2 

5 
रायसेन बरेली जीरावाड़ा 5.865 

कार्यपालन यंत्री बारना बारना वायी मुख्य नहर 
म.प्र . 

बांयी तट नहर संभाग | की नयागांव माईनर एवं 
वाड़ी जिला रायसेन नयागांव सब माईनर 

नहर 
अनुसूची -2 

( प्रभावित धारकों की सूची) 
बारना बृहद सिंचाई परियोजना की नयागांव माईनर एवं सब माईनर में ग्राम जीरावाड़ा की निजी भूमि 

प्रभावित होने से 
क्र . भूमि स्वामी का नाम खसरा क्र . भूमि का कुल 

अर्जित की जाने 
रकबा 

वाली भूमि का 

रकबा 


1 


3 


6 


3 


4 


5 


1 

1 


16/4/1 


0.760 


0.064 


2 


17/1/1 


0.757 


0.044 


3 


66/4 


3.056 


0.174 


. 


2 
भगवानदास आ . भैयालाल जाति 
सोनी निवासी बरेली भू स्वामी 
भगवानदास आ . भैयालाल जाति 

सोनी निवासी बरेली 
तिम्मा आ . मल्खू जाति गौड़ 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
कुलोवाई पुत्री दौला जाति गौड़ 

निवासी हरड़ोव 
बसंती वाई पुत्री भूरा, हल्कवीर आ . 
भूरा जाति गौड़ निवासी ग्राम भू 

स्वामी 
पूरन सिंह आ . चेलू जाति गौड़ 
निवासी ग्राम भू स्वामी 


4 


70/1 


0.405 


0.045 


5 


70/2 


2.023 


0.109 


6 


72/3 


1.618 


0.194 
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79/3/2 


0.809 


0.202 


80/1/1/1 


0.405 


0.060 


81/3 


1.485 


0.238 


82/1 


2.832 


0.202 


87/1 


9.956 


0.506 


. 


104/1 


8.915 


0.080 


104/2 


12.950 


0.400 


7 प्रभा वाई पत्नि सुरेश कुमार गौड़ 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
8 हरिशंकर आ . तुलसीराम जाति 

हरिजन निवासी ग्राम भू स्वामी 
9 भगवत सिंह आ . जगत सिंह जाति 

चमार निवासी ग्राम भू स्वामी 
10 / कढ़ोरी आ . मोती जाति गौड़ निवासी 

ग्राम भू स्वामी 
11 

अनीता वाई पत्नि माधौसिंह जाति 
रघुवंशी निवासी बरेली ग्राम भू 

स्वामी 
12 | श्री रामजानकी विराजमान मंदिर श्री 

रामानंद चौथमऊ त्रिवेणी वांध प्रयाग 
इलाहाबाद उपसरबराकार पिता श्री 

महंत स्वामी रामानंददास उप 
सरबराकार जिला अध्यक्ष महोदय 

रायसेन पता जीरावाड़ा 
137 श्री रामजानकी विराजमान मंदिर श्री 

रामानंद चौथमऊ त्रिवेणी वांध प्रयाग 
इलाहाबाद उपसरबराकार पिता श्री 

महंत स्वामी रामानंददास उप 
सरबराकार जिला अध्यक्ष महोदय 

रायसेन पता जीरावाड़ा 
14 

दौलत आ . बुल्खा जाति चमार 

निवासी ग्राम भू स्वामी 
15 हनीफ खा आ . सुल्तान खा जाति 
मुसलमान निवासी खरगोन भू 

स्वामी 
16 रिजमान खा , इमरान खा आ . 

इमाम खा 
17 सोनिया पुत्री अशोक पटैल निवासी 

भोपाल भू स्वामी 
18 | दिनेश आ . भबूत सिंह निवासी ग्राम 

भू स्वामी 
19 

सौरभ कुमार, राहुल आ . सुरेन्द्र 

कुमार जाति कलार निवासी बरेली 
20 

सौरभ कुमार, राहुल आ . सुरेन्द्र 

कुमार जाति कलार निवासी बरेली 
21 सुरेन्द्र कुमार आ . नाथूराम जाति 

कलार निवासी बरेली भू स्वामी 
22 

शांति वाई पनि भगवत सिंह जाति 
किरार निवासी ग्राम नयागांव खुर्द 


80/2/1 


1.190 


0.142 


68/3/1 


2.150 


0.158 


68/3/2 


2.149 


0.194 


18 


6.070 


0.227 


26/7 


1.214 


0.187 


35/1/2 


0.970 


0.263 


35/2/1/1 


4.452 


0.065 


35/2/1/2 


7.688 


0.437 


48/2 


6.526 


0.550 


भू स्वामी 
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23 

तुलाराम आ . गोबिन्दी जाति गौड़ 
निवासी ग्राम सेमरी खूबचंद भू 

14/1 2.428 

0.081 
स्वामी 
24 नारायण सिंह आ . गंगाराम जाति 

16/2 1.486 

0.419 
गौड़ निवासी ग्राम भू स्वामी 
25 राकेश आ . भैयालाल जाति सोनी 

16/4/2 0.454 

0.033 
नि . ग्राम बरेली भू स्वामी 
26 भगवानदास आ . भैयालाल जाति 

16/4/1 0.760 

0.046 
सोनी निवासी बरेली भू स्वामी 
27 भगवानदास आ . भैयालाल जाति 

17/1/1 0.757 

0.046 
सोनी निवासी बरेली भू स्वामी 
28 लक्ष्मीनारायण आ . भैयालाल जाति 

17/2/1 0.761 

0.046 
सोनी निवासी बरेली भू स्वामी 
29 लक्ष्मीनारायण आ . भैयालाल जाति 

17/3/2/1 0.655 

0.040 
सोनी निवासी बरेली भू स्वामी 
30 अरविन्द आ . भैयालाल जाति सोनी 

17/3/1 0.757 

0.048 
निवासी बरेली भू स्वामी 
31 अरविन्द आ . भैयालाल जाति सोनी 

17/4/2/2 0.549 

0.048 
निवासी बरेली भू स्वामी 
32 राकेश आ . भैयालाल जाति सोनी 

1714/1 0.761 

0.087 
निवासी बरेली भू स्वामी 
33 हल्केभैया आ . हृदयराम जाति किरार 

19/1/2/2 1.883 

0.430 
निवासी खैरवाड़ा भू स्वामी 

33 

5.865 
1. भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( रा ) बरेली के कार्यालय में 

किया जा सकता है । 
2. कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन 

कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर 
( भू अर्जन ) रायसेन की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा/ कराएगा अथवा 

ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नही करेगा । 
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.raisen.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 


कुल योग 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर एवं समुचित सरकार . 
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कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


क्रमांक 3131 - भू.अ.- 2020 


विदिशा, दिनांक 6 मार्च 2020 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 


02 / अ -82 / 2017-18 में टेम मध्यम परियोजना में बांध निर्माण हेतु ग्राम- मुण्डेला , तहसील 


लटेरी, जिला-- विदिशा की भूमि - अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 


अधिनियम 2013 की धारा -19 की अधिसूचना दिनांक 08/03/2019 को प्रकाशित की गई तथा धारा -23 के तहत आवार्ड पारित 


करने की बारह मास की अवधि दिनांक 08/03/2020 को पूर्ण हो रहीं हैं । इन प्रकरणो में पूर्व में आपसी क्रय निति से भूमि क्रय 


किया जाने की कार्यवाही की गई । पूर्व में इन ग्रामों के भू - स्वामी द्वारा आपसी क्रय निति के अंतर्गत सहमति दी गई । किन्तु बाद में 


भू -स्वामी द्वारा रजिस्ट्री करने से मना किया गया । कृषकों से बार- बार सम्पर्क किया गया । अंतिम तौर पर कृषकों द्वारा विक्रय पर 
पंजियन न कराये जाने पर पुनः भू - अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इस कार्य में 7 से 8 माह की अवधि व्यतीत हो गयी । 


विदिशा जिले के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्रामों की कलेक्टर गाईड लाईन भोपाल जिले से अंतर होने से कृषकों द्वारा असंतुष्टो जताये 


जाने पर विभाग द्वारा विशेष. पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया हैं जो शासन स्तर पर लम्बित रहने आदि के कारण धारा -25 के 


A 


अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थिति में बारह माह की अवधि बढाने की शक्ति प्रदत्त की गई हैं अतः. अधिनियम 2013 की 


धारा -25 के तहत प्रकरणों में धारा -23 के तहत अवार्ड पारित करने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती हैं । 


क्रमांक 3133 - भू.अ. - 2020 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 


04 / अ -82 / 2017-18 में टेम मध्यम परियोजना में बांध निर्माण हेतु ग्राम- बैरागढ़, तहसील 


लटेरी, जिला- विदिशा की भूमि - अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 


अधिनियम 2013 की धारा -19 की अधिसूचना दिनांक 08/03/2019 को प्रकाशित की गई तथा धारा -23 के तहत आवार्ड पारित 


करने की बारह मास की अवधि दिनांक 08/03/2020 को पूर्ण हो रहीं हैं । इन प्रकरणो में पूर्व में आपसी क्रय निति से भूमि क्रय 
किया जाने की कार्यवाही की गई । पूर्व में इन ग्रामों के भू - स्वामी द्वारा आपसी क्रय निति के अंतर्गत सहमति दी गई । किन्तु बाद में 


भू - स्वामी द्वारा रजिस्ट्री करने से मना किया गया । कृषकों से बार - बार सम्पर्क किया गया । अंतिम तौर पर कृषकों द्वारा विक्रय पर 


पंजियन न कराये जाने पर पुनः भू - अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इस कार्य में 7 से 8 माह की अवधि व्यतीत हो गयी । 


विदिशा जिले के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्रामों की कलेक्टर गाईड लाईन भोपाल जिले से अंतर होने से कृषकों द्वारा असंतुष्टी जताये 


जाने पर विभाग द्वारा विशेष पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया हैं. जो शासन स्तर पर लम्बित रहने आदि के कारण धारा -25 के 


अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थिति में बारह माह की अवधि बढाने की शक्ति प्रदत्त की गई हैं.अतः अधिनियम 2013 की 


धारा -25 के तहत प्रकरणों में धारा 23 के तहत अवार्ड पारित करने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती हैं । 
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क्रमांक 3131 - भू.अ. - 2020 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 03 / अ -82 / 2017-18 में टेम मध्यम परियोजना में बांध निर्माण हेतु ग्राम- दपकन, तहसील 
लटेरी, जिला- विदिशा की भूमि -अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 


अधिनियम 2013 की धारा -19 की अधिसूचना दिनांक 08/03/2019 को प्रकाशित की गई तथा धारा -23 के तहत आवार्ड पारित 


करने की बारह मास की अवधि दिनांक 08/03/2020 को पूर्ण हो रहीं हैं । इन प्रकरणो में पूर्व में आपसी क्रय निति से भूमि क्रय 


किया जाने की कार्यवाही की गई । पूर्व में इन ग्रामों के भू - स्वामी द्वारा आपसी क्रय निति के अंतर्गत सहमति दी गई । किन्तु बाद में 


भू - स्वामी द्वारा रजिस्ट्री करने से मना किया गया । कृषकों से बार - बार सम्पर्क किया गया । अंतिम तौर पर कृषकों द्वारा विक्रय पर 


पंजियन न कराये जाने पर पुनः भू - अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इस कार्य में 7 से 8 माह की अवधि व्यतीत हो गयी । 


विदिशा जिले के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्रामों की कलेक्टर गाईड लाईन भोपाल जिले से अंतर होने से कृषकों द्वारा असंतुष्टी जताये 


जाने पर विभाग द्वारा विशेष पुनर्वास पैंकेज तैयार किया गया है . जो शासन स्तर पर लम्बित रहने आदि के कारण धारा -25 के 


अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थिति में बारह माह की अवधि बढाने की शक्ति प्रदत्त की गई हैं अतः अधिनियम 2013 की 
धारा -25 के तहत प्रकरणों में धारा -23 के तहत अवार्ड पारित करने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती हैं । 


क्रमांक 3137 - भू.अ. - 2020 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 


05 / अ -82 / 2017-18 में टेम मध्यम परियोजना में बांध निर्माण हेतु ग्राम- भीलाखेड़ी खुर्द, 


तहसील लटेरी, जिला- विदिशा की भूमि - अर्जन हेतु भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 


अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की अधिसूचना दिनांक 08/03/2019 को प्रकाशित की गई तथा धारा -23 के तहत आवार्ड 


पारित करने की बारह मास की अवधि दिनांक 08/03/2020 को पूर्ण हो रहीं हैं । इन प्रकरणो में पूर्व में आपसी क्रय निति से भूमि 


क्रय किया जाने की कार्यवाही की गई । पूर्व में इन ग्रामों के भू - स्वामी द्वारा आपसी क्रय निति के अंतर्गत सहमति दी गई । किन्तु 


बाद में भू - स्वामी द्वारा रजिस्ट्री करने से मना किया गया । कृषकों से बार - बार सम्पर्क किया गया । अंतिम तौर पर कृषकों द्वारा 


विक्रय पर पंजियन न कराये जाने पर पुनः भू - अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इस कार्य में 7 से 8 माह की अवधि व्यतीत हो 


गयी । विदिशा जिले के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्रामों की कलेक्टर गाईड लाईन भोपाल जिले से अंतर होने से कृषकों द्वारा असंतुष्टी 


जताये जाने पर . विभाग द्वारा विशेष पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया हैं जो शासन स्तर पर लम्बित रहने आदि के कारण धारा -25 


के अनुसार समुचित सरकार को ऐसी परिस्थिति में बारह माह की अवधि बढाने की शक्ति प्रदत्त की गई हैं अंतः अधिनियम 2013 की 


धारा -25 के तहत प्रकरणों में धारा -23 के तहत अवार्ड पारित करने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती हैं । 


-- 


भाग 1 ] 
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क्रमांक 3139 - भू.अ. - 2020 


भू - अर्जन प्रकरण क्रमांक 


01 / अ -82 / 2017-18 में टेम मध्यम परियोजना में बांध निर्माण हेतु ग्राम- धीरगढ़, तहसील 


लटेरी , जिला- विदिशा की भूमि - अर्जन हेतु भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 


अधिनियम 2013 की धारा -19 की अधिसूचना दिनांक 08/03/2019 को प्रकाशित की गई तथा धारा -23 के तहत आवार्ड पारित 


करने की बारह मास की अवधि दिनांक 08/03/2020 को पूर्ण हो रहीं हैं । इन प्रकरणों में पूर्व में आपसी क्रय निति से भूमि क्रय 


किया जाने की कार्यवाही की गई । पूर्व में इन ग्रामों के भू - स्वामी द्वारा आपसी क्रय निति के अंतर्गत सहमति दी गई । किन्तु बाद में 


भू - स्वामी द्वारा रजिस्ट्री करने से मना किया गया । कृषकों से बार - बार सम्पर्क किया गया । अंतिम तौर पर कृषकों द्वारा विक्रय पर 


पंजियन न कराये जाने पर पुनः भू - अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ की गई । इस कार्य में 7 से 8 माह की अवधि व्यतीत हो गयी । 


विदिशा जिले के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्रामों की कलेक्टर गाईड लाईन भोपाल जिले से अंतर होने से कृषकों द्वारा असंतुष्टी जताये 


जाने पर विभाग द्वारा विशेष पुनर्वास पैकेज तैयार किया गया हैं जो शासन स्तर पर लम्बित रहने आदि के कारण धारा -25 के 


अनुसार- समुचित सरकार को ऐसी परिस्थिति में बारह माह की अवधि बढाने की शक्ति प्रदत्त की गई हैं अतः अधिनियम 2013 की 


धारा -25 के तहत प्रकरणों में धारा -23 के तहत अवार्ड पारित करने हेतु बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती हैं । 


कौशलेन्द्र विक्रम सिंह , कलेक्टर एवं पदेन सचिव. 


" 
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संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल 
"कचनार ", ई -5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल -462016 


क्रमांक - 1344 - अमृत - वि.यो. - 04 - नग्रानि - 2019. 


भोपाल, दिनांक 5 मार्च 2020 


सूचना 


एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि भोपाल निवेश क्षेत्र के लिए विकास योजना का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर 
तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र . 23 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार 
निम्नानुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित की जाती है . 


स्वतंत्र कुमार सिंह, संचालक . 


भोपाल विकास योजना-2031.( प्रारूप ) 


खंड- । 
वर्तमान स्थिति , अध्ययन एवं विश्लेषण 


[ माग प्रदेश नगर तथा गाम निवेश अधिनियम 1971 के अन्तर्गत 
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प्रस्तावना 


भोपाल विकास योजना 2031 शहरी आकांक्षाओं को यर्थाथ में परिवर्तन / बदलाव की 
बुनियाद रखेगी । शहर के अतीत को ध्यान में रखकर विकसित होने वाले भोपाल शहर की 
भोपाल विकास योजना 2031 तैयार किया गया है । क्षेत्रीकरण की धारणा योजना प्रक्रिया 
की वास्तिवक आधारशिला है । 


विगत भोपाल विकास योजना बनने के दो दशक के अन्तराल पश्चात् भोपाल विकास 
योजना 2031 लागू होगी । भोपाल विकास योजना की कमी के कारण खालीपन / शून्यता 
शहर में स्पष्ट रूप से महसूस किया गया था । विगत दशकों में भोपाल के विकास को 
ध्यान में रखते हुये भोपाल विकास योजना 2005 को संशोधित करना अत्यंत आवश्यक 
है । भोपाल विकास योजना को क्षेत्रीकरण की अवधारणा पर तैयार किया गया है । यह 
योजना वर्तमान / मौजूदा एवं प्रस्तावित विकास प्रकृति / गुणों के आधार पर क्षेत्रों की 
पहचान करती है जैसे - ट्रांजिस्ट ऑरिएंटेड विकास क्षेत्र, पुराना शहरी विरासत क्षेत्र एवं 
व्यवसायिक मिश्रित उपयोग क्षेत्र । 


भोपाल विकास योजना न केवल विकासीय पहलू को सही दिशा देगी, बल्कि शहर में 
बहुमुखी निवेश को आकर्षित करने की आधारशिला होगी । जिससे सर्वांगीण / चहुमुखी 
विकास को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा । यह सुंदर झीलों के साथ - साथ हरे भरे 
Landscape / प्राकृतिक छटा एवं विरासत का सरक्षण करेगी । 


भोपाल विकास योजना का उददेश्य विकासीय संभावनाओं को नियमित एव योजनाबद्ध 
तरीके से परिवर्तित करना है । जिससे नागरिकों को रहने लायक तनाव रहित वातावरण 
एवं सर्वागीण विकास हेतु आधारशिला तैयार की जा सके । आगामी दशक नियोजित 
भोपाल शहर में खुशहाल एवं सम्पन्न रहने वाले नागरिकों का युग होगा । 


यह दस्तावेज अभी ( प्रारूप ) योजना है एवं इसे भोपाल के लोगों से चर्चा करने / सुनवाई 
हेतु प्रकाशित किया जा रहा है । लोगों से मिले सभी सुझाव एवं आपत्तियों दर्ज कर 
समीक्षा की जायेगी एवं योजना को बेहतर बनाने हेतु इनका उचित समावेश किया 
जावेगा । 


st 
( स्वतंत्र कुमार सिंह ) 
संचालक, 
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश 
मध्य प्रदेश शासन 
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भोपाल नगर की उपांतरित विकास योजना (प्रारूप) 20.31, सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति एवं सुझाव 
आमन्त्रित करने हेतु नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत प्रकाशित की जा रही है । 


योजना दल 


इन्दु त्रिपाठी 


संचालनालय 
ही . एन . त्रिपाठी 

अपर संचालक 
राजेश नागल 

संयुक्त संचालक 
अमित गजभिये 

संयुक्त संचालक 

सहायक संचालक 
कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश 
जिला - भोपाल - सीहोर - रायसेन 

मुख्य योजना दल 
सुनीती सिंह 

संयुक्त संचालक 
सुनील नाथ 

उप संचालक 
हरिओम माहेश्वरी 

सहायक संचालक 
कर्मचारीगण कार्यालय संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश 

जिला - भोपाल 
के टी . सायमन 

माधुरी ठाकुर 
मानचित्रकार 

मानचित्रकार 
अर्चना सोनी 

एम, एल . दरयानी 
सहायक मानचित्रकार 

सहायक मानचित्रकार 
भूषण कुलकर्णी 

मो फहीम खान 
उपयंत्री 

उपयंत्री 
सतीश शाक्या 

एस. के . आथनकर 
लायंजी 

दिरा राहायक 

कन्हया निवारिया 
रिसंसहायक 

कम्प्युटर आपरेटर 
अनिल पाटिल 

सुरेश रजक 
अनोखी लाल वातवी 


पूजा गौतम 


रघुवीर बेले 


am 
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राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, इसरो हैदराबाद 
डॉ वेणु गोपला राव कोप्पाकाव वैज्ञानिक / अभिंयता 
डॉ सतीश जयती 

वैज्ञानिक / अभियंता 
कामिनी जे 

वैज्ञानिक / अभियंता दें 

म . प्र. विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद, भोपाल 
डॉ विवेक कटारे 

श्याम अवतार अग्रवाल 
वरिष्ठ वैज्ञानिक 

परियोजना समन्वयक 
दयाराम राजपूत 

रश्मि शर्मा 
परियोजना समन्वयक 

परियोजना समन्वयक 

सेप्ट अहमदाबाद 
जिग्नेश मेहता 

परियोजना समन्वयक 

अनुसंधान सहायक 
डॉ कृष्ण कुमार धोते 

प्रोफेसर मेनीट, भोपाल 
डॉ प्रीति ओंकार 

सहायक प्रोफेसर मैनीट, भोपाल 
डॉ सुरभि मेहरोत्रा 

सहायक प्रोफेसर मेनीट, भोपाल 
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शब्द संक्षेपिका 


AAl 
AKVN 
AMRUT 
ASI 
BAU 
BCLL 
BDA 
BDP 
BHEL 
BMC 
BPA 
BPL 
BRTS 
BSCDCL 
CBD 
CDP 
CEMP 
СЕРТ 
CGWB 


CMP 
CPA 
CPHEEO 
CREDAT 
DCR 
DPC 
DMI 
DMTSL 
DOT 
ECS 
ΕΡΓΟ 
EWS 
FAR 
FICCI 
FTL 
GDR 


Airport Authority of India 
Audhyogik Kendra Vikas Nigam 
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 
Archaeological Survey of India 
Business as Usual 
Bhopal City Link Limited 
Bhopal Development Authority 
Bhopal Development Plan 
Bhopal Heavy Electronics Limited 
Bhopal Municipal Corporation 
Bhopal Planning Area 
Below Poverty Line 
Bus Rapid Transport System 
Bhopal Smart City Development Corporation Limited 
Central Business District 
City Development Plan 
Construction Environmental Management Plan 
Centre for Environmental Planning and Technology 
Central Ground Water Board 
Confederation of Indian Industries 
Comprehensive Mobility Plan 
Capital Project Administration 
Central Public Health & Environmental Engineering Organization 

The Confederation ofReal Estate Developers Association of India 
Development Control Regulation 
District Planning Committee 
Disaster Management Institute 
Delhi Multimodal Transit System Limited 
Department of Telecommunications 
Equivalent Car Space 
The Environmental Planning and Coordination Organization 
Economically Weaker Section 
Floor Area Ratio 
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 
Full Tank Level 
General Development Regulations 
Geographic Information System 
Government of India 
Government of Madhya Pradesh 
Higher Income Group 
Heritage City Development and Augmentation Yojana 
Indian Institute of Architects 
Indian Remote Sensing 
Indian National Trusi for Art and CulturalHeritage 
Indian Railway Station Development Corporation Limited 
Integrated Public Transport 
Inter State Bus Terminus 


GOI 
GOMP 
HIG 
HRIDAY 
IIA 
IRS 
INTACH 
IRSDC 
IPT 
ISBT 
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ITPI 

Institule of Town Planners India 
JNNURM Jawaharlal Nehru Urban rencwal Mission 
LAP 

Local Arca Plan 
LDM 

Lead District Manager 
LIG 

Local Area Plan 
LPCD 

Liters Per Capita Per Day 
MANIT Maulana Azad National Institute of Technology 
MCM 

Million Cubic Meter 
MIG 

Middle IncomeGroup 
MLD 

Million Liters Per Day 
MOUD 

Ministry of Urban Development 
MPBVR Madhya Pradesh Bhoomi Vikas Regulations 
MPHIDB Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board 
MPIDC Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Limited 
MPMKVVCL Madhya Pradesh Madhya Kshetra Vidyut Vitran Company Limited 
MPMRCL Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited 
MPPWD Madhya Pradesh Public Work Department 
MPRDC Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited 
MPUSP Madhya Pradesh Urban Services for Poor 
MRTS 

Mass Rapid Transport System 

Metric Ton 
NBSS & LUP National Beureau of Soil Survey and Land Utilization Planning 
NGT 

National green Tribunal 
ΝΗ 

NationalHighway 
NHAI 

NationalHighway Authority of India 
NLIU 

National Law Institute University 
NMA 

National Monument Authority 
NMT 

Non motorable transport 
NRSC 

National Remole Sensing Institute 
NUIS 

National Urban Information System 
OC 

Ouler Cordon 
PBS 

Public Bicycle Sharing 
PCB 

Pollution Control Board 
PCU 

Passenger Car Unit 
PHE 

Public Health Engineering 
PMAY 

Pradhan Mantri Awas Yojana 
PPH 

Person per Hectare 
PSP 

Public Semi 
PTS 

Public Transport System 
RAY 

Rajeev Awas Yojana 
RCC 

Reinforced Cement Concrete 
ROB 

Railway on Bridge 
ROW 

Right of Way 
SDA 

State Department of Archaeology 
SEZ 

Special Economic Zone 
SH 

State Highways 
SOI 

Survey of India 
SPA 

School of Planning and Architecture 
STP 

Sewerage Treatment Plant 
SWM 

Solid Waste Management, 
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T & CP 
TCPO 
TDC 
TDR 
TOD 
TR 
UADD 
ULB 
UNESCO 
URDPFI 
UWSEIP 
VHRS 
WALMI 
WRD 
WTP 


Town and Country Planning 
Town and Country Planning Organization 
Transferable Development Controls 
Transferable Development Rights 
Transit Oriented Development 
Trunk Routes 
Directorate of Urban Administration and Development 
Urban Local Body 
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
Urban and Regional Plan Formulation and Implementation 
Urban Water Supply and Environmental Improvement Project 
Very High 
Water and Land Management Institute 
Water Resource Department 
Water Treatment Plant 
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1 भूमिका 


1.1नियोजन एवं विकास संदर्भ 
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल जनसंख्या के मान से देश का सोलहवां तथा प्रदेश का दूसरा 
बड़ा नगर है । यह देश के मध्य में स्थित है । भोपाल नगर की स्थापना 11 वीं शताब्दी में राजाभोज 
द्वारा की गई किन्तु वर्तमान नगर, अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खाँ ( 1707-1740 ) द्वारा स्थापित 
किया गया । उत्तर में मालवा पठार तथा दक्षिण में विन्ध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित यह 
पर्वतों तथा जलाशयों का नगर है । इसका सुन्दर भू - दृश्य नगर को विशिष्ट पहचान देता है 
भोपाल नगर 23° 16 उत्तरी अक्षांश एवं 7722 पूर्व देशांश रेखांश में स्थित है तथा इसकी 
उच्चतम ऊँचाई औसत समुद्र तल से 550 मीटर है । 


01 नवम्बर वर्ष 1956 में भोपाल को मध्यप्रदेश के नए पुर्नगन्ति राज्य की राजधानी घोषित किया 
गया । उसी दशक में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL ) की औद्योगिक टाउनशिप शहर 
की सीमा से 03 किमी पूर्व में स्थापित की गई थी । वर्ष 1971-1981 में, भोपाल नगर निगम 
( BMC) की सीमा के भीतर BHEL टाउनशिप और बैरागढ़ को शामिल करने के लिए शहर की 
सीमा बढ़ा दी गई थी । वर्ष 1994 में , शहर में वार्डो की संख्या बढ़कर 66 हो गई, वस्तुतः शहर 
की सीमा वही रही । वर्ष 2014 में वार्डो की संख्या बढ़कर 85 हो गई । भोपाल एक भी शहर के 
रूप में नहीं बल्कि सुयोजित टाउनशिप के रूप में चहुदिशा में विकसित हुआ है । भोपाल नियोजन 
क्षेत्र में निम्न प्रकार से विकसित हुआ । 


भोपाल नगर मध्य प्रदेश का सामाजिक , आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन का केन्द्र बिन्दु है, जो 
कि पुरातन मूल्य एवं वर्तमान आकांक्षाओं का प्रतीक भी है । नगर के भूतपूर्व विकास तथा वर्तमान 
विकास को जोड़कर एक सम्पूर्ण संगठित नगर के रूप में लाया जाना आवश्यक है, जिसमें 
सामाजिक , आर्थिक, प्राकृतिक तथा निर्मित पर्यावरण को जोड़ते हुये परिवर्तन किया जाना है । नगर 
नये विचारों तथा कार्यवाही. राज्य शासन की मुख्य जगह एवं व्यापारिक , सांस्कृतिक , शैक्षणिक एवं 

औधोगिक गतिविधियों का केन्द्र होगा । भूमि , भौतिक अधोसंरचना , यातायात, परिस्थितिय 
( ईकोलोजिकल ), वातावरणीय, आवास, सामाजिक , आर्थिक एवं अन्य संस्थागत सुविधायएं जैसे 
महत्वपूर्ण बिन्दुओं के अतिरिक्त नगर को एक सुनियोजित नगर बनाने हेतु नियोजन प्राकिया एवं 
उससे संबंधित सुशासन एवं प्रबंधन का भी आधार सुदृढ़ किया जाना आवश्यक होगा । इसके लिये 
नगरीय सेवा एवं विकास करने वाली विभिन्न संस्थाओं के मध्य एक समन्वित एवं एकीकृत 
कार्यप्रणाली तथा नियोजन में स्थानीय स्तरों पर भागीदारी किया जाना आवश्यक होगा । 


Fti 
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पुराना शहर और उसकी परिधि 
. मेल नगरीय क्षेत्र 
• राजधानी परियोजना( टी. टी . नगर) 
• बैरागढ़ 

• नवीन वृद्धित क्षेत्र ( नया भोपाल) 
सूदूर संवेदन उपग्रह चित्र और भौगोलिक सूचना प्रणाली 
( जीआईएस) तकनीकी का उपयोग विकास योजना तैयार करने 
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के लिये किया गया है । इस तकनीकी की सहायता से प्राकृतिक संसाधनों, नगरीय विस्तार , भूमि 
उपयोग, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की वर्तमान स्थिति का अध्ययन कर उनके समग्र 
डाटा के साथ एकीकृत किया गया है ।जीआईएस तकनीकी के माध्यम से न्यूनतम समय में सही, 
सटीक एवं समस्त प्रकार के निष्पक्ष और वैधानिक समस्त प्रकार के निष्पक्ष और वैधानिक 
विश्लेषण के साथ - साथ उपयुक्त विकल्पों का चयन करने हेतु योजनाकारों एवं प्रशासकों को 
अनेक प्रस्तावित नियोजन विकल्प प्रदान किये है । 
12 अध्ययन क्षेत्र और स्थान 

भोपाल मालवा पठार 21 GN. 77 ° E के मध्य उच्चापच पर स्थित है , भोपाल राजधानी से 
चार मुख्य राष्ट्रीय राज्य मार्ग गुजरते है । भोपाल के भीतर एवं समीपस्थ क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 
क्र , 3 (ब्यावरा - शाजापुर), राष्ट्रीय राजमार्ग क्र . 12 ( देवरी - खिचलीपुर- राजस्थान सीमा तक ), 
राष्ट्रीय राजमार्ग क्र . 69 ( औबेदुल्लागंज- बुदनी), राष्ट्रीय राजमार्ग क्र . 86 ( भोपाल - रायसेन -जिला 
विदिशा की सीमा तक ) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्र . 86 ए ( रायसेन- जिला सागर सीमा तक ) 
जिसकी की भोपाल प्रदेश में कुल लंबाई 657 कि.मी. है । भोपाल प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से 
चहुदिशा में परिपूर्ण है । जिसके फलस्वरूप भोपाल नगरीय क्षेत्र, भोपाल राजधानी क्षेत्र के मध्य में 
स्थित होने के साथ क्षेत्रीय परिदृश्य में भी अत्याधिक महत्वपूर्ण है । इसी तारतम्य में भोपाल 
राजधानी प्रदेश में कुल प्रांतीय राजमार्ग है । प्रांतीय राजमार्ग 
( बीना - व्यावरा -खिलचीपुर - जीरापुर - सुसनेर), प्रांतीय राजमार्ग 
(सिलवानी - बरेली - शाहगंज - बुदनी ), प्रांतीय राजमार्ग क्र . 18 ( भोपाल - सीहोर - आष्टा), प्रांतीय 
राजमार्ग क्र . 22 ( नसरूल्लागंज - बुदनी), प्रांतीय राजमार्ग क्र . 23 ( बैरसिया - भोपाल), प्रांतीय 
राजमार्ग क्र .27 ( राजस्थान सीमा से सुसनेर - आगर -जिला शाजापुर सीमा तक ), प्रांतीय राजमार्ग 
क्र . 41 (बरोड़ - आष्टा - शुजालपुर - सारंगपुर - आगर), प्रांतीय राजमार्ग क्र . 44 (सिलपानी - उदयपुरा) 
प्रांतीय राजमार्ग क्र . 51 ( शुजालपुर - जीरापुर), प्रांतीय राजमार्ग क्र . 53( नसरूल्लागंज सीहोर), 
जिसकी भोपाल प्रदेश में लंबाई 929 कि.मी. है । 
1.3 विकास योजना -2031 ( अवलोकन परिदृश्य ) 
भोपाल विकास योजना ( भो.वि.यो.) - 2005 की परिकल्पना भविष्य के नगरीय विकास को 
विनियमित / आत्मनिर्भर करने हेतु उप - नगर संरचना की अवधारणा में प्रस्तवित की गई थी । 
जिसमें पांच मौजूदा उप - नगर ( पैतृक शहर भेल, बीएचईएल नगरीय क्षेत्र एवं बैरागढ़) सम्मिलित 
किये गये थे । भोपाल विकास योजना प्रारूप ( भो.वि.यो.) - 2031 में, और तीन नवीन उप - नगर 
( नेवरी, कोलार . मिसरोद ) प्रस्तावित किये गये हैं । विकास दृष्टिकोण से वर्तमान एवं प्रस्तावित 
उप - नगरीय विन्यास क्षेत्र में रेल / सड़क परिवहन के माध्यम से आवागमन और अधिक 
सुविधाजनक होगा । इस हेतु विकास के तारतम्य में भारत एवं राज्य सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी 
परियोजनाएं स्मार्ट सिटी और मेट्रो रेल परियोजना को भी संबंधित विभाग के माध्यम से वर्तमान में 
कार्यान्वित किया जा रहा है । जिन्हें भोपाल विकास योजना प्रारूप 2031 में विशेषतः शामिल किया 
गया है । जिसके फलस्वरूप भोपाल में वर्तमान एवं प्रस्तावित उप - नगरीय क्षेत्रों में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष 
परिवहन, सेवा सुविधायें विकसित होगी । भोपाल विकास योजना ( भो.वि.यो.)- 2031 में विकास 
परिदृश्य को आधारित करते हुये भोजताल कैचमेंट क्षेत्र, प्राकृतिक सुविधायें एवं जल निकायों का 
संरक्षण, नगरीय बिरासत, एवं सुनियोजित परिवहन आदि प्रमुख विषय हैं । 

उक्त वर्णित विकास के विषयों के संदर्भ में भोपाल विकास योजना प्रारूप-2031 की तैयारी 
हेतु नीति संगत विचार एवं कारक निम्नानुसार है 
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1. स्थायी शहरी स्वरूप प्राप्त करने के लिए भूमि और जोनिंग के विवेकपूर्ण उपयोग के 

माध्यम से विकास किया जाना । 
2. इंटर -सिटी और इंट्रा -सिटी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का विकास किया जाना । 
3. प्राकृतिक पर्यावरण और शहरी विरासत क्षेत्रों का संरक्षण एवं सर्वधन किया जाना । 
4. समस्त शहर के लिए विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए एकीकृत जल आपूर्ति और सीवरेज 

प्रणाली का प्रावधान करना , जो वर्तमान में एकीकृत नहीं हैं और सेवाओं से रहित हैं । 
5. राजा भोज, अफगान और मुगल शासकों के शासनकाल के दौरान निर्मित स्थलों / 

विरासत क्षेत्रों और संरचनाओं का संरक्षण किया जाना । 
6. शहर को यातायात और प्रदूषण के खतरों से बचाने हेतु भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को कम 

करने के लिए व्यापक योजना और विकास मापदण्डों में संशोधन किया जाना । 
7. शहर और उसके उप - क्षेत्रों के प्राकृतिक और सांस्कृतिक मूल्यों दोनों को शहर की 

पहचान के रूप में संरक्षण किया जाना । 
8. दीर्घकालिक , मध्य अवधि और अल्पकालिक स्थायी प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य और रणनीतिको 

अपनाने के साथ शहर के सर्वांगीण विकास की सुविधाओं को प्रदान करना । 
9. संसाधनों के पुनर्चक्रण सहित बुनियादी जीवन समर्थन प्रणाली का संरक्षण । 
10. विकास प्रस्तावों की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए. प्रारूप विकास योजना के लिए 

भूमि उपयुक्तता मॉडलिंग तैयार किया जाना । 
1.4 विकास योजना का उद्देश्य 


द्वारा 


प्रदत्त 


" Atal Mission for Rejuvenation & Urban 
Transformation " ( AMRUT ) योजनान्त. वर्ष 2015 में सभी शहरों हेतुअधोसंरचना जैसे 
पानी की आपूर्ति , सीवेज कनेक्शन, बिजली, परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि को बढ़ावा देने के 
जननमा रोग में संचालित की गई । या गोजाना नो गागा दो नगगिरा पाजनो नी शिगारा 
योजना सुदूर संवेदन उपग्रह चित्र एवं भौगोलिक चित्र की सहायता से उपरोक्त सुविधाओं को 
अंकित कर तैयार किया जाना है । जिससे विकास योजना में समस्त सुविधाओं को एक ही धरातल 
पर निरूपित किया जा सकें । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग , सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के 
आकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में विश्वसनीय एवं वैधानिक तरीके से किया जा 
कर भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प / प्रस्ताव म. प्र. भूमि विकास अधिनियम 2012 
को समाहित किये गये है । 
1.5 नियोजन के प्रयास -पृष्ठभूमि 
शहर के विकास और विभिन्न आयामों की गतिशील प्रकृति को देखते हुए, पिछले नियोजन प्रयासों 
की समीक्षा कर भोपाल विकास योजना -1991 को वर्ष 1975 में एवं भोपाल विकास योजना -2005 
को वर्ष 1995 में प्रकाशित किया गया था । प्रारूप भोपाल विकास योजना 2021 वर्ष 2009 में 
प्रकाशित की गई थी , जिसको मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2010 में विभाग को शैक्षणिक, विभिन्न 
विभागो के विशेषज्ञ से प्राप्त सुझावो का समावेश हेतु वापस कर दिया गया था । 
1.5.1 भोपाल विकास योजना 1975-1991 
भोपाल विकास योजना ( भो.वि.यो.) - 1991 संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा तैयार की गई । 
विकास योजना 1991, जो 1973-75 में कल्पना की गई थी, विकास दृष्टि से भोपाल के लिये एक 
महत्वपूर्ण दस्तावेज था । जिसमें भोपाल शहर हेतु नवीन व्यापक शहरी परिप्रेक्ष्य की परिकल्पना की 
जाकर राज्य की राजधानी के रूप में विकसित किया गया । 
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भोपाल नगर की प्रथम विकास योजना (विकास योजना 1991 ), दिनाँक 18.11.1975 को प्रकाशित 
की गई । जिसमें निवेश क्षेत्र 240.87 वर्ग कि.मी तथा 92 ग्रामो में सम्मिलित किया गया । उक्त 
योजना में निहित उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नानुसार रखे गये थे : 

" भोपाल राजधानी क्षेत्र " में स्थित विभिन्न इकाइयों में सामंजस्य स्थापित करना । 
2 . क्षेत्रीय कार्यकलापों को दक्षतापूर्वक संपन्न करने की दृष्टि से नगर की क्षेत्रीय परिवहन 

संरचना का विकास । 
भोपाल नगर में भविष्य में होने वाली गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नगरीय संरचना 
का विकास । 
नगरीय कार्य - कलापों का समुचित विन्यास जिससे निम्न उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति हो सके । 
1. भूमि का समुचित तथा न्यायिक उपयोग । 
2 विभिन्न गतिविधियों में पारस्परिक सामंजस्य । 
3. कार्य केन्द्रों तथा आवासीय क्षेत्रों का समुचित रूप में विन्यास करना जिससे कार्य हेतु 

कम से कम दूरी तय करनी पड़े । 
4. नगर का सघन विकास 

श्रेणी अनुसार आत्मनिर्भर योजना इकाईयों का निर्माण । 
6 . पूर्व में हुए आयोजनाबद्ध विकास को व्यवस्थित रूप में लाना । 

ऐसी परिवहन व्यवस्था जो सुरक्षा के साथ - साथ क्षेत्रीय तथा नगरीय परिवहन को 
गतिमान बना सके । 
योजनाकाल के पश्चात भी उपयोगी हो. इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए खुली प्रसार 
पद्धति का प्रावधान । 
राजधानी में आयोजित सामयिक जुलूस आदि को ध्यान में रखते हुए परिवहन मार्गों का 

निर्माण । 
10. पदयात्रियों हेतु समुचित पदचारी मार्ग की व्यवस्था । 
11. ऐसी यातायात व्यवस्था का प्रावधान जिससे यातायात क्षमता बढ़े । 
12 कार्य स्थल तथा निवेश क्षेत्रों के मध्य आवागमन के लिये सीधे तथा प्रभावी मार्गों की 

व्यवस्था । 
13. भोपाल नगरीय क्षेत्र में यातायात अत्यधिक सघन है , उन स्थानों पर अलग - अलग पैदल 

रास्ते हेतु प्रावधान प्रस्तावित किया जाना । 
यातायात प्रबंधन को सुनियोजित किये जाने हेतु नियोजित यातायात प्रबंधन योजना का 
विकास योजना अनुरूप गठन किया जाना । 


7 . 


9 . 


14 . 
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15. 


कार्य स्थल एवं आवासीय क्षेत्रों के मध्य में प्रभावी संपर्क क्षेत्र को स्थापित किया जाना । 


HDHILDEVEL : 


ELEMENTE 


आरेखभोपाल विकास योजना 1975 , TOOT 


1.5.2 भोपाल विकास योजना 1995-2005 
भोपाल विकास योजना 2005 दिनांक 9 जून 1995 को अंगीकृत की गई जो कि भोपाल नगर 
निगम एवं संबद्ध ग्रामों 146 को जोड़कर 601 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में गठित निवेशक्षेत्र हेतु 
तैयार की गई थी।वर्ष 2005 में प्रकाशित विकास योजना मानचित्र क्र .1 पर प्रदर्शित है । 
गोपाल नि गोन || 1001 के ताण पतं नागों को भोपाल निकास गोजाना PM में पुर्ननितार 
कर निम्नानुसार रखा गया है : 

i. " भोपाल राजधानी क्षेत्र " में स्थित विभिन्न महत्वपूर्ण इकाईयों में परस्पर समन्वय व संबंध । 
ii . क्षेत्रीय कार्यकलापों का सक्षमतापूर्वक निर्वहन करने के लिए अंतर्नगरीय यातायात एवं 

संचार व्यवस्था का विकास । 
iii . भोपाल नगर के वर्तमान स्वरूप एवं भावी विकास कम को दृष्टिगत रखते हुए नगरीय 

कार्यकलाप एवं संरचना का यथोचित रूपांकन । 
iv. नगरीय उपयोगों द्वारा कार्यकलापीय उपचार जिससे निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किये जा 
सके 

सक्षम एवं तर्कसंगत भू - उपयोग 
विभिन्न उपयोगों एवं गतिविधियों के मध्य सुसंगत एवं सुव्यवस्थित अंतर्सम्बद्धता 
यात्रा दूरी को न्यूनतम करना तथा कार्यकलापों एवं गतिविधियों का विकास 
सक्षमतापूर्वक करने के लिए कार्य - केन्द्रों की स्थापना एवं तत्संबधी आवासीय क्षेत्रों के 
परिप्रेक्ष्य में उनका रूपांकन 
नगरीय क्षेत्रों का सुगठित विकास 
स्वसक्षम निवेश इकाईयों के परिप्रेक्ष्य में नगरीय संरचना का पदानुक्रम के आधार पर 
प्रावधान और नियोजन की आवश्यकता के अनुरूप सेवाओं तथा सुविधाओं का 
प्रावधान 
अव्यवस्थित बसाहट का कमबद्ध निवारण 
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बाधा रहित नगरीय एवं क्षेत्रीय यातायात के सक्षम एवं सुरक्षित यातायात 
तंत्र / परिभ्रमण व्यवस्था का निर्धारण । 
सुरक्षित पदचारी मार्गों का निर्धारण । 


BHOPAL DEVELOPMENT 

PLAN 2005 


DHDHEd Toanand 
County Panu Bhopal 


आरेल भोपाल विकास योजना -2005 


गोपान निकारा योजना 2021 (प्रारूप) 


आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 3-9-2006 - बत्तीस दिनाक 24.2.2006 
राजपत्र दिनांक 10.3.2006 में प्रकाशन द्वारा भोपाल के वर्तमान निवेश क्षेत्र में वृद्धि करते हुये कुल 
195 ग्रामों को और सम्मिलित किया गया । अद्यतन निवेश क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल 81297 वर्ग 
किलोमीटर ( जी. आई. एस के अनुसार) के अंतर्गत नगर निगम भोपाल नगर निगम सीमा में 112 
ग्राम तथा नगर निगम सीमा के बाहर 83 ग्राम सम्मिलित है । वृद्धित निवेश क्षेत्र के वर्तमान भूमि 
उपयोग मानचित्र का प्रकाशन अधिनियम की धारा 15 (6 ) में किया जाकर उसे दिनांक 3.2.2007 
को अंगीकृत किया गया । दिनांक 29.8.2009 को भोपाल विकास योजना 2021 प्रारूप का प्रकाशन 
किया गया । दिनांक 184 2010 को राज्य शासन ने संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल को 
निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखकर विकास योजना पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिये 
I. भोपाल नगर में प्रस्तावित केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के शैक्षणिक व अन्य प्रतिष्ठानों एवं 

संस्थागत विकास को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या का आंकलन किया जाये । 
II. भोपाल नगर के अनुमानित विकास एवं शहरीकरण की गति को देखते हुए विकास योजना 

के प्रभावशील रहने की अवधि निर्धारित की जाये । 
III . भोपाल नगर का विशिष्ट पर्यावरण है । उसकी प्राकृतिक विशिष्टताओं के अनुरूप ही 

यातायात एवं नागरिक सुविधाओं के आकार एवं प्रकार का आंकलन किया जाना चाहिये । 
यह विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि जलाशयों / तालाबों एवं पहाड़ियों का समुचित 
संरक्षण हो । 
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IV . आर्थिक उन्नति के साथ विकास की गति तीव्र हुई है । वर्तमान एवं भविष्य की आंकलित 

आवश्यकताओं के अनुसार भोपाल की प्रारूप विकास योजना तैयार करने हेतु विषय 
विशेषज्ञों की राय एवं परामर्श प्रारूप विकास योजना तैयार करने हेतु आवश्यकतानुसार 

प्राप्त किया जाये । 
शासन के निर्देश के अनुसार विषय विशेषज्ञों की समिति का गठन किया जाकर उनसे सुझाव 
प्राप्त किये गये । 
शासन के पत्र दिनांक 12.09.2011 द्वारा भोपाल विकास योजना 2021 ( प्रारूप ) नये सिरे से तैयार 
कर उसका धारा 18 (1 ) में पुनः प्रकाशन किये जाने बाबत निर्देश दिये गये हैं । 


1.6 अन्य अध्ययन 
1. दिल्ली इन्ट्रीग्रेटेड मल्टीमॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड द्वारा कंप्रेसिव मोबिलिटी प्लान 

( सीएमपी) तैयार किया गया है । जिसको भोपाल नगर निगम और नगर तथा ग्राम निवेश 
की सहायता से अध्ययन करने के उपरान्त विकास योजना के अनुरूप आवश्यकतानुसार 

तैयार किया जावेगा । 
2. नगर तथा ग्राम निवेश ने भोजताल झील मास्टर प्लान तैयार करने के लिये Centre for 

Environmental Planning and Technology -CEPT अहमदाबाद के द्वारा तैयार 
रिपोर्ट से प्राप्त तथ्यों और विश्लेषण का उपयोग समीक्षा कर विकास योजना में सम्मिलित 

किया गया है । 
3. इसके अतिरिक्त , ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स (TDR) और ट्रांसिट ओरिएंटेड 

डेवलपमेंट (TOD ) नीतियों और मेट्रो रेल ट्रांसपोर्ट को प्रस्तावित योजनाओं के तहत 

प्रस्तान को योजना में सम्मिलित किया गया है । 
4. विकास योजना के प्रस्ताव AMRUT और स्मार्ट सिटी दिशानिर्देशों के प्रस्तावित 

प्रस्तावों को भी सम्मिलित है । 


1.7 क्रियान्वयन परिदृश्य 
भोपाल विकास योजना 2005 की क्रियान्वयन स्थिति का मूल्यांकन एवं अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ 
है जो संवेदनशील भूमि उपयोग, नगर स्कीम, अधोसंरचना निर्माण , इत्यादि का क्रियान्वयन 
निर्धारित समय में नहीं हुआ । उदाः जैसे भो.वि.यो. के मार्ग जिसकी लम्बाई 241 कि.मी. प्रस्तावित 
श्री. जो आज दिनाँक तक 53 कि.मी. निर्मित हुई है । प्रभावी नियंत्रण के अभाव में तथा आर्थिक 
क्षमता के आधार पर आफोर्डेबल आवासों का निर्माण न होने के कारण बड़े क्षेत्र में अवांछित 
विस्तार , अनधिकृत कालोनियों का विकास तथा निचले क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का विकास संभव 
हुआ । योजना अवधि में अधोसंरचना जैसे जल प्रदाय प्रणाली एवं सीवरेज नेटवर्क का बहुत कम 
विस्तारण हुआ है । अधिकांश कालोनियों भू - जल पर आधारित स्त्रोतों पर निर्भर है एवं इनमें 
सीवरेज निस्तारण की व्यवस्था सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट आधारित है । इस कारण विकास 
योजना कियान्वयन का मूल्यांकन अत्यावश्यक हुआ है । 

उप शहरी केंद्र 
भोपाल विकास योजना 2005 में नेवरी , भेल. मिसरोद और कोलार को चार उप - शहरी केंद्रों 
के रूप में प्रस्तावित किया गया था , लेकिन अभी तक विकसित नहीं हुए हैं । प्रस्तावित वाणिज्यिक 
स्थानों पर आवासीय क्षेत्रों में विकसित होना पाया गया है । साथ ही आवासीय उपयोग की भूमि 
पर वाणिज्यिक गतिविधियां संचालित होना पाया जा रहा है । 


1.7.1 
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1.7.2 ट्रांसपोर्ट नगर 
भौरी, भानपुर और भैरोपुर में प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर विकसित नहीं किया गया है । इसके स्थान 
पर कोकता में ट्रांसपोर्ट नगर विकसित किया गया है । 
1.7.3 औद्योगिक क्षेत्र ( आदमपुर छावनी) 
आदमपुर छावनी में प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना के लिए दिए गए प्रस्ताव को भी योजना 
अवधि के दौरान लागू नहीं किया गया है । ग्राम आदमपुर छावनी हथाईखेड़ा एवं घोड़ापछाड़ डैम 
के मध्य स्थित है । तथा भविष्य में जलाशयों से पीने के पानी की व्यवस्था सुनिशिचत की जा 
सकती है । 

सार्वजनिक और अर्घ सार्वजनिक ( चंदनपुरा ) 
ग्राम चंदनपुरा में सार्वजनिक और अर्ध - सार्वजनिक स्थानों के तहत निजी स्कूल और निजी 
विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं । लेकिन अधिकांश प्रस्तावों को लागू नहीं किया गया है क्योंकि 
इस क्षेत्र में एक बड़ा हिस्सा बन क्षेत्र के रूप में दर्ज है । 
1.7.5 असंगत लैंडयूज़ और उसका स्थानांतरण 
असंगत उपयोग और इसके पुनस्र्थापन से संबंधित प्रस्तावों का आंशिक कार्यान्वयन भोपाल विकास 
योजना-2005 में भी किया गया है । 


1.7.6 प्रस्तावित सड़के 
भोपाल विकास योजना 2005 में 241 किलोमीटर लंबी सड़कों के विकास का प्रस्ताव किया गया 
था । योजना अवधि के दौरान , विकास योजना की प्रस्तावित सड़कों में से केवल 53 किलोमीटर ही 
विकसित की जा सकी । 


1.8 कार्यान्वयन संस्थायें 
1.8.1 भोपाल विकास प्राधिकरण ( BDA) 
नगर तथा ग्राम निवेश अधिनयम 1973 की धारा 18.19 के तहत भोपाल विकास योजना 2005 के 
प्रकाशन और अभिग्रहण लेने के बाद, भोपाल विकास प्राधिकरण ( BDA) योजना क्षेत्र में 
योजनाओं में क्रिर्यान्वयन सस्था के रूप में शामिल किया गया है । 
1.8.2 मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ( MPHIDB) 
मध्य प्रदेश हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड ने अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में भोपाल 
विकास योजना ( 1995-2005 ) के प्रस्तावों को लागू करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई 
है । इसके अलावा, बोर्ड ने भोपाल योजना क्षेत्र में कई स्थानों पर पुनः घनत्व योजनाएं प्रस्तावित 
की हैं । इस श्रेणी की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में वर्तमान एवं पुराने सरकारी क्वार्टरों को 
स्थानांतरित करने के बाद माता मंदिर (टीटी नगर) में प्लैटिनम प्लाजा ( वाणिज्यिक / आवासीय 
परिसर) का निर्माण किया है । 
1.8.3 राजधानी परियोजना प्रशासन ( CPA) 
मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग ( MP & PWD) की एक विशेष शाखा राजधानी परियोजना ने भोपाल 
विकास योजना ( 1995-2005 ) के प्रस्तावों को लागू करने हेतु प्रभावी भूमिका निभाई है । 
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1.8.4 


भोपाल नगर निगम (BMC) 
भोपाल नगर निगम ने भो वि.यो,-2005 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न 
योजनाओं जैसे जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन ( जेएनएनयूआरएम) , राजीव आवास 
योजना ( आरएवाई), सभी के लिए आवास आदि प्रदान किये जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । 
1.8.5 निजी निकाय 
बढ़ती हुई आबादी की जरूरतों को पूरा किये जाने में आवासीय कॉलोनियों, आवास इकाइयों और 
वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को विकसित करने में निजी कॉलोनाइजरों और हाउसिंग सोसायटी ने भी 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है । सार्वजनिक भागीदारी और सहयोग के बिना, योजना को सही 
परिप्रेक्ष्य में लागू किया जाना अधिक कठिन है । 
1.9 विकास योजना की समीक्षा 
भोपाल विकास योजना (प्रारूप)-2031 में, विकास योजना 2005 के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित 
बिन्दुओं पर विचार किया जाना चाहिये । 
1. प्रारूप भोपाल विकास योजना 2031 की निवेश सीमा में 248 ग्राम तथा निवेश क्षेत्र 

1016.90 वर्गमीटर तक बढ़ाया गया है । जिसमें भोजताल जलग्रहण क्षेत्र के 87 ग्राम भी 
शामिल है । भोजताल जलग्रहण क्षेत्र के संरक्षण और शहर के विनियमित क्षेत्र को बढ़ावा 

की दृष्टि से योजना क्षेत्र की सीमाओं में विस्तार किया गया है । 
2. शहरी वनों, झीलों और नदियों के संरक्षण और संरक्षण के लिए व्यापक प्रयास किए जाते 

हैं । भोजताल झील जलग्रहण क्षेत्र में 87 ग्राम सम्मिलित हैं . उन्हें स्थानीय क्षेत्र योजना 
(Local Area Planning) के तहत तैयार किए गए विशिष्ट नियोजन गानकों के साथ 
विकसित किया जाना है । जिससे तालाब संरक्षण एवं सर्वधन को एक नया रूप मिल 


1 


सके । 


3. पूर्व की विकास योजनाये केवल झील संरक्षण पर केंद्रित थी , परन्तु विकास योजना -2031 

झील और नदी के किनारो के विकास, संरक्षण एवं संर्वधन हेतु प्रस्तावित है । Local Area 
Planning के माध्यम से कलियासोत रिवरफ्रंट को स्थानीय क्षेत्र योजना / ग्रीन TDR के 

माध्यम से संरक्षण और पर्यटन संवर्धन के रूप में विकसित किया जाएगा । 
4. वर्तमान भूमि उपयोग का उपयोग अमृत दिशानिर्देशों में दिए गए मानकों के आधार पर 

करते हुये भोपाल विकास योजना 2031 में सम्मिलित किया गया है । 
5. भोपाल विकास योजना 2031 में शहरी विस्तार को नियंत्रित एवं शहरी रूप को विनियमित 
किये जाने हेतु शहरी भूमि को संरक्षित कर बहुमंजिलीय भवनों का प्रस्तावो को प्रदान 

करने का भी प्रावधान है । 
6. भोपाल विकास योजना 2031 में बुनियादी ढांचा विकास, पर्यावरण / झील संरक्षण योजना, 

केंद्रीय व्यापार जिला ( सीबीडी) विकास, विरासत संरक्षण, आर्थिक विकास के प्रस्ताव 

व्यवहारिक प्रक्षेपण पर आधारित है । 
7. भोपाल विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन हेतु संबंधित विभाग एवं प्रशासन को समन्वय 

के साथ कार्य करना होगा । 
8. सार्वजनिक परिवहन (बीआरटीएस और मेट्रो) पार्किंग स्थलों के माध्यम से गतिशीलता को 

बढ़ाने और पैदल मार्ग / साइकलिंग आदि को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सड़क 

वर्गीकरण के लिए कैरिज - वे की चौड़ाई पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । 
9. शासकीय मार्ग ( काकड़) का उपयोग विभिन्न चौड़ाई की सड़कों के विकास के लिए किया 

जा जावेगा । जिसकी न्यूनतम 12 मी . रखी जायेगी । 
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10. मैप डेटा और ग्राउंड डेटा के असमानता होने के कारण भोपाल बिकास योजना 2005 का 

कार्यान्वयन अधूरा है । योजना के निर्माण और कार्यान्वयन में त्रुटियों को कम करने के 

लिए जीआईएस आधारित दृष्टिकोण अनिवार्य है । 
1.10 विकास योजना प्रारूप 2031 की समीक्षा प्रक्रिया 
भोपाल विकास योजना प्रारूप 2031 की तैयारी में , विभिन्न विषय विशेषज्ञ द्वारा विभिन्न चरणों 
में फीडबैक लेने के साथ प्रक्रिया प्रारंभ हुई । जोकि भो.वि.यो. 2031 का एक महत्वपूर्ण घटक है । 
• आयुक्त भोपाल संभाग की अध्यक्षता में 28 अन्य 

शासकीय / अर्द्ध - शासकीय विभागों के साथ दिनोंक 
28.08 2019 को फोकस समूह चर्चा ( Focus Group 
Discussion) आयोजित कर सुझाव प्राप्त किये 


गये । 


दिनोंक 04 अगस्त 2019 से दिनोंक 07 अगस्त 
2019 ( चार दिवसीय ) फीडबैक प्रोग्राम 
जन - समुदाय से प्राप्त किये गये । जिसमें मौलाना 
आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान तथा स्कूल 
ऑफ प्लानिंग एण्ड आकीटेक्चर भोपाल (SPA) 
द्वारा विषय विशेषज्ञ एवं मध्यस्था की भूमिका 
निभाई गई । ( अनुलग्नक -1 ) जिसमें निम्नलिखित 
सुझाब प्राप्त हुयें । 
1. आर्थिक विकास उद्योग, सेवा क्षेत्र, 

अनौपचारिक क्षेत्र । 
2. परिवहन और बुनियादी ढाँचा 
3. पर्यावरण , ग्रीन स्पेस और जल निकायों, 
विरासत और शहरी डिजाइन / संरक्षण, 

लैंडस्केप 
4. आवास और गंदी बस्तियों 
ट्विटर, फैसबुक एवं वाट्सअपके माध्यम से सुझाव 
प्राप्त किये गये । उक्त लाइन 15 दिवस के लिये 
खुली रखी गई । जिसमें मुख्यतः बड़े तालाब के 
संरक्षण एवं संर्वधन, मार्गों के चौड़ीकरण एवं 

निरंतरता के सुझाव है । 
. जिला योजना समिति के सदस्यों से दिनांक 

7/11/2019 की बैठक में सुझाव एवं अनुशंसाये 
प्राप्त हुई । ( अनुलग्नक -2) 

झीलों और इसके जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण 
योजनाओं के माध्यम से होगा । 
पश्चिम में भोजताल झील का परिसीमन 
वीआईपी रोड के साथ किया जाना चाहिए । 
विकास योजना सड़कों को वर्तमान मार्गों के 
साथ संरेखित किया जाना चाहिए और 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1209 


शासकीय भूमि का उपयोग विकास योजना 
मार्गों के लिए नवीन संरेखण के लिए किया 
जाना चाहिए । 
चौथी रिंग रोड प्रस्तावित की जानी चाहिए । 
विकास योजना मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 
1800 मीटर होनी चाहिए । 
मेट्रो रेल मार्गों के लिए नया प्रस्ताव प्रस्तावित 
किया जाना चाहिए और सीहोर तक 
विस्तारित किया जाना चाहिए और प्रभाव क्षेत्र 
को उच्च एफएआर में शामिल किया जाना 
चाहिए । 
हरित क्षेत्र के लिए 40 % तक नियोजन क्षेत्र का सीमांकन किया जाना चाहिए । 
सभी मौजूदा मार्गों की चौड़ाई 1800 मीटर तक है । जो विकास योजना पर दिखाया 
गया है । 
योजना को समय - समय पर अलग - अलग फोरम से सुझाए गए सुझावो और 
पुनर्मूल्यांकन को भी शामिल किया जाना चाहिए । 
जल निकायों, धाराओं और जल निकासी के पास निर्माण की अनुमति नहीं होनी 
चाहिए । 
कम घनत्व वाले क्षेत्रों के प्रावधान की समीक्षा की जानी चाहिए 


प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय लोकतांत्रिक प्रक्रिया और कानूनी जिम्मेदारियों को ध्यान 
में रखा गया है । इसके अलावा, विभिन्न संस्थानों के साथ व्यापक परामर्श भी किया गया है । 
विकास योजना में सार्वजनिक -निजी क्षेत्र की भागीदारी और लचीली भूमि उपयोग और विकास 
नियमों को बैकल्पिक तरीकों के रूप में उपयोग किया गया है । सुझावों के सारांश अध्याय 2 में 
प्रस्तुत किए गए है । 
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POCO 


Discussion with 
Shri . Jai Vardhan Singh 
Shri Sanjay Dubey 
Shri Swatantra Kumar Singh 


Minister Housing and Urtxan Development, 
Principal Secretary 
Director T & CP 


1.11 सारांश 
राज्य की राजधानी, शहर भोपाल प्रदेश का प्रमुख केन्द्र है, जिसमें झीलों, नगर वन तथा शहरी 
विरासत के संरक्षण का प्रमुख घटक है । क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में भोपाल शहर शिक्षा, स्वास्थ्य और 
सुविधाओं के विषय में आसपास के शहरों के लिए सुविधा केंद्र के रूप में कार्य करता है । भोपाल 
शहर , प्रकृति प्रशासनिक और शैक्षणिक होने के अलावा, आवासीय, वाणिज्यक हेतु उपयुक्त स्थान 
है । वैश्विक पर्यावरण शहर , AMRUT और स्मार्ट सिटी मिशन की परियोजना के तहत भोपाल 
की पहचान की गई है । शहर के विकास के लिए किसी भी हस्तक्षेप का उसके पारिस्थितिकी और 
पर्यावरण के प्रति संवेदनशील और उदार दृष्टिकोण होना चाहिए । 
पिछली विकास योजनाओं में वर्णित नियोजन प्रयासों और उद्देश्यों के परिदृश्य को देखते हुए, 

अधिक लचीले दृष्टिकोण की आवश्यकता है । अधिसूचित गुर्दो जैसे जल निकाय नगर बन शहरी 
विरासत तथा नवीन अर्बन फार्म की स्थिरता बनाए रखना है साथ ही शहर की भविष्य की 
आकांक्षाओं को पूरा करना है । जीवन की गुणवत्ता और सतत विकास के संदर्भ में शहर के 
पिछले नियोजन प्रयासों और भविष्य की आकांक्षाओं पर विचार के साथ, वर्तमान योजना को 
रिमोट सेंसिंग उपग्रह चित्र और जीआईएस की वैज्ञानिक और निष्पक्ष योजना तकनीक का 
उपयोग करके तैयार किया गया है । जो सूक्ष्म स्तर पर विश्लेषण को सबसे अधिक सक्षम बनाता 
है । सूचना नवीनीकरण जीआईएस प्लेटफॉर्म पर वर्तमान डेटा बेस तैयार करने का वैज्ञानिक दृ 
ष्टिकोण शहर की मौजूदा स्थिति विश्लेषण और योजना प्रस्तावों के निर्माण के लिए अपनाया 
गया है । जी.आई.एस प्लेटफॉर्म तकनीक त्रुटियों और विसंगति की संभावना को कम कर आरोपण 
की योजनाओं की सटीकता को बढ़ाएगी । 
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2 कार्यपाणाली एवं दृष्टिकोण 
" अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन " आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत 
सरकार की महत्वकांशी योजनान्त, वर्ष 2015 में सभी शहरों हेतु अधोसंरचना जैसे पानी की 
आपूर्ति , सीवेज कनेक्शन, बिजली, परिवहन , हरित क्षेत्र जलापूर्ति , सीवरेज सुविधाएं और सेप्टेज 
प्रबंधन बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, पैदल मार्ग, गैर - मोटरीकृत और सार्वजनिक 
परिवहन सुविधाए. पार्किंग स्थल, और विशेषत: बच्चों के लिए हरित स्थलों, पाकों और मनोरजन 
केन्द्रों का निर्माण और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाने के उद्देश्य से देश में संचालित 
की गई । इस योजना के माध्यम से चयनित शहरों की विकास योजना सुदूर संवेदन उपग्रह चित्र 
एवं भौगोलिक चित्र की सहायता से उपरोक्त सुविधाओं को अंकित कर विस्तृत विकास योजना 
तैयार किया जाना है । जिससे विकास योजना में समस्त सुविधाओं को एक ही धरातल पर 
निरूपित किया जा सकें । इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की विकास 
योजना में सुदूर संवेदन उपग्रह चित्र एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीक , आवश्यक सर्वेक्षणएवं 
म.प्र. भूमि विकास अधिनियम 2012 का पालन करते हुये विकसित किया जाना हैं । इस पद्धति से 
वर्तमान भूमि उपयोग , जन - सौख्यिकीय , सर्वेक्षण से प्राप्त विभिन्त ऑकड़ो का वैज्ञानिक पद्धति के 
माध्यम से कम - कम समय नियोजन दृष्टिकोण को आधारित कर भोपाल विकास योजना प्रारूप 
-2031 में किया गया है । 

कार्यदृष्टिकोण एवं 
2.1 विकास योजना प्रारूप 2031 निर्मिति 
विकास योजना प्रारूप 2031 के प्रस्ताव का मुख्य उद्देश्य न केवल एक सुनियोजित और सतत 
शहरी विकास है, बल्कि विशिष्टमत प्रबंधन के साथ बुनियादी सुविधाएं को भी प्रदान करना है । 
वरन् शहर में विशिष्टम प्रबंधन को भी शामिल किया गया है जो कि निम्नानुसार है : 

1. स्थायी स्तर पर भूमि के सही उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उचित भूमि प्रबंधन, 
2 पर्यावरण प्रबंधन 
3. जल आपूर्ति . खुले स्थानों की उपयोगिता, परिवहन, सेवा - सुविधा, बुनियादी सुविधाओं हेतु 

विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण और 
4. वित्तीय और विधायी ढांचे का संगठन । 
उक्त एकीकृत योजना की तैयारी के लिए निम्न मापदंडों पर विस्तृत जानकारी की आवश्यकता 
होती है । 

क्षेत्र की विशेषताएं : प्राकृतिक संरचना, कंटूर, निम्न दवाब क्षेत्र, जल निकाय , विकास के लिए 
उपलब्ध भूमि, खड़ी और बहुत खड़ी ढलान , बाढ़ और कटाव के खतरे वाले क्षेत्रों, मिट्टी की 
गहराई, मिट्टी की बनावट, भूविज्ञान भूजल संभावनाओं, खनिजों निर्माण जैसे समस्या वाले 
क्षेत्र सामग्री, उत्पादक कृषि भूमि , घने वन क्षेत्र, जलीय कृषि स्थल, तापमान, हवा, वर्षा, सूर्य 

पथ आदि । 
• भूमि उपयोग स्वरूपः शहरी विस्तार, कृषि और बजर भूमि के तहत क्षेत्र, विभिन्न प्रकार के 

जंगलों के तहत क्षेत्र, अच्छे परिदृश्य क्षेत्र, शहरी भूमि जैसे आवासीय, वाणिज्यिक , औद्योगिक 
सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक , अमोद - प्रमोद और परिवहन क्षेत्र, भविष्य हेतु रिक्त क्षेत्र 
तथा प्रत्येक उपयोगकर्ता के विकास, प्रकार और तीव्रता आदि के लिये भूमि उपयोग किया 
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जनसंख्या की विशेषताएं : संख्या, आयु, लिंग वितरण, विकास के रुझान, प्रवासन पैटर्न, भविष्य 
के बारे में अनुमान, जनसंख्या घनत्व, अमिक और गैर - अमिक और व्यवसायिक पैटर्न आदि । 
आर्थिक विशेषताएं : कृषि , बागवानी और अन्य भूमि आधारित गतिविधियां, आर्थिक आधार की 
समस्याएं और संभावनाएं, बाजार एवं धनत्व के स्थान को संधारण कर स्थानीय प्राधिकरण की 
वित्तीय स्थिति को शामिल कर विकास के लिए संसाधनों को विकसित करना । 
परिवहन विशेषताओं: उपलब्ध सुविधाओं के प्रकार और क्षमता, समस्याओं और सुविधाओं के 
विकास की संभावनाएं जैसे कि कारों और सार्वजनिक परिवहन , साइकिल के तरीके, पैदल 
रास्ते, जल मार्ग, रेलवे, वायुमार्ग, टर्मिनल सुविधाएं , पारगमन प्रणाली आदि ।। 
आवास की विशेषताएं : उपलब्ध आवास की स्थिति , प्रभावी मांग , स्वचैटर और प्रभावी 
निवासियों की आवश्यकता और उन्हें कैसे संतुष्ट किया जावे । इस हेतु भूमि और वित्तीय 
उपलब्धता आदि । 
उपयोगिता सेवाएं : जल आपूर्ति एवं मांग, सीवरेज प्रणाली, जल निकासी, बिजली आपूर्ति , 

टेलीफोन सेवाएं आदि । 
• सामुदायिक सुविधाएं : शैक्षिक संस्थान , मनोरंजक क्षेत्र, चिकित्सा सुविधाएं, बाजार , क्लब, मंदिर 

आदि । 


2.2 योजना प्रक्रिया 

विकास योजना की तैयारी के लिए प्रक्रिया या कार्यप्रणाली पिछले योजना प्रयासों का 
अवलोकन करने और आपत्तियों का गंभीर रूप से विश्लेषण करने से प्रारंभ होती है । अलग - अलग 
स्रोतों से एकत्र किए गए डाटा , प्राथमिक सर्वेक्षण और निष्कर्ष निकालने के लिए डाटा के 
विश्लेषण करने के उपरान्त योजना निर्माण की प्रक्रिया को बुनियादी चरण से पूर्वोत्तर विकास 
योजना और वर्तमान भूमि उपयोग का तुलनात्मक अध्ययन एव पिछले 15 वर्षों में प्राप्त विकास 
निष्कर्ष पर निर्भर है । विकास योजना का अगला महत्वपूर्ण पहलू समाज के व्यापक विचारों और 
चिंताओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए सार्वजनिक भागीदारी है । जिसके आधार पर प्रारूप विकास 
योजना 2031 के लिए लक्ष्य और उद्देश्य तैयार किए जाते हैं । 

प्रारूप विकास योजना की तैयारी के अंतिम चरण में नीतियों और प्रस्ताव का निर्माण है. 
यह अंतराल का ऑकलन करने और भविष्य की मांगों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है । 
इसमें प्राधिकरण क्षेत्र के भीतर विकास गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए सामान्य विकास 
नियमों के संदर्भ में भौतिक और सामाजिक दोनों तरह की भूमि उपयोग जोनिंग, शहरी सेवाओं के 
लिए प्रस्ताव शामिल हैं । 

विकास योजना की तैयारी के पूरा होने के साथ अगला कदम मान सरकार के आधिकारिक 
राजपत्र में विकास योजना का प्रकाशन और आपत्तियों और सुझावों को आमंत्रित करना है । 
2.3 AMRUT दिशानिर्देश 

भारत सरकार ने वर्ष 2015 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अटल 
नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन ( AMRUT) के माध्यम से प्रारंभ किया गया । इस योजना के 
तहत , विकास योजना की तैयारी के लिए रिमोट सेंसिंग उपग्रह चित्र और जीआईएस तकनीक का 
उपयोग करने के लिए 500 शहरों का चयन किया है । इन 500 शहरों में , मध्य प्रदेश के 34 शहर 
चुने गए हैं और भोपाल उनमें से एक है । इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं : 

• रिमोट सेंसिंग तकनीकों का उपयोग करके भू - संदर्भित आधार मानचित्र और भूमि 

उपयोग मानचित्र तैयार करना । 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1213 


• अमृत 

योजना के तहत, जीआईएस - आधारित सेवाओं का उपयोग चयनित शहरों 
के लिए कर विकास योजना निर्मित किया जाना । 


2.3.1 सैटेलाइट डेटा ( उपग्रह चित्र) का उपयोग 

भोपाल विकास योजना -2031 हेतु विभिन्न संयोजनों से प्राप्त डाटा , वर्तमान भूमि 
उपयोग / आवरण , सतह के जल निकायों, जल विज्ञान, परिवहन नेटवर्क, बाढ़ के खतरे और 
विषयगत मानचित्रों के माध्यम से किया गया है । शहरी विस्तार मानचित्र तैयार करने के लिए 
बहु - तिथि उपग्रह डेटा का उपयोग किया गया है । 

सारणी 21 उपग्रह का विवरण 


2 


لينا 


4 


un 


Sr. No. Satellite 

Acquisition date 
IRS 1B LISS - II 

November 10 , 1994 
IRS 1B LISS - II 

November 21 , 1989 
IRS 1C LISS - III 

December 15, 1999 
IRS P6 LISS - III 

January 5,2005 
IRS P6 LISS - IV 

December 21, 2004 
World View - II 

Year 2016and 2019 
Adapted from . NRSC , ISRO and MPCS7 
2.3.2 अनुप्रासंगिक डाटा 
भोपाल विकास योजना -2031 में निम्नलिखित अध्ययन एवं प्रयुक्त अन्य डेटा उपयोग किया गया 


6 


• सर्वे ऑफ इंडिया (SOI) स्थलाकृतिक मानचित्र : सर्वे ऑफ इंडिया सर्वेक्षण 150,000 के 

पैमाने 55E/ 12, E/ 7, E/ 8 & E/ 11 पर स्थलाकृतिक मानचित्र को समस्त भोपाल 
योजना क्षेत्र अन्तर्गत आवरित किया गया है । इन मानचित्रों का उपयोग आधार मानचित्र 
तैयार करने के साथ - साथ संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र के लिए जैसे बस्तियों, उनकी 
कनेक्टिविटी, सतह के जल निकाय, जल निकासी आदि की तैयारी हेतु भी उपयोगी है । 
जनगणना सारांश । 
जनसंख्या प्रक्षेपण विश्लेषण के उद्देश्य से 1961 1971 , 1981, 1991, 2001 और 2011 की 
जनगणना के जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग कर 2031 में जनसंख्या का आंकलन किया 
गया है । 
सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उपलब्ध कराए गए टोपोशीट का उपयोग करके दलान का नक्शा 

तैयार किया गया है । 
• मृदा सर्वेक्षण और भूमि उपयोग योजना ( NESS & LUP), नागपुर से प्राप्त मिट्टी की 

गहराई. मिट्टी की बनावट, मिट्टी की श्रृंखला आदि से संबंधित मानचित्र एवं डेटा को 
1250.000 एवं 15,00,000 पैमाने पर तैयार जिला मृदा मानचित्र का उपयोग किया गया । 
जलाशयों और जल निकायों का मानचित्र- सतही जल निकायों का मानचित्र उपग्रह चित्र 
और सीईपीटी अहमदाबाद के अध्ययन का उपयोग करके मानसून से पहले और बाद में 
उपयोग करके तैयार किया गया है । 
परिवहन नेटवर्क टोपोशीट पर आधारित है, जो राज्य राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, मुख्य 
सड़कों और उनसे संबंधित क्षेत्रों को दर्शाता है । जिसको राष्ट्रीय सूदूर संवेदन केन्द्र से 
प्राप्त उपग्रह चित्रों पर अध्यधित किया गया 
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रजिस्ट्रार कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का उपयोग करके 
भूमि मूल्य का नक्शा भी तैयार किया गया है । मानचित्र नियोजन सीमाओं में विभिन्न क्षेत्रों 
के लिए वर्गीकृत कर भूमि मूल्यों पर आधारित है । 
अन्य स्रोतों से अध्ययन विकास योजना के लिए विभिन्न विभागों से जानकारी और 
सुझाव एकत्र किए गए है । भूमि उपयोग परिवर्तन के संबंध में विभागों द्वारा दी गई 
अनुमतियां और भूमि का उपखंड एकत्र कर नक्शे पर चिह्नित किया गया है । जैसे कि 
राजस्व विभाग से शहरी वन पर ग्रामवार जानकारी । 


2.4 रिमोट सेंसिंग और जीआईएस का उपयोग कर डेटा का मानकीकरण 

रिमोट सेंसिंग डेटा, बेस मैप और शहरी भूमि जीआईएस डेटाबेस का उपयोग करते हुये 
स्थानिक रूप से जुड़े सामाजिक - आर्थिक विशेषता की जानकारी और प्रशासनिक सीमाएँ विकास 
योजनाओं के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण डेटासेट हैं । राष्ट्रीय और राज्य शहरी योजनाओं के 
कार्यान्वयन को अपनाने के लिए केंद्रीय और राज्य स्तरीय विभागों को सक्षम करने के लिए समान 
डिजाइन और मानकों का विकास आवश्यक है । 

इस अध्ययन हेतु राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू- II ( World 
View-II) उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग, कर थीमैटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया 
गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग, अमृत योजना के अन्तर्गत आधार मानचित्र 14000 पैमाने पर 
तैयार करने हेतु किया गया है । जिसकी जानकारी निम्नानुसार प्रदर्शित है 

सारणी 22 विकास योजना हेतु स्थानिक लेयर 


S.No. Spatial Layers 


Sources 


Classes Sub 


Very High 
Resolution 


un 


Base layers 
Road 
Rail 
Bridges 
satellite data 
Flyovers 
Water bodies 
Urban Land Use /Land cover 


II 


220 


Very High 
Resolution 
Very High 
Resolution 


III 


Building Footprints 


144 


IV 


- 


12 


2 


- 


8 


Utilities 
Water Supply Network 
Storm water Drainage Network 
Sewarage Network 
Power supply Network 
Hypsography 
Digital Elevation Model 
(DEM ), Digital Terrain Model 
(DTM ) 
Contour 


- 


Topographic 

Survey : 
cxisting DEMS 


or contour 
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S.No. Spatial Layers 


Sources 


Classes Sub 

classes 


2 


-- 


1 


4 


1 


3 


maps 
Ground control Points 
VI Cadastral Layer 

Urban Local 
Bodies/ State 

Revenue 

Department 
VII Boundaries 

Administrative boundaries State Revemuc 
Planning boundaries 

urban Local 

bodies 
Municipal Boundaries 

urban Local 

bodies 
Other boundaries - 

EB from 
Enumeration Block (EB ), Registrar , 
Urban Framework Survey General or 
(UFS ) and Mining Arca 

India (RGI) . 
UFS from 

Nationall 
Sample Survey 
organisation 
(NSSO ) & 
mining 
boundaries 
from 
concerned state 

departments 
Hazard Prone Areas 

Information 
from NRSC . 
ISRO ,GSI. 
NDMA, other 
slate and 
central 
government 

Dept. 
Source: AMRUT Design and Standards, TCPO , GON 


- 


2.5 विकास योजना उपयोगित कार्यप्रणाली 
2.5.1 दृष्टिकोण 

विकास योजना का दृष्टिकोण लचीला और सतत् है । इसी को आधारित रखते हुये 
प्रस्तावो को भी विस्तारित किया गया है । विकास योजना को सतत् बनाये जाने हेतु कार्यप्रणाली 
की पारदर्शिता के साथ - साथ वैज्ञानिक पद्धति अनुरूप होना चाहिये । विकास योजना की तैयारी 
के लिए मूल रूप से तीन दृष्टिकोण हैं जो निम्नानुसार हैं : 
• सार्वजनिक परामर्शः प्रारूप विकास योजना लोगों के लिए एक दस्तावेज है और 

जन - समुदाय की राय को शामिल करने के लिए इस लोकतांत्रिक दृष्टिकोण की 
आवश्यकता है और इस प्रकार सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से प्रारूप संशोधित विकास 
योजना के लिए पहला दृष्टिकोण है । विकास योजना के विभिन्न चरणों में व्यापक 
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सार्वजनिक परामर्श किए जाते हैं । समाज के एक विस्तृत व्यापक प्रतिनिधि को कई 
साक्षात्कारों और कार्यशालाओं के माध्यम से दर्शाया गया है । तत्पशचात् प्राप्त विभिन्न 
फीडबैक को दृष्टि और उद्देश्यों को तैयार करने के लिए विस्तार से संकलित किया गया 
है । विषय आधारित कार्य समूहों का गठन कर सभी विभागों और नागरिक मंचों के 

प्रतिनिधियों को मुद्दों और उद्देश्यों के निर्माण हेतु परामर्श प्राप्त किया गया है । 
. सार्वजनिक और सभी हितधारकों के फीडबैक लेने के लिए, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग 
द्वारा मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ( MANIT) , भोपाल और स्कूल 
ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ( SPA). भोपाल जैसे चार अलग - अलग संस्थानों के साथ 
फोकस ग्रुप डिस्कशन (FGD ) कार्यक्रम आयोजित किया गया था । वर्गों के रूप में इन्हें 
चार भागों में विभक्त किया गया है 

आर्थिक विकास - उद्योग, सेवा क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र 

परिवहन और बुनियादी ढाँचा 
IIL पर्यावरण, हरित क्षेत्र और जल निकायों, विरासत और शहरी योजना / संरक्षण, 

लैंडस्केप 
TV . आवास और गंदी बस्तियों 
सुझाब एवं प्रतिक्रिया में सरकारी और गैर - सरकारी संगठन , इंस्टीट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स, 
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, इस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स, चैंबर ऑफ कॉमर्स, भोपाल 
ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन , होटल एंड नर्सिंग होम के विषय विशेषज्ञ में शामिल हैं । इसके अतिरिक्त 
क्रेडाई, नागरिक मंच, पीसीबी, ईपीसीओ आदि को विभिन्न चरणों में लिया गया । ( अनुलग्नक -1) 
प्रतिक्रिया और अनुशंसाओं का सारांश नीचे दिया गया है ) विभिन्न विषयों पर प्रतिक्रिया और 
सुझाव निम्नानुसार हैं 


I. 


Voice of People BDP 2031 | Faceb ... 


Voice of People BDP 2031 


Primarily Master Plan should be an 
action plan with atleast next forty years 
in mind with empowerment of citizen In 
spirit of 73 n 74 amendmenin . Alhas 
come into deliberations in prisione week . 
Sunita Singh (consulting all stakeholden ) 
Pradeep Saxena ( Proposal to technically 


आरेख 21 अनुशता एवं प्रतिपुष्टि 


Economic development - industries, service sectors, Informal sector 

Recommendation( अनुशंसाएं) 
सेवा क्षेत्र 
• नर्सिंग होम को आवासीय भूखंड में अनुमति दी जाती है जो पार्किंग और यातायात की 

भीड से संबंधित संपत्तियों के लिए समस्याएं निर्मित कर रहे हैं । 
• URDPFI दिशानिर्देशों और मास्टर प्लान मानदंडों के अनुसार निजी चिकित्सा इकाइयों 

की स्थापना के लिए पहले से मौजूद दिशा -निर्देशों में एक विसंगति है । 
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नर्सिंग होम एक्ट और परिकलित बिल्ट अप और ग्राउंड कवरेज सह - अस्तित्व में नहीं है , 

क्योंकि यह भूमि का उल्लंघन करता है या उसे कम करता है । 
• सभी प्रकार की चिकित्सा और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं की जीआईएस लेयर्स का 
विश्लेषण स्थानिक रूप से किया जाना चाहिए और विकास मानदंडों के संदर्भ में ही 
गणना की जानी चाहिए । 


औद्योगिक क्षेत्र 

बड़े औद्योगिक क्षेत्र जैसे कि रियालंस, टीसीएस इत्यादि स्थापित करने के लिए नियोजित 
औद्योगिक क्षेत्रों की आवश्यकता को देखते हुये आगामी 75 वर्षों के लिए क्षेत्र को देखने 
के लिए बुनियादी ढाँचा विकास होना चाहिए । सड़क की चौड़ाई और अन्य इन्फ्रा को 
तदनुसार विकसित किया जाना चाहिए । औद्योगिक क्षेत्र की योजना आर्थिक निर्भरता और 
रोजगार की पीढ़ी के क्षेत्रीय विश्लेषण पर आधारित होनी चाहिए । 
भोपाल शहर की विशेषता को देखते हुए लघु उद्योग, कृषि आधारित और अन्य सेवा क्षेत्र 
के उद्योगों के लिए भी औद्योगिक क्षेत्रों में योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें आने वाली 
सेवाओं को विकसित किया जाकर श्रमिकों के लिए आवास की सुविधा औद्योगिक क्षेत्रों में 
भूमि को साझा कर आवास सुविधाओं और बुनियादी ढांचे जैसे अपशिष्ट उपचार संयंत्र, 
एसटीपी , प्रयोगशालाओं आदि के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी उद्योग 
अपनी आवंटित भूमि के भीतर इन सभी सुविधाओं को रखने का जोखिम नहीं उठा सकते 

हैं । इसलिए साझा सुविधाओं के लिए अलग भूमि रखी जानी चाहिए । 
शहर की अर्थव्यवस्था 

शहर की सीमा के भीतर आर्थिक विकास को मिश्रित भूमि उपयोग और टीडीआर प्रणाली 
को शुरू करने से भी सुविधा मिल सकती है । 


अनौपचारिक क्षेत्र 
• अनौपचारिक क्षेत्र के लिए भूमि और स्थानों के बहु - उपयोग की अर्थव्यवस्था पर ध्यान 

देना आवश्यक है, क्योंकि यह स्थानीय आर्थिक विकास पैदा करने वाले रोजगार में प्रमुख 
योगदान देता है । वेंडिंग गतिविधियों के लिए योजनाबद्ध वेंडिंग जोन और प्रतिबंध क्षेत्र 
होने चाहिए । वेंडिंग जोन भूमि उपयोग के अनुसार ग्राहकों की गणना के आधार पर होना 
चाहिए । 


पेरी - शहरी अर्थव्यवस्था 
• योजना क्षेत्र में शामिल सभी ग्रामों में स्व - रोजगार के अवसर होने चाहिए । विस्तारित क्षेत्रों 

के लिए भूमि उपयोग की योजना बनाते समय भूमि आर्थिक केंद्रों के लिए आरक्षित होनी 


चाहिए । 


Transportation and Infrastructure 
परिवहन और बुनियादी ढाँचा 
• यातायात और परिवहन नेटवर्क तैयार करने के लिए पुलिस के यातायात विभाग से 

परामर्श किया जाना चाहिए । 
• मिश्रित भूमि के लिए ईसीएस को अन्य भूमि उपयोगों की तरह काम करना चाहिए । 
• विशिष्ट सड़क खंड के निर्माण और प्रबंधन के लिए सीपीए , पीडब्ल्यूडी, बीडीए जैसी 
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एजेंसियों की पहचान की जानी चाहिए । 
सड़क और अन्य इन्फ्रा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भूमि के अधिग्रहण के लिए 

मानदंड को विकास योजना में शामिल किया जाना चाहिए । 
• बीआरटीएस एक बड़ी विफलता थी , इसलिए मेट्रो की व्यवहार्यता की समीक्षा की जानी 


चाहिए । 


Recommendations 
• विकास प्रोत्साहन नियमन परिमाण III MPBVR 2012 की पुनरावृत्ति है , विकास के 

लिए एकीकृत नियम प्रस्तावित किए जाने चाहिए 
• परिवहन योजना में भारतमाला परियोजना, राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों सहित 

शहर के पास से गुजरने वाले महत्वपूर्ण रोड़ को एकीकृत किया जाना चाहिए । 
. अंतिम मास्टर प्लान की अवधि के दौरान प्रस्तावित और निर्मित मास्टर प्लान सड़कों का 

ऑकलन किया जाना चाहिए और वर्तमान योजना में left - over roads को शामिल 
किया जाएगा । 
• सीएमपी द्वारा तैयार भूमि - उपयोग एकीकृत परिवहन इन्फ्रा योजना प्रस्तावित की जानी 

चाहिए । 
• हमारे दिशानिर्देशों में उल्लिखित विकास मानदंडों के आधार पर जीआईएस प्लेटफार्म पर 

सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे के मूल्यांकन का स्थानिक विश्लेषण किया जाना 
चाहिए 


Environment, Green Space and water bodies and Heritage & Urban 

Design /Conservation , Landscape 

Recommendations 
18 जल निकायों के एफटीएल का सीमांकन प्रकाशित किया जाना चाहिए । झीलों के 
किनारे केवल प्रतिबंधित गतिविधियों की अनुमति देने के लिए विकास नियंत्रण नियमों को 
निर्धारित किया जाना चाहिए । 
पर्यावरण विशेषज्ञों द्वारा एक विस्तृत जैव विविधता योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें 
बाघ कॉरिडोर ( संख्या में 18), पक्षी प्रवासी पथ, वृक्षारोपण कार्यक्रम आदि शामिल हो । इन 
प्रजातियों का संरक्षण , संकट में पड़ी प्रजातियों को बचाने के लिए महत्वपूर्ण है । 
जल निकासी के साथ और झील के आसपास ( पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और 
उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र) वनस्पतियों की मूल प्रजातियों का रोपण आदि किया जाना 

चाहिये । जिससे पारिस्थितिक परितंत्र में व्यापक वृद्धि होगी । 
• झीलों के जलग्रहण क्षेत्र में बाढ़ के जोखिम की भेद्यता का विश्लेषण उचित विचार के 

उपरान्त ही किया जाना चाहिए । 
• सीमांकित जलग्रहण क्षेत्र में और निर्मित विकास की कोई अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । 
• डे- सिल्टेशन, जल निकासी के साथ एक वृक्षारोपण और जलग्रहण क्षेत्र में गतिविधि को 

प्रतिबंधित करने जैसी झीलों की क्षमता बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन रणनीति वृक्षारोपण वर्षा 
जल के प्रवाह को कम करेगा और अधिक भूजल पुनर्भरण को सक्षम करेगा । इन्चेंट्री और 
मौजूदा ग्रीन कवर हेतु पेड़ों की जीआईएस टैगिंग कर भविष्य के रखरखाव के लिए किया 
जाना चाहिये । 


- 
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जलग्रहण क्षेत्र में आने वाले ग्राम और उनकी गतिविधियों की पहचान की जानी चाहिए 

और आगे के विकास को एक निश्चित सीमा तक सीमित रखा जाना चाहिए । 
• मार्गो की चौड़ीकरण , TOD परियोजनाओं और स्मार्ट सिटी परियोजना के दौरान काटे 

गए पेड़ों का मुआवजा प्रदान किया चाहिये । पेड़ के अस्तित्व की जांच के लिए प्रतिपूरक 
वृक्षारोपण की निगरानी समय - समय पर भी की जानी चाहिये । 
उपयुक्त स्थान की पहचान कर और एसटीपी या सीवेज पंप हाउस के लिए भूमि आवंटित 
किया जाना चाहिये । 
• बिल्डिंग क्लीयरेंस प्राप्त करने के लिए वर्षा recharge / recharge pits पर सख्त 

कार्यान्वयन किया जाना चाहिये । 
• भोपाल के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और प्रिंज क्षेत्रों के लिए आंचलिक योजनाओं 

की तैयारी की जाना चाहिये । 
भोपाल के विरासत क्षेत्रों के लिए, संरक्षण और पैदल चलने के क्षेत्र की पहचान की जानी 
चाहिए तथा हेरिटेज कोर क्षेत्रों पर विस्तार प्रस्तावों के लिए क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र योजना 

बनाई जानी चाहिए । 
• हेरिटेज जोन में हेरिटेज टीडीआर लागू किया जाना चाहिए । 
• Under current zoning , excess development potential is the curse of 

commercially - zoned landmarks in Center City . TDRs are desirable 
because they will transform the temptation to demolish or 
irrevocably alter landmarks, the natural by- products of existing 
zoning , into the desire to preserve. 


Subject- Housing and Slums 

Recommendations 
स्लम क्षेत्रों को कौशल और जनशक्ति के अनुसार सूक्ष्म आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित 
करने की आवश्यकता है, विशेष रूप से आसपास के Peri - Urban क्षेत्रों के गांवों को 
जो आमतौर पर स्लम क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित होते हैं । उचित उपयोग के साथ शहरी 

गांव की अवधारणा को एक छोटी परियोजना के रूप में विकसित किया जाना चाहिए । 
• सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए स्थलों का 

उपयोग भूमि उपयोग योजना के रूप में किया जाना चाहिए । 
• रिहायशी इलाकों की योजना स्व - स्थायी परिस्थिति होनी चाहिए, जिनके पास स्वयं के 

वाणिज्यिक क्षेत्र हों जो आर्थिक रूप से लाभदायक हों । 

अस्थायी आबादी को समायोजित करने के लिए किराये के आवास का प्रावधान । 
• कोर क्षेत्रों और विशेष आवासीय क्षेत्रों जैसे विशिष्ट क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय योजनाएं तैयार 

करने की आवश्यकता है । 
मौजूदा आंकड़े भोपाल के नागरिकों के लिए आवास की कमी को दर्शाते हैं और एक ही 
समय में कई खाली कॉलोनियां हैं । आवास मांग मूल्यांकन की मात्रा की आवश्यकता है 

और वह भी उपयोगकर्ता की धारणा से भोपाल को 400mx400m के ग्रिड में विभाजित 
किया जा सकता है और प्रत्येक निड को समाज के विभिन्न वर्गों और उनकी 
प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करना चाहिए । 
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जीआईएस आधारित दृष्टिकोण, भोपाल के लिए तैयार की गई विकास योजना डेटा एकत्र, 
विश्लेषण और तैयार करने के मामले में एक विशाल दस्तावेज है । जो क्रियांवयन हेतु मजबूत 
प्रणाली एवं वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए डेटा का विश्लेषण करने के लिए एक ही समय 
में अनेक तरह के डेटा को संभालने में सक्षम हो । उपयोग की गई प्रणाली Open ended है, 

और भविष्य में सुधार के साथ - साथ डेटाबेस से किसी भी समय डेटा में सुझाव, आवश्यकता, 
वर्तमान स्थिति के अनुमाति देती है । 


25.2 विकास योजना की तैयारी के चरण: 
विकास योजना तैयार करने की कार्यप्रणाली में कई गतिविधियों शामिल हैं , जिनमें से कई 
अध्यारोपित होती हैं और एक साथ चलती हैं । कार्यप्रणाली को गतिविधियों के प्रकार के आधार 
पर चार चरणों में विभाजित किया जा सकता है । चार चरणों की अवधारणा इस प्रकार है : 


a . विकास योजना के पहले चरण में आधार मानचित्र तैयार करने 

के साथ डेटा संग्रह, पिछले विकास योजनाओं की समीक्षा, 
सार्वजनिक परामर्श की पहल और जिला योजना समिति 
( डीपीसी) शामिल हैं । 


Discussion with NRSC 


चरण 


में 


b. दूसरे 

AMRUTदिशानिर्देशों के अनुसार बेस लेयर के ग्राउंड 
टूटिंग के साथ चरण I में उल्लिखित आंकड़ों का विश्लेषण 
शामिल है । आधार मागचित्र तैयार करने के लिए , नक्शे के 
एकीकरण और त्रुटि को हटाने का कार्य किया जाता 


Discussion with CEPT 


है और अंतिम जांच और सत्यापन के लिए आधार मानचित्र 

तैयार होता है । 
d. तीसरे चरण में भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए 

भविष्य की मांग की वर्तमान अंतराल गणना का आकलन और 
वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या के लिए भूमि की 
आवश्यकता भी शामिल है । तीसरे चरण में एक साथ गतिविधि 
सार्वजनिक परामर्श के आधार पर दृष्टि गठन है । विस्तार से 

कार्यप्रणाली नीचे प्रस्तुत की गई है । 
e . चौथा चरण 2031 के लक्षित वर्ष के कार्यान्वयन के लिए 
हितधारक परामर्शों के माध्यम से गठित दृष्टि संबंधी बयान के 
आधार पर क्षेत्रीय मिशन के बयानों के आधार पर 
परियोजनाओं की पहचान को शामिल करता है । अनुमानित 
परियोजना से प्राप्त भूमि की आवश्यकता के आधार पर 2031 के 
वर्ष के लिए जोनिंग प्रस्ताव । जनसंख्या और जोनिंग के आधार पर 
सामान्य विकास नियमों के गठन का प्रस्ताव है जो विकास योजना के कुशल कार्यान्वयन 
में मदद करता है । 


Discussion with CPA 
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आकार 22 विकास परियोजना करण की कलावट 
विकास योजना ( प्रारूप) 2031 की गतिविधियों को पूरा करने के साथ राज्य सरकार के 
आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है । सुझाव और आपत्तियां मांगी जाती हैं । इन पर 
विचार करने के बाद, संशोधित संशोधित मसौदा विकास योजना को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य 
सरकार को प्रस्तुत किया जाता है । लेखा चित्र 2.1 में फ्लोचार्ट विभिन्न गतिविधियों को 
अध्यारोपित कर प्रारूप विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया को बताना गया है । 


विकास योजना तैयार करने की पूर्ण प्रक्रिया चार अलग - अलग तरीकों से होती है । भो.बि यो . 2013-1 
का उद्देश्य भूमि प्रबंधन, पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए एकीकृत दृष्टिकोण 
वित्तीय और विधायी ढांचे कोएक धरातल पर सुदूर संवेदन उपग्रह एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली 
तकनीकी का उपयोग करना है । 


भो.वि.यो. 2031 हेतु कार्यप्रणाली पिछली योजना प्रक्रिया और प्रस्तावों की समीक्षा करके वर्तमान 
परिदृश्य के आधार पर भविष्य हेतु अद्यतन डेटाबेस विश्लेषण कर जीआईएस तकनीक से स्थानिक 
और गैर - स्थानिक बहु - स्तरीय, मल्टी -स्केलर और टेम्पोरल डेटा एकत्र करके किया जाता है । यह 
दृष्टिकोण जब सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से समग्र दृष्टि के निर्माण के साथ एकीकृत होता है, 
तो जोनिंग योजनाओं को स्थानीय स्तर पर विस्तार के साथ उचित भूमि उपयोग और परिवहन 
एकीकरण, बुनियादी ढौंचा. नियंत्रित और संरक्षित प्राकृतिक और निर्मित पर्यावरण को बढ़ावा प्रदाना 


करेगा । 
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3 क्षेत्रिय परिदृश्य 


3.1 क्षेत्रीय संदर्भ 


प्रादेशिक स्तर पर नियंत्रित विकास एवं अधोसंरचनात्मक विकास की दृष्टि से विभिन्न 
प्रादेशिक प्रदेशों के संसाधनों के सुनियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुये मध्यप्रदेश नगर तथा 
ग्राम निवेश के अधिनियम 1973 के प्रावधानो के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न जिले को 08 प्रदेशो में 
विभक्त किया गया है । इसी क्रम में भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़ शाजापुर एवं आगर मालवा 
जिलो को सम्मिलित कर भोपाल राजधानी प्रदेश की स्थापना की गई है । भोपाल विकास योजना 
नियोजन क्षेत्र भोपाल राजधानी प्रदेश एवं मध्यप्रदेश के मध्य में स्थित होने के कारण विकास की 
दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण नियोजन क्षेत्र है । भोपाल जिले की शुरूआत 18 वीं सदी में एक 
स्थानीय गोण्ड राज्य के एक छोटे से गाँव के रूप में हुई थी । वर्तमान में इसकी स्थापना मुगल 

सल्तनत के एक अफगान सरदार दोस्त मुहम्मद खान ने की थी । सन् 1720-1726 के मध्य 
भोपाल गाँव की किलाबन्दी कर इसे एक शहर में परिवर्तन करते हुये भोपाल शहर की स्थापना 

की गई । 
भोपाल , मध्यप्रदेश राज्य की राजधानी है जिसका सामाजिक , प्रशासनिक एवं आर्थिक 
प्रभाव संबंधित जिलो पर प्रत्यक्ष रूप से निहित है । भोपाल के समीपस्थ सीहोर एवं रायसेन से 
सुदृढ संबदा होने के कारण विकास एवं विस्तार की गतिविधियों इन जिलो में होना आवश्यक है । 
प्रदेश का क्षेत्रीय परिवेश मुख्यतः भोपाल, बैरसिया, रायसेन, सीहोर, मण्डीदीप, आदि नगरों पर 
निर्भर करती है । चूंकि जिला भोपाल जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से 
न्यूनतम है अतः विकास की अवधारणा रायसेन एव सीहोर जिले में होना निहित है, साथ ही वे 
ग्राम भी पिपासका क्षेत्र में आयंगे जो मापाल - साहार , मापाल - राज . मोपाल - शाजापुर एवं 
भोपाल - रायसेन के यातायात मार्ग में पड़ते है । 

प्रादेशिक स्थिति में बसाहटो के मध्य सम्पर्क सुदुढ़ रेल मार्ग, विस्तृतित औद्योगिक क्षेत्र, 
हवाई सुविधा , एवं जनसंख्या के धनत्व को ध्यान में रखते हुये नियोजन क्षेत्र में व्यवसायिक / कृषि 
औद्योगीकरण, आवासीय, व्यावसायिक , उच्च शिक्षा शैक्षणिक केन्द्र, मुक्त विश्वविद्यालय एवं बन 
जीव अभ्यारण का विकासीकरण से संबंधित संस्थानो के विकास की प्रबल संभावनाये है । भोपाल 
विकास नियोजन क्षेत्र सर्वाधिक विकसित है , परन्तु सीमीत क्षेत्रफल होने के कारण सीहोर , रायसेन, 
मण्डीदीप एवं औबेदुल्लागंज की शहरी बसाहटों को Counter Magnet Node के रूप में 
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Regional Location Map 
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सुनियोजित विकास की आवश्यकता है । भोपाल राजधानी प्रदेश ( रीजन ) का कुल क्षेत्रफल 
14640 वर्ग किलोमीटर है एवं इसमें सम्मिलित नगरों में से सीहोर, बैरसिया , समीपस्थ नगर साँची, 
विदिशा, रायसेन, राजगढ़, सलकनपुर- रेहटी, एवं मण्डीदीप की विकास योजनाएँ नगर तथा ग्राम 
निवेश द्वारा तैयार कर अंगीकृत की गई हैं । इसके अतिरिक्त आष्टा तथा औबेदुल्लागंज के निवेश 
क्षेत्र का गठन होकर इनकी विकास योजनाएं तैयार किये जाने का कार्य किया जा रहा है । 
चैरसिया विकारा योजना 2021 का पुपरीयाण कार्य किया जा रहा है । 

भोपाल विकास योजना 2005 के पुनर्विलोकन के कार्य हेतु प्रादेशिक स्तर ( Regional 
level) के अध्ययन हेतु भोपाल, राजगढ़, सीहोर, शाजापुर , रायसेन एवं विदिशा जिलों के भाग 
सम्मिलित किये गये हैं । भोपाल केपिटलरीजन में भोपाल वाणिज्यिक , शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य 
गतिविधियों का केन्द्र है । इसके अतिरिक्त यह संपूर्ण प्रदेश ( रीजन) के सेवा केन्द्र के रूप में 
विद्यमान है । भोपाल के समीप ऐसे कई छोटे तथा मझौले नगरीय केन्द्र जैसे सीहोर, मण्डीदीप, 

औबेब्दुल्लागंज, सलकनपुर, रेहटी. इछावर , बुधनी, बैरसिया, रायसेन, शाजापुर , विदिशा, 
नसरुल्लागंज, बाड़ी, होशंगाबाद , इटारसी, नरसिंहगढ़ इत्यादि है, जो कि स्वास्थ्य, शैक्षणिक एवं 
अन्य कारणों से भोपाल पर निर्भर है, को अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है । अध्ययन क्षेत्र 
की प्रमुख फसल गेहूँ , सोयाबीन, चना इत्यादि है. तथा उद्यानिकी उत्पाद में ऑवला, आम, संतरे 
तथा फूल आदि प्रमुख है । 

इस प्रदेश ( रीजन) में सीहोर , विदिशा, बुधनी, मण्डीदीप , औबेब्दुल्लागंज , सोंची इत्यादि 
नगर रेल मार्ग से भी जुड़े हुये हैं । इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक -69. 12 तथा 34 बुधनी, 

औबेदुल्लागंज, मण्डीदीप रायसेन एवं श्यामपुर से गुजरते हैं । मानचित्र 21 में क्षेत्रीय बसाहट 
दर्शाई गई है । इस रीजन से राज्य राजमार्ग क्रमांक -22 , 23 एवं 19 भी गुजरते हैं।क्षेत्रीय स्थानीय 
मानचित्र -1 पर प्रदर्शित है । 
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3.1.1 क्षेत्रीय अध्ययन क्षेत्र 
राजधानी प्रादेशिक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 30144 80 वर्ग फुट किलोमीटर है । सीहोर , बेरसिया 
साची, विदिशा. रायसेन. राजगढ़, सलकनपुर- रेहटी और मंडीदीप की विकास योजनाएं हैं । 
विकास योजना के समीपस्थ क्षेत्रीय स्थानों का परिलक्षण पर प्रदर्शित है । 
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रखनिय अवस्थिति 


3.1.2 


भोपाल क्षेत्रीय राजधानी क्षेत्र का महत्व 


भोपाल एक बहुक्रियाशील शहर है, यह प्रशासनिक , शैक्षिक , वाणिज्यिक गतिविधियों और एक 
महत्वपूर्ण पारगमन नोड का केंद्र है । राजधानी भोपाल ने हाल के दशकों में जनसंख्या में तेजी से 
वृद्धि देखी है । हालाँकि छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट 
देखी जा रही है । भोपाल राज्य का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर और मध्य भारत का 
तेजी से बढ़ता हुआ शहर है । यह घटना शहर और इसके आसपास के क्षेत्र में शहरीकरण की 
प्रक्रिया को तेज कर रही है । इसलिए, यह औद्योगिकीकरण, उत्पादन और सेवाओं को बढ़ावा देने 
के लिए इस क्षेत्र और उप क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सेवाओं के सुदृढीकरण की मांग करता है । 
सीहोर, विदिशा, होशंगाबाद और इटारसी जैसे शहरों को शामिल करके आसपास के क्षेत्रों में 
आर्थिक विकास की क्षमता है । इस क्षेत्र में भविष्य के साथ - साथ वर्तमान में रोजगार के अवसर 
प्रदान करके जनसंख्या को वितरित किया जा सकता है । भोपाल शहर का विकास योजना क्षेत्र में 
फैलाव के निगमन पर निर्भर करेगा । इस प्रकार, प्रभावी नीतियों के कार्यान्वयन के माध्यम से 
जनसंख्या वृद्धि और क्षेत्र के भीतर इसके प्रवाह को संतुलित भविष्य की संभावनाओं को देखते 
हुएकरना आवश्यक हो जाता है । विकास योजना के समीपस्थ क्षेत्रीय महत्व के स्थानों का 
मानचित्र -3.3 पर स्थित है । 
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3.1.3 क्षेत्र की भौगोलिक परिदृश्य 
क्षेत्र की परिसीमित क्षेत्र में 25.4 प्रतिशत वन भूमि शामिल है । इसमें रातापानी वन अभयारण्य का 
बड़ा हिस्सा शामिल है जिसे टाइगर रिजर्व के रूप में चिहित किया गया है । निम्नलिखित नदियाँ 
दिए गए क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। 
1. नर्मदा नदी 

3. पार्वती नदी 
2. कोलार नदी 

4. बेतवा नदी 


इसी प्रकार , इस क्षेत्र में स्थित जलाशय इस प्रकार हैं । 
1. भोजताल झील 

10. केरवा जलाशय 
2 छोटी झील 

11. सारंगपाणी 
3. हथाईखेड़ा तालाब 

12. मुशी हुसैन जलाशय 
4. हलाली जलाशय 

13. सिद्दीकी हुसैन जलाशय 
5. घोडापछाड जलाशय 

14. मोतिया तालाब 
6. कलियासोत 

15 लेंडिया तालाब 
7. शाहपुरा झील 

16. चारइमली तालाब 
8. लहारपुरा बांध 

17 अयोध्या नगर 
9. कोलार जलाशय 

18 दामखेड़ा 


भोपाल राजधानी सतपुडा पर्वत और विद्यांचल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है और दक्षिणी भाग 
मुख्य रूप से वन क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र है । भोजताल झील का जलग्रहण क्षेत्र भोपाल शहर के 
दक्षिण पश्चिम की ओर है जिसमें ग्राम शामिल हैं । कैचमेंट का कुल क्षेत्रफल 361 वर्ग 
किलोमीटर है, उक्त 87 ग्राम में , इसमें भोपाल के 63 गाँव और सीहोर जिले के 24 गाँव शामिल हैं । 
विकास योजना की चहुदिशा में परिलक्षित जल संरचनाएँ मानचित्र पर प्रदर्शित है । 
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3.1.4 प्राकृतिक जल वितरण प्रणाली 
प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न के आधार पर, पानी के निर्वहन का आसान प्रवाह संभव है । पूर्वोत्तर 
क्षेत्र में पानी का स्त्राव हलाली नदी में है और दक्षिण पूर्व क्षेत्र में यह कलियासोत नदी में है । इसी 
तरह, दक्षिण पूर्वी भाग में कई छोटे नालों और कोलार नदी के माध्यम से पानी का निर्वहन , नर्मदा 
नदी में होता है । इसके अलावा , उत्तर पश्चिम की ओर की धाराएं पार्वती नदी में बहती हैं । 
पुराने शहर के बारिश का पानी और गोविंदपुरा स्थित औद्योगिक संस्थानों का दूषित पानी इस्लाम 
नगर के पास पातरा नाले के माध्यम से हलाली नदी में प्रवाहित होता है । पानी के विश्लेषण से 
यह स्पष्ट है कि पानी में बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषक मौजूद हैं । जैव रासायनिक ऑक्सीजन की 
मांग ( B.O.D.) की मात्रा भी अधिक है । विदिशा नगर के पास बेतवा नदी में बहने वाली हलाली 
नदी के जल भंडार के माध्यम से बड़े पैमाने पर सिंचाई की जाती है । यह संगम स्थल विदिशा 
शहर के जल उपचार केंद्र के निचले क्षेत्र में है । 
कलियासोत नदी भोपाल शहर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के प्रवाह को वहन करती है, जो रायसेन जिले 
के भोजपुर में बेतवा नदी से मिलती है । जिन उद्योगों से मंडीदीप औद्योगिक केंद्र में पानी में 
प्रदूषण की संभावना है , उन्हें स्थापित नहीं किया जाना चाहिए । 
वर्षा जल की बड़ी मात्रा को सीहोर और आस - पास के क्षेत्रों के अधिकत्तम हिस्सों से एकत्र किया 
जाता है, जो कोलांस नदी के माध्यम से मोजताल झील में बहती है । शहर के संदर्भ में भोजताल 
झील के महत्व और पेयजल स्रोत के रूप में इसके उपयोग के कारण जलग्रहण क्षेत्र काफी 
संवेदनशील है । भोपाल शहर की जलापूर्ति कोलार जलाशय और नर्मदा नदी के अलावा भोजताल 
झील से होती है । कोलार जलाशय का पानी कोलार रोड 
के समानांतर भोपाल शहर में पहुँचाया जाता है । इसी प्रकार , राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के समानांतर 
स्थापित ट्रांसपोर्ट लाइन के माध्यम से शाहपुर इंटेक कुएं से नर्मदा नदी में पानी की आपूर्ति की 
जा रही है । 
गानी की कमी के मामले में , घोरापामाड जलाशय और केरवा जलाशय के गाध्यग रोगी पानी की 
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आपूर्ति की जा सकती है । भविष्य में राजधानी की बढ़ती जल आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा 
करने के लिए क्षेत्र में स्थित अन्य नदियों और जलाशयों का उपयोग करना आवश्यक होगा । 
भविष्य की पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए. अगले 20 वर्षों तक बनाए रखने के लिए 
जल प्रबंधन योजना में भूजल संभावनाओं, जल जलाशयों और नदियों को शामिल करना महत्वपूर्ण 
है । 


3.1.5 वर्तमान औद्योगिक कोरिडोर- क्षेत्रीय स्तर 
इस क्षेत्र में प्रमुख औद्योगिक केंद्र मंडीदीप में स्थित है , जिसमें 32 प्रमुख और 252 मध्यम और 
छोटी इकाइयों संचालित हैं । इसके अलावा , पीलूखेड़ी गाँव में एक औद्योगिक केंद्र विकसित किया 
गया है जिसमें 6 बड़ी और कई मध्यम और छोटी इकाइयों संचालित हैं । प्रमुख औद्योगिक केंद्र 
एक रिंग बनाने वाली क्षेत्रीय सड़कों के माध्यम से जुड़े हुए हैं । 
औद्योगिक केंद्र का विकास उद्योग केंद्र विकास निगम द्वारा मंडीदीप और भोपाल के बीच स्थित 
ग्राम बगरोदा में प्रस्तावित है । सीहोर और बुधनी में कुछ प्रमुख औद्योगिक इकाइयों स्थापित की 
गई हैं । औद्योगिक केंद्रों के लिए एकीकृत अवधारणा के साथ रोजगार के अवसरों को बढ़ाने की 
सलाह दी जाएगी । इसके लिए, औद्योगिक बुनियादी ढांचे के नियोजित विकास के लिए एक कार्य 
योजना तैयार करना उचित होगा । 
भोपाल योजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मनीखेड़ी, कोकता. आचारपुरा में 144 हेक्टेयर पर औद्योगिक 
और विशेष शिक्षा क्षेत्र विकसित किया गया है । 40 हेक्टेयर योजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बगरोदा 
में है और 62 हेक्टेयर रायसेन जिले के ग्राम डामोर में आता है । तामोट गांव में 62 हेक्टेयर भूमि 
पर एक प्लास्टिक पार्क विकसित किया गया था । 
3.1.4 क्षेत्रीय स्तर पर यातायात और परिवहन 
भोपाल योजना क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग और रायसेन, सीहोर, राजगढ़ , विदिशा, 
नरसिंहगढ़ और होशंगाबाद शहर के साथ अन्य जिला सड़क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है । 
3.1.5 क्षेत्रीय पर्यटन केंद्र 
महत्वपूर्ण नदियाँ, झील जलाशय , पर्वत श्रृंखला, वन और अन्य प्राकृतिक संसाधन और साथ ही 
विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक महत्व के स्थलों पर विकसित 
किए जा सकते हैं । शहर के पास दो विश्व विरासत स्थल सांची और भीमबेटका हैं । सांची में 
स्तूप सम्राट अशोक द्वारा वर्ष 283BC में बनाया गया था । वास्तुकला की उत्कृष्ट संरचना होने के 
कारण, यह बौद्ध धार्मिक लोगों के लिए भी महत्व का स्थान है । यह बड़ी संख्या में विदेशी 
पर्यटकों को आकर्षित करता है । भीमबेटका ओबेदुल्लागंज के पास विद्यांचल पर्वत श्रृंखला में 
स्थित है, इस साइट में 10,000 साल पुरानी प्राकृतिक रॉक गुफाएँ हैं । इस स्थल की पहचान वर्ष 
2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में की गई है । 
अन्य महत्वपूर्ण स्थान : 
• भोपाल से 11 किमी की दूरी पर उत्तर दिशा में इस्लाम नगर स्थित है । जहाँ प्राचीन 

किलों के खंडहर मौजूद हैं । यह पुरातत्व विभाग द्वारा अधिसूचित स्थल है । ये किले 

प्राचीन मुगल स्थापत्य संरचनाओं के खंडहर हैं । 
• उदयगिरी विदिशा के पास स्थित है । यह परिसर पत्थर की बनी गुफाओं से बना है और 

इन गुफाओं में भारतीय शिल्पकला की उत्कृष्ट कलाकृतियाँ हैं । यह क्षेत्र लगभग 4-5 
शताब्दी पहले निर्मित एक धरोहर है । 
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• रातापानी अभयारण्य लगभग 435 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें सागौन के 

पेड़ों की बहुतायत है । इसे भारत सरकार द्वारा वर्ष 2008 में टाइगर रिजर्व का दर्जादिया 

गया है । यह अभयारण्य मध्य भारत की जैविक विविधता का एक नमूना है । 
• देलाबाड़ी जंगलों के बीच में स्थित एक पिकनिक स्थल है, जो भोपाल के दक्षिण पश्चिम 

में सम्राटगढ़ के पास, रातापानी अभयारण्य का हिस्सा है , जो पुरातत्व विभाग द्वारा 
अधिसूचित एक साइट है । प्राचीन जैन मंदिर स्थित है । इस परिसर में परमार युग शिव 
मंदिर और विष्णु मंदिर के अवशेष भी पाए गए हैं । 
भोजपुर रायसेन जिले में पार्वती नदी के तट पर भोपाल से 28 किमी की दूरी पर स्थित 

है । परमार राजा भोज द्वारा यहां एक विशाल शिव मंदिर की स्थापना की गई थी । 
• हलाली बांध हलाली नदी पर बना है , जो भोपाल से 40 किमी दूर है । हरियाली जलाशय 

1973 में चालू किया गया था । 
भोपाल से 15 किमी दूर स्थित केरवा जलाशय एक लोकप्रिय पिकनिक स्थल है । इस 
रस्थान पर इको टूरिज्म सोसाइटी द्वारा भी काम किया जाता है । 
सलकनपुर गांव भोपाल से 70 किमी की दूरी पर स्थित है । माँ दुर्गा (बिजासन देवी ) का 
मंदिर यहीं 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर स्थित है । यह एक मध्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण तीर्थ 
स्थल है, जो कि विभिन्न त्योहारों पर तीर्थयात्रियों की एक बड़ी भीड़ को आकर्षित करता 


है । 


• कोलार जलाशय भोपाल से 35 किमी की दूरी पर स्थित है जो सीहोर जिले के अंतर्गत 

आता है । इस बांध की ऊंचाई 45 मीटर है और भंडारण क्षमता 270 एमसीएम है । इस 
बांध का निर्माण भोपाल और आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई के उद्देश्य से किया गया है । 
एक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है । अन्य गहत्त्वपूर्ण स्थान एवं 
पर्यटन स्थल का मानचित्र पर प्रदर्शित है । 
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32 वर्तमान एवं आगामी आर्थिक और अधोसंरचना मापदण्ड 

आर्थिक प्रणाली और विकास क्षेत्र 
मंडीदीप शहर के दक्षिण भाग में स्थित है , और गोविंदपुरा क्षेत्र शहर के मध्य में स्थित है, जिसे 
प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र माना जाता है । शहर में 1000 से अधिक छोटी और मध्यम स्तर की 
कपनियां हैं । HEG (हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट), विभिन्न प्रयोगशालाएँ . Icer Trictor , Action 
Group of Company] BHEL ( Bharat Heavy Electricals Ltd) शहर की प्रमुख कंपनियों में से 
एक हैं । भोपाल औषधीय सामान, विद्युत सामान . आभूषण और रसायन के लिए प्रसिद्ध है । प्रसिद्ध 
व्यक्ति के अलावा कॉटन मिल्स, पलोर मिल्स , क्लॉथ वीविंग मिल्स, पेंट फैक्ट्रियां, माचिस उद्योग, 
सीलिग वैक्स, खेल उपकरण आदि भी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं । हस्तशिल्प उद्योग शहर में 
अच्छी तरह से स्थापित है जहां स्थानीय लोग जरदोजी का काम करते हैं और वॉलेट कढ़ाई करते 
हैं । कढ़ाई का काम भी पर्यटकों के बीच लोकप्रिय है । 
3.2.2 रोजगार 
भोपाल जिले के लघु उद्योगों में इकाइयों की संख्या और रोजगार का आकार बढ़ रहा है । भोपाल 
थोक उत्पादों का एक प्रमुख केंद्र है और हाल ही में सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर आधारित उद्योग भी 
यहा विकसित हो रहे हैं । गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र भेल की सहायक औद्योगिक इकाई के रूप में 
काम करता है जो आर्थिक विकास केंद्र और रोजगार सृजन केंद्र के रूप में कार्य करता है । 
बगरौदा और तामोट प्रमुख आगामी औद्योगिक क्षेत्र हैं जो रोजगार पैदा करेंगे और क्षेत्र के आर्थिक 
विकास में मदद करेंगे 

आय स्थिति (Income Profile) 
एक शहर में भोपाल की प्रति व्यक्ति आय 2013 36,055 से बढ़कर 80,784 INR हो 
गई । भोपाल क्षेत्र की प्रति व्यक्ति आय औसतन 50,000-60,00OINR प्रति वर्ष है । विभिन्न आय 
समूहों और खर्च करने वाले पैटर्न के बीच औसत घरेलू आय बहुत भिन्न होती है । प्रति माह सभी 
आय समूहों में घरेलू आय वाले बीपीएल परिवारों के औसत घरेलू आय प्रतिशत के मासिक व्यय 
पैटर्न के प्रतिशत के साथ - साथ ईडब्ल्यूएस और अन्य परिवारों के व्यय पैटर्न को समझना 
आवश्यक होगा । भोपाल शहर का आर्थिक आधार मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर करता 
है । जबकि सेवा क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण होता जा रहा है जो भोपाल में अधिकांश रोजगार प्रदान 
कर रहा है क्योंकि यह राज्य की राजधानी है । 
3.3 सारांश 
शहर भोपाल , भोपाल राजधानी क्षेत्र पर प्रभावी है, इस क्षेत्र में 14 अन्य शहर जैसे सीहोर, 
रायसेन, मण्डीदीप इत्यादि शामिल है , जो आर्थिक और सामाजिक - सांस्कृतिक जरूरतों के लिए 
भोपाल पर निर्भर हैं । इन 14 नगरीय क्षेत्र में से 9 के लिए विकास योजना नगर तथा ग्राम निवेश 
द्वारा तैयार की गई है, दो नगरीय क्षेत्र के लिए योजना क्षेत्र को पुनः संकलित कर विकास योजना 
की तैयारी चल रही है । शेष 03 का शहरों हेतु नगर तथा ग्राम निवेश के द्वारा कार्य प्रगतिरत है । 
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भोपाल, क्षेत्रीय शहर के रूप में आर्थिक क्षेत्र , सामाजिक क्षेत्र और पारिस्थितिक क्षेत्र के 
साथ - साथ अपने शहर और आसपास को शहरों के विकास केंद्रों के रूप में परिकल्पित किया 
जाना चाहिए । भविष्य में यह शहर एक महानगरीय शहर के रूप में विकसित होगा। ड्राफ्ट 
डेवलपमेंट प्लान , इंटरलिंक और कनेक्टिविटी पर केंद्रित है । इसमें बाह्य विकसित शहरी क्षेत्रों 
के लिए आत्म निहित विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने के प्रावधान भी हैं । शहर के प्रभाव 
क्षेत्र को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के संदर्भ में अपनी सेवाओं द्वारा परिभाषित किया 
जाना है । क्योकि राज्य की राजधानी भोपाल आर्थिक गतिविधियों के रूप में विकसित होने की 
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4 निवेश क्षेत्र 


4.1 निवेश क्षेत्र 
मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1776 - एफ - 1-50-32-94 
दिनांक 19.6.1974 द्वारा 240.87 वर्ग कि.मी. क्षेत्रफल में भोपाल निवेश क्षेत्र का गठन किया गया 
था । इसके उपरांत विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ -1(37 ) -86-32 दिनांक 22.3.1993 द्वारा मध्य 
प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 की उपधारा ( 2)( क ) के अंतर्गत निवेश 
क्षेत्र में वृद्धि की गई । वृद्धि उपरान्त यह क्षेत्रफल 601.06 वर्ग कि मी . हो गया । इसके उपरांत पुनः 
विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ - 3-5 / 2006 / 32 दिनांक 24.2.2006 द्वारा निवेश क्षेत्र सीमा में 
लगभग 212 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की गई । 
भोपाल निवेश क्षेत्र में वर्तमान में भोपाल नगर पालिक निगम क्षेत्र एवं आसपास के ग्रामों को 
सम्मिलित किया गया है । भौगोलिक सूचना प्रणाली ( जी.आई.एस.) के अनुसार भोपाल निवेश क्षेत्र 
का कुल क्षेत्रफल 81392 हेक्टेयर है ( 81392 वर्ग कि.मी.) जबकि जनगणना के आकड़ों के अनुसार 
निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 83788 हेक्टेयर है । इसमें भोपाल के विकास की विस्तृत रूपरेखा 
प्रस्तावित की गई थी । योजना में वर्ष 1991 एवं 2005 , 2021, 2031 एवं 2041 की स्थिति में 
निहित उद्देश्य एवं लक्ष्य निम्नानुसार रखे गये थे : 

संशोधित नियोजन क्षेत्र, अधिसूचना संख्या एफ / 88 / 2018 / 18-5 भोपाल दिनाक 
24.06.2019 में 1016.90 वर्ग किमी है । ( अनुबंध II) गजट नोटिफिकेशन अनुरूप नियोजन क्षेत्र 
पर प्रदर्शित है।वर्ष 1960 में भोपाल को शहरी स्थानीय निकाय मजलिस ई इंतेजामिया के रूप में 
स्थापित किया गया था , बाद में यह नगरपालिका बन गई । वर्तमान में नगर निगम में 85 वार्ड हैं 
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और कुल क्षेत्रफल 41784.42 हेक्टेयर है । वार्ड क्र .- 12 की जनसंख्या घनत्व 974 व्यक्ति प्रति 
हेक्टेयर (पीपीएच ) है जो सबसे घनी आबादी वाला वार्ड है।सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला वार्ड 
वार्ड क्र . - 24 है जिसमें प्रति हेक्टेयर 12 व्यक्तियों का घनत्व है । 


BHOPAL WARD DETAILS 


॥ 


+ Municipal Area Bouwiary 


le of Town & Country Planning Madhya Prad . 


Bher 


आरेल 42 भोपाल नगर वार्ड मानचित्र 


4.2.1 


4.2 शहर के मुख्य कार्य 
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल एक तेजी से बहुआयामी राजधानी के रूप में विकसित हो रहा 
है । शहरी अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे परिवर्तन, आर्थिक नीति के वैश्वीकरण और उदारीकरण 
के कारण, नब्बे के दशक से शुरुआत में शुरू हुई ।इन दृष्टिकोण के आधार पर , यह परिकल्पना 
की जाती है कि भोपाल में निम्नलिखित केन्द्र विकसित हो रहे है । 

प्रशासनिक केंद्र 
राजधानी के रूप में अपने कार्य के अलावा भोपाल एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में भी कार्य करता 
है । शहर के माध्यम से सभी पदानुक्रमों के प्रशासनिक संस्थाओं को राज्य, मंडल या क्षेत्रीय, जिला 

और स्थानीय स्तर पर रखना आवश्यक है । 
4.2.2 वाणिज्यिक सह औद्योगिक केंद्र 
भारतीय रेलवे (दिल्ली - चेन्नई ) के मुख्य ट्रक रूट पर है |जिस कारण भारत हैवी इलेक्ट्रिकल 
लिमिटेड (भेल ) की स्थापना के लिए चुना गया था, जो भारत सरकार का उपक्रम भी है । 
गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र भेल के लिये ancillary के रूप में कार्यरत् है । मंडीदीप और 
पिल्लूखेड़ी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु योजना बनाई गई और वर्तमान में बगरौदा और 
अचारपुरा के अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है । निशातपुरा कोच फैक्ट्री 
और रेलवे कार्यशाला की स्थापना के अस्तित्व ने भोपाल को वाणिज्य - सह - औद्योगिक और क्षेत्रीय 
व्यापार के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है । 
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4.2.3 शैक्षिक - सह - अनुसंधान केंद्र 
भोपाल उच्च शिक्षा के प्रमुख शैक्षिक केंद्र का दर्जा पहले ही प्राप्त कर चुका है । राष्ट्रीय महत्व के 
संस्थान जैसे क्षेत्रीय महाविद्यालय , तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान , वन प्रबंधन, मेडिकल कॉलेज, 
मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, न्यायिक अकादमी और एनएलआईयू, भोज 
विश्वविद्यालय, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, कृषि अनुसंधान संस्थान, भारतीय खेल 
प्राधिकरण( SAIDAIIMS और बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के साथ कुछ और विश्वविद्यालय जिनमें 
युवा खेल परिसर हैं, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा की उच्च शिक्षा के कुछ केंद्र हैं । एएमपीआरआई के 
सीएसआईआर लैब, केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान, केंद्रीय ऊर्जा अनुसंधान संस्थान 
( सीपीआरआई), राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु रोग संस्थान, विद्युत उद्योग और कीटनाशकों आदि के 
लिए अनुसंधान संस्थान जैसे अनुसंधान संस्थान के साथ ये संस्थान भोपाल को शिक्षा राष्ट्रीय और 
क्षेत्रीय महत्व का सह - अनुसंधान केंद्र का दर्जा देते हैं । 
4.2.4 परिवहन और संचार केंद्र 
भोपाल देश में भारतीय रेलवे (दिल्ली - चेन्नई ) के मुख्य मार्ग पर स्थित है और इसमें चार राष्ट्रीय 
राजमार्ग ( NH - 12, NH- 34 . NH - 86 और NH - 146 ), राज्य राजमार्ग जैसे SH - 18 हैं । भोपाल 
वायुमार्ग द्वारा दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, जयपुर, पुणे, शिरडी, अहमदाबाद और रायपुर से अच्छी तरह 
से जुड़ा हुआ है । विभिन्न एयरलाइंस का संचालन जैसे : एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइसजेट 
कर रहे हैं । 


4.3 भौतिक विशेषताएं 
भोपाल पहाड़ियों और ढलानों के साथ अपनी सुंदर स्थलाकृति के लिए जाना जाता है । प्रमुख 
घटक इस प्रकार हैं 
4.3.1 प्राकृतिक घटक 


4.3.1.1 प्राकृतिक संरचना 
भोपाल शहर एक पहाड़ी क्षेत्र पर बना है, जिसकी ढलान उत्तर और दक्षिण पूर्व दिशा में हैं । शहर 
का विस्तार पहाड़ियों के आकार से निर्धारित होता है , जो अलग - अलग ऊंचाई के हैं । उक्त पर्वतों 
की श्रेणी स्थिर है , जो सिंगारचोंली से लेकर विद्यांचल श्रेणी तक है । शहर के दक्षिणी और 
दक्षिण - पूर्व दिशा की ओर का क्षेत्र सामान्य ढलान का क्षेत्र है । पूर्व दिशा में बाईपास रोड के पास 
पहाड़ी क्षेत्र है जो संरक्षित वन के नीचे है । शहर का दक्षिण - पश्चिम क्षेत्र व्यापक पहाड़ी क्षेत्र के 
अंतर्गत है, उत्तर - पश्चिमी क्षेत्र भी समतल है लेकिन उत्तर - पूर्वी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है । 
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ढलान पर वृक्षारोपण आवश्यक है ताकि मिट्टी के क्षरण को रोका जा सके । योजना क्षेत्र में संरक्षण 

और संरक्षण के लिए ऐसी भूमि का लगभग 594 हेक्टेयर प्रस्तावित किया गया है । ढलान वाली 
पहाड़ियों के कारण , भोपाल शहर का 
यातायात की आवाजाही असुविधाजनक है और इसमें अधिक दूरी है. इस वजह से बुनियादी ढांचे 
और सुविधाओं के विकास पर उच्च लागत आई है । प्राकृतिक आकार के कारण, पहाड़ियों, तालाबों 
और रेलवे लाइनें योजना क्षेत्र को तीन भागों में विभाजित करती हैं । टी . टी . नगर और उसके 
दक्षिण की आबादी पुराने शहर से भोजताल झील और छोटे तालाब के कारण बाधित है । इसी 
तरह. रेलवे लाइन के कारण टीटी नगर और पुराने शहर से रेलवे के भेल का क्षेत्र, शहर के 
आगामी विकास योजना के प्रस्ताव में निरंतर और निर्दोष गतिशीलता प्रदान करने के लिए वर्तमान 
स्थिति में सुधार करना आवश्यक है । 
4.3.2 ज्यूलोजिकल विवरण 
डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट और विध्यन ऊपरी भंडार सैंडस्टोन भोपाल योजना क्षेत्र में पाए जाने वाले मुख्य 
भूवैज्ञानिक रूप है । भोपाल जिले में सामान्य भूवैज्ञानिक उत्तराधिकार , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 
द्वारा भूवैज्ञानिक मानचित्रण के आधार पर नीचे दिया गया है ) 
Quaternary 

Alluvial and Laterite 

Unconſimmily 
Upper Cretaceous to Deccan Trap 

Basalis 
Eocene 

Unconfirmity 
Upper Proterozoic 

Vindhyan 

Bhander Bhander 
Super Giraup 

Girroun 

Sanderone and 
Shales 


Source : CGWB , North Central Region , Bhopal - 1990 
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डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट पहले से मौजूद विध्यन स्थलाकृति की घाटी में लावा प्रवाह के रूप में होते हैं । 
लावा प्रवाह ज्यादातर आ वर्ण दिखाता है , और इसकी मोटाई 10 से 30 मीटर तक होती है । 
बेसाल्ट के शीर्ष पर लेटेराइट कैपिंग स्थानीयकृत पैच में देखे जाते हैं । 
विंध्यन सुपर ग्रुप के उप -विष्य उप - मंडल का ऊपरी भंडार सैंडस्टोन भी नियोजन क्षेत्र में पाया 
जाता है । इसकी कॉम्पैक्ट प्रकृति के कारण, यह भूजल का खराब भंडार है । विध्यन सैंडस्टोन 
पत्थर के निर्माण के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किए जाते हैं बनावट में बारीक होते हैं और 
लाल और पीले रंगों के विभिन्न प्रकार के होते हैं । वे व्यापक क्षेत्रों में चरित्र की एकरूपता को 
प्रदर्शित करते हैं 
4.3.3 भू - आकृति संबंधी विवरण 
लैंडफॉर्म संचालन . एक शहरी केंद्र के विकास और जनसंख्या के वितरण को नियंत्रित करता है । 
भू - आकृति (जियोमॉर्कोलॉजी), के आधार पर भोपाल प्लानिंग क्षेत्र ( पेडिप्लिन) - Pediplain और 
मुख्य रूप से पेडिमेंटके अंतर्गत आता है । 

सारणी 4 जयोमांफोलोजी 


Area (Sqkm ) 


Geomorphic Unit 
Active Quarry 
Butte 
Cuesta 


Percentage % 
( 0.41 


0.25 
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Percentage % 
(0.11 


Area (Sqkm ) 
1.15 
5762 
1.96 
197.87 


1946 


Geomorphic Unit 
Hogback 
Homocline 
Mesa 
Pediment 
Pediplain 
Plateau 
Plateau Remnant 
Residual Mound 
Scarp 
Waterbody 
Grand Total 


1.82 
4.70 


47.79 
10.32 


0.25 


54.78 


GEOMORPHOLOGY 
THEHLOTHILDEHRILLER 


Tetisil 


Raisen 
District 


Legend 


Cearphology 


PRETUT 
Petitt 


RELAhi 


National High 


- Paming Bondary 


Sehore 
District 


Raisen 
District 


BR 
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4.3.4 मिट्टी की जानकारी 
MPRSAC भोपाल से एकत्र मृदा सूचना ( डेटा स्रोतः NESS & LUP) का अध्ययन किया गया 
है । प्रत्येक पॉलीगान में मिट्टी श्रृंखला के संबंध से जानकारी जुड़ी है । इन मिट्टी के प्रकारों, मिट्टी 
की गहराई, मिट्टी की बनावट और मिट्टी के कटाव को अलग कर दिया गया है और नक्शे अलग 
से तैयार किए गए हैं । मिट्टी की गहराई, मिट्टी के कटाव और मिट्टी की बनावट का विस्तार और 
स्थानिक वितरण शहरी उपयुक्तता विश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । 
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90L TEITURE 
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आरेख मृदा मानचित्र 


सारणीममा का वर्गीकरण प्रतिमा में 


Percentage 


Soil Texture 
Clayey 
Clayey Skeletal 
Fine 
Loamy 
Loamy Skeletal 
WB 
Builtup 


Area (Sq. km .) 
108.77 
31.33 
41350 
132.68 


פן 
קול 


5403 
20.37 
100 


ढाल / ढलान क्षेत्र अध्ययन 
विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के लिए उपयुक्त भूमि के निर्धारण में अध्ययन क्षेत्र में ढलान की 
जानकारी महत्वपूर्ण है । यह जानकारी जल निकासी योजनाओं के लिए भी उपयोगी है । यह पाया 
जाता है कि अधिकाश क्षेत्र बहुत ही कम से कमढलान की श्रेणी में हैं । प्रत्येक ढलान श्रेणी के 
अतर्गत क्षेत्र नीचे दिया गया है । 
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SLOPE 


Rerasia 


Lagend 


District 


Sehore 
District 


www 
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सारणी 43 ढलानों का वर्गीकरण प्रतिशत में ) 


S.No 


Slope Category 


Aren ( SqKM) 
624.91 
21757 
54.79 
43.22 


61.45 
2611 


5-10 


4.25 


4 
5 


10-15 


1.30 


15-75 


11.22 


1.10 


7 


Total 


1016.9 


4.3.6 भूजल की संभावना 
भोपाल योजना क्षेत्र की भू - आकृति विज्ञान, लिथोलॉजी, Lincament और मिट्टी की गहराई की 
मदद से भूजल की घटना के संभावित क्षेत्रों का सीमांकन किया गया है । अधिकांश क्षेत्र भूजल 
संभावना के अच्छे से मध्यम श्रेणी में आते हैं जो वास्तव में स्थिरता के लिए एक अच्छा संकेत है । 
विभिन्न GWP क्षेत्रों के अंतर्गत क्षेत्र नीचे तालिका में प्रस्तुत किया गया है । 


1 


Area (Sqkm ) 

847.98 
30.14 
84.03 
54.75 


Percentage (% ) 

83.39 
2.96 


S.No. | GWPZone 

GOOD TO MODERATE 
Z MODERATE TO POOR 
3 POOR 
4 | Waterbody 

Grand Total 


8.26 
5.38 
100.00 


1016.9 


HIFI 1 ] 


HEY GOT P1614a , Ratich 13 HIT 2020 
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4.3.7 शासकीय भूमि 
भोपाल निवेश क्षेत्र में शासकीय भूमि , आयुक्त भूमि रिकॉर्ड से प्राप्त खसरा मानचित्र के आधार पर 
सीमांकित किया जाता है । इस शासकीय भूमि का उपयोग सार्वजनिक अर्घ सार्वजनिक, मनोरंजन 
और वाणिज्यिक उपयोग के आवंटन 


के लिए किया जाएगा । उल्लेखनीय है, कि शासन शासकीय भूमि का उपयोग जिस प्रयोजन हेतु 
कराना चाहेगी उस प्रयोजन हेतु उपांतरण माना जावेगा । 
4.3.8 भूमि का मूल्य 
वर्ष 2019-2020 के कलेक्टर दिशानिर्देश का उपयोग करके भूमि मूल्य का नक्शा तैयार किया 
जाता है । ग्रामों को भूमि मूल्य के अनुसार वर्गीकृत किया गया है । भूमि मूल्य से ज्ञात होता है कि 
शहर के बाकी हिस्सों की तुलना में दक्षिण में भूमि का मूल्य अधिक है । 


LAND VALUE 


EHUR DEVELONENT PLAN 


JEFTERIFIFE , Arya ROL 
TEMCDauntary 


Hed . th Lach 


E 


Misha 


Shaipur 


SBhopury 


Chedora Town and 
Cour - Pirmirg Bhopal 


भारत 4.10 भूमि मूल्य मानचित्र 


आपदा प्रबंधन 
शहर को वर्ष 1984 में दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा की त्रासदी झेलनी पड़ी है, शहर 
को संभावित आपदा और इसके प्रबंधन के लिए एक विस्तृत अध्ययन और तैयारी की आवश्यकता 
है । 
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4.3.9.1 बाढ़ 
भोपाल शहर की स्थलाकृति के कारण , पहाड़ियों से बहने वाले पानी को विभिन्न जल प्रवाह वर्गो 
के माध्यम से निर्धारित किया जाता है । शहर में वर्तमान विकास में कई स्थानों पर अतिक्रमण 
करके प्राकृतिक प्रवाह को प्रतिबंधित किया गया है, जिससे शहर में बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में 
वृद्धि होती है । गौतम नगर , जमालपुरा, इंदिरानगर , जगजीवन कॉलोनी, धर्मपुरी, महामाई बाग , 
राजेंद्र नगर , शाहपुरा झील के आसपास का क्षेत्र, उत्तर भोपाल में मुंशी हुसैन का तालाब, मोतिया 
तालाब बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में सबसे अधिक संवेदनशील हैं । 2008 में नगर निगम द्वारा किए गए 
सर्वेक्षण के आधार पर. 10620 हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित है । क्षेत्र में एक जल विसर्जन प्रणाली 
का निर्माण करना आवश्यक ताकि भविष्य में प्रतिकूल प्रभावों को रोका जा सके । विकास 
योजना में , शहरों के प्रमुखों को स्पष्ट रूप से चुना गया और नालियों की विभिन्न श्रेणियां 
प्रस्तावित की गई, जिस पर कोई भी निर्माण वैध नहीं होगा, इसलिए विकास के लिए नए 
प्रस्तावित क्षेत्रों में बाद जैसी स्थिति पैदा होने की कोई संभावना नहीं होगी । 
कमला पार्क के पास भोजताल झील पर बना बाध / पुल बहुत पुराना है और इस पर यातायात का 
दबाव काफी बढ़ गया है । इसी तरह, लोअर लेक पर बने पुल की सुरक्षा पर भी कई बार विचार 
किया गया है । इन दोनों संरचनाओं में क्षति के कारण शहर में आपदा संभव है , इस संबंध में एक 
विस्तृत अध्ययन करके सुरक्षा से संबंधित पहलुओं पर कार्रवाई करना आवश्यक है । 


. 


4.3.9.2 भूकंप 
मध्य प्रदेश में कई बार भूकंप की आपदा का सामना करना पड़ा, जिससे जान - माल की भारी क्षति 
हुई , यह क्षेत्र संभावित प्लेट की सीमा के अंतर्गत नहीं है, बल्कि नर्मदा सोन फॉल्ट खरगोन फॉल्ट 
के पास , सिवनी के पास गाविलगढ फॉल्ट और चंबल क्षेत्र में ग्रेट बाउंड्रीफॉल्ट है । 


EARTHQUAKE IDEES 


HER OR LELL 


म 
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इसके कारण, वर्ष 2000 में भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मानचित्र में भूकंपीय क्षेत्र के अनुसार राज्य 
का एक बड़ा भाग जोन 3 के अंतर्गत है । हमारे भूकप संभावित क्षेत्र के मानचित्र के अनुसार, 
भोपाल को भूकंपीय क्षेत्र -2 के तहत वर्गीकृत किया गया है । कम जोखिम वाले क्षेत्र के रूप में 
पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र उस क्षेत्र में पाए जाते थे जो Linement के रूप में होते हैं । 


4.3.10 वातावरण की परिस्थितियों 


4.3.10.1 जलवायु 
दक्षिण - पश्चिम मानसून जून के मध्य से शुरू होता है और सितंबर के अंत तक जारी रहता है । 
अक्टूबर और नवंबर मानसून के अंत में शामिल होते हैं । शरद ऋतु और सर्दियों का मौसम नवंबर 
से फरवरी के बीच शुरू होता है और गर्मी का मौसम मार्च से जून तक रहता है जिसमें मई का 
महीना बेहद गर्म होता है । मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए मौसम विभाग बैरागढ़ भोपाल से 
आंकड़े एकत्र किए जाते हैं 


4.3.10.2 तापमान 


फरवरी की शुरुआत से तापमान बढ़ने लगता है और अधिकतम मई के महीने में होता है । भोपाल 
का दैनिक औसत तापमान मई में अधिकतम 40.7 डिग्री और न्यूनतम 264 डिग्री है । 
दक्षिण - पश्चिम मानसून के आगमन के बाद, दिन और जनवरी के दौरान तापमान गिरता है और 
रात के तापमान पर साल का सबसे ठंडा मौसम होता है जब अधिकतम औसत तापमान 25 डिग्री 
और न्यूनतम 10.4 डिग्नी होता है । 
4.3.10.3 आर्द्रता 
ग्रीष्म ऋतु अत्यंत शुष्क रहती 

रहती है । आर्द्रता का रतर अप्रैल गाह में न्यूनतम 27 प्रतिशत प्रातःकाल 
एवं 17 प्रतिशत सायंकाल में होता है । दक्षिण पश्चिम मानसून के क्रियाशील होने पर आर्द्रता का 
स्तर अधिक रहता है । यह अगस्त माह में अधिकतम ( 8 प्रतिशत प्रातः काल में एवं 79 प्रतिशत 
सायंकाल में ) हो जाता है । 
4.3.10.4 वायु दिशा 
गर्मी और बरसात के मौसम में हवा का प्रवाह पश्चिम और उत्तर - पश्चिम दिशा से होता है । 
तालाबों और पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति के कारण, जलवायु विविधता के कई हिस्से बनते हैं । हवा 
की गति बहुत अधिक है अर्थात् मानसून का 19.8 किमी और न्यूनतम 6 किमी प्रति घंटा । भोपाल 
की औसत हवा की गति अधिक है और वायु चक्र के संचालन के लिए उपयुक्त है । 
4.3.10.5 वर्षा 
बारिश का मौसम मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहता है । भोपाल शहर में 1260 2 मिमी औसत 
बारिश होती है, जो मुख्य रूप से जुलाई और अगस्त में होती है । औसत वर्षा के दिन 80 हैं । वर्षा 
दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है । 
4.3.10.6 वायु गुणवत्ता 
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को पिछले दो वर्षों में लगातार दो वर्षों में भारत का दूसरा सबसे 
स्वच्छ शहर का दर्जा दिया गया है . जिसमें स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ राजधानी का 
खिताब जीता गया है । भोपाल के सबसे भीड़भाड़ वाले जैसे एम.पी. नगर एवं पुराना भोपाल 
इत्यादि और प्रदूषित हिस्से में हवा की गुणवत्ता सुरक्षित सीमा के भीतर है । मध्य प्रदेश प्रदूषण 
नियंत्रण बोर्ड ( एमपीपीसीबी ). 
भोपाल के AIR मॉनिटरों के डेटा के अनुसार शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI ) 
79.7 mg / m3 है । 50-100 का एक AQI सुरक्षित और संतोषजनक माना जाता है और आदर्श 
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इसे 50 से नीचे रखना है । इसलिए, उपरोक्त सभी प्रयासों को देखते हुए AQI को बेहतर बनाने 
के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्राकृतिक पर्यावरण को परेशान किए बिना योजनाबद्ध विकास के 
लिए संभव है । 


4.4 सारांश 
भो . वि . यो .2031 के लिए निवेश क्षेत्र को 1016.90 वर्ग किमी तक बढ़ाया गया है , जिसमें 248 ग्राम 
सम्मिलित है । जिसमें भोपाल नगर निगम, वर्तमानग्राम नगरपालिका और योजना सीमा में नए जोड़े 
गए ग्रामभी शामिल हैं । भोपाल योजना तैयार करने में उच्च - घनत्व वाले क्षेत्र हेतु योजना बनाना 
और विस्तारकरना एक चुनौती है । 
प्रस्तावित योजना, परिवहन और सेवाओं के नेटवर्क को एकीकृत करके भोपाल को बहु - कार्यात्मक 
शहर के रूप में विकसित करने के लिए एवं विभिन्न क्षेत्रों की गतिविधियों का निर्माण और 
पर्यावरण संरक्षण हेतु केंद्रित है । 


भोपाल निवेश क्षेत्र में 248 ग्राम शामिल हैं जिनकी कंटूर ऊँचाई 420 मीटर से 640 मीटर तक 
है । मानचित्र -9, जोकि भू - गर्भ और महीन 
भू - गर्भ और महीन बनावट वाली 
बनावट बाली मिट्टी के ऊपर 

ऊपर है । यह 
शहरसामाजिक - आर्थिक क्षेत्र और आसपास के जिला स्थानों में एक बहुपक्षीय पूंजी और शैक्षिक 
केंद्र के रूप में कार्य करता है । शहर को मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा पोषित 
किया जाता है, और तापमान और आर्द्रता अनुकूल स्थिति में रहती है ।सार्वजनिक और 
अर्धसैनिक प्रयोजन के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध है । 
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5.1.1 


- 


5 शहरीकरण और विकास प्रवृत्ति 
5.1 जन सांख्यिकीय प्रतिरूप 
जनसांख्यिकीय प्रतिरूप के अन्तर्गत भोपाल विकास योजना प्रारूप - 2031 के अधीन आने वाले 
जनसंख्या का ऑकलन जनगणना 2011 में दर्शाये अनुसार किया गया है । भोपाल विकास योजना 
2031 हेतु जनसंख्या वृद्धि दर आँकलन करने हेतु विभिन्न विधियों के माध्यम से जनगणना 2011 
के अनुसार 17,98,210 की जनसंख्या को चिन्हांकित कर वृद्धि दर गणना की गई है । भोपाल नगर 
क्षेत्र की कुल जनसंख्या 18,86,100 है । 

जनसंख्या वृद्धि 
01 नवम्बर वर्ष 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था । इसी अवधि के 
दौरान मेल की स्थापना की गई थी , जिससे शहर में रोजगार के अवसर बढ़े थे । भोपाल को हुई 
बढ़ती हुई गतिविधियों और सेवा देने वाले कार्यों को समायोजित करने के लिए सभी दिशाओं में 
विस्तारित हुआ । इन घटनाओं ने शहर में तेजी से जनसंख्या वृद्धि को प्रेरित किया, जिसके 
परिणामस्वरूप 1951-61 के दशक की अवधि के दौरान लगभग 120 % दशकीय जनसंख्या वृद्धि 
हुई. और बाद के दशकों में भी यह गति निरंतर रही । वर्ष 1971-1981 के दशक में भोपाल नगर 
निगम सीमा के भीतर भेल टाउनशिप और बैरागढ़ जोड़कर शहर की सीमा बढ़ाई गई । उसी 
दशक के दौरान, मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया गया । सरकारी सेवाओं के विस्तार के 
साथ औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियों में अधिकतम वृद्धि के साथ, 1971-81 के दशक में 
अभूतपूर्व 75 % की जनसंख्या में वृद्धि देखी गई । 

वर्ष 1984 में भोपाल ने दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में से एक भोपाल 
गैस त्रासदी देखी, जिसके परिणामस्वरूप शहर में औद्योगिक गतिविधियों में गिरावट आई , जिसके 
परिणागरवरूप 1981-91 के दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट हुई । इस पटना 
ने एक औद्योगिक केंद्र के रूप में भोपाल के पसंदीदा गंतव्य की स्थिति को गभीर रूप से प्रभावित 
किया है । वर्ष 2000 में , छत्तीसगढ़ राज्य को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया । जिससे कई 
सरकारी कर्मचारियों का नवगठित राज्य में पलायन हुआ । राज्य के विभाजन के बादभोपाल की 
कुल जनसंख्या का लगभग 10.16 % भारत, 1991 की जनगणना के अनुसार श्रेणी 9 ( अन्य 
सेवा. दोनों निजी क्षेत्र और सरकारी सेवाओं) में लगा हुआ था और लगभग 28 % सरकारी 
कर्मचारी रायपुर चले गए थे । जिससेवर्ष 2001-2010 के दशक में 1886 % की गिरावट दर 
देखी औकी गई है । वर्तमान दशकी निम्न स्तर गिरावट दर 29 % है इस दर से जनसंख्या 2031 
तक लगभग 36 लाख अनुमानित होगी । 

सारणी । नगरीय जनसख्या वृद्धि दर 


Decadal Growth Rate 


Population in Lakhs 
1.02 


117.87 
72.62 


Year 
1951 
1961 
1971 
1981 
1991 
2001 
2011 


671 


74.35 


10.62 
14.54 
18.86 


79.72 


SurNECTIII - 2011 
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5.1.2 जनसंख्या घनत्व 
भोपाल नगर निगम क्षेत्र का शुद्ध घनत्व 62 व्यक्ति प्रति हेक्टयरवर्तमान जी.आई.एस आधारित 
विशेषण अनुसार है यह कम सकल जनसंख्या घनत्व मुख्य रूप से प्राकृतिक बाधाओं जैसे कि 
बड़ी पहाड़ियों, वन क्षेत्रों और भूमि के बड़े क्षेत्र पर कब्जा करने वाले जल निकायों के साथ 
स्थलीय इलाके के कारण है, इस प्रकार बस्ती के लिए उपलब्ध प्रभावी भूमि क्षेत्र को कम करते 
हुये शहर के विकसित क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए, जनसंख्या घनत्व 104 व्यक्ति प्रति हेक्टयर है । 
विकास योजना में अनुमानित जनसंख्या और भूमि उपयोग दर के आधार पर भूमि का उपयोग 
प्रस्तावित है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भोपाल की जनसंख्या वर्ष 2005 में 19 लाख 
है । वर्ष 2019 में अनुमानित 25 लाख होने के संभावना है । विकास योजना के प्रस्तावित जनसंख्या 
घनत्व को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब 100 प्रतिशत भूमि विकसित हो और शहर 
की जनसंख्या विकास योजना में अनुमानित हो।विकास योजना में शहर के स्तर पर जनसंख्या 
घनत्व निर्धारित है । जनसंख्या घनत्व योजना अवधि के अंत में बसी हुई भूमि और वास्तविक 
जनसंख्या के विकास पर निर्भर करेगा और योजना अवधि की अवधि के अंत में जनसंख्या घनत्व 
की गणना करना व्यावहारिक होगा । 


HAIRMERAMILATIOHIDINHITY 


werCeurin Finni 


आरेख 51 जनसस्या घनत्व 


5.1.3 लिंगानुपात 
जनगणना 2011 के अनुसार भोपाल का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 918 महिलाओं का है । 
यह अनुपात मध्य प्रदेश राज्य के लिंगानुपात के बराबर है. हालांकि यह उसी श्रेणी के अन्य शहरों 
की तुलना में कम है । सतुलित लिंग अनुपात स्थिर सामाजिक संरचना का प्रतिनिधित्व करता है, 
महिलाओं का कम अनुपात शहर में आवास सुविधा की कमी को दर्शाता है । प्रवासी श्रमिकों को 
रोजगार के लिए शहरों में अकेले रहने की प्रवृत्ति है , जो अपने परिवारों को उच्च किराऐ या घरों 
की अनुपलब्धता के कारण अपने मूल स्थान पर छोड़ रहे हैं । आवास की मांग को पूरा करके 
शहर के सामाजिक और सास्कृतिक जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है । 
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साक्षरता 


तुलनात्मक आंकड़े से ज्ञात हुआ है कि सात वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विषय में , भोपाल इंदौर 
से पिछड़ रहा है, जबकि भोपाल में उच्च शिक्षा, अनुसंधान केंद्र और राष्ट्रीय स्तर पर महत्त्व के 
संस्थानों के कई संस्थान हैं । साक्षरता दर 73.43 है. जिसमें 54.50 पुरुष हैं और 45.50 महिलाएं 
हैं । 


WARD WISE LITERACT 


HurreAarundary 


जो 


. 


जी 
Town Country Planning Madhya Pradeshop 


आरेख 52 वार्डवार साधास्ता स्तर 


5.1.5 सामाजिक प्रोफाइल 
शहर की जनसांख्यिकी प्रोफाइल से ज्ञात हुआ है कि विभिन्न वार्डों में अनुसूचित जाति एवं 
जनजाति आबादी का प्रतिशत प्रत्येक वार्ड में भिन्न होता है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति 
आबादी का उच्चतम प्रतिशत ( 48.3 % ) वार्ड नं 63 और सबसे कम प्रतिशत ( 1.3 % ) वार्ड नं 
41. अनुसूचित जाति एवं जनजातिजनसंख्या का वितरण दिखाया गया है । 


भाग 1]] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1261 


WAR WISE SGST POPULATION 


BCIST Panjaliniinarcori | 


A Bereciate at towe A Country Planning Madhya Prades . Bra 


आरेख 53 वार्डनार साक्षरता स्तर SC/ ST जनसख्या 


5.1.6 


जनसंख्या की आयु संरचना 
जनगणना 2001 और 2011 की जनसंख्या की आयु संरचना तालिका -52 में प्रस्तुत की गई है । 0 
से 14 वर्ष की आयु में जनसंख्या 29 प्रतिशत है. 15-59 वर्ष की आयु वर्ग में कामकाजी आबादी 
कुल जनसंख्या का 632 प्रतिशत है । 

मागणी आयु सरगना 


Age Group 


2001 in 


2011 in 


58.9 

632 
Above 00 
NA 
Source : Census 2011 
5.2 अनुमानित जनसंख्या 
भोपाल योजना क्षेत्र में जनसंख्या में 14.5 लाख से 18.86 लाख की वृद्धि दर 29.72 % की वृद्धि 
देखी गई है जो मध्य प्रदेश राज्य ( 20.35 % ) से अधिक है । शहरी क्षेत्रों में रहने वाली लगभग 
90 % आबादी के साथ भोपाल अत्यधिक शहरीकृत है।जनसंख्या अनुमानों के लिए पारंपरिक तरीके 
विकास दर प्राप्त करने के लिए पिछले दशकों के जनसंख्या डेटा का उपयोग करते हैं । ये 
विकास दर आम तौर पर कई कारकों का संचयी परिणाम होते हैं जिनमें जन्म दर , मृत्यु दर , 
प्रवास - प्रवास और आर्थिक प्रवृत्तियों आदि के कारण प्रवास शामिल हैं । जनसंख्या आर्थिक कारकों 
में बदलाव क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में बदलाव और जनसंख्या के क्षेत्रीय वितरण, नीतियों में बदलाव या 
राजनीतिक इच्छाशक्ति , प्रौद्योगिकी में बदलाव आदि के कारण जनसंख्या के रुझान में अक्सर 
बदलाव देखा गया है । 
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इस तरह के अप्रत्याशित कारकों के सामने, पारंपरिक भविष्यवाणी और प्रदानः दृष्टिकोण एक 
कठोर और प्रतिबंधात्मक योजना का कारण बन सकता है, जो आम तौर पर भूमि की मांग और 
आपूर्ति के बीच असंतुलित हो जाता है । इसे स्वीकार करते हुए. भोपाल विकास योजना 2031 में 
लचीले दृष्टिकोण का पालन किया है जो इसे बहुमंजिल स्थान की मांग में बदलाव को बनाए 
रखने और समायोजित करने की अनुमति देता है और विकास योग्य भूमि को अपनाया जाता है । 
इस तरह के दृष्टिकोण से सड़कों की मजबूत रूपरेखा और सही तरीके के प्रावधान को सुनिश्चित 
करने के लिए योजना की आवश्यकता होगी, जो भविष्य की मांग को पूरा कर सकती है । इस दृ 
ष्टिकोण से, बीडीपी 2031 के लिए अनुमानों का उपयोग करना समझदारी है , जो कम पक्ष के 
बजाय उच्च पक्ष पर हो सकता है, और बाद में ऐसी योजना तैयार करना जो मजबूत और पर्याप्त 
रूप से पर्याप्त हो. ऐसी अनुमानित जनसंख्या से अधिक को पूरा करने में सक्षम हो । विभिन्न 
तरीकों का उपयोग किसी दिए गए क्षितिज वर्ष के लिए प्रवृत्ति - आधारित जनसंख्या अनुमान तैयार 
करने के लिए किया जाता है । इन अनुमानों का उपयोग न्यूनतम मांग की गणना करने के लिए 
किया जाता है, जो फर्श की जगह और बुनियादी ढांचे की पर्याप्त आपूर्ति की अनुमति देता है जो 
शहरी क्षेत्रों में निवासियों के लिए विकल्पों की सुविधा प्रदान करेगा और विकास को सस्ती बनाए 
रखेगा । 

जनसंख्या की जांच के तरीके 
भो.वि.यो. 2031 के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण की गणना निम्नलिखित विभिन्न विधियों का उपयोग 
करके की जाएगी । 

अंकगणित विधि 
ज्यामितीय विधि 
वृद्धिशील कि विधि 

शिफ्ट और शेयर विचि 
इन विधियों का एक प्रारंभिक विश्लेषण बताता है कि भो.वि.यो. 2031 की अनुमानित जनसंख्या 28 
लाख से 36 लाख के मध्य है । परन्तु ऊपर उल्लेखित जनसंख्या अनुमान प्रारंभिक संख्याओं पर 
आधारित है जिनकी समीक्षा संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम जिला कार्यालय भोपाल के द्वारा 
समय - समय पर करता है । 


5.2.1 


2011 


HTTO 


Arithmetic 


23375 


Geometric 
IRCTELEA3,489350 
Wethod 


15OOLOOD 


1000000 


Increment 

Increase 31.529,225 


MIO 


Shita 
Share E55662 


* Method dependent on the availability of consistent datasets before and after MP s 
Separation from Chhattisgarh Plan Area for 2031. 
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मास्टर 


वृद्धिशील वृद्धि पद्धति का उपयोग करके अनुमानित जनसंख्या जोकि 35.39 लाख है परन्तु 36 
लाख को नियोजन का आधार माना गया है।जनसंख्या अनुमानों के लिए विभिन्न तरीकों का 
उपयोग मास्टर प्लान के लिए अनुमानित जनसंख्या की एक सीमा प्रस्तुत करता है । 
प्लान तैयार करने के लिए वृहद दृष्टिकोण के लिए अनुमानित सीमा के उच्च पक्ष पर आबादी के 
विचार की आवश्यकता होगी । 

आबादी की अनुमानित सीमा अतीत के रुझानों पर आधारित है और एक व्यवसाय को 
सामान्य (बीएयू) परिदृश्य के रूप में प्रस्तुत करती है । वस्तुतः एक मजबूत विकास योजना 
उतार - चढ़ाव को सहन करने के लिए पर्याप्त लचीली होगी और व्यवसाय की तुलना में अधिक 
जनसंख्या को पूरा करने के लिए उपयोग की जाएगी । पिछले 5-10 वर्षों में औद्योगिक और 
वाणिज्यिक निवेश और रोजगार सृजन जैसे गतिशील मापदंडों, बड़े पैमाने पर रोजगार लाने वाली 
नई बड़े पैमाने की परियोजनाओं का मूल्यांकन जनसंख्या अनुमानों के लिए किया जाएगा । 
यदि वर्तमान वृद्धि का रुझान जारी रहता है, तो वर्ष 2031 तक योजना क्षेत्र में कुल जनसंख्या 
2021 तक 26 लाख और 35.39 लाख तक जाने की उम्मीद है । इस विकास के लिए भविष्य की 
जरूरतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त बुनियादी सुविधाओं, सेवाओं और सुविधाओं की 
आवश्यकता होगी । 
5.3 शहरीकरण और शहर का विकास 
1956 में आजादी के बाद, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी बन गया जिसके परिणामस्वरूप 
जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई, उसी अवधि में भेल की स्थापना भी हुई, जिसके परिणामस्वरूप 
झुग्गी बस्तियों का निर्माण हुआ । इस घटना ने टीटी नगर और भेल क्षेत्र में जनसंख्या के विकास 
को गति वी । जिराकी पशकीय विकास पर 28.82 % थी । भोपाल राज्य को विभाजनों में सबसे 
आधक शहरीकृत है । वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार , कुल जनसख्या का 80.85 प्रतिशत 
शहरी है । 


5.3.1 शहरी विस्तार 
शहरी विकास के संदर्भ में शहर के स्थानिक विस्तार के इतिहास को समझाया जा सकता है । वर्ष 
1989 से 2018 तक भोपाल शहर के भौतिक विकास का अध्ययन मल्टी - डेट रिमोट सेंसिंग डेटा 
की मदद से किया गया है । IRS & 1B LISS & II 21 Nov 1989 ), IRS & IC LISS & lll 
(15 दिसंबर 1999). IRS & P6 LISS III (5 जनवरी 2005). त्वरित पक्षी ( 2011) और World 
View-II (2018) दोनों दृश्य और डिजिटल तकनीक और सीमित क्षेत्र जांच के साथ - साथ को 
नियोजित करते हैं 
तालिका से यह स्पष्ट है कि 1989-1994 की अवधि के दौरान विकास दर की 

तुलना 
1994-1999 की अवधि में शहर की वृद्धि दर अधिक थी । यह देखा गया है कि 1994-1999 की 
अवधि के दौरान विकास दर तीन गुना बढ़ गई । 1999-2005 की अवधि के दौरान, शहरी क्षेत्रों 
का विस्तार फिर से कम हो गया , हालांकि मामूली 1989 से 2015 तक औसत वार्षिक विकास दर 
लगभग 5.47 % है । इस दर से वर्ष 2031 तक शहर लगभग 352 वर्ग किमी के क्षेत्र में फैल 
जाएगा । 


में 
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सारणी 5.3 शहरी विसतार 


Upto 1989 


November 1989 


5326.48 


5326.48 


1989-1994 


November 1994 


6387.08 


1060.60 


19.91 


3.98 


2 

3 


1994-1999 


December 1999 


9514.84 


3127.76 


48.97 


9.79 


4 


1999-2005 


12572.27 


3057.43 


32.13 


5.36 


January 2005 
Februrary 2011 


5 


2005-2011 


17698.54 


5126.27 


40.77 


6.79 


2011-2018 


December 2018 


2071931 


3020.77 


17.06 


2.43 


Source: IRS Satellite images - MPCST , Bhopal 


शहरीविस्तार विश्लेषण से , अवलोकन निम्नलिखित हैं : 
1. वर्ष 1989 से पहले, शहर में गतिविधियां मुख्य रूप से भोपाल के मध्य और पूर्वी हिस्सों में 

औद्योगिक क्षेत्रों और पुराने शहर के आसपास केंद्रित थीं । 1989 से 1994 तक , शहर का 
विस्तार मुख्य रूप से उत्तरी दिशा में हुआ , जबकि 1994 – 1999 की अवधि के दौरान, 

शहर उत्तर, उत्तर - पूर्व और दक्षिण - पूर्व दिशाओं में फैला हुआ था । 
2. 1999 - 2005 के दौरान भोपाल का विकास पैटर्न मुख्य रूप से कोलार रोड और 

होशंगाबाद सड़क के बीच, हालांकि मूल शहर के करीब दक्षिण और दक्षिण - पूर्व के क्षेत्रों 
गें वरीयता में बदलाव का संकेत देता है । गिदिशा और रायसेन सड़कों के साथ उतर में 
विरल विकास भी देखा जा सकता है । 


भाग 1 ] 
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URBAN SPRAWL 
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Ditestate el Town & Country Flanning Madhya Pradesh , bu 


आरेख 55 सहरी विस्तार 


3. Urban Spraw मानचित्र से स्पष्ट है कि 1994 2005 की अवधि के दौरान, विकास 
रेलवे लाइनों और प्रमुख सड़क नेटवर्क के साथ परिवहन कोरीडोर के आसपास केंद्रित 
था । 1994 1999 के दौरान 1994 तक औसत वार्षिक वृद्धि दर 3.96 से बढ़कर 9.79 
हो गई, लेकिन 1998 2005 की मतभि के दौरान 5.3 तक गिर गई । 2015-2011 
अवधि के दौरान यह दर बढ़कर 743: हो गई । 
वार्षिक औसत विकास दर 1994 की अवधि के दौरान अधिकतम थी।वर्ष 1999-2005 की 
वृद्धि दर की तुलना में ऊपरी झील के कारण शहर के पश्चिमी भाग पर शहरी फैलाच 

हतोत्साहित किया गया था । 
5.4 उपशहर के विकास की अवधारणा 
विकास योजना 2005 में उप शहरों के लिए प्रस्ताव दिए गए थे । बैरागढ़, पुराना भोपाल. टीटी 
नगर, बीएचईएल, बीएचईएल विस्तार मिसरोद और नेवरी उप शहरों के रूप में प्रस्तावित है । 
दिनोंक 20.11.2014 को कोलार नगरपालिका को भोपाल नगर निगम क्षेत्र में शामिल किया गया 
था । इसलिए डेवलपमेंट प्लान 2031 में मिसरोदउपशहर को उप - विभाजित किया गया है और 
कोलार को उप शहर के रूप में जोड़ा गया है तथा इसी आधार पर कुल मिलाकर आठ उप 
शहरों का प्रस्ताव किया गया है । 
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सारणी उपासर की जनसंख्या 


S. Name of the 
No. suburb 


Area ( in 
ha ) 


Population - Population Population Projected 
1991 ( in -2015 ( in -2011 ( in Population - 
Lacs ) 

2031 (In laacs ) 
4 5 

2.57 


2 


3 


6 


7 


Bairagarh 


8073.00 


2 


214212 


4.00 


Old City 
T.T. gir 


20803 


4 


BHEL 


987071 


2.54 


2.50 


347 


5.10 


88 


--- 


5 

11152.61 1.39 
Extension 
6 Misrod 

8456.30 0.25 
Nevri 

156277 
N Kalai 

8139351 
Source: Census - 2011and T & CP 
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Directorate of Town & Country Planning Madhya Praduh, hopal 


आस 56 उपशहर का मानचित्र 


5.5 सारांश 
जनगणना 2011 के अनुसार 18.86 लाख की आबादी के साथ भोपाल मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे 
अधिक आबादी वाला शहर है । वर्ष 1951 के बाद से जनसंख्या की गिरावट की दर वर्ष 1984 के 
पश्चात् अधिक हुई , जिसका मुख्य कारण भोपाल गैस त्रासदी रही । 
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भो चि यो. 2031 की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि दर विधि Incremental Increase Method के 
अनुसार 35.39 लाख है । भोपाल नगर निगम का शुद्ध जनसंख्या घनत्व 2 व्यक्ति प्रति हेक्टयरहै, जो 
बहुत कम है । कम घनत्व का कारण अनियंत्रित क्षेत्र और जल निकायों की उपस्थिति है, जो भूमि के 
एक बड़े क्षेत्र पर कवर कर लेते हैं ।नीतरी शहर का क्षेत्र घनी आबादी वाला है और इसे पुनः सुनियोजित 
विकास की जरूरत है । भोपाल की कल्पना उप - प्रकृतियों के रूप में की जाती है । कार्यशील जनसंख्या 
का प्रतिशत 63.2 % है । 1904-1999 के बीच की अवधि की तुलना में हाल के दशकों में शहरी फैलाव 
की वृद्धि दर में गिरावट आई है । मौजूदा और प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र जो विभिन्न स्थानों पर हैं , 
विकास केंद्रों के साथ - साथ जनसंख्या वितरण का कार्य करेंगे | जोनल स्तर पर विकास योजना का 
विस्तार करने की अनुशंसाये की गई हैं । 


6 वर्तमान भूमि उपयोग 
6.1 योजना कार्यान्वयन का मूल्यांकन 2005 - भूमि उपयोग 
भोपाल विकास योजना ने EVM मर्ग किलोमीटर के योजना क्षेत्र की परिकल्पना की । 
जिसमें से 146 ग्राम के साथ, अलग - अलग भूमि उपयोग के तहत क्षेत्र 27103.20 हेक्टेयर था । 
उपग्रह डेटा के अध्ययन से पता चलता है कि 27103.20 हेक्टेयर के अपेक्षित भूमि क्षेत्र के विपरीत 
विभिन्न उपयोगा के तहत विकास योजना 2005 के संगत नियोजन क्षेत्र में 1283129 हेक्टेयर 
भूमि विकसित की गई है । निकास योजना 2005 के कार्यान्वयन का स्तर निम्न सारणी पर प्रदर्शित 
है । तालिका से ज्ञात हुआ है । कि भूमि उपयोग श्रेणियों के तहत कार्यान्वयन काफी संतोषजनक 
है - आवासीय, वाणिज्यिक और सार्वजनिक - अ - सार्वजानिक और औद्योगिक जबकि अन्य श्रेणियां 
कार्यान्वयन की खराब स्थिति दर्शाती हैं । विभिन्न भूमि उपयोगों के कार्यान्वयन का विवरण नीरे 


- 


A.11 


विकास योजना 2005 में आवासीय विकास के लिए 1479 हेक्टेयर भूमि की परिकल्पना की 
गई, जिसमें शहर के आसपास का क्षेत्र भी शामिल है । प्रस्तावित क्षेत्र का लगभग 70:(10169.15 
हेक्टयर ) उसी उपयोग के तहत उपयोग किया गया था । दक्षिण और दक्षिणपूर्वी क्षेत्र में प्रमुख 


विकास हुए । 


# .12 वाणिज्यिक 
विकास योजना 2005 में व्यावसायिक उपयोग हेतु आरक्षित 92 हेक्टेयर भूमि थी । इससे अलग 
नियोजन इकाइयों की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत वितरित कर कुल 60 
SITHILI TM ( ADHA74 ) NIDHI NEPALMEIN MHI , dil 
उप - शाहरी दो में से कोई भी योजनाअनीतर पूरा या विकसित नहीं हुआ है । 
वाणिज्यिका गतिविधियों के लिए, आबादी को कॉलोनियों के अंदर सामुदायिक सुविधाओं के तहत 
प्रस्तावित अनौपचारिक क्षेत्र या स्थानीय दुकानों द्वारा सेवा दी जा रही है । यह उन दुकानों को भी 
मानता है जो आवासीय भूखंडों पर विकसित हुई है । 
6.1.3 औद्योगिक 
विकास योजना -2005 ने औद्योगिक गतिविधियों के लिए 1031 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया । 
भूमि ( 100 हेक्टेयर, आदमापुर छावनी ) अग्निय उद्योगों के लिए प्रस्तावित है, जिसे विकसित नहीं 
किया जा सकता है क्योंकि प्रस्तावित भूमि का बड़ा हिस्सा बननूनि के अंतर्गत आता है और इस 
तरह के विकास के लिए पर्यावरण के अनुकूल नहीं है । इसी प्रकार गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र में 
7440 हेक्टेयर भूमि सेवा उद्योगों के लिए आरक्षित भी । कुल 37240 हेक्टेयर शेष भूमि प्रस्तावित 
की गई थी, जिसमें से 10.29 भूमि विकसित हुई है । 
ETA सार्वजनिक और अच - सार्वजनिक 
विकास योजना का मूल्यांकन स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सार्वजनिक और 
आर्ध - सार्वजनिकक्षेत्रों के लिए आवंटित भूमि 334144 हेक्टेयर थी , जिसके विरूद्ध 1801 हेक्टेयर 
(4792 ) भूमि विकसित की गई है । प्रस्तावित कुल भूमि में से , भूमि का एक बड़ा हिस्सा 
कलियासोत बांध और कोरवा बांध के बीच है. और बन के रूप में वनस्पति की उपस्थिति के 
कारण प्रस्तावित विकास नहीं हो सका । योजना अवधि के दौरान, निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक और 
अर्ध - गणतन्त्र संस्थानों की भारी मांग थी । इस कारण से 778.5 हेक्टेयर भूमि मध्य प्रदेशा भूमि 
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विकास अधिनियम 1973 के तहत अन्य भूमि उपयोग से पीएसपी में परिवर्तित हो गई थी । (धारा 
23 ( ए) । 
6.1.5 परिवहन 
भोपाल विकास योजना 2005 में परिवहन अवसंरचना के लिए 709: 15 हेक्टेयर भूमि का आवंटन 
किया गया । भोपाल विकास योजना के तहत भूरी गाँव, भानपुरा और भैरोपुर में प्रस्तावित परिवहन 

2005 योजना अवधि की नई साइट लगभग 110 में विकसित नहीं हुआ । ट्रांसपोर्ट नगर 
के लिए भोपाल नगर निगम द्वारा गांव कोकटा के पास विकसित किया गया है । शहर के पूर्वी 
और उत्तरी दिशा में नए बाईपास का निर्माण किया गया है । योजना अवधि के दौरान 4 आरओबी 
और 6 अंडरपास का निर्माण किया गया है । राजा भोज हवाई अड्डे को हवाई संपर्क के लिए 
अंतर्राष्ट्रीय हवाई अजे के रूप में अपग्रेड किया गया था । 241 किमी प्रस्तावित सड़कों के अलावा, 
भोपाल विकास योजना –2005 ने विभिन्न परिवहन अवसंरचना का भी प्रस्ताव किया है, जिनमें से 
प्रमुख परियोजनाएँ आईएसबीटी और हलालपुर बस स्टैंड का निर्माण हैं । 
6.1.6 अमोद प्रमोद 
भो.वि.यो. - 2005 में अमोद प्रमोद के लिए प्रस्तावित भूमि 6225 हेक्टेयर थी, जिसमें से 2212.36 
हेक्टेयर ( 35.54 :) केवल अमोद प्रमोद के उद्देश्य से विकसित की गई है । झील के सामने के क्षेत्र 

और आसपास की झीलों के लिए क्षेत्र विकसित करने का प्रस्ताव था । उनमें से , शाहपुरा पार्क , 
एकांत पार्क, स्वर्ण जयंती पार्क , श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्यान, प्रियदर्शनी पार्क , बॉटनिकल गार्डन , 
( लहारपुर डैम के पास), प्रेमपुरा और सैरसपाटा प्रमुख आमोद प्रमोद परियोजनाएं हैं । इसके 
अलावा, विभिन्न क्षेत्रों के साथ - साथ प्रमुख सड़कों पर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया गया है । 
ऊपरी झील के जलग्रहण क्षेत्र में भोज वेटलैंड परियोजना के तहत किया गया वृक्षारोपण 
उल्लेखनीय है । 

सारणी । वर्तमान भूमि उपयोग 


ON S 


aspuel 


Total 
Allocated 

Land- 
2005 (Existingand 
Proposed 
) 
( 
in 


Existing 


6107-0sipurT 


( 
in 
ha 
. 
) 


uage 


(inref.to4& 


Landuse Classification 


(adeju!) 


- 


2 


-- 


1479909719.94 


65.67 


- 


81990 
650.00 


25.0 % 
02.0 


93201 


1263.95 


1356 


Residential 
Commercial 
Industrial 
Public Semi Public 


13890 


1031.02 1277.51 


2 
3 
4 

5 


123.5 


1258.0 


3341.4 


4994.74 


91 


06.0 % 


Public Utilities 


488.0 


14.95 


147.86 


6 


Recreational 


29950 


6225.0 


2769.114 


73 


(08.00 


[-- 


Transportation 


26000 


70915 


42 


100 % 


2199.41 
1696.53 


H 


46 % 


Agriculture /Water 
Bodies / Forest 
Special Area 


1274 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


Total 


25351.0 


28323.8 


19560.99 


6.2 वर्तमान भूमि उपयोग वक्तव्य और विश्लेषण 
URDPFI ( शहरी और क्षेत्रीय योजना निर्माण और कार्यान्वयन ) के दिशानिर्देश के अनुसार, भोपाल 
18 लाख की वर्तमान आबादी वाला एक शहर है, जो मेट्रोपॉलिटन शहर की श्रेणी के अन्तर्गत है । 
तालिका 62 वर्तमान भूमि उपयोग और यूआरडीपी सेट मानकों का प्रतिनिधित्व करता है । 

वर्तमान भूमि उपयोग और URDPFI दिशानिर्देश 
आवासीय, वाणिज्यिक और परिवहन प्रमुख भूमि उपयोग हैं । विभिन्न भूमि उपयोग के प्रतिशत 
लगाया जाना चाहिए और अन्य उपयोग के लिए इसे लचीला होना चाहिए । वास्तविक भूमि की 
गणना करते समय स्थानीय संदर्भ और आवश्यकता पर विचार किया जाना चाहिए । 


6.2.11 


सारणी 62 वर्तमान भूमि उपयोग तथा URDPFI दिशानिर्देशों का तुलनात्मन विश्लेषण 
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Source : BHOPAL DEVELOPMENT PLAN-2005. 

2 - T - 1 : h BHOPAL 
DEVELOPMENT PLAN -2005 Land use map ( AREA as per GIS ) : -GIS Data from 
NRSC MPCST FOR 2019 . 


6.3 भूमि उपयोग का आवंटन 
शहरी विकास के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने के बाद, भारत की शहरी विकास मंत्रालय 
के " शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन ( LURDPFI) दिशानिर्देश " के आधार 
पर भूमि उपयोग आवंटन किए गए हैं । अक्षम / गैर - अनुरूप भूमि उपयोग जिन्हें विकास 
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योजनाओं (1995-2005 ) के अनुसार अपने मौजूदा स्थानों से कुछ अन्य उपयुक्त स्थानों पर 
स्थानांतरित करने का प्रस्ताव किया गया था , योजना अवधि के दौरान पूरी तरह से भौतिक नहीं 
हो सकते थे । उक्त तालिका में जानकारी उसी की कार्यान्वयन स्थिति को इंगित करती है । 
असंगत उपयोगः पुनर्वास 


असंगत उपयोग के स्थानांतरण पर काम करने के प्रयासों ने कुछ प्रमुख बना दिए हैं । जिनमें 
कबड्डी मार्केट, इमामी गेट, मवेशी प्रजनन , मध्य क्षेत्र, सब्जी बाजार, आजाद बाजार और मंगलवारा 
शामिल हैं , रॉयल मार्केट में बाहन मरम्मत, कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो कार्यान्चित हो सकते 
है।इनमें से कुछ क्षेत्रों में आंशिक सफलता मिली है , जिसमें भोजताल झील को 200 मीटर 
एफटीएल , इसरानी मार्केट, मध्य क्षेत्र के ग्रेव यार्ड, वेटेरनरी सेंटर, बोन मिल, पुल - बोगदा के 
डिस्टिलरी में स्थित आवासीय भवन शामिल हैं . जहां प्रयासों को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव है । 
असंगत उपयोगों के तहत सूचीबद्ध कुछ उपयोग असम्बद्ध किए गए हैं । इस तरह के 
उपयोग / गतिविधियों की सूची के अनुसार समीक्षा की गई है । असंगत उपयोगों से निपटने के 
लिए प्रस्तावों की समीक्षा की गई रूपरेखा ऊपर तालिका में संक्षेपित है । राज्य सरकार के सशक्त 
होने के बाद उपयोग की अनुमति देने का अधिकार होगा और अधिभोग occupancy में परिवर्तन 
की अनुमति विकास योजना प्रस्तावों के तहत दी जाएगी । 
विकास योजना 1995-2005 में शामिल प्रस्ताब योजना अवधि की आवश्यकता पर आधारित थे । 
योजना अवधि को आमतौर पर एक निश्चित जनसंख्या के लिए अपेक्षित शहरी बुनियादी ढांचे का 
आकलन करने और आबादी के एक विशेष आकार की भूमि की आवश्यकता के लिए माना जाता 
है । योजना -2005 की समीक्षा की गई है ऊपर वर्णित विवरण से संकेत मिलता है कि भूमि और 
गतिविधियों के प्रतिबंधित विकास और विकास को भूमि की कमी के रूप में जिम्मेदार नहीं ठहराया 
जा सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से सामाजिक - कानूनी जटिलताओं के कारण है और 
खराब शहरी प्रबंधन के कारण भी है । 


सारणी 6.3 भूमि उपयोग का प्रतिस्थापन ( भो.वि.यो 2005 अनुसार) 
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S.No 
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6.4 वर्तमान परिदृश्य में समस्याएं 
1 उन प्रावधानों का कार्यान्वयन जो शहरी बन जल निकायों और निर्मित विरासत के 

संरक्षण के लिए परतावित किए गए थे 
2. कम घनत्व वाले क्षेत्रों में , FAR और ग्राउंड कवरेज कम होता है । 
3. आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधियों का आना । 
4. मिश्रित भूमि उपयोग गतिविधियां आवासीय क्षेत्रों में तुलनात्मक रूप से अधिक हैं । 
5 भूमि उपयोग का बड़े पैमाने पर उल्लघन । 
6. आंचलिक योजनाओं की अनुपस्थिति । 
7. औद्योगिक गतिविधियों का अभाव । 
8. जमीन का व्यपवर्तन और अवैध कॉलोनियों का विकास । 
9. नगर नियोजन योजनाओं का कम कार्यान्वयन । 
10 परिवहन नेटवर्क का कम कार्यान्वयन । 


भिन्नता विश्लेषण 
योजना प्रस्तावों के विरुद्ध विकास में भिन्नता के मूल्यांकन के उद्देश्य से भो.वि.यो -2005 के 
नियोजन क्षेत्र को 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया । भूमि उपयोग का आवंटन मौजूदा विकास 
योजना प्रस्तावों और विविधताओं के साथ मौजूदा परिदृश्य के मूल्याकन पर आधारित होगा । 
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Sector to hideen 
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आरेखा क्षेत्रवार परिवर्तन 


विविधताओं को संबोधित करने के सिद्धांत 
• ऐसे भूमि उपयोगों की पहचान करना जो अनुरूप हैं या भो वि यो -2005 के प्रावधानों के 
विरुद्ध हैं । 
भो, चि.यो -2005 को साभ संगा और न के बराबर गि उपयोग के प्रतिशत का स्पष्ट 

उल्लेख करें । 
• बीडीपी विस्तारित योजना क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग ( ईएलयू) 18.10.19 को 
( विस्तारित योजना क्षेत्र के 51 गांवों के लिए ) धारा 15 (4 ) के तहत प्रकाशित किया जाता 
है । 


सारणी 6.5 सेक्टरमार भूमि उपयोग में अन्तर 


% of Variation 


Sector No. 
Sector 1 
Sector 2 


Area of Variation 
813.23 


Total Area (Ha) 
22366003 
6732.13 
13802.28 


Sector 3 


533.32 


3.86 


8999.25 


405.79 


Sector 4 
Sector 5 
Sector 6 


950.47 


22205.76 
741068 


405.70 
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Bhopal 


SECTOR 1 


A 


Bhopai 


SECTOR 2 


SECTOR 3 
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SECTOR 4 


Bhopal 


SECTORS 


SECTOR 6 


माख62 संबटरवार भूमि जपयोग में अनार 
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6.4.2 शहरी विकास के लिए आवश्यक क्षेत्र 

वर्ष 2031 के लिए अनुमानित जनसंख्या 36 लाख है । इसलिए 2031 तक जनसंख्या वर्ष 2019 
की तुलना में लगभग 16 लाख वृद्धिहोगी । वर्ष 2031 तक न्यूनतम अतिरिक्त क्षेत्र के लिए 
आवश्यकता प्रति व्यक्ति 100 हेक्टेयर की वर्तमान जनसंख्या घनत्व के आधार पर काम किया गया 
है । भो.वि.यो. 2031 के लिए अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता की गणना निम्नानुसार है: 

सारणी 66 भो.वि.यो. 2031 में शहरी विकास के लिये आवयसकक्षेत्र 


Additional Population TILL 2031 

1613900 
Additional Area required for Bhopal @ 100 PPH 16139.00 Ha 
Total Planning area BDP 2005 

60642.66ha 
Total Development area proposed in BDP 2005 27103.20ha 
Actual Developed Area In Bhopal till 2018 with old 19100.56 ha 
planning area 
Additional undeveloped land available from BDP 7807.08 ha 
2005 
Additional area required for BDP 2031 

8331.92 ha 


बड़े शहरों के लिए URDPFI मानदंड 125-175 व्यक्ति प्रति हेक्टयर है, वस्तुतःस्थलाकृतिक और 
भौतिक बाधाओं के कारण , प्रति व्यक्ति 100 व्यक्तियों को उपयुक्त जनसंख्या घनत्व के रूप में 
अनुशंसित किया गया है । भोपाल योजना क्षेत्र में 2031 तक शहरी विकास के लिए आवश्यक 
अतिरिक्त क्षेत्र पूरा हो गया है । भोपाल योजना क्षेत्र में इस भूमि की पहचान करने के लिए, एकीकृ 
त शहरी भूमि उपयोग उपयुक्तता विश्लेषण क्षेत्र अनुरूप विभिन्न भौतिक विशेषताओं के साथ - साथ 
पर्यावरणीय मापदंडों के आधार पर किया गया है । 
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7 विकास के मापदणड 


विकास योजना तैयार करने के लिए विकास के लिए उपयुक्त भूमि चिहिन्त करना महत्वपूर्ण है । 
भूमि का स्वरूप प्राकृतिक और मानव निर्मित कारक भी होता हैं जो भूमि के विकास की उपयुक्तता 
को प्रभावित करते हैं । 


World View Il Satellite 


Ancillary data 


GIS Layers 


Demography & Socio 

Economic data 


Acts & Rules 


Data Vetting and 

Correction 


Population Projection 


T & CP Act 1973 


Thematic Mapping 


Infrastructura 


MP BhumiVikas 

Niyam 2012 


Geomorphology, slope 


AMRUT Guideline 


Land cover/ Landuse 


Urban Spraw ! 


URDPFI Guidelines 


Soil Ground water 

potential 


GAP Analysis 


Land value & land 

ownership 


Land Alldation 


Road Buffer 


Water body Buffer 


Comprehensive Urban land Suitability 

Map 


Allegation 


Draft Development Plan 2031 


आरेला भूमि उमसुजाता विश्लेषण पद्धति 


7.1 उपयुक्तता के लिए विचारार्थ मापदण्ड 
सुदूर संवेदन उपग्रह चित्र एवं भौगोलिक सूचना पद्धति के अनुसार प्रत्येक पैरामीटर्स के सापेक्ष 
महत्व को अन्य मापदंडों के संबंध में तुलना करके छ: भौतिक मापदंडों को प्राथमिकतादी गई है । 

• भूमि उपयोग / भू आवरण 
• भू - आकृति विज्ञान 
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. मृदा संरचना 


. परिवहन के बफर क्षेत्र 

जल निकायों के बफर क्षेत्र 


7.1.1 भूमि उपयोग / भू आवरण 
Landuse / Landcover उपयुक्तता विश्लेषण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि इसमें 
कई वर्ग शामिल हैं जिनमें से हम सबसे उपयुक्त और सबसे कम उपयुक्त वर्ग की प्राथमिकता का 
विश्लेषण करते हैं । उदाहरण जल संसाधन को प्राथमिकता वहा निर्माण को उपयुक्त वर्ग नहीं 
माना जाता है , वही बंजर भूमि और कृषि को विकासात्मक प्रस्तावों के लिए अत्यधिक निर्माण हेतु 
उपयुक्त वर्ग माना जाता है । 


7.1.2 भू - आकृति विज्ञान 
नगर की Geomorphology किसी नगर के विकास में अहम भूमिका निभाता है । Pediplain और 
Pedimenis जैसे भू - आकृति संबंधी विशेषताएं निर्माण उद्देश्यों के लिए उपयुक्त हैं क्योंकि वे भवन 
संरचनाओं के रखरखाव में मदद करते हैं । दूसरी ओर पहाड़ियों और घाटियों विकास के लिए 
नकारात्मक क्षेत्र हैं , लेकिन मनोरंजन के लिए वे प्रचलित हैं । 


7.1.3 मृदा ( Soil) बनावट 
निर्माण परियोजना को लेने से पहले उस क्षेत्र की मिट्टी की बनावट को हमेशा महत्वपूर्ण माना 
जाता है । मृदा बनावट वर्गों के अंतर्गत मिट्टी का नक्शा और क्षेत्र पिछले अध्यायों में उल्लिखित 
और उल्लिखित है । 


7.1.4 परिवहन बफर 
सड़कों के निकटतम क्षेत्रों को शहरी विकास के लिए अत्यधिक उपयुक्त माना जाता है । प्राथमिकत 
सड़क और भूखंड के बीच की दूरी बढ़ने पर नगरीकरण कम होता जाता है । प्रमुख सड़कों के 
विभिन्न बफर जोन के अंतर्गत क्षेत्र तालिका में दिया गया है । 


S.No. 


2 
3 


Road Buffer (Major Roads ) 

-500M 
500M - 1000 M 
1000M - 2000 M 

5-2|| M 
Grand Total 


Area ( ha.) 
22545.76 
1775205 
24895.20 
35079.19 
1010272.28 


7.1.5 


जल निकाय का बफर 
जल निकायों के निकटतम क्षेत्रों को संरक्षित किया जाना चाहिए. इसलिए शहरी विकास के लिए 
कम से कम उपयुक्त माना जाता है । यह उपयुक्तता विश्लेषण के तहत संरक्षण क्षेत्रों के लिए 
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आधार माना जाता है । वाटरबॉडी के विभिन्न बफर जोन के अंतर्गत क्षेत्र तालिका में दिया गया 


S.No. 


सारणी 7.2 जल निकायों का बफर 
Waterbody/ River Buffer (Major ) 

50M 


Area (ha ) 
1167.72 
987.19 
1840.03 


200 M 


2 
3 
4 
5 


501846 


500M 
-500M 


86888 67 


WATERINODY BUTTER 


Tehsil 


Raisen 
District 


Tech 


Sehore 
District 


Rasen 
District 


स Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh , Enepal 


ਜਾੜਾ ਥਾ ਜਿੰਡਾ ਭਾਲ 


7.1.6 


बलान 
विभिन्न प्रकार के भूमि उपयोग के लिए उपयुक्त भूमि के निर्धारण में निवेश क्षेत्र में ढलान की 
जानकारी महत्वपूर्ण है । यह जानकारी जल निकासी योजनाओं के लिए भी उपयोगी है । ऊंचाई 
की जानकारी से प्राप्त ढलान का नक्शा पिछले अध्यायों में उल्लेखित है. जिसके अनुसार यह 
पाया गया है, कि अधिकांश क्षेत्र बहुत ही कम से कमढलान की श्रेणी में हैं । 
7.2 उपयुक्तता के लिए वेटेज इंडेक्स 
उपयुक्तता विश्लेषण का अध्ययन उपग्रह चित्र, धरातलीय सत्यापन, पूर्वोत्तर अध्ययन / मानचित्र 
आदि का उपयोग करते हुये विषय विशेषज्ञ एवं स्थानीय हितधारको के परामर्श की सहायता से 
निरूपित किया गया है । उपरोक्त मापदंडों की प्राथमिकताओं में भिन्नता प्राप्त करके तीन 
अलग - अलग मॉडल तैयार किए गए है । 
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• सारणी संख्या 7.1 समग्न भूमि उपयुक्तता के लिए भारित सूचकांक (मॉडल -1) -जिसमें 

Landuse & Geomorphology को प्राथमिकता दी गई है । 
• सारणी संख्या 7.2 समग्न भूमि के लिए भारित सूचकांक (मॉडल -2) - 

जिसमेंपरिवहन बफर, वाटरबॉडी बफर और ढलान को प्राथमिकता दी गई है । 
• सारणी संख्या 7.3 समग्न भूमि उपयुक्तता के लिए भारित सूचकांक ( मोडल , -3) सभी 

मापदंडों को समान प्राथमिकता दी गई है । 


सारणी 73 वेटेड इंजेक्स ( मांजल-1) 


Theme 


Theme Weight 


Rank Weight 


Landuse 


25 


Agriculture 
Built- up 


Wasteland 


9 


Taresi 


U 


। 


Geomorphology 


Waterheuly 
Active Quarry 
Butte, Cuesta , Harghack 
Homocline 


5 


Mesa 


2 


Pedimicat 


9 


Pediplain 
Plateau 


7 


Plateau Remnant 


IlavidualMound 


। 


Soil texture 


7 


Waterbody 
Clayey 
ClayeySkeletal 
Fine 
Laomy 
LounySkeletal 


10 


3 


9 


5 


Urban Sprawl 2019 
Waterbody 


0 


-20I M 


4 


Transport 

Buffer 


10TL - 200M 


6 


15 


500-1THAM 


< 500 M 


40 


Water Body Buffer 


500M 


9 


200-50M 


H 


101-20IM 


5 

2 


50-100M 


< 50 M 


Water Body 


0 
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Theme 


Theme Weight 


Rank Weight 


SIորը 


9 


4-5 


6-10 


6 


IL - 15 


2 


Table No 73 Weighted Index for Composite Land Suitability (Model - 2 ] - Transport 

wo 7 de zor (HGM - 2) 


Theme 


Theme Weight 


Class 


Rank Weight 


Landuv 


Agriculture 
Built- up 


Wasteland 


9 


Forest 


0 


Geomorphology 


Waterbody 
Active Quarry 
Butte , Cuesta , Hogback 
Horacline 


1 


$ 


Mesa 


2 


8 


Pediment 
Pediplain 
Plateau 


9 


7 


Plateau Remnant 


5 


( 


soll texture 


Scarp 
Waterbody 
Clayey 
ClayeySkeletal 
Fine 


7 


Luomy 
LoamySkeletal 


8 


Urban Sprawl 2019 
Watci body 


0 


Transport Buffer 


4 


6 


500-1000 M 


9 


Water Body Buffer 


20 ) -50 ) M 


8 


100-200 M 


$ 


50-100 M 


2 


< 50 M 


1 


HTT 1 ] 
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Theme 


Theme Weight 


Rank Weight 


Wale Body 


0 


Slope 


9 


& 


8 


6 


11- IS 


2 


0 


Table No 7.4 Weighted Index for Composite Land Suitability (Model-3 ) - Equal Importance 
were given to all patimeters . 

üreut 75 22 de (H G2-3) 


Theme 


Theme Weight 


Class 


Rank Weight 


Landuse 


Agriculture 


17 


Wistcland 


Forest 


Watctbody 


0 


Culturning 


Active Quanty 


Butte, Cuesta , Hogback 


Homocline 


2 


Pediment 


X 


Pediplain 


Plutusu 


7 


Plateau Reninant 


5 


ResidualMaud 


0 


soil texture 


6 


3 


Scarp 
Waterbody 
Clayey 
ClayeySkeletal 
ΕΙΠΕ 
Laomy 
LeamySkeletal 
Sundy 
Urban Sprawi 2019 
Waterbody 


9 


5 

1 


( 


Transport Buffer 


( 00-201 M 


17 


500-10C M 


R 


Water Body Buffer 


20 - SCDM 
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Theme 


Theme Weight 


Class 


Rank Weight 


100-200M 


50-100M 


2 


250M 


Water Body 


D 


Slope 


8 


17 


8 


2 


- 


॥ 


शहरी उपयुक्तता एवं भूमि उपयुक्ता पैरामीटर के आधार पर 06 विषयगत श्रेणी में विभक्त किया 
गया है । समग्र उपयुक्तता सूचकांक ( सीएसआई ) की गणना प्रत्येक कंपोजिट इकाई के लिए 
प्रत्येक पैरामीटर के रैंक के साथ गुणा करके और सभी छ पैरामीटर्स के मानों को जोड़कर की 
जाती है । सीएसआई सूचकांक को तालिका -7.4 में प्रदर्शित किया गया है । जिसके अनुसार High 
Suitableमें Landuse , Slope, Soil , Waterbody Buffer , Road Buffer , Geomorphology को 
प्राथमिकता प्रदान की है । 


S.No. 


Parameter 


Less Suitable Not Suitable 


Highly Medium 
Suitable Suitable 

Rank: 3 
Vacant land Wasteland 


Lunduse 


Rank 1 
Agriculture 
Land 


Rank 
Foresi 
waterbody. 
builtup land 


2 . 


Slope 


P " 


10-15 % 


15-350 


3 . 


Shil 


Loamy 


Fine 


Cliyey 


Other 


Waterlody Butter 


500 M 


100-500M 


50-100M 


SOM 


Road Buffer 


2500M 


500-1000M 


1000-2000 M > 2000 M 


Pediment 


and Other 


Geomorphology Pediplain 

Hills 

Valleys 
तीन अलग - अलग मॉडलों का उपयोग करके तैयार किए गए शहरी भूमि उपयुक्तता नक्शे एवं 
आकड़ो को संकलित कर प्रस्तुत किया गया है । यह आंकड़े विभिन्न उपयुक्तता वर्गों के तहत 
निम्न तालिकाओं के अन्तर्गत प्रस्तुत है।तीनों मॉडल से ज्ञात हुआ है कि बन और जलप्रपात को 
छोड़कर भोपाल के आसपास का क्षेत्र शहरी विकास के लिए उपयुक्त है । जोनिंग प्रस्तावों को भूमि 
उपयुक्तता मॉडल के आधार पर सीमांकित किया जाता है । 


HTT 1 ] 


HEYYCE PH9a , facich 13 H12 2020 
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WARUP 77 ydalad only a fa fant- # 2 ( 164-1) 


S. No. 


% 


Area in SqKm 
268.48 


26.40 
54.34 


552.57 


2 
3 

4 


Suitability Class 
Highly Suitable 
Moderately Suitable 
Less Suitable 
Not Suitable 
Total 


45.24 


4.45 


150.61 


14.81 


1016.90 


100 


Hruf 78 yilda ar a la fama ( 116c - 2 ) 


S. No. 


Area in SqKm 
276,92 


1 

2 


% 
27.23 
56.54 


Suitability Class 
Highly Suitable 
Moderately Suitable 
Less Suitable 
Not Suitable 
Total 


574.91 
14.86 


ليرا 


1.46 


4 


150.20 


14.77 


1016.90 


100 


Hruf 79 yaradt Fella 
fame ( ice - 3 ) 


S. No. 


% 


Area in SqKm 
225.84 


1 


22.21 


Suitability Class 
Highly Suitable 
Moderately Suitable 
LSS Suitable 
Not Suitable 


608.19 


59.81 


1954 
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7.3 सारांश 


भूमि उपयुक्तता विश्लेषण निवेश क्षेत्र को चार श्रेणियों में अत्यधिक उपयुक्त . मध्यम उपयुक्त , कम 
उपयुक्त और उपयुक्त क्षेत्र में वर्गीकृत करता है । यह वर्गीकरण वर्तमान प्राकृतिक सुविधाओं, 
विरासत क्षेत्रों और वन, जल निकायों और जलग्रहण क्षेत्रों जैसे सीमित उपयोग के साथ भूमि 
उपयोग पर आधारित है । 


किसी भी प्रकार के विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि उपयुक्तता सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है । 
भूमि की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उसकी अनुकूलता । ड्राफ्ट बीडीपी 2031 जल 
निकायों के साथ बलान , स्थलाकृति , मिट्टी, लैंड्यूज, जियोमॉर्कोलॉजी आदि जैसी प्राकृतिक 
विशेषताओं को प्राथमिकता देने वाले उपयुक्तता मूल्यांकन पर आधारित है, और भूमि उपयोग और 
परिवहन को एकीकृत करने के लिए प्राथमिकता भी दी गई है । 
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8 यातायात नगरीय संरचना 
शहरी विस्तारीकरण और वर्तमान के दशकों में वाहनों की बढ़ती संख्या से शहर में यातायात में 
वृद्धि हुई है, इसके परिणामस्वरूप यातायात, परिवहन और पार्किंग संबंधी समस्याएं परिलक्षित हो 
रही हैं । वाहनों की संख्या में वृद्धि सड़क दुर्घटनाओं, प्रदूषण और धीमी गति से चलने वाले 
यातायात और यातायात जाम के लिए अग्रणी है । भोपाल शहर प्रशासनिक केंद्र शहर के 
साथ - साथ, उद्योगों के लिए प्रस्ताव, स्मार्ट सिटी मिशन जैसी भविष्य की महत्वाकांक्षी परियोजनाएं. 
मेट्रो रेल परियोजना, आबादी की ओर अधिक आकर्षित करेगी और यातायात की नियोजना की 
आवश्यकता होगी । 
शहर वायुमार्ग द्वारा मुंबई, दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है । यह रेलवे नेटवर्क के 
माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है । यह दिल्ली नागपुर रेलवे से जुड़ा हुआ है और एक 
महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है । रोडवेज का इंटरसिटी और इंट्रासिटी नेटवर्क भी उपलब्ध है । राष्ट्रीय 
राजमार्ग NH - 12 और NH - 18 और राज्य राजमार्गSH - 23 भोपाल से होकर गुजरता है । 
शहरी विकास को विकेंद्रीकृत, संतुलित और उचित रूप से स्थित औद्योगिक, वाणिज्यिक और 
आवासीय भूमि उपयोग सुनिश्चित करने के लिए निवेश क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में प्रस्तावित किया 
जाना है । चूँकि उप नगर विकसित नहीं हो पाये है, इसलिए वर्तमान शहरी संरचना भविष्य की 
आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल है । कुशल परिवहन नेटवर्क के अभाव में मौजूदा शहर में 
गतिविधियों का असंतुलित और असमान वितरण पुराने शहर को अधिक भीड़भाड़ और 
गैर- उत्पादक बना दिया है । क्षमता और घनत्व के अनुसार भो वि यो . - 2031 में परिकल्पित सभी 
दिशाओं में विकास वांछित संतुलित शहरी संरचना प्राप्त करेगा । 
8.1 यातायात सर्वेक्षण 

वाहन वृद्धि 
क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय ( आरटीओ), भोपाल से वाहनों की वृद्धि के आंकड़ों से पता चलता है कि 
हाल के वर्षों में दो पहिया वाहनों की वृद्धि आवश्यकता के अधिक है । वर्ष 2015 में कुल पजीकृत 
वाहन 82,838 थे जिनमें से 63,285 दो पहिया वाहन हैं । 


सारणी पंजीकृत वाहन -2015 


Two 
- 
Wheeler 


Jeep,Cab. LuxuryCar 


Three 
Wheelers 


Three 
- 
Wheeler 
Freight 
Transport 


Omni 
Bus- 
Public 
Utility 


Year 


Tractor 


Car 


Other 


- 


2 


زيا 


4 


5 


7 


8 


9 


217 


761 


253 


47545 


2005 
2016 


39656 
39060 


448 
519 


5995 


437 


368 


48055 


2007 


255 


181 


430 


968 


31,513 
36141 
44487 


405 
499 


1026 
1543 
1582 


2008 
2009 


9454 


47786 
49675 
61968 


12518 


504 


414 


386 


548 


1452 
1543 


64529 


14947 


581 


86473 
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751 


408 


1024 
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57551 


42087 
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10469 
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2012 
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278 


1122 


43853 


2013 


738 


383 


1320 
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38608 11693549 
112451 | 23531 1035 
63285 15103 


34 
65 


2014 


1216 


1859 
835 


53759 
141113 
82838 


2015 


832 


607 


425 


Source: RTO Bhopal 


B.1.2 


यातायात परिमाण 


8.1.2.1 बाह्य क्षेत्र पर ट्रैफिक वॉल्यूम 
Comprehensive Mobility Plan u- या । 

लाया गया कि बाल्य पात्र ट्राफिक 
वॉल्यूम स्थानों के मध्य , अति व्यस्तम समय में अयोध्या बायपास - रायसेन मार्ग पर 2754 PCU 
अधिकतम एवं भानपुर - विदिशा रोड पर 1019 PCU ऑकी गई है । तथा भोपाल विकास योजना 
क्षेत्र में बाह्य क्षेत्र कुल 8824 PC है । 


सारणी 2 आउटर कार्डर पर ट्राफिक बाल्यूम 


PCU (in 


Average Daily 
Traffic ( in % ) 


- 


31 


2 


6 


13 
12 


Fr 


"-- 


S.ND Road Name 

Peak Hour Trallic 

(PCU ). 
Ayodhya Bypass (Raisen 

2754 
Road ) 
Bairagarh 

1161 
Bladbliada Roud Check 
Past 
Bhanpur Vidhistu Road 

1041 
Lalita Nagar (Kolar Road ) 

1019 
Mistuulli 
Total 

8824 
Source : Comprehensive Mobilin Plan - Bhopal 
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4 
5 


- 


נדלן 


8.1.22 आंतरिक क्षेत्रपर यातायात की मात्रा 
भोपाल क्षेत्र के आंतरिक क्षेत्र पर यातायात के दवाब के चलते अति व्यस्तम समय में चेतक ब्रिज 
( 583B PCU) में अधिकतम ट्रैफिक पाया गया । आंतरिक क्षेत्र में विभिन्न स्थान पर ट्रैफिक वॉल्यूम 
की संख्या तालिका में प्रदर्शित है । 

सारणी आजटर कार्जर पर ट्राफिक वाल्यूम 


S.No. 


Road Name 


Peak Hour 
Trattic ( PCU ) 

770 


PCU ( in 
Wage ) 


Average Daily 
Trallic ( in % ) 


- 


Barkhedi 


Aishbugh 
Crossing 


Railway 
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PCU ( in 


Average Daily 
Traffic ( in % ) 


2 
3 


5 
3 


4 


-- 


5 


10 


10 


7 


8 


9 


3 
4 
3 
2 


11 


ur 


11 


2 


S.No. Road Name 

Peak Hour 

Traffic (PCU ) 
Bharat Talkies Pul 

2707 
BHEL Road , Gandhi Chowk . 
Barkheda 
Bhopal Haal 
BogdalPull 

2709 
Chetak Bridge 
Chola Road 

1654 
8 Chuna Bhatti (Kolar Road ) 

2207 
Gandhi Chowk, Piplani Road Arm 
10 Habibganj Naka Railway Crossing 
11 Habibganj Naka Underpuss 

2721 
Itwara Road (Central Library 1000 

Road ) 
13 Jawahar Chowk arm , Roshanpura 

Chowk 
14 JK Rond 
15 Kamala Park 

5345 
Karond Railway Phatal 
17 Lalghati Railway Crossing 

2927 
18 Mnta Mandir Chowk PNT 1435 

Colony Am 
19 MP Nagar Zone- I Road DB Mall 

Chowk 
Press Complex 

3296 
21 Subhash Nagar Railway Crossing 
22 Subhash Nagar Underpass 

1959 
Total 

56548 
Source: Comprehensive Mobility Plan - Bhopal 
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10 
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- 


3 


8 


6 


10 
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8.1.2.3 मुख्य चौराहो पर यातायात की मात्रा 
मोटराइज्ड और नॉन - मोटराइज्ड बाहनों की कुल संख्या, साथ ही उनकी संबंधित पैसेंजर कार 
यूनिट्स (PCU) को तालिका में प्रस्तुत किया गया है । इस अध्ययन से परिलक्षित होता है कि 
लगभग सभी चौराहों पर अपनी नियत क्षमता से अधिक मात्रा में यातायात किया जा रहा है । 
चौराहे पर यातायात संबंधी समस्याओं को हल करने के लिए, चौराहों का विस्तार और नियमित 
विकास किया जाना आवश्यक है । 


सारणी चौराहों पर ट्राफिक वाल्यूम 


Vehicles 


PCU . 


S.No 


Location 


Duration 
hours 


Motori 


Pz 


Bourd 
Office 
Square 


16 


116.303 


2.169 


119272 


87.514 


2017 


89,521 
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Nadra Bus 

Sind 
Chowk 


52,011 


2.821 


54.832 


42.473 


5,653 


48,126 


ITI Tiraha 


71.813 


74,856 


56,010 


57.558 


4 


Chaarbatti 
Chowk 


16 


55,086 


2.5 11 


57.500 


36.283 


1.838 


38.121 


Source: Comprehensive Mobility Plan - Bhopal 


बोर्ड ऑफिस चौराहापर व्यस्थम समय पर अधिक ट्रैफिक परिलक्षित हुआ है । इस जक्शन पर 
फ्लाईओवर का विकास प्रारंभिक भविष्य में प्रस्तावित किया जा सकता है । वीर सावरकर 
फ्लाईओवर ने होशंगाबाद रोड, भेल रोड और 10 नम्बर बाजारकी कनेक्टिविटी में काफी हद तक 
सुधार किया है । 


8.1.2.4 प्रमुख अंतक्रिया अन्तर्गत विषय 
ट्रैफिक भीड़ और अपर्याप्त प्रबंधन से संबंधित विषयों के साथ प्रमुख अंतक्रिया कोरीडोर के साथ 
चौराहे निम्नलिखित हैं । 

A. Nadra Bus Stand Climwulizi 
• Umorganised entry and exit to Bus terminal (private ) 

No facilities for pedestrians and Intermediate Public Transport (Auto Rickshaw ). 

High intensity of trallic 
B. Royalmarket Intersection 

High intensity of traffic (over 1500 PCU in peak hour) 
Considerable heavy vehicle movement, no matching geoinctrics 
Available ROW restricted due to encroachments 
Inappropriate signal phasing 

No pedestrian facilities . 
C. Bhopal Talkics Intersection . 

High traffic intensity 
Heavy vehicle turning movements 
No Channelisation , inappropriately designed traffic islands 
Unsafe turning of vehicles at the intersection 

No pedestrian facilities for safe crossing at intersection 
D. Rang Mahal Intersection 

No chanalisation to guide traffic Inadequate and inappropriate traffic signal system 
No pedestrian facilities 
High traffic intensity 
High pedestrian traffic 

Most accident-prone location in the city 
E. New market intersection 

This five legged intersection carries high intensity of traffic 
The present intersection geometric does not allow smooth flow of traffic 
High pedestrian traffic and no pedestrian facilities have resulted in pedestrian vehicle 
conflict due to which safety of pedestrians is at stake 


. 
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Presently traffic at the intersection is controlled by rotary and the staggerness and acute 

angles of approaches make the rotary ineffective 
F. Thana Talayia Intersection 

Carries high vehicular traffic and has control of fixed time signal 
High periodic pedestrian traffic due to presence of Hospital at the intersection and no 
pedestrian facilities, 
The approach to Bus stand , Railway station and Old Bhopal City 


8.1.3 पार्किग परिदृश्य 
प्रस्तावित और वर्तमान ट्रैफिक व्यवस्था पैटर्न के साथ पार्किंग मैनजमेंट प्लान और पार्किंग की 
उपलब्धता को भी नियोजित करने की आवश्यता है । और चयनित सड़क खंडों पर पार्किग वाहनों 
को प्रतिबंधित करने की भी आवश्यकता है । पार्किंग व्यवस्था को सुनियोजित किये जाने हेतु चार 
वाणिज्यिक केंद्रों, अर्थात् न्यू मार्केट, 10 नंबर मार्केट, बिट्टन मार्केट और एम.पी. नगर में सर्वेक्षण 
आयोजित किया गया है । प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल में पहचान किए गऐ पार्किग सर्वेक्षण के 
साथ पार्क किए गए प्रत्येक श्रेणी के वाहनों की संख्या नोट की गई है । नगर क्षेत्र I और II दिन 
भर विभिन्न स्थानों पर पार्किंग की मांग तालिका में प्रस्तुत की गई है।पुराने भोपाल में सड़क का 
घनत्व 3.24 किलोमीटर है । दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भोपाल में यह 1.70 किलोमीटर प्रति वर्ग 
किमी है । और नगर निगम की बाहरी परिधि में 0.34 किमी है । 
शहर में सार्वजनिक परिवहन है, लेकिन यह बहुत कुशल नहीं है और अधिकांश जन समुदाय 
निजी वाहनों से यात्रा करना पसंद करते हैं । निजी वाहनों के विकास को नियंत्रित करने के लिए 
सार्वजनिक परिवहन में सुधार की आवश्यकता है । पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए जैसे कि 
पैदल मार्ग आदि की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए । 
यातायात विषम और समस्याओं के लिए जिम्मेदार है और सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है । 
वर्तमान स्थिति विशेष रूप से पुराने भोपाल में रेलवे लाइन पर पार्किंग, ट्रैफिक जंक्शन , सड़क 
चौड़ीकरण, और भारी वाहनों, टर्मिनलों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनस और ओवर ब्रिज जैसी सुविधाओं 
के प्रावधान और विस्तार की आवश्यकता है । 
उक्त सर्वेक्षण से पता चलता है कि शहर के प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों में पार्किंग स्थानों की कमी 
है । सभी मार्केटप्लेस में मल्टी - लेवल पार्किंग के विकास की पहल करना आवश्यक है । 


सारणी 5 पाकिंग की आवश्यकता 


[-- 


S. Parking location Parking Parking Availability Parking Demand 
No. Demand (in ECS ) 

(in % age0 
(in ECS ) 
1 . New Market 

1477 734 

48 
M.P. Nagar Zone- 1 1677 

1562 
3 . M.P. Nagar Zone - 2 2639 

792 

70 
Bittan Market 

655 

345 
5 . 10. No. Nehru 

966 

12 
Market 
Source : Comprehensive Mobility Plan - Bhopal 


96 
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8.2 सार्वजनिक पार्किंग 
भोपाल नगर निगम द्वारा विभिन्न स्थानों पर पार्किंग स्थल की पहचान की गई है । लगभग 40 
स्थानों को सार्वजनिक पार्किंग क्षेत्र हेतु चिंहित किया गया है । 
8.3 वर्तमान परिवहन परिदृश्य 
8.3.1 वर्तमान क्षेत्रीय संपर्क 
भोपाल सीहोर , विदिशा, होशंगाबाद, मंडीदीप और बैरसिया जैसे शहरों से घिरा हुआ है । भोपाल 
शहर को उनके कृषि, खनिज और वन उपज के लिए सेवा और बाजार प्रदान करके रोजगार के 
अवसर प्रदान करता है । 


8.3.2 इंटरसिटी रोड नेटवर्क 


राष्ट्रीय राजमार्ग ( NH 12 ) भोपाल को , पूर्व में जबलपुर और पश्चिम में जयपुर से जोड़ता है 
राष्ट्रीय राजमार्ग 86 ( NH-86) पूर्व में भोपाल को , पश्चिम में देवास से जोड़ता है । राज्य महामार्ग 
17 ( SH- 17 ) ( सीहोर बाईपास रोड) भोपाल को . इंदौर से जोड़ता है. राज्य महामार्ग 23 (SH- 23) 
बैरसिया के साथ - साथ सांची और विदिशा से जुड़ा है । मुख्य बस टर्मिनल्स चेतक ब्रिज, नादरा 
बस स्टैंड, जवाहर बस स्टैंड, हलालपुर और पुतलीघर बस स्टैंड के पास अंतरराज्यीय बस 
टर्मिनल ( आईएसबीटी) हैं । 
भोपाल भारत के प्रमुख शहरों के साथ रेलवे के माध्यम से अच्छी तरह दक्षिण और पूर्व - पश्चिम 
रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है । भोपाल में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या छ, अर्थात् भोपाल जंक्शन, 
हबीबगंज, मिसरोद, बैरागढ़, सुखी सेवानिया और निशातपुराहैं । 
8.3.3 इंट्रासिटी रोड नेटवर्क 
भोपाल को पुराने और नए भोपाल में विभाजित किया गया है, पुराने भोपाल की सड़कें संकरी हैं , 
जबकि नए भोपाल का सड़क नेटवर्क अच्छी तरह से योजनाबद्ध है । वर्ष 1971 के बाद से वाहनों 
की वृद्धि में 87 गुना वृद्धि जनसंख्या की तुलना में 4.5 गुना है । परिवहन अवसंरचना का विकास 
वाहनों की वृद्धि के अनुसार नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप यातायात समस्याएँ हैं । पुराने भोपाल में 
सड़क का घनत्व 3.24 किलोमीटर है । दक्षिण और दक्षिण पश्चिम भोपाल में यह 170 किलोमीटर 
प्रति वर्ग किमी है । नगर निगम की बाहरी परिधि में 0.34 किमी है । वर्तमानसमय में विशेष रूप से 
पुराने भोपाल में रेलवे लाइन की भूमि पर पार्किंग, ट्रैफिक जंक्शन, सड़क चौड़ीकरण, और भारी 
वाहनों , टर्मिनलों, अंतरराज्यीय बस टर्मिनस और ओवर ब्रिज जैसी सुविधाओं के प्रावधान और 
विस्तार की आवश्यकता है । अधिकांश सड़कों पर डिवाइडर नहीं हैं और सडको पर अतिक्रमण 
किया गया है । बिजली के खमे और वृक्षारोपण निर्दिष्ट डिजाइन के अनुसार नहीं हैं | भोपाल 
नियोजित तरिके से विकसित हुआ है एव भविष्य में मार्ग विस्तारिकरण भी शामिल है।भोपाल 
विकास योजना -2005 के मार्गों की निर्माण स्थिति निम्नानुसार है एवं विस्तृत जानकारी मय 
मानचित्र संलग्नक -4 पर प्रदर्शित है । 
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EXISTING TRANSPORT NETMORE 


Tehsil 


Legend 


District 


Sehore 
District 


Raisen 
District 


990eute ofTen Country Planning Madhya Pradesh. Shop 


आरंछ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का मानचित्र 
वर्तमान मार्ग की स्थिति 
वर्तमान वहन क्षमता के लिए सड़क नेटवर्क का अध्ययन , मौजूदा समस्याओं से यातायात की 
स्थिति का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी । प्रमुख मार्गों की जानकारी तालिका में प्रस्तुत की गई 
है । 


S. No. 


Rond Name 


Existing Length (in 
Width 
( in ti ) 
30 

1.23 
30 


2 


4 


3.22 


5 
6 


2.77 


7 


8 


103 


Kamla Park - Polytechnic 
Polytechnic - roshanpura 
Roshanpura - Kamla Nchru Tiraha 
New Markel- Buurd office main road no . 1 
Board oflice- Habibganj Naka 
Habibganj Naka- University 
University - Misrod 

Misod- Mandideep 
Board oflice- Gautari Nagar Tiraha 
DB mall - Lal Pande Ground 
Purani Jail- Jahangirabad 
Roshanpura Square - Lily Talkies Square 
Lily Talkies to Thaana Talaiya 
Thaana Talaiva - Bharat Talkies 
Bharat talkies- Alpana lirala 
Alpana Tiraha - Hamidia Road- Bhopal Talkies 
Jinsy Square- Lily Talkies Square 
Bharat Talkies- PulBogda 
PulBogda- Capital Square 
DIG Bungalow- Karond Square 


36 
15 


। 
12 
13 


26 


15 
16 
17 


10.53 
0.57 
LI2 
1.02 
1.70 
1072 


19 
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S. No. 

No. Road Name 


Existing Length ( in 
Width 


1.07 


23 
24 


0.57 
1.15 


3.13 


10 
31 


32 


0.59 


33 
34 
15 
16 


1.37 
4.51 


39 


99 


Thana Talaiya- Moti Masjid 
Moti Masjid- SadarManjil- Hamidia Hospital 

15 
Huinidia Hospital-GAD , Square Secretariat- Lalghati 
Bhopal Talkies- Shahjanabad Police Station Taj Mahal 
TajMahal- GPO Extension 
Bhopal- Peergate 

18 
Bus Stain Chhola Naka 
Board Office - PulBogda 
Kaliyasot river Lalita Nagar- Inavalpura Village 
Kolar Sangam-Kaliyaost River 
Bhadbhada Depot Square- BJP OfficMansarover Sangam 45 
(Main road no . 2 ) 
Prempura Square near Van Vihar- Habibganj Thana (Main 36 
Road no. 2 ) 
Prakash Taran Pushkar Seva Sadau (Link Road no . 1 ) 
Shivaji Squarc - Krishua Pranami Temple (Link Road no . 2 ) 30 
Vyapam Square to Sarojini Nuidu College ( link road NO . 3 ) 
Kainla Nehru Park -MANIT Square 

45 
ISBT- KaliladiBanklicda 
ISBT- HabibganjNAka 
Capital Square- ITO 

45 
ТІ- Arand Nagar 
GAD Square- Lalghati 

45 
Lalehati- Asharam Ashram Square 
Lalghati - DIG Bungalow 
Lalghati- Bairagarh 

20 
Road Parallel to Hamidiu Road- Railwat Station- Bus Stand 54 
Railway Overbridge- Platform no. 1- Coach Factory 
Retghal- Lalghali ( VIP Road ) 

18 
Polytechnic- bhadbhuda Depot Square 
Shyatla Hills (Regional College )- Bhadbhada Depot Square 
P & T Square- Nehru Nagar 
C huna Bhatti- Manisha Market 
Manisha Market- Shubhash School 
Manisha Market- Campion School 

30 
Campion School- 1100 Quarter Square 

33 
Shahpura Lake - E -7 Bhadbhada Road 
Roshanpura Square- Bhadbhada Depot Van Vihar 

36 
Prempura square near Vihan 
Bhopal Talkies Sangam - peeruale square 
Bhopal Talkies Sangam- DIG Bungalow 
Polytechnic Square- Raj Bhawan 
Polytechnic Square - Shyama Hills Regional College 
RoyalmarketGAD Square- Peer gate 


41 
42 


4.53 
3.76 


45 


2.20 
4.78 


48 


155 


51 


2.50 


54 
55 


34.0 


S7 


59 


1.2 
1.40 
1.12 
0.99 
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S. 
No de 


Road 
Width 
in 


Distanc Location of the Reason for not Alternative 
in road 

constructing the Proposal 
Kms. 

road 


meter 


5 . 


1 


AA 


45.0 


3.12 


no 


2 


BB 


60.0 


8.35 


3 


24.0 


3.60 


road 


Bhopal - Indore This proposal was Alternative route 
road to Village suspended vide has been proposed 
Bhour through letter F - 3- and shown in green 
Bye pass road 33/32/10 dated colour , which has 

22.01.2010 of been approved by 
GOMP 

government 
Mubarkapur A byepass road in place of BB 
square to parallel to this bhouri has 

been 
Berasia road route is already constructed . The 
constructed difference between 

the two is 150 
meters . Apart from 
this an alternative 
route has been 
shown 

green 

colour. 
Ayodhya bye- The propsed road In place of CC, 
pass 

to passes through alternative route 
Aerocity . BDA RGPV Campus has been 
therough RGPV 

and 

few developed which 
buildings. 

is shown in green 

colour . 
Nevri 

to Obstruction due It is not possible to 
Byepasas road to 

Nevri construct DD . 
via Sanjeev settlement 

alternative route 
Nagar 

has been shown in 

green colour 
Lalghati Crossing The proposed EE route is not 
Vidisha road 

passes possible. In this 
Byepass 

via through one place , alternative 
Church 

house 

on roads are shown in 
Singarcholi 

color and 
and Church 

another road 
Talghati to Nevri 
temple exists whose 
width is proposed 
width is 24 meters 

on site . 
Road from Chola Proposed road FF is not possible to 
to Best price could not be construct. Presently 
constructed 

another road which 
because of illegal connects Mandi to 


DD 


un 


EE 


45.0 


6.30 


hill green 


6 


FF 


45.0 


2.60 
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5 . 
No de 


Road 
Width 
in 


Distanc Location of the Reason for not Alternative 
in road 

constructing the Proposal 
Kms. 

road 


meter 


7 


30.0 


7.70 


are 


HH 


24.00 


11 


24.00 


3.10 


colonies on the Ayodhya byepass is 
site 

approved and 
shown in black 

colour 
AyodhyaByepass The length of tis GG road could not 

Prabhat road is 7.70 Kms. be constructed 
Square 

And 

passes 
through 
Semrakalan and 
Hinotiya Kachiyan 
uptokarond 
square . On this 
road there 

446 houses . 
Road passing Not possible The alternate route 
trhoughindistrial 

available on site is 
area 

approved , which is 
shown 

green 

colour 
Govidpura 

The road is il road could not be 
Industrial area proposed 

constructed 
to 

through industrial 
DamkhedaByepa area and many 

industries will be 
affected by 

alignment 
AyodhyaByepass Not possible road could not be 
to 

because it passes constructed 
SewaniyaOnkara through the land 
Via STP 

alloted to STP 
JK Road Not possible KK road could not 
Byepass through bacause of be constructed 
NarelaShankari houses and 

settlement Of 
NarelaShankari 

Village 
From 

The 

site LL road could not be 
NarelaShankariB conditions 

constructed . 
Yepass to Aredi favorable for alternative route is 
through Bank construction of approved and 
officers School road 

shown 

green 

colour . 
AyodhyaByepass Not possible alternative route is 
NarelaShankari because of approved 

and 


SS 


10 


] ] 


30.00 


4.50 


11 


24.00 


1.00 


12 


LL 


24.00 


3.50 


are 


13 


30.00 


2.60 
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S. Co 
No de 


Road 
Width 
In 


Distanc Location of the Reason for not Alternative 
In road 

constructing the Proposal 
Kms. 

road 


e 


meter 


14 


NN 


24.00 


15 


00 


60.00 


1.95 


Th 


HP 


bc 


to settlement 

shown in 

Егееп 
SewaniyaOnkara 

colour. 
NarelaShankaroi Not possible Could not be 
to PiplaniRaisen becauseapproved constructed 
road 

alignment is 

changed 
Sidhartha City The 

proposed Could not be 
Raisen road to width of the road constructed 
Ayodhya Byepass was 60.00 meter, 

which 

not 
possible because 
of HT line and its 

vyluris . 
Ashuma resently 3.00 km Lould 
Mall to Raisen road length is constructed 
road Byepass 

avaliable from 
Ashima Mall to 
Katara 

but 
thereafter for a 
length of 6.40 Km 
is not avaliable as 
per 

the 
roadwidth , 
therfore road 
cannot 

be 

constructed 
Piplani to BHEL township is As alternative 
AakashwaniRais 

proposed 

on the existing road 
en Road above route 

from SOS and 
Khajuri kala has 
been proposed to 

be 24 m wide. 
Piplani police At present one Road shown in 
station to BHEL parallel road is green colour is 
road 

constructed approved 
Piplani police Not possible Road shown in 
station to SOS 

green 

colour is 
village 

approved 
From RRL to 

The existing road is 
KhurikalanByepa 

approved 
ss via AIIMS 
Hoshagabad to The road passes UU is not possible 
AakritiAquacity through Aquacly to construct , 

which 

is however , the 


17 


00 


24.00 


5.00 


an 


18 


RR 


24.00 


19 


SS 


24.00 


1.00 


20 


TT 


24.00 


21 


30.00 


3.00 
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S. 
No de 


Road 
Width 


Distanc Location of the Reason for not Alternative 
in road 

constructing the Proposal 
Kms. 

road 


meter 


22 


45.00 


23 


W 


30.00 


4.30 


24 


60.00 


1.40 


approved under Sahara 
section 16 

Byepassparallel to 
this road is already 

constructed 
Barai 

to Obstructions at Construction is 
Gehunkheda via certain places possible. Road 
Salaiya 

shown in 

green 
colour may 

be 
modified as per the 

site condition 
Sankhedi 

Houses in the Construction of 
Chichli via propsoed road roads is possible 
Nayapura and 
Kolar 
Banjari to Obstructions like This road IS 
Ratibad via buildings in possible , which has 
akbarpur Danish Colony, JK been approved 
chandanpura colony and Kolar 

road 
Damkheda Kolar 

Road is not possible 
to Chandanpur 

and road shown in 
green 

colour 

approved . 
Chuna Bhatti The road includes Road is not possible . 
Settlement to Pt old settlement of 
KhushiramShra Chunabhatti, the 

slope of hill is 
very steep with 
dense vegetation , 
this 

road 
connects to Pt. 
Khusilal Sharma 
road 


25 


YY 


45.00 


3.30 


15 


26 


24.00 


0.53 


Source CPA , MPCST and T & CP 


8.4 वर्तमान पारगमन / सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं 
B.4.1 सार्वजनिक परिवहन प्रणाली 
शहर के किसी भी परिवहन नेटवर्क में सार्वजनिक परिवहन एक महत्वपूर्ण घटक है । भोपाल शहर 
में सिटी बस , मिनी बस और टाटा मैजिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड का प्रमुख रूप है । सिटी बसें 
भोपाल सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा संचालित की जाती हैं । 
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BUS RAPID TRANSIT SYSTEM 


RutionaHamar 


Car Rd 
Hamar 


MinIA 


HH 


Directorate of Town County Punning 


Prudesli, Bhopal 


आलेख 82 वर्तमान BRTS Route 


a.4.2 सिटी बस रूट 
वर्तमान परिदृश्य में 7 प्रमुख बस मार्गों पर 115 बसों का संचालन किया जा रहा है । बस रूट को 
ट्रंक रूट (TR) और सेकेंडरी रूट (SR) के रूप में वर्गीकृत किया गया है । सिटी बस मार्गों पर 
विस्तृत विवरण नीचे प्रदान किया गया है । 


सगरमी वर्तमान सिटी बस मार्ग 


Route 


No of 
buses 


Route 
length 
( in km) 
2332 


Frequency 
( in min ) 


13 


32 


TR- 2 
Bus Stand -HIG Mandideep 
TR -3 Ayodhyanagar- Nariyal Khedi 
BRTS 
Sehore Naka- Misrod 
SR - 1 
Lalghati- BairagarhChichli 


27.30 
24.27 


18.00 


20.50 


13 


16 


Nehru Nagar- Katara Hills 


Gandhi Nagar- Ishwar Nagar 
SR - 4 
Peoples hospital- BairagarhChichli 


25.60 


24 


29.00 


21 


12 


24 


15 


12 


ChirayuBairagarh- Awadhpuri- Khajrikala 
SR - 6 
Rajeev Gandhi College ( Frilanga )- Oriental college 
Anand Nagar 
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Frequency 


Route 
length 
( in km ) 


No. of 
hulses 


2870 


SR - 7 
( Gandhi Nagar- Patel Nagar By MSS ) 


22.10 


(Bairagarh Chichli Nayapura - Coach Factory ) 
Source : CMP - 2005 


8.5 वर्तमानपैदल यात्री और साइकिल नेटवर्क 
भारत में किए गए अधिकांश परिवहन अध्ययनों में यात्रा के लिए पद - पथ सबसे अधिक प्रभावी 
बताया गया गयाहै । पैदल पद हेतु अधिकृत पथ एवं साइकिल नेटवर्क पथ निर्दिष्ट होना चाहिये । 
पद प्रचलन एवं साइकिल नेटवर्क की निर्दिष्ट नहीं होने से शहरी सड़क दुर्घटनाओं के अधिकांश 
दुर्घटना पैदल यात्री ही होते हैं । भोपाल शहरी क्षेत्र के लिए, महत्त्वपूर्ण पैदल यात्री स्थानों की 
पहचान और सर्वेक्षण अध्ययन किया गया है । वर्तमान वर्ष के आंकड़ों और भविष्य में अपेक्षित प्रवाह 
के आधार पर, प्रमुख स्थानों पर पैदल यात्री सुविधाओं की अनुशंसाये की जानी चाहिए । इनके 
अतिरिक्त , प्राथमिक नेटवर्क के साथ फुटपाथ का प्रावधान अनिवार्य किया जाकर सभी सिग्नल 
वाले चौराहों के पास पैदल यात्री रेलिंग होनी चाहिए और जेबरा क्रॉसिंग के साथ - साथ पैदल 
यात्री प्रवाह को परिभाषित करने की आवश्यकता है । 
8.6 वर्तमान इंटरसिटी परिवहन 
भोपाल प्रमुख शहरों और छोटे शहरों से रेल, सड़कों और हवाई सुविधा से जुड़ा हुआ है । जिसके 
कारण यातायात सुचारू रूप से संचालित है । भोपाल आस - पास के शहरो, कस्बों, नगरीय निकायों 
से जुड़े होने के कारण 
8.6.1 रेलवे 
भोपाल शहर 7 रेलवे स्टेशनों से निम्नानुसार है: 
1. भोपाल जंक्शन 

हबीबगंज 

मिसरोद 
4 . बैरागढ़ 

मंडीदीप 
6. 

सूखीसेवनियां 
7 . निशातपुरा 


5 . 


8.6.2.1 अंतरराज्यीय और इंटरसिटी बस टर्मिनल 
1 अंतरराज्यीय और 4 इंटरसिटी बस टर्मिनल भोपाल शहर में हैं । 
1. अंतरराज्यीय बस टर्मिनल 
इस बस टर्मिनल को आईएसबीटी के रूप में जाना जाता है जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन के पास 
स्थित है । यह टर्मिनल पर हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, बैतूल और नागपुर के लिए बस सेवाएं 
संचालित की जाती हैं । 
2 इंटरसिटी बस टर्मिनल 
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नादरा बस स्टैंड 
सागर, छतरपुर, पन्ना, खजुराहो और विदिशा के लिए बस परिवहन इस बस अड्डे से 
संचालित होते हैं । 
जवाहर चौक 
जवाहर चौक से रायसेन, ओबैदुल्लागंज, मंडला, ग्वालियर आदि के लिए बस सेवा 
संचालित है । 
हलालपुर ( लालघाटी ) बस स्टैंड 
इंदौर , सागर , देवास, कोटा, बूंदी, आदि के लिए बस सेवा हलापुरा बस स्टैंड से संचालित 
की जाती है । 
पुतलीधर 
यहां से बैरसिया, नरसिंहगढ़ आदि के लिए बस सेवा संचालित की जाती है । 
इंट्रासिटी बस (सिटी बस सेवा) टर्मिनल 


RAILWAY STATION BUFFER 


Pimgeonary 


Directoratmal Town Acpunity Planning Madhya PraBhppa 


आरेख वर्तमान रेलवे स्टेशन बफर 


8.6.2.2 इंट्रासिटी बस (सिटी बस सेवा) टर्मिनल 
शहर के भीतर बस परिचलन का संचालन और प्रबंधन निम्नलिखित इंट्रासिटी बस टर्मिनलों द्वारा 
किया जा रहा है : 
1. सिटी डिपो 

11. अल्पना तिराहा 
2 जवाहर चौक 

12P & T चौराहा 
3. भरत टॉकीज 

13 हबीबगज 
4. गाधी नगर 

14. वल्लभ भवन 
5. बैरागढ 

15. साकेत नगर 
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6. लालघाटी 
7. भोपाल मेमोरियल अस्पताल 
8. करोंद 
9 छोलारोड 
10. खुशीपुरास 


16. राजीव गांधी कॉलेज 
17. खजूरी कला 
18. कोलार रोड़ (चिचली) 
19. निसरोद 
20. मंडीदीप के पास 


8.6.2 हवाई अड्डा 
भोपाल एयरपोर्ट बैरागढ़ शहर के उत्तर - पश्चिम की ओर स्थित है । इसे कम घनत्व वाले क्षेत्रों में 
निर्बाध वायु स्थान की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, संभवतः नरसिंहगढ़ रोड पर रणनीतिक 
रूप से रखा गया है । 
टर्मिनल में दो रनवे हैं । मुख्य रनवे 12/30 ( लंबाई 6700 फीट) है, जहां से सभी उड़ानें उड़ान 
क्लब द्वारा उड़ान और भूमि की उम्मीद करती हैं. जो रनवे 06/24 ( 6000 फीट लंबाई ) का 
उपयोग करती है । 130 आगमन और 130 प्रस्थान करने वाले यात्रियों की पीक घंटे की मांग को 
समायोजित करने के लिए यात्री हैंडलिंग क्षमता को डिजाइन किया गया है । जाहिर है, बैठने, 
प्रस्थान और आगमन हॉल, प्रतीक्षा स्थान और पाकिंग स्थान जैसी सुविधाएं पर्याप्त हैं । 
8.7 प्रस्तावित परिवहन परिवहन प्रणाली 
गाजर में पता ऑपरेशानन नास गित सिकाम पारितोर है । हालांकि , शहर पी बी ट्रैगिया 
जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रैपिड मास ट्रांजिट सिस्टम यानी मेट्रो नेटवर्क लागू किया जा 
रहा है । 


8.7.1 


भोपाल मेट्रो 
भोपाल एक गतिशील रूप से बढ़ता व्यवसाय और आवासीय स्थान है ; यह अनुशंसा की जाती है 
कि शहर के सार्वजनिक परिवहन को विश्व स्तर पर सुधारना होगा । इसलिए मध्य प्रदेश सरकार 
ने शहर में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अत्यधिक कुशल मेट्रो रेल प्रदान करने का निर्णय 
लिया है । 
इस परियोजना का उद्देश्य शहरी फैलाव को सीमित करना और शहर में ऊर्ध्वाधर विकास को 
बढ़ावा देना है । यह एमआरटीएस कोरीडोर के प्रभाव क्षेत्र में अतिरिक्त बिक्री योग्य एफएआर प्रदान 
करके प्राप्त किया जा सकता है । यह भविष्य की आबादी को उच्च वृद्धि वाले प्रभाव क्षेत्र में रहने 
के लिए प्रोत्साहित करेगा । अतिरिक्त saleable FAR के प्रावधान को पारगमन उन्मुख विकास की 
अवधारणा के कारण माना जाता है जो मध्य प्रदेश के हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियमों द्वारा 
समर्थित है । 
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PROPOSED METRO NETWORK 


Ran 


29 


Ourcolumn.Cemre 

PRG Muaya Prepe hopEN 


आरेख 84 प्रस्तावित मैट्रो नेटवर्क 


भोपाल मेट्रो परियोजना को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति के लिए डिजाइन किया 
गया है , जिसमें 6 लाइनें हैं और लाइन 3 पर एक शाखा लाइन के साथ लाइनों को सक्षम करना 
है , जो 86 स्टेशनों में से चल रही है, जिनमें से 72 एलिवेटेड स्टेशन हैं , 5 भूमिगत स्टेशन हैं और 

ग्रेड से ऊर्धावर हैं डिपो क्षेत्र और कार्यशालाओं द्वारा समर्थित । स्टेशन समर्थित मेट्रो लाइनों 
और स्टेशन के संरेखण को तालिका द्वारा समझा जा सकता है । 


सारणी भोपाल मेट्रो के प्रस्तावित रूट 


Length (km ) 


Line no / Description 
Line 1 
Line 2 (Purple Line ) 
Line3A 
Line3B 


20.67 
14.30 
20.02 
21.64 


Line4 


1905 


Bairagarh - Awadhpuri 
Karond Circle AIIMS 
Airport - Vansant Kunj 
Bhauri By -Pass 
Vasant Kunj 
Ashoka Garden 
Mother Tereesa School 
Bhadbada Square - 
Ratnagiri Tiraha 
Mandideep - Habibganj 
Station 

Total 


Line 5 (Red Line) 


1234 


Line 6 


15.60 


123.62 
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सारणी 10 भोपाल मेट्रो रूष्ट तथा स्टेशन 


Stations 


Line no / Description 
Line I 
Line 2 ( Purple Line ) 


Bairagarh - Awadhpuri 
Karond Circle AIIMS 


Karond - Krishi upaj mandi 
DIG Bunglow - Sindhi 
colony- Nádra Bus 
stand (UG )-Bhopal railway 
station (UG )-Aishbag 
stadium 
-pulbogda -subhash nagar 
central school-mp nagar 
zonc l -mp nagar zone 2 
habibganj station - DRM 
office-Alkapuri-AIIMS 


Line 3A 
Line 3B 


Line 4 


Airport - Vansant Kuni 
Bhauri By- Pass 
Vasant Kunj 
Ashoka Garden 
Mother Teresa School 
Bhadbada Square 
Ratnagiri Tiraha 


Line 5 (Red Line) 


Bhadbada -Depo 
square - Jawahar 
chowk-Roshanpura 
Minto hall -PHO 
pulbogda -prabhat 
square - govindpura 
bijli colony 
govindpura 
industrial area - JK 
Road - Jubilee gate 
Piplani square 
Ratnagiri 


Line 6 


Mandideep- Habibganj 
Station 


भोपाल एमआरटीएस परियोजना को मेट्रो लाइनों और उनके निर्माण की अवधि के आधार पर कुल 

चरणों में विभाजित किया गया है । परियोजना के प्रत्येक चरण का निर्माण 4 वर्षों में करने की 
योजना है । पहले चरण में लाइन 2 रिड लाइन ) और लाइन 5 ( पर्पल लाइन) को लागू किया जा 
रहा है । 
8.8 सड़क वर्गीकरण : 
यातायात की मात्रा के आधार पर कार्यात्मक पदानुक्रम के आधार पर पहचानी गई सड़कों की चार 
श्रेणियां हैं : 
• सड़कें . 

कलेक्टर मार्ग और 
• उप - सडकें 

स्थानीय सड़के 


नेटवर्क विकास योजना के तहत सुझाए गए सुधार केवल arterial, sub-arterials और कलेक्टर 
सड़कों तक सीमित हैं , क्योंकि केवल ये सड़क परिवहन योजना में महत्व की लंबी यात्रा लंबाई के 
यातायात को पूरा करती है । निश्चित रूप से, नेटवर्क को बेहतर बनाने में प्रारंभिक तार्किक विचार 
यह सुनिश्चित करना है कि मौजूदा लिक का अधिकतम उपयोग हो । ओल्ड सिटी क्षेत्र में मौजूदा 
नेटवर्क के लक्षण भूमि अधिग्रहण के बिना क्षमता वृद्धि के सीमित दायरे का संकेत देते हैं । 
हालौंकि , नएए भोपाल क्षेत्र में नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने के लिए पर्याप्त गुजाइश मौजूद है । 
आवेदन के क्रम में अगला मौजूदा लिंक के लिए भौतिक पुनर्विकास कार्यक्रम हैं । कुछ मामलों में 
भविष्य में अतिरिक्त यातायात की मांग के आधार पर , सीमांत भूमि अधिग्रहण के माध्यम से मौजूदा 
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लिंक के क्रॉस - सेक्शन में सुधार किया जा सकता है । कई सड़कों पर चौड़े दाहिने - चौड़े रास्ते के 
लिए चौड़ी भूमि अधिग्रहण की लागत में कमी और गहन विकास के कारण देरी होती है । इस 
प्रकार, मौजूदा सड़कों के पुनर्विकास को उन संरेखणों तक सीमित रखने का प्रस्ताव है जहां 
मौजूदा राइट - ऑफ - वे के भीतर सुधार संभव है , या जहां अतिरिक्त राइट - ऑफ - वे उपलब्ध है । 
नए लिंक का निर्माण नेटवर्क उन्नयन कार्यक्रम में सुझाए गए सुधार का तीसरा स्तर है । कोरीडोर 
में अतिरिक्त रोडवे क्षमता प्रदान करने के लिए नए लिंक की आवश्यकता होती है, जहां मौजूदा 
रोडवेज में और सुधार संभव नहीं है और नए विकास क्षेत्रों तक पहुंच प्रदान करना उचित लगता 
है । पूरे नेटवर्क सिस्टम में उनके परिकल्पित पदानुक्रम के आधार पर नए लिंक प्रस्तावित हैं । 
व्यापक नेटवर्क सुधार योजना विकसित करने में , प्रत्येक लिंक पर कुल ट्रैफिक माँग का मूल्यांकन 
कुल यात्रा मौंग के विभिन्न घटकों को अलग - अलग करने के बाद किया गया 

• इंट्रा अर्बन नौन - पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रिप्स । 
• इंट्रा अर्बन पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रिप्स । 
• टर्मिनलों / मंडियों से इंटर सिटी गुड्स वाहन यात्राएं करते हैं । 
• शहरी नेटवर्क पर इंटर सिटी माल वाहन यात्राएं । 
• इंटर सिटी बस और टर्मिनलों से यात्राएं । 
• इंटरसिटी यात्री ( बस ) शहरी नेटवर्क में या उसके आसपास यात्राएं करता है । 


- 


नाका 


निम्नलिखित दस प्रमुख कोरीडोर हैं जो यातायात के भारी मात्रा में चलते हैं : 
कमला पार्क पॉलिटेक्निक – रोशनपुरा 

बोर्ड कार्यालय हबीबगंज 
भोपाल विश्वविद्यालय 
• बोर्ड कार्यालय 

सुभाष नगर 

और रेलवे स्टेशन के पूर्वी तरफ 
वीआईपी रोड - लालघाटी - बैरागढ़ 
• भोपाल विश्वविद्यालय मिसरोद मंडीदीप 
बोर्ड ऑफिस - चेतक ब्रिज - भेल मुख्य सड़क 

आउटर रिंग रोड 
जेल रोड जहांगीराबाद लिली टॉकीज 

थाना तलैया भारत टॉकीज 

अल्पना 
तिराहा - हमीदिया रोड 
• जहांगीराबाद पुलिस नियंत्रण कक्ष – रोशनपुरा – जवाहर डिपो 

भारत टॉकीज - पुलबोगड़ा - रायसेन रोड पिपलानी आनंद नगर 
माता मंदिर रोड 

मुख्य सड़क नंबर 3 कोलार रोड 
नेटवर्क कॉन्फिगरेशन तय करते समय तीन मुख्य मापदंडों पर विचार किया गया है: 

अनुमानित यात्रा मांग के माध्यम से संकेतित आवश्यकताएं 
. कोरीडोर पर विन्यास की निरंतरता 

• नेटवर्क का कार्यात्मक पदानुक्रम 
8.9 भो.वि.यो.अन्तर्गतपरिभम्रण उन्मुख विकास 
परिभ्रमण विकास हेतु भो वि.यो. अन्र्तगत स्टेशन से 500 मीटर के भीतर निर्मित रूप और पारगमन 
कोरीडोरमहत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । मेट्रो और बीआरटीएस प्रणाली वाले शहरों में पारगमन 
कोरीडोर के साथ विकास क्षेत्र की गतिविधि और आर्थिक पैटर्न पर सड़क की चौड़ाई . किसी भी 
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भूखंड के भीतर विकास के लिए ऊंचाई और पैमाने को प्रभावित करती है । वर्तमान सड़कों के 
साथ वर्तमान विकास का विश्लेषण करते हुए विकास पैटर्न के साथ ट्रांसपेरेशन नेटवर्क के 
एकीकरण का सुझाव दिया गया है । 
8.10 अवलोकन और विषय 
अधिकांश भारतीय शहरों में जनसंख्या वृद्धि परिवहन नेटवर्क से प्रभावित है । भोपाल नगर के 
विषय में , रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राजमार्गों, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल और माल टर्मिनलों 
का स्थान; शहर के विकास में महत्वपूर्ण रहा है । यातायात और परिवहन प्रबंधन में प्रमुख मुद्दों को 
नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: 
यातायात और परिवहन प्रबंधन, प्रबंधन का प्रमुख विषय है । 
मध्यम एवं सह - सड़को के बीच खराब संपर्क , जिसके परिणामस्वरूप अतिक्रमण वाली मौजूदा 
सड़कों को चौड़ा करने के प्रतिबंधित अवसर के कारण यातायात की भीड़ होती है । 
अक्षम चौराहों , यातायात की मांग को पूरा करने के लिए किसी भी सड़क नेटवर्क की क्षमता को 
सीमित करना । शहर में Intervention डिजाइन नहीं किए गए हैं । उनमें से अधिकांश तिरछे 
जंक्शन हैं : और संपर्क के उच्च ग्रेड ड्राइवरों के लिए असुविधा का कारण बनते हैं 
रेलवे ट्रैक विभिन्न स्थानों पर यातायात के प्रवाह को रोक रहे हैं । बढ़ते ट्रैफिक का सामना करने 
और शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच सुचारू संपर्क को सक्षम करने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज की 
आवश्यकता होगी । 
भोपाल, विशेषकर पुराने शहर में पार्किग एक उभरती हुई समस्या है । शहर में पार्किंग सुविधाओं 
यो लिए ठीया रो योजा नहीं बनाई गई थी । पर्याप्त पागि सुविषाणों के प्रावधान के बिना 
व्यावसायिक क्षेत्रों के विकास को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है । 
सार्वजनिक परिवहन सुविधाओं को मात्रा और गुणवत्ता में काफी सुधार करने की आवश्यकता है, 
ताकि यह निजी मोड से एक बदलाव के लिए आकर्षक हो । 
आगामी मेट्रो स्टेशनों को सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के साथ एकीकृत करने की आवश्यकता है । 
8.11 सारांश 
भोपाल शहर परिवहन के सभी साधनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है । भोपाल विकास योजना में 
क्षेत्र विकास हेतु कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भोपाल में मेट्रो रेल प्रस्तावित है । वर्तमान 
समयानुसारभोपाल शहर में वाहनों की वृद्धि के साथ - साथ दो पहिया वाहनों की वृद्धि अति से 
ज्यादा है । सुरक्षित और व्यवहार्य सार्वजनिक परिवहन के लिए भोपाल विकास योजना में यातायात 
के दवाब को कम किये जाने हेतु, सुनियोजित डिजाइन के माध्यम से सड़क नेटवर्क की जानी 
चाहिये । शहर में यातायात की परेशानी से बचने और प्रमुख राजमार्गों के साथ जुड़ाब में सुधार 
करने के लिए शहरों की सड़क नेटवर्क को प्रस्तावित और वर्तमानराष्ट्रीय राजमागों, राज्य मार्गो 
और भारत माला परियोजना के तहत सड़कों के साथ एकीकृत किया गया है । 


सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए, गतिशीलता योजना के साथ भूमि उपयोग गतिविधियों 
को एकीकृत करना आवश्यक है । बीआरटीएस और एमआरटीएस को शहर में पारगमन उन्मुख 
विकास के लिए बढ़ावा देने के लिए वर्तमानसडक नेटवर्क और उपयुक्त तंत्र के साथ भूमि की 
क्षमता और एकीकरण को बढ़ाने की आवश्यकता है । 
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9 आवास 


9.1 परिचय 


आवास एक बुनियादी आवश्यकता है । यह शहर नगरीकरण में समग्र स्वरूप पर महत्त्वपूर्ण दृश्य 
प्रभाव डालता है । आवास विन्यास कुल शहर की छवि और उसके सामाजिक और सांस्कृतिक 
जीवन को चिन्हित कर शहर की संरचना के संदर्भ में , विभिन्न कार्य, सामाजिक - सांस्कृतिक और 
मनोरंजक क्षेत्रों कार्य केंद्रों के साथ मजबूत स्थानिक संबंध रखता है । 
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Source: Census of India , 2017 


औद्योगिक कार्य स्थल क्षेत्र और विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच के संबंध में उपयुक्त रहने वाले क्षेत्रों 
का प्रावधान भी किसी भी शहरी क्षेत्र के लिए सफल शहर विकास रणनीति की कुंजी है।हाउसिंग 
का अर्थ केवल आवास इकाइयों का प्रावधान नहीं है, बल्कि आश्रय की जरूरतों को पूरा करने के 
अलावा प्रत्येक निवासित क्षेत्र, आवास के लिए आकस्मिक अन्य विभिन्न आवाश्कताओं की पूर्ति हेतु 
भी शामिल है । आवश्यकता के अनुरूप परिवार की आवास उपयोगिता निम्न रूप में प्रदर्शित किया 
जा सकता है । 
• परिवार की बदलती जरूरतों के लिए बृद्धिशील विकास की गुंजाइश के साथ किफायती 

आवास स्थान का प्रावधान और आसान शर्तों पर आवंटन । 
उपयोगिताओं जैसे पानी, बिजली, अपशिष्ट निपटान और सस्ती इंट्रा -सिटी और 

अंतर - शहर परिवहन तक पहुंच का प्रावधान । 
• शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन जैसी सामाजिक सुविधाओं का प्रावधान । 

कार्य स्थानों, शिक्षा और अन्य सुविधाओं के साथ निकटता से जुड़े परिवहन साधनों और 
सुविधाओं की उपलब्धता । 
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92 वर्तमान स्थिति विश्लेषण 
9.2.1 आवास परिदृश्य 
भोपाल में, जनगणना के आधार पर 66 % घर अच्छी स्थिति में हैं . 32 % रहने योग्य हैं और 7 % 
जीर्ण - शीर्ण हैं । ( संदर्भ तालिका 91 देखें ) 


9.22 हाउसिंग स्टॉक 


आय समूहों की आधिकारिक परिभाषा के अनुसार , भोपाल में 132 % एचआईजी घर, 26.7 % 
एमआईजी घर , 34.7 % एलआईजी घर और 25.3 % ईडब्ल्यूएस हैं , जिनमें 15.2 % बीपीएल परिवार 
है । भोपाल में 2011 की जनगणना के अनुसार औसत परिवारिक आकार 470 था । गरीब परिवारों 
में यह संख्या 5-6 तक होती हैं । BPL परिवारों का औसत घरेलू आकार 65-8.1से हैं । राज्य की 
राजधानी की स्थापना के बाद से जो पैटर्न उभरा है. उसमें लगभग 40 % स्वामित्व आवास और 
E0 % सरकारीआवासशामिल हैं । स्वामित्व आवास मुख्य रूप से प्लॉट किए गए विकास के संदर्भ 
में और हाल ही में आवासीय फ्लैटों के संदर्भ में देखा गया हैं । 
9.3 आवास आँकलन 
वर्तमान में भोपाल शहरी क्षेत्र में उप - शहर अन्तर्गत क्षेत्रों में फैले लगभग 4.40 लाख घरों में 
विभिन्न आवास Typology के आकार में फैले हुए हैं, जैसे कि नियोजित प्लॉट, फ्लैट, 
झुग्गी - झोपड़ियों और रिहायशी इलाकों पर व्यक्तिगत आवास अनधिकृत कॉलोनियों के पुराने 
हिस्सों में पारंपरिक आयासित क्षेत्र और शहर एवं गांव की बस्तियों । दो दशक से अधिक की 
योजना क्रियान्वयन अवधि के दौरान विभिन्न आवास विकास प्रयासों ने 2500 हेक्टेयर क्षेत्र में 14 
लाख परिवारों के लिए आश्रय का योगदान दिया है । 

आवास की कमी 
वर्तमान में आवास की कमी का अनुमान के अन्तर्गत लगभग 1.02 लाख इकाइयाँ हैं । जो 
झुग्गी - झोपड़ियों, विभक्त बस्तियों में गरीब आश्रय वाले अनौपचारिक क्षेत्र में निवासित है । वर्ष 
2011 तक की योजना अवधि के दौरान प्रतिस्थापन की आवश्यकता के चलते वर्तमान समय में 
अतिरिक्त आवास की आवश्यकता हो रही हैं । वर्तमान आवासित आधारित जनसंख्या 18.86 लाख 
हेतु 38.26 लाख पारिवारिक ईकाईयां की आवश्यकता होगी । जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना 
अन्तर्गत निर्माण कराकर विधिवत् रूप से प्रदान किया जाने की प्रक्रिया भोपाल में संचालित है । 


9.3.1 


तारणी ? मावास मांग सर्व 
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आवासघनत्व 
शहरी नियोजन हेतु आवास धनत्व किसी भी क्षेत्र हेतुएकड़ / हेक्टेयर भूमि पर निर्मित या निर्मित 
होने वाला आवासीत आवास का एक माप के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । भोपाल 
विकास योजना में आवास घनत्व के लिए बुनियादी विचार, शहरी भूमि के उपयोग की अनुकूलता, 
जीवन की गुणवत्ता के वांछित स्तर को प्राप्त करना है, विकास योजना में आवास घनत्व में 
निम्नलिखित मानदंडों को ध्यान में रखा गया है । 

1. मौजूदा घनत्व, पुनर्विकास और पुनर्जनन क्षमता । 
2. पहाड़ी क्षेत्रों और प्रतिबंधित पहुंच के क्षेत्रों पर विकास की प्रतिबंधात्मक प्रकृति । 
3. भूमि मूल्यों में परिवर्तन । 

4. अवसंरचना उन्नयन क्षमता की बहन क्षमता । 
आवासीय घनत्व वह माप है , जिसका उपयोग भविष्य की आबादी के लिए नियोजित 
आवश्यकताओं के ऑकलन, जल आपूर्ति और सीवेज निपटान , जलवायु और सुविधाओं और 
सुविधाओं के प्रावधान के लिए आधार रूप में किया जाता है । इसका उपयोग वर्तमान आवासीय 
क्षेत्र में रहने की स्थिति के अध्ययन के लिए एक उपाय के रूप में भी किया जाता है । आम तौर 
पर शुद्ध आवासीय घनत्व को गौजूदा आवासीय होत्रों के अध्ययन और राप -टोत्रों और छोटे दोनों 
के लिए लेआउट तैयार करने के लिए माना जाता है । सकल घनत्व का उपयोग विकास योजना 
प्रस्तावों और जोनिंग प्लान प्रस्तावों की तैयारी लिए सेक्टर स्तर पर आवश्यकताओं को पूरा 
करने के लिए किया गया है । 
सेक्टर स्तर पर प्रस्तावों की योजना बनाने के लिए अपनाई जाने वाली घनत्व रेंज निम्न प्रकार 


_ 


. निम्नः 125 व्यक्तिप्रति हेक्टेयर ( PPH ) तक 

माध्यमः 126 से 250 पीपीएच 
मध्यम उच्च: 251 से 400 पीपीएच 

उच्च: 401 से 600 पीपीएच 
मध्यम से उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों को वर्तमान और प्रस्तावित कार्य केंद्रों के आसपास विकसित 
करने का प्रस्ताव है । उपयोगिता और सेवाओं के संबंध में प्राकृतिक कारकों और अन्य बाधाओं से 
प्रभावित उन क्षेत्रों में विकसित होने का प्रस्ताव कम घनत्व वाले क्षेत्रों में दिया जाना चाहियें । 
इन विकासों को अच्छी तरह से अवधारणा और समन्वित विस्तृत लेआउट योजना का एक हिस्सा 
बनाना चाहिए , ताकि वांछित घनत्व स्तर पर पर्याप्त सुविधाएं और सुविधाएं सुनिश्चित की जा 
सकें । प्रस्ताव 2011 की जनगणना के रुझान पर आधारित हैं और आवश्यक होल्डिग स्टॉक के 
आय - आधारित वितरण के लिए प्रावधान करना होगा । 
9.4 गंदी बस्ती- स्लम 
यह सर्वविदित है कि किसी भी भारतीय शहर में जनसख्या का एक बड़ा प्रतिशत सबसे कम 
आर्थिक तबके अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है । इस शहरी गरीब आबादी का अधिकाश 
हिस्सा ऐसे लोगों का है , जो काम रोजगार की तलाश में आसपास के ग्रामीण इलाकों से पलायन 
कर चुके हैं । घटते भूमि संसाधनों और आबादी में वृद्धि के कारण, ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी 
परिवार की भूमि जोतने से पूरे परिवार का पालन नहीं हो पा रहा है । जिससे यह ग्रामीण आबादी 
नजदीकी शहर में पलायन हो रही है । शहर के अधिकांश गरीब अप्रवासी केवल सार्वजनिक या 
निजी भूमि पर बैठकर आश्रय प्राप्त कर सकते हैं । समय की अवधि में ये शासकीय या अशासकीय 


1324 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


भूमि पर आते- जाते रहते हैं और इस तरह एक पोस का निर्माण करते हैं , जो अतिक्रमण के 
उपरान्त आमतौर पर स्लम में परिवर्तन हो जाता है । आवास विकास में , अधिकतम स्थान पर 
सामंजस्यपूर्ण सहजीवी और आत्म - स्थायी समुदाय बनाने के लिए उपरोक्त महत्वपूर्ण कारकों पर 
आमतौर पर विचार नहीं किया जाता है । औपचारिक नियोजन की कमी से ऐसी आबादी को 
आत्मसात करने के लिए गंदी बस्तियों और स्क्वैटर बस्तियों का विकास होता है । आवास विकास 
की योजना में ऐसी आबादी के लिए प्रावधान किया जाना चाहिए। 
शब्द स्क्वैटर कम आय वाली बस्तियों या गरीब रहने की स्थिति की एक विस्तृत श्रृंखला का वर्णन 
करता है । स्लम अपनी सरलतम परिभाषा में भारी आबादी वाला स्थान है, जिसमें घटिया आवास 
और स्क्वैटर की विशेषता है । पिछले एक दशक में JANURM और RAY जैसी योजनाओं और 
नीतियों के तहत कई पुनर्विकास किए गए हैं, और पुनर्विकास के अन्तर्गत सुझाए गए मॉडल के 
साथ RAY वर्तमान PMAY योजना सभी आय समूहों के लिए आवास के मुद्दों को संबोधित करती 


म.प्र.अधिनियम 1956 में अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए कड़े मानदड हैं लेकिन प्रभावी 


VALLECAL COLONY LOCATONG 


dush , bhopu 


आरेख स्लग एवं अवैध कालोनी 


कार्यान्वयन की कमी के कारण , अवैध कॉलोनियों के विकास को रोका नहीं जा सका । अवैध 
कॉलोनियों के कारण विकास योजना के प्रस्ताव प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए । 


सारणीलाजनसंख्या सिकस 
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2001 


1564451 


480000 


30.7 


92 


2011 


1886000 


479764 


26.68 


9.5 सारांश 
वर्ष 2031 के लिए 36 लाख की अनुमानित आबादी के आधार पर , 462000 DU की वर्तमान 
आवास की कमी, भो.वि.यो.- 2031 को आवास के लिए अतिरिक्त क्षेत्र का प्रस्ताव करना चाहिए । 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास की महत्वपूर्ण कमी है । इसने विभिन्न शासकीय 
भूमि , ग्रीन बेल्ट जैसे प्रतिबंधित क्षेत्रों, जल निकायों के पास और अनुपयोगी भूमि में 
झुग्गी - झोंपड़ियों का निर्माण किया है । लाभार्थियों की भागीदारी सहित सरकारी योजनाओं के 
माध्यम से गंदी बस्तियों का पुनर्वास किया जा सकता है । झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास के लिए निजी 
संस्था को अधिक प्रोत्साहन प्रदान कर वाणिज्यिक गतिविधि के साथ उच्च घनत्व विकास को 
बढ़ावा दिया जाना चाहिए । इससे वर्तमान शहरी रूप में सुधार होगा । 
वर्तमान शहर के अध्ययन से पता चलता है कि पुराने शहर में मिश्रित भूमि उपयोग है, नए भोपाल 
और भेल में शासकीय आवास हैं । हाल के दशकों में लोग शहर और उसके आसपास निजी 
कॉलोनियों में जाने वाले व्यक्तिगत आवास पसंद करते हैं । आवासीय क्षेत्रों में भी मित्रित 
गतिविधियाँ हैं । मध्यम आय वर्ग के लिए नियोजित आवास की आपूर्ति पर कार्य केंद्रों के पास कम 
ईको ग्रुप और ईडब्ल्यूएस या सार्वजनिक परिवहन के लिए मजबूत लिंकेज के साथअधिक जोर 
दिया जाना चाहिए । 
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10 पर्यावरण एवं परिस्थितिकी 
10.1 परिचय 
भोपाल की प्राकृतिक और भौगोलिक स्थिति अनुरूप 
भोपाल शहर पर्यावरणीय दृष्टिकोण से प्रमुख विशेषता 
प्रस्तुत करता है । यह पहाड़ियों, झीलों और अद्वितीय और 
दुर्लभ वनस्पतियों और जीवों से भरपूर है । शहरदों झीलों 
के किनारे पर बसा होने के कारण इसकी पारिस्थितिकी 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं । भोपाल की ऊपरी झील के 
साथ इसके जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल 361 वर्ग किमी है । 
प्रवासी पक्षियों के लिए आवास: यह भोपाल और उसके 
आसपास की आबादी को पर्यावरण और सामाजिक - सांस्कृ 
तिक सेवाएं प्रदान करता है, और घरेलू शहर की पानी की जरूरतों का लगभग 40 प्रतिशत 
आपूर्ति करता है । 25.4 % वन भूमि के साथ भोपाल क्षेत्र जैव -विविध है । इसमें रातापानी वन 
अभयारण्य का बड़ा हिस्सा शामिल है जिसे टाइगर रिजर्व के रूप में भी चिहित किया गया है । 
भोपाल एक पहाड़ी इलाके पर स्थित है जो दक्षिण पूर्व दिशा की और ढलान वाला है । भोपाल की 
प्राकृतिक निशेषताएं हर की पाकृतिक निरारात हैं जिन्हें संरक्षित करने की आनझगकता है । भो.नि 
गो .- 2031 मा मुख्य निवार स्थायी विकास लक्ष्यों गो प्रापा पारने के लिए शहर की प्रागरीका 
निरासत का संरक्षण करना है । 
10.2 हरित आवरण क्षेत्र ( Green Cover Area ) 
हरित आवरित क्षेत्र के तहत कुल क्षेत्र में 3.76 वर्ग किमी का ईको सेंसिटिव क्षेत्र, आमोद प्रमोद 4 
83 वर्ग किमी, आरक्षित वन 57.18 वर्ग किमी और 18.17 बर्ग किमी का राजस्व वन है । 
10.3 अन्य प्राकृतिक विशेषताएं 
10.3.1 स्थलाकृति और भूमि सुधार 
भोपाल सतपुड़ा और विधांचल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और दक्षिणी भाग मुख्य रूप से वन क्षेत्र 

और पहाडी क्षेत्र है । डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट और विध्यन ऊपरी भंडार सैंडस्टोन भोपाल योजना क्षेत्र में 
पाए जाने वाले मुख्य भूवैज्ञानिक रूप हैं । शहर पहाड़ी इलाकों में उत्तर और दक्षिण - पूर्व दिशाओं 
में ढलान पर स्थित है । शहर के रूपात्मक चरित्र को आकार देते हुए शहर के उत्तर - पश्चिम और 
दक्षिण - पश्चिम हिस्से में स्थित विभिन्न ऊंचाईयों की पहाड़ियों द्वारा शहर के प्रसार को निर्देशित 
किया गया है । ये पहाड़ी विंध्याचल रेंज तक सिंगार चोली से एक सतत बेल्ट बनाते हैं । इन 
पहाड़ियों को उनकी ऊंचाई और भौगोलिक निरत्तरता के आधार पर निम्नलिखित तीन आदेशों में 
वर्गीकृत किया जा सकता है । भोपाल की पहाड़ियों में लगभग सपाट इलाका होने के साथ टेबल 
टॉप की एक अनूठी विशेषता है । 
• पहला क्रम -सिंगारचोली ( मनवाखंड ), लालघाटी, ईदगाह और फतेहगढ़ ऊपरी झील के 

उत्तर में स्थित है । इन क्षेत्रों में मध्यम ढलान के साथ अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई है । 
• दूसरा क्रम - शामला, धरमपुरी और अरेरा हिल्स भोजताल झील के दक्षिण - पूर्व में स्थित 

है । वे अपर लेक और लोअर लेक मध्यम ऊचाई वाले पहाड़ियों में मध्यम में 
विभक्तहै । इनमेंढलान 35 % तक हैं । 
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• तीसरा क्रम- MANIT- चार - इमली, शाहपुरा, कोटरा सुल्तानाबाद और भोजताल झील के 

दक्षिण - पूर्व में स्थित दूसरी पहाड़ी । इन क्षेत्रों में क्रमिक ढलान की विशेषता है, जिसमें 

स्थलाकृति में भिन्नता की कम तीव्रता है । 
• चौथाक्रम -शहर के पूर्वी हिस्से तुलनात्मक रूप से किसी भी महत्वपूर्ण भिन्नता के बिना 

हैं और धीरे - धीरे उत्तर - पूर्व की ओर ढलान वाले हैं , जो कटोरे के आकार के भू - भाग का 
निर्माण करते हैं । ये हथाईखेड़ा जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र का हिस्सा हैं । शाहपुरा पहाड़ी 

से दक्षिण - पूर्व के क्षेत्र धीरे - धीरे मिसरोद की और ढलान वाले हैं । 
• पाँचवा क्रम –शहर की स्थलाकृति शहर के अद्भुत और मनोरम दृश्य प्रदान करती है 

और इसके प्राकृतिक वातावरण में विकास की असीम संभावनाएं हैं जो भोपाल की 
पहाड़ियों और जल निकायों की अनूटी व्यवस्थत को मनोरंजन केन्द्र के रूप में विकसित 
करती हैं । भोपाल शहर के इस अनूठे चरित्र के अनुरूप संरक्षण के लिए रिंग्स और 
हिलटॉप्स या पठारों की पहचान की गई है। 


शामला हिल रिज । 
अरेरा हिल रिज । 
चार इगली हिल रिंज । 
ईदगाह हिल रिज । 
सिंगार चोली हिल रिज 
बागसेवनिया, लहरपुर, अमरावद खुर्द रिज । 
सिंहपुरसेवनिया गोंड हिल रिज । 
सेवानिया गोंड हिल रिज । 
प्रेमपुरा - धरमपुरी हिल रिज । 
छावनी ( शाहपुरा) हिल रिज । 
कलियासोट और केरवा के आसपास पहाड़ी 
विन्यास । 


- 


यह वांछनीय है कि 15 % 8 डिग्री ) और उससे अधिक के सभी ढलान किसी भी निर्माण गतिविधि 
में निषिद्ध हैं । मृदा अपरदन को कम करने के लिए इन ढलानों को वनस्पति के साथ बड़े पैमाने 
पर आच्छादित करने की आवश्यकता है । नियोजन क्षेत्र के भीतर लगभग 1000 हेक्टेयर के क्षेत्र 
को संरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है । 
भोपाल के अबिरल और पहाड़ी इलाके ने शहर के निरंतर शहरी विकास में बाधा उत्पन्न की है । 
इसके अलावा , शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच इंटर -लिंकेज अक्सर असुविधाजनक और 
खतरनाक होते हैं , जिसके परिणामस्वरूप कम जनसंख्या घनत्व के साथ बुनियादी ढांचे और 
सुविधाओं के विकास की उच्च लागत होती है । अपने भौतिक रूप के कारण, नियोजन क्षेत्र में 
रेलवे लाइन काटने के साथ - साथ पूरे शहर में फैली पहाड़ियों और झीलों को समाहित करते हुए 
शहर को तीन अलग - अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है । टी.टी. नगर और दक्षिणी ओर 
इसके विस्तार को दो झीलों अपर लेक और लोअर लेक द्वारा पुराने शहर से अलग कर दिया 
गया है । इसी प्रकार , बी एच.ई.एल टाउनशिप को टी.टी. नगर और रेलवे लाइन द्वारा पुराने शहर 
से अलग किया गया है । शहर की भविष्य की योजना को इन भागों के बीच भौतिक संबंधों को 


- 
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प्रदान करना और सुधार करना होगा ताकि इन टाउनशिप के सामाजिक और सांस्कृतिक 
एकीकरण को प्रोत्साहित किया जा सके । 
10.3.2 जल निकाय 
भोपाल को झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है । इसमें कुल 
18 जलाशय हैं । जल निकायों के कुल क्षेत्रफल में झीलें और 
नदियों भी शामिल हैं, जो 54.95 वर्ग किमी है । जो कुल नियोजन 
क्षेत्र का 5 % है । भोजताल झील जिसे अपर लेक के नाम से भी 
जाना जाता है. शहर की प्रमुख जलधारा है । 


- 


ऊपरी झील 
भोपाल में ऊपरी झील दुनिया की सबसे बड़ी शहरी झीलों में से एक है । झील का । क्षेत्र 34.84 
वर्ग कि. मी. में विस्तारित है । तथा जिसका फुल टैंक लेवल 508.17 वर्ग कि.मी. हैझील क्षेत्र में 
समृद्ध जैव विविधता के साथ, झील का उच्च उपयोगितावादी मूल्य है क्योकि यह भोपाल शहर के 
लिए पीने के पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है । झील का जलग्रहण क्षेत्र 361 वर्ग मीटर है । किमी 
( झील क्षेत्र सहित) और वर्तमान में झील के जलग्रहण क्षेत्र का लगभग 80 % हिस्सा कृषि के साथ 
प्रमुख गतिविधि के रूप में ग्रामीण है । उच्च तीव्रता वाले भूमि - उपयोग की गतिविधियां शहरीकरण 
के शहरी हिस्से की ओर अधिक प्रमुख है जो भोपाल के करीब है । भोजताल झील पौराणिक राजा 
भोज द्वारा बनाई गई एक मानव निर्मित झील है , जो कोलानस नदी के पार एक मिट्टी के बांध 
बनाकर की गई थी , जो बेतवा नदी की एक सहायक प्रवाहिका नदी है।अठारहवीं शताब्दी में 
भोजताल झील के पानी के स्पिलओवर को पकड़ने के लिए एक और कृत्रिम झील तैयार की गई । 
जिससे लोअर लेक कहा जाता था । भोजताल झील के दक्षिणी छोर से रिपलओवर भदभदा नामक 
बांध से होता हुआ कलियासोत नदी तक जाता है । झील का महत्व निम्नलिखित बिंदुओं पर 
आधारित है : 
• भोपाल को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराना । 

Stormwater के ग्रहण के रूप में कार्य कराना । 
• भूजल का पुनर्भरण 
• प्रवासी पक्षियों के लिए एक अस्थायी निवास स्थान और स्थानीय उभयचरों और पानी के 

पक्षियों के लिए एक प्राकृतिक रिसॉर्ट बनाना । 
• लकड़ी के मलबे और पत्ती के कूड़े जीवन के कुछ रूपों के लिए एक विशेष पारिस्थितिकी 

को बनाना । 
• पर्यटन के लिए मनोरंजन के स्थान के रूप में कार्य करना । 

स्थानीय मछुआरों के लिए मछली पकड़ने का एक स्रोत को प्रदान करना । 
वन विहार राष्ट्रीय उद्यान जैसे झील के जलग्रहण क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों में जंगल का अनुभव 
कराना । 


. 
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यह एक महत्त्वपूर्ण धरोहर स्थल है, जो भोपाल शहर के लिए एक अनूठा स्थान प्रदान करता 
है।भोजताल झील के पानी का उपयोग वर्ष 1947 तक पीने के उद्देश्य के लिए किया गया था 
क्योंकि इसकी जल की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी , लेकिन 1956 में भोपाल के मध्य प्रदेश की 
राजधानी बनने के बाद, इसने अत्याधिक जनसंख्या प्रवाह देखा गया साथ ही परिणामस्वरूप तेजी 
से शहरी विकास होने के कारणदोनो झील प्रभावित हुई । सीवेज के पानी के निर्वहन, परिधीय 
क्षेत्रों में जलीय खरपतवारों के मोटे मैट के विकास और आसपास की पहाड़ियों और इसके 
जलग्रहण क्षेत्र से गाद के भार में वृद्धि के कारण आर्द्रभूमि निस्तर खतरे में है । 
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Settore Planning Area 


Bhooal Planning Are 
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भारे भोजताल जलग्रहण क्षेत्र एवं सहायक धाराएं 
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10.3.3 प्राकृतिक जल निकासी की विशेषताएं 
प्राकृतिक जल निकासी पैटर्न जल निर्वहन को आसान प्रवाह की अनुमति देता है । शहर की 
स्थलाकृति योजना क्षेत्र के कुशल और तेजी से जल निकासी का पक्षधर है । भोपाल योजना क्षेत्र 
के उत्तर - पूर्वी भाग पर जल निकासी हलाली नदी द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि दक्षिण - पूर्वी 
और यह कलियासोत नदी द्वारा प्रदान की जाती है । दक्षिण - पश्चिमी तरफ जल निकासी विभिन्न 
छोटे जल धाराओं द्वारा प्रदान की जाती है. जो कोलार नदी से निकलकर अंततः नर्मदा नदी में 
विलीन हो जाती है । इसके अलावा, उत्तर पश्चिम की ओर की धाराएं पार्वती नदी में बहती हैं । 
विभिन्न नालों से शहर से एकत्रित वर्षा जल की बड़ी मात्रा कोलांस नदी के माध्यम से भोजताल 
झील में प्रवाहित होती है । शहर के संदर्भ में भोजताल झील के महत्व और पेयजल स्रोत के रूप 
में इसके उपयोग के कारण जलग्रहण क्षेत्र काफी संवेदनशील है । भोपाल शहर की जलापूर्ति 
कोलार जलाशय और नर्मदा नदी के अलावा भोजताल झील से भी होती है । कोलार जलाशय का 
पानी कोलार रोड के समानांतर पाइप लाइन के माध्यम से भोपाल शहर में पहुँचाया जाता है । 
पानी की कमी के विषय में घोड़ा पछाड जलाशय और केरवा जलाशय के माध्यम से भी पानी की 
आपूर्ति की जाती है । भविष्य में राजधानी की बढ़ती जल आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने के 
लिए क्षेत्र में स्थित अन्य नदियों और जलाशयों का उपयोग करना आवश्यक होगा । भविष्य की 
पानी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अगले वर्षों तक बनाए रखने के लिए जल 
प्रबंधन योजना में भूजल संभावनाओं, जल जलाशयों और नदियों को शामिल करना महत्वपूर्ण है । 
गोविंदपुरा स्थित औद्योगिक एस्टेट में अपशिष्ट जल सहित पुराने शहर के जल का प्रवाह पात्रा 
नाले द्वारा किया जाता है, जो इस्लामपुरा के पास हलाली नदी में मिलता है । पानी की गुणवत्ता 
ठोस उपशिष्ट के बहुत उच्च एकाग्रता और उच्च बीओडी ( जैविक ऑक्सीजन की मांग) जल 
प्रदूषण की पुष्टि करती है । इस नदी के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जा रहा है और 
इस तरह से बेतवा तक बहुत कम पानी पहुंचता है । इसके अलावा, बेतवा नदी के साथ हलाली 
नदी का संगम केन्द्र विदिशा शहर के लिए पानी की आपूर्ति हेतु भी किया जाता है । 
कलियासोत नदी, जो शहर के दक्षिण -पूर्वी हिस्से में जल निकासी प्रदान करती है, रायसेन जिले 
के भोजपुर के पास बेतवा में मिलती है । सिंचाई के लिए रास्ते में इस पानी के उपयोग की शायद 
ही कोई संभावना है क्योंकि यह पहाड़ी इलाकों से गुजरता है । मंडीदीप औद्योगिक विकास केंद्र 
और इसके विस्तार के विकास को इस क्षेत्र में जल प्रदूषण से बचने के लिए उद्योगों के संबंध में 
कड़ाई से नियंत्रित करने की आवश्यकता है । जो विदिशा के लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं । 
इस तरफ स्थित उद्योगों को गैर - प्रदूषित प्रकार होना चाहिए या यह सुनिश्चित करना होगा कि 
कलियासोत में उसी का निर्वहन करने से पहले औद्योगिक पानी का पूरी तरह से उपचार किया 
जाए , ताकि बेतवा नदी के प्रदूषण को रोका जा सके । 


10.4 violary Resilience 
भोपाल को जलवायु Resilience शहरों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए क्योंकि पिछले एक दशक 
में कार्बन उत्सर्जन, शहरी बाढ़ आदि के संदर्भ में इसकी भेद्यता दिखाई देती है । इसके लिए हरित 
नेटवर्क शहरी वानिकी और प्राकृतिक जल निकासी योजना प्रदान करके इसे कम करना 
आवश्यक है । 
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10.5 सारांश 
20 वीं सदी के अंतिम भाग में , भोपाल में विशेष रूप से अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि और 
परिणामस्वरूप शहरीकरण, औद्योगीकरण और रासायनिक गहन कृषि जैसे कई मानवजनित कारकों 
के कारण सामान्य और जल स्रोतों में पर्यावरण के बड़े पैमाने पर गिरावट देखी गई है । भोपाल 
की झीलें इसके अपवाद नहीं हैं । झीलों के लिए सीवेज के पानी के निर्वहन, आसपास की 
पहाड़ियों से गाद का भार बढ़ने और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में अनियंत्रित विकास 
के कारण भोपाल का पर्यावरण लगातार खतरे में है । विकास नियंत्रण विनियमों को मौजूदा टाइगर 
कॉरिडोर और प्रवासी पक्षी क्षेत्रों जैसे पर्यावरण संरक्षण में संवेदनशील क्षेत्रो के साथ - साथ हरित 
आवरण की वृद्धि को बढ़ावा देना चाहिए । हालांकि इस शहर में किसी भी जानवर के संघर्ष का 
कोई गवाह नहीं है, लेकिन इस तथ्य पर विचार किया जाना चाहिए कि भविष्य में भी ऐसा न हो । 
यह सूक्ष्म स्तर की योजना के लिए सरकार के हस्तक्षेप के साथ योजना के तहत परियोजनाएं 
शुरू करने का सुझाव दिया गया है । 
भोज वेट लैंड, सीईपीटी और एमपीसीएसटी की अनुशंसाये को सूक्ष्म स्तर पर योजना के लिए 
माना जाएगा । MANIT और SPA द्वारा संकलित और सुझाई गई प्रतिक्रिया को भी माना जाएगा 
क्योंकि यह स्पष्ट रूप से भोपाल के जन समुदाय की आवाज को इंगित करता है । जिसमें स्थायी 
विकास में प्रदूषण की रोकथाम, निवास की सुरक्षा और पुनर्स्थापना, जैव विविधता की रक्षा, 
पारिस्थितिकी तंत्र को सास और प्रदूषण समस्याओं की सफाई का उपाय शामिल होंगे । 


शहरों के पर्यावरण - संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए उपयुक्त विकास नियंत्रण नियमों की 
आपश्यपाता होती है । सभी जल निकायों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों को संरक्षित किया जाएगा 
और नियंत्रित विकास की अनुमति ऐसे तंत्र के तहत स्थानीय क्षेत्र की योजनाओं के अनुसार दी 
जाएगी, जो ग्रीन आरडीआर प्रदान कर सकती है । 
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11 शहरी विरासत 


भोपाल झीलों, पहाड़ियों, और विरासत इमारतों, शहर के पारंपरिक रूप के लिये महत्वपूर्ण भाग हैं 
जो शहर को अपनी विरासत की पहचान देते हैं । घरोहरों के संरक्षण के लिए भोपाल विकास 
योजना का उद्देश्य हस्तक्षेप और विकास गतिविधियों को विनियमित करते हुए भोपाल शहर की 
निर्मित धरोहरों की सुरक्षा, संरक्षण , पुनर्स्थापन. प्रबंधन और रखरखाव करना है जिसका प्रभाव 
धरोहर पर पड़ सकता है । राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर भोपाल नियोजन क्षेत्र 
में विरासत को सूचीबद्ध करने और उसकी ग्रेडिंग करने की प्रक्रिया अनिवार्य है और यह विकास 
योजना का अभिन्न अंग बन जाएगा । 


HISTORIC CORE OF HOPAL 


PRITHLET-TO - C णाम टा 


आरेखा भोपाल का ऐतिहासिक कोर 


11.1 शहरी विरासत 
शहर की शहरी छवि प्राकृतिक और मानव निर्मित तत्वों द्वारा योगदान एक सामूहिक दृश्य 
उपस्थिति है । मानव निर्मित धरोहर वह निर्मित रूप है जो कई शताब्दियों में ऐतिहासिक रूप से 


विकसित हुआ । 
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शहर की पहचान और उसकी छवि को संरक्षित करने में अद्वितीय शहरी विरासत का संरक्षण 
किया जाना चाहिए । भोपाल को दुर्लभ स्मारकों और कमजोर वास्तुकला के शानदार क्षेत्रों के साथ 
भेंट किया जाता है । निर्मित धरोहरों, जिनमें जुमराती गेट, कमला पार्क , राज भवन, मिटो हॉल, 
चौक क्षेत्र, जामा मस्जिद , मोती मस्जिद , और गौहर महल, आदि शामिल हैं । 
1984 में INTACH( इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज) द्वारा सांस्कृतिक , 
ऐतिहासिक , सामाजिक - आर्थिक और स्थापत्य मूल्यों की विरासत इमारतों की एक सूची तैयार की 
गई , जिसके परिणामस्वरूप संबंधित चार श्रेणियों में विभाजित 281 से अधिक इमारतों का एक 
दस्तावेज बनाया गया । प्रत्येक भवन के मूल्य लिस्टिंग को अपडेट करने की दूसरी कवायद 2004 
में INTACH द्वारा की गई थी और कुछ स्मारक गायब पाए गए थे. हालांकि कई अन्य को सूची 
में जगह मिली थी । 
11.2 हेरिटेज जोन 
अध्ययन के आधार पर, महत्वपूर्ण विशेषताओं, क्षेत्रों, विरासत और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों 
और ऐतिहासिक महत्व को छ : अलग - अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है: 

भोपाल की अनूठी विशेषता इसकी बड़ी झील है जिसे भोजताल तालाब या भोजताल कहा 
जाता है । पौराणिक भोज देव ( 1010-1053 सीआर) जो प्राचीन ग्रंथों में अपने हाइड्रोलिक 
इजीनियरिंग के लिए उस्लेख करता है । जो आज प्राचीन भारत के दुर्लभ स्मारकों में से एक है । 
किला अपनी रक्षा दीवारों के भीतर गोंड रानी कमलापति के महल ( भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 
एएसआई द्वारा संरक्षित), कमला पार्क , हम्माम, शीतल दास की बगिया, फैज बहादुर की दरगाह 
को शामिल करता है । वह किला जो उत्तर - पूर्व के दक्षिण - पश्चिम में फैला है । दो गढ़ों में हम्माम 
के पास किले के दक्षिणी छोर और रेटघाट के पास उत्तरी छोर को चिहित किया गया है । 
पुराना शहर 

ऐतिहासिक कोर, चौक और इसके चारों ओर, इसकी परतों में समृद्ध, मूर्त 
और अमूर्त विरासत, संस्कृतियों का एक समूह, एक साथ विलय और एक के रूप में खड़ा है, 
समय के आयाम के माध्यम से, संशोचित, धड़कते हुए जीवन के साथ, शहर का दिल, वे 
ऐतिहासिक भोपाल में जीवन की वास्तुकला गुणवत्ता, सुंदरता और भव्यता के बारे में गवाही देते 


पूरे क्षेत्र को पारंपरिक रूप से ग्रिड आयरन पैटर्न पर डिजाइन किया गया था । यह क्षेत्र विभिन्न 
प्रमुख ऐतिहासिक संरचनाओं जैसे सदर मंजिल, इकबाल मैदान, फतेहगढ़ इमामबाड़ों से घिरा हुआ 
है . जो 17 वीं -19 वीं शताब्दी के बीच निर्मित किया गया था । ऐतिहासिक स्थल जिसे 
शाहर - ए - खास के नाम से भी जाना जाता है, को ऐतिहासिक द्वार द्वारा सोमवारा गेट , 

बुधवारा 
गैट , इतवारा गेट और जुमेराती गेट जैसे दिनों के नाम से जाना जाता था । 

फतेहगढ़ किला या गढ़ , 18 वीं शताब्दी में 17 वीं शताब्दी में अफगान शासक दोस्त मोहम्मद 
खान द्वारा बड़ा तालाब के पश्चिमी तट पर जोड़ा गया था और इसका नाम उनकी प्यारी पत्नी 
फतेह बीबी के नाम पर रखा गया था । फतेहगढ़ किले का पहला पत्थर रायसेन के काजी 
मोहम्मद मोअज्जम ने रखा था , जो एक श्रद्धेय विद्वान थे । निर्विवादित किला 1812-13 में नागपुर 
और ग्वालियर की मराठा सेनाओं और पिंडारियों द्वारा स्थापित घेराबंदी का एक दृश्य था । 18 वी 
शताब्दी की स्वदेशी तकनीक की बांग्लादेशी छतों के साथ मकबरे ( राज्य पुरातत्व द्वारा संरक्षित ) 
बेमिसाल बड़े पैमाने पर वर्गाकार गढ़ , 19 वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में भित्ति चित्र, 19 वीं 
शताब्दी के अंत में अल्बास्टर मस्जिद, सैंडस्टोन में हिंदू, नवाब की दूसरी पत्नी जामा मस्जिद 
भारतीय वास्तुकला. फ्रेंच पेंटेड महलों, बहते पानी और फब्बारे और सुगंधित पौधों और विशिष्ट 
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भारतीय खुले मैदानों के साथ सभी भारतीय भौगोलिक क्षेत्रों में इस क्षेत्र के भीतर आने के लिए 
तकनीक, महलों और फाटकों के कुछ उदाहरण हैं । 

शेहर - ए - खास अपने केंद्र में प्रारंभिक 19 वीं 
शताब्दी की जामा मस्जिद के साथ ग्रिडिरोन पैटर्न का 
एक वर्ग गढ़ शहर था । भोज देव द्वारा अनुशंसित भारत 
के प्राचीन शास्त्रों में से 

में से एक शहर योजना में 
समरंगरिमम्मलथारा नामक नगर नियोजन थे । 18 वी 
शताब्दी के शहर में सप्ताह के सात दिनों के नाम पर 
सात द्वार दर्ज किए गए थे । जुलूस के सभी गेटों को भी 

IR 
ध्वस्त कर दिया गया था । क्योंकि अधिकांश विरासत 
शहर की आकृति विज्ञान पर ही निर्भर थी । इसकी सड़क की रेखाएं. खुली जगह, कुछ हवेलिया 
( जो कि अत्यधिक विरासत मूल्य हैं ), व्यक्तिगत घर, चौक , मंदिर , मस्जिद, कुएं, कुछ पुराने पेड़, 
स्वास्थ्य केंद्र, व्यावसायिक रूप से विशिष्ट सड़कें , वाणिज्यिक हब, खाद्य परंपरा , आभूषण बाजार 
और कई गैर - मूर्त परंपराएं प्रमुख कलाकृति है । 

शाहजहाँ बेगम ( 1870-1901) द्वारा शाहजहाँनाबाद एक सुव्यवस्थित, अच्छी तरह से तैयार 
कर विस्तार किया था . जो कि वर्तमान भोपाल के गढ़वाले शहर में है।शाहजहाँनाबाद क्षेत्र में 
विरासत क्षेत्र में जुड़े स्त्री शासक की सभी विशेषताएं परिलक्षित की है । इनमें तीन उतरते हुए 
मानप निर्मित टफो को मारने के पानी के आसपास ATMAad , माली, दानी, मस्जिदी, बाजारों 
दरवाजा, बारा बाग आदि के साथ सौंदर्यपूर्ण आनंद हेतु तैयार किये गये थे । यह भारत में दुर्लभ 
उदाहरणों में से एक है, जहां स्वदेशी इंजीनियरों और वास्तुकारों द्वारा इतने बड़े पैमाने पर विस्तार 
की योजना बनाई जा रही थी । इस क्षेत्र में अभी भी एक प्रमुख रास्ते का अतिक्रमण नहीं किया 
गया है । 

जहांगीराबाद , नवाब जहाँगीर मोहम्मद खान (1837-1844 ) द्वारा अनियंत्रित अफगान 
मंडलों के लिए विस्तार किया गया था और इसमें महल , बगीचे. मैदान, बैरक , अलबास्टर 
सेनोटाफ , एक्वाडक्ट , मिटो हॉल , लाल कोठी (वर्तमान सरकारी घर), कई उद्यान थे । 5 वीं शताब्दी 
के स्तंभ, फरहत बाग आदि के साथ ऐश बाग, बाग उमरावदुल्ला भी प्रमुख स्थान है । 
भोपाल के नवाबों की परपरा के साथ अतिम बेगम 
सुल्तान जहान ( 1901-1921) ने अपने स्वर्गीय पति के 
नाम पर अहमदाबाद क्षेत्र में अपना महल परिसर बनाया । 
आर्ट डेको शैली में ऑस्ट्रियाई वास्तुकार हेज द्वारा 
डिजाइन किए गए क्षेत्र में एस्पलेनैड, स्थान, वनस्पति 
उद्यान , कोथियां थीं । एक विशिष्ट शैली में कॉटेज, 
आउटहाउस , महल, यॉट क्लब आदि जो उस समय यूरोप 
में बहुत प्रचलन में थे । सर्कुलर ग्रिल्स, रेलिग, सर्कुलर 
सिरों वाले सीढीदार बगीचे गैर - मानक आयामों वाली हीरे की खिडकियों के साथ गोलाकार छतों 
वाले पोर्च, शुरुआती आधुनिक आर्ट - डेको शैली की शब्दावली का हिस्सा थे, जिसमें अभी भी 
दुनिया भर में फैन- क्लब हैं और जो दुनिया पर कब्जा रखते हैं । शैली की प्रशंसा में कांग्रेस क्षेत्र 
को हेरिटेज जोन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है । 
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11.3 हेरिटेज गेट 
INTACH की हालत मूल्यांकन रिपोर्ट भोपाल शहर में विरासत द्वार की एक सूची प्रदान करती 
है । इन्हें नीचे में दिखाया गया है । 
हेरिटेज गेट्स की सूची 
बाब - ए एवं सिंकदरी 

भोपाल गेट 
शौकत महल गेट 

लाल दरवाजा 
सदर दरवाजा 

बाग फरहत अफजा गेट 
काला दरवाजा 

बाब - ए - अली गेट 
टीन मोहे गेट-1 

सुल्तानिया इन्फैंट्री गेट 
टीन मोहे गेट-2 

जुमेराती गेट 
पुलिस गेट 


. 


दखिल दरवाजा 


Bhopal Old City Zone 


di 


Upper Lake 


आरेख 112 विरासत महत्वपूर्ण स्थान 
11.4 निष्कर्ष 
भोपाल शहर हिंदू, इस्लामी और औपनिवेशिक काल की विभिन्न परतों का एक सममिश्रण है । 
शहर की प्राकृतिक विशेषताओं के साथ जुड़े विरासत क्षेत्र शहर की पहचान है IINTACH ने 
विरासत संरचनाओं की सूची तैयार की है । भो.वि.यो 2031 में विरासत क्षेत्रों के संरक्षण , संरक्षण 
और अनुकूल पुन: उपयोग का प्रस्ताव शामिल है । बढ़ती जनसंख्या, वाहन, और उम्र के कारण 
संरचनाओं का कमजोर पड़ना शहर के मूल में तनाव के प्रमुख कारण हैं । भो.बि यो 2031 में 
विरासत टीडीआर के रूप में रूढ़िवादी सर्जरी और प्रोत्साहन के दृष्टिकोण को अपनाकर इन क्षेत्रों 
के नवीकरण का प्रस्ताव है । जल निकायों, पहाड़ियों, वनस्पतियों जैसी प्राकृतिक विरासत का भी 
ध्यान रखा है और योजना के तहत शहरीकरण पैटर्न को विनियमित करने के लिए जैव विविधता 
योजना तैयार करने का प्रस्ताव रखा है । 
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12 नगरीय अधोसंरचना 
12.1 शहरी अधोसंरचना 
किसी भी शहरी क्षेत्र में जीवन की गुणवत्ता उपलब्धता, पहुंच और भौतिक और सामाजिक 
बुनियादी ढांचे की गुणवत्ता के स्तर से बहुत अधिक प्रवाहित करते है । जनसंख्या का तेजी से 
विकास एक नया शहरी विकास विस्तार के साथ - साथ पानी , बिजली, सीवरेज, जल निकासी और 
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ाने के लिए आवश्यक है । शहरी प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा इन 
क्षेत्रों में प्रस्तुत किए गए संतुष्टि के स्तर के परिणामस्वरूप शहरी असुविधा के प्रमुख कारण थे । 
सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तुलनात्मक रूप से आंतरिक विषय हैं लेकिन पानी और बिजली 
की आपूर्ति के साथ - साथ जल निकासी अंतर- क्षेत्रीय, उप - क्षेत्रीय मुद्दे भी अधिक महत्वपूर्ण हैं । 
बढ़ती आबादी और अन्य आर्थिक कार्यों का समर्थन करने के लिए आवश्यक पर्याप्त भौतिक 
बुनियादी ढांचे के पर्याप्त प्रावधान के लिए क्षेत्रीय संदर्भ में शहरी कचरे सहित जल और बिजली 
के प्रबंधन के लिए उपयुक्त हस्तक्षेप की आवश्यकता है । 
122 पानी की आपूर्ति 
वर्ष 2031 के लिए पानी की आपूर्ति का लक्ष्य उन उद्देश्यों के अनुरूप होना है. जो वर्ष 2031 तक 
प्राप्त करने के लिए नांकित हैं . शहर की जन की भापूर्ति के संबान में नीचे सूचीबद्धकियागया है 

24x365 प्राप्त करने के लिए ( पूरे दिन और वर्ष में निरंतर पानी की आपूर्ति ) 
- पानी की सुरक्षित और पीने गोग्ग गुणतत्ता । 

पाइप्ड जलापूर्ति के माध्यम से 100 % कवरेज । 
वित्तीय रूप से स्थायी जल आपूर्ति प्रणाली । 

उच्च उपभोक्ता संतुष्टि । 
• टैरिफ नीति और मॉनिटर सेवा तय करने के लिए स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण । 
• पंपिंग स्टेशनों, पाइपलाइनों और जल उपचार संयंत्रों का सुदृढीकरण / उन्नयन 

प्रावधान । 
• 10 % से कम यूएफडब्ल्यू को प्राप्त करने के लिए पूरे शहर में रिसाव का आकलन, पता 

लगाना और मरम्मत करना 
- औपचारित सीवेज औद्योगिक कचरे का पुनः चक्रण और पुनः उपयोग । 
• आईसीटी हस्तक्षेप 


. 


1221 मांग का अनुमान 
केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन द्वारा पानी की आपूर्ति और उपचार 
पर मैनुअल , मेट्रोपॉलिटन और मेगा शहरों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 150 लीटर प्रति व्यक्ति 
पानी की आपूर्ति की अनुशंसा करता है, जहां सीवरेज विद्यमान या चिन्हित है । हालांकि , नेशनल 
बिल्डिंग कोड और पानी की आपूर्ति ड्रेनेज और स्वच्छता की बुनियादी आवश्यकताओं की संहिता 
(IS % 1172-1983) उत्सर्जन के लिए पूर्ण निस्तब्धता प्रणाली के साथ प्रदान किए गए सभी 
आवासों के लिए प्रति दिन न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति की अनुशंसा करती है । 
भोपाल विकास योजना -2031 में प्रस्तावित किया गया है । प्रति दिन 135 लीटर प्रति व्यक्ति पानी 
की आपूर्ति पाइप के माध्यम से की जाएगी । इस दर पर . शहर को 36 लाख आबादी को समर्थन 
देने के लिए 2031 तक 486 एमएलडी पानी की आवश्यकता होगी. बिना ट्रांसमिशन और वितरण 
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के नुकसान से यह माना जा सकता | कि ये नुकसान 15 : तक सीमित होंगे । इस प्रकार . घरेलू 
खपत के लिए सकल पानी की आवश्यकता वर्ष 2031 तक 5428 एमएलडी अनुमानित है । उक्त 
विवरण अनुसार , घरेलू पानी की आपूर्ति के अलावा , वास्तविक खपत पैटर्न के आधार पर संस्थागत 

और औद्योगिक पानी की मांग की भी व्यवस्था की जाएगी। 
12.2.2 जल आपूर्ति स्रोत 
भोपाल शहर को वर्तमान पानी की आपूर्ति 530 MLD, भोजताल झील से 126 MLD. कोलार से 
155 MLD, नर्मदा से 185 MLD, केरवा से 29 MLD और भूजल से 35 MLD है । वर्ष 2031 
हेतु चल रही वृद्धि के चलते भोपाल की जल उत्पादन क्षमता 2031 तक 530 MLD हो जाएगी । 
साथ ही औद्योगिक , संस्थागत और बड़े जल उपभोक्ताओं से पानी के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग 
को प्रोत्साहित किया जाएगा । 


WATER SUPPLY ZONES 

11.0IHHELIL 131 


Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh , Bhopal 


12.2.3 वितरण प्रणाली 


वर्ष 2031 हेतु वितरण प्रणाली शहर की जनसंख्या का 100 % पर्याप्त आपूर्ति दबाव के साथ पाइप 
जल आपूर्ति प्रणाली के तहत कवर किया जाएगा । वर्तमान में शहर की लगभग 67 % आबादी 
पाइप जलापूर्ति से आच्छादित है । वर्तमान आंतरायिक जल आपूर्ति के स्थान पर सुरक्षित और पीने 
योग्य गुणवत्ता वाले पानी की निरंतर जल आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित की जाएगी । जिससे पानी का 
रिसाब और अपव्यय कम होगा । भोपाल नगर निगम के नियमित संचालन और रखरखाव कार्यों में 
300 मिमी से कम व्यास के पाइपों में रिसाव का पता लगाने और मरम्मत का काम किया जाएगा । 


- 


। 
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सारणी 121 रजोत अनुसार जल की उललब्धता 


2 


185 


5 


5 NO Source 

Million Liters Per Day 
Present Proposed 

Available 
Capacity Augmentation Water 
Bhojtal lake 

126 
Kolar 155 

155 
3 Ground Water Sources 

35 
Narmada Scheme 
Kerwil , Hathaikheda , 29 (existing 

121.8 
Ghodapuchhad 

kerwa ) 
Total 

495 31 

526 
Source : BMC 
सेवा मीटरों की स्थापना के लिए पानी के बेकार उपयोग को रोकने और आपूर्ति प्रणाली में अधिक 
जवाबदेही सुनिश्चित करने की अनुशंसाये की गई है । इसके अलावा , जल शुल्क की एक अच्छी 
प्रणाली का निर्माण लगभग असंभव है जब तक कि वे पानी की वास्तविक खपत पर आधारित न 
हो , जो जल आपूर्ति परियोजनाओं की वित्तीय स्थिरता के लिए आवश्यक है । 
1224 अवलोकन हेतु विषय 
1. यद्यपि वास्तविक जल स्रोत आज के संदर्भ में पर्याप्त है , जल उपचार की क्षमता पानी की 

मांग के अनुसार उपचारित पानी का उत्पादन करने के लिए अक्षम है । 
2. अगर कभी सोत आवश्यक पानी की मांग का उत्पादन करने में सक्षम है, तो उत्पादित पानी 

की पर्याप्त भंडारण सुविधा नहीं है, जो प्रति दिन पानी की मांग का आधा है । 
3. स्रोतोंमें मांग तक पहुंचने की क्षमता है, लेकिन पूरे शहर को कवर करने के लिए पानी की 

आपूर्ति नेटवर्क अपर्याप्त है । 
4. प्रत्येक समुदाय स्टैंड पोस्ट लगभग 95 व्यक्तियों की सेवा करता है जो EIUS द्वारा सुझाई 

गई सेवा क्षमता से अधिक है 
5. Leakageuite Dilapidated Network कारण वर्तमान जल आपूर्ति नेटवर्क अत्यधिक 

312147 
6. स्रोत और उपचार संयंत्रों में उत्पादित पानी के साथ - साथ उपभोक्ता कनेक्शन में पानी की 

कोई जवाबदेही नहीं है । 


12.3 सीवरेज 
घरेलू सीवेज और स्टॉर्म सीवर को तूफानी जल अपवाह को ले जाने के लिए सेनेटरी सीवर से 
युक्त अलग - अलग सीवर उपलब्ध कराए जाएंगे । निम्नलिखित सीवरेज प्रणाली के लिए दृष्टि है । 

खुले में शौच मुक्त शहर . सभी घरों में शौचालय । 
100 % शहर को कवर करने के लिए सीवरेज सिस्टम । 
सीवरेज सिस्टम से कनेक्टिविटी को सुगम बनाना और प्रोत्साहित करना । 
आर्थिक रूप से स्थायी सीवरेज सिस्टम । 
नालियों में केवल बारिश का पानी होना चाहिए और सभी सीवेज स्रोत से एसटीपी 
तक सीवर के माध्यम से ले जाना चाहिए । 
सीवरों को डिस्चार्ज करने से पहले औद्योगिक अपशिष्ट का प्राथमिक उपचार किया 
जाना चाहिए । 
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वाणिज्यिक स्थानों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का अच्छी तरह से 
रखरखाव किया गया है । 


12.3.1 अपशिष्ट जल प्रवाह का अनुमान 
अपशिष्ट जल प्रवाह की दर समुदाय को जल आपूर्ति की दर और भूजल रिसने की दर पर निर्भर 
करती है । परन्तु पानी की खपत का 80 % अपशिष्ट जल प्रवाह में योगदान देता है । अधिकांश 
क्षेत्रों में पाइपलाइनों को भूजल स्तर से ऊपर रखने का प्रस्ताव है और इसलिए भूजल रिसने की 
अनदेखी की गई है । वस्तुतः सबसे खराब स्थिति के लिए भूजल रिसने के लिए विस्तृत परियोजना 
रिपोर्ट तैयार करते समय वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन पर आधारित होगा । शहर से औसत 
वार्षिक अपशिष्ट उत्पादन लगभग होगा । 
12.32 वर्तमान सीवेज सिस्टम 
BMC क्षेत्र में लगभग 314 किमी गैर - सन्निहित भूमिगत सीवर नेटवर्क है जो 67 MLD की 
उपचार सुविधा के साथ लगभग 28-30 % आबादी की सेवा करता है । भोपाल में सीवर नेटवर्क 
को विभिन्न विकास कार्यक्रमों के तहत निष्पादित किया गया है जैसा कि नीचे दर्शाया गया है : 

-बैरागढ़ क्षेत्र 2 पंपिंग स्टेशनों और एक 4.5 एमएलडी क्षमता ऑक्सीकरण 
तालाब के साथ 16 किमी सीबर । 

5 पंपिंग स्टेशनों के साथ 24 किमी सीवर लाइन , पात्रा 
नाले और एसटीपी के भोज वेट लैंड प्रोजेक्ट में सीवेज का निर्वहन । 
- नया भोपाल क्षेत्र -6 पंपिंग स्टेशनों और एक 4.5 एमएलडी क्षमता ऑक्सीकरण 

तालाब और 135 एमएलडी एसटीपी के साथ 108 किमी सीवर । 
भोज वेट लैंड परियोजना 617 किमी का सीवर जिसमें 11 पपिंग स्टेशन और 5 एसटीपी कुल 
58 एमएलडी स्थापित क्षमता वाले हैं । 


गुराना भोपाल क्षेत्र 


EXISTIREJ SEWERAGE NETWORK 


PH 


Directorate of Town Centre Planning Madhya Pradesh Bhop 
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Vary 


S. No. 


Capacity (MLD ) 
25 
16.59 


2 
3 


Sewerage Treatment Plant 
Mohalli Dankheda 
Bina 
Singpur Bhadbhada 
Gandhinagar 
Bawadiyakalan 


13.00 


of 123 HH - WE 727 4T WAG24 


Service Levels, Demand and Surplus/ Deficit for Year 2011 
Generation (MLD ) Treatment Capacity Treated 
(MLD ) 

(MLD ) 
240 


Waste GAP (MLD ) 


173 


12.3.3 AMRUT के अनुसार सीवरेज नेटवर्क 
नया सीवेज नेटवर्क और वर्तमान सीवरेज नेटवर्क का नवीनीकरण भोपाल में तीन क्षेत्रों में 
fHifdia 1974 TSI 21, 2 y TT (wa: DMC 2019 ) 

1. Bhojwer Land ADB and CPA (BhopalMunicipal Corporation ) 


Name of Component 


Unit 


Physical 
Progress 


Qty. as per 

BoQ 
73.79 
73.79 

6 


Quantity 
Remaining 

55.10 


KM 


Quantity 
Achieved 

18.69 
17.07 
64.22 % 


92 % 
64.22 % 


Nas 
Nos 


35.78 % 
35 % 


3 


Trunk Main & Distribution 

Road Restoration 
Sewage Pumping Station 
Sewage Treatment Plant 

( 35,5 , 2 MLD ) 

Manholes 
House Chambers 
House Sewer Connections 


ปร ฯ 
Nos 


3630 
12106 
60530 


711 
861 


2919 
11245 
60510 


19.58 % 
7.11 % 


O 


2. Area inside Upper and Lower Lake Catchment and Shahpura Lake under BMC , Bhopal 


Design Drawing 


100 % 


Quantity 
Achieved 


100.95 


KM 
KM 
Nos 
Nos 


Quantity Physical 
Remaining Progress 
56.09 

74.6 % 
71.12 

25 % 
37.60 % 


29.83 
25 % 


13 


Trunk Main & Distribution 

Road Restoration 
Sewage Pumping Station 
Sewage Treatment Plant 
3.5.4.5.6 . 2.4.5.9.5 ) 

Manholes 
House Chambers 
House Sewer Connections 


Nos 
Nos 
Nos 


5253 
5453 
60530 


1260 
1489 


3992 
3964 
60530 


27 30 % 


3. Kolar town and Outside Upper and Lower lake catchment area - Part of South Zone 

(Salaiya ) and South East Zone (Jatkhedi & Misrod ) under B , Bhopal 


Name of Component 


Unit Qty . As 

BoQ 
& KM 181.59 


per Quantity 

Achieved 


Quantity 
Remaining 
113.59 


Physical 
Progress 
37 % 


Trunk Main 
Distribution 
Road Restoration 


Km 


181.59 


131.74 


73 % 
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Nus 


9 


Nos 


33.82 


0 


Sewage Pumping Station 

25 % 

75 % 
Sewage Treatment Plant 
( 32,205MLD ) 
Manholes 

Nos 6518 

2205 
House Chambers 

Nos 15314 

1803 

1351100 
House 

Sewer Nos 76570 

76570 
Connections 
12.3.4 भोपाल के लिए विकेंद्रीकृत अपशिष्ट उपचार प्रणाली 
भोपाल के लिए नए विकास के लिए चुने गए और क्षेत्रों को स्थलाकृति के बाद विभिन्न माइक्रो 
वाटरशेड क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा । ये माइक्रो वाटरशेड क्षेत्र प्रस्तावित विकेन्द्रीकृत प्रणाली 
के मूल मॉड्यूल का निर्माण करेंगे और प्रत्येक क्षेत्र को आवश्यकतानुसार अलग - अलग अपशिष्ट 
उपचार सुविधा के साथ प्रस्तावित किया जाएगा । वाटरशेड के रखरखाव के लिए विकेन्द्रीकृत 
अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली बेहतर पाई जाती है । 
अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली में प्रमुख तीन घटक है : 

- घरों से अपशिष्ट जल को तलछट जाल और अवायवीय बाधक रिएक्टर तक ले 

जाने वाली एक प्राथमिक सीवरेज प्रणाली । 
- छोटे Bore, सीवरेन सिस्टम में एरोबिक बाफल रिएक्टर के मनाह को लेकर 

तृतीयक उपचार इकाई है जिसमें निर्मित वेटलैंड्स शामिल हैं , और 

- अपशिष्ट के तृतीयक उपचार के लिए आर्द्रभूमि का निर्माण । 
वर्ष 2031 में प्रस्तावित है कि 5000-8000 व्यक्यिों वाले प्रत्येक आवास समूह को क्षेत्र के 
आसपास के क्षेत्र में स्थित प्राथमिक और माध्यमिक उपचार सुविधा से जोड़ा जाएगा । इस सुविधा 
में एक तलछट जाल और एक अवायवीय चर्क रिएक्टर ( अलग या संयुक्त ) शामिल होगा जहां 
कार्बनिक पदार्थ अनाबोलिक रूप से विघटित हो जाएंगे । इन बिंदुओं का बहिर्वाह नदियों से जुड़ने 
वाली झीलों या सतही नालों के पास सूक्ष्म जल क्षेत्र में निर्मित आर्द्रभूमि से युक्त तृतीयक उपचार 
सुविधा से जुड़ा होगा । निर्मित वेटलैंड्स के अपशिष्ट सतह के पानी के लिए निर्वहन मानकों को 
पूरा करेंगे । इन अपशिष्टों को या तो पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा या पास के सतही जल निकाय 
में छोड़ दिया जाएगा । 
जहां भी गंदा ग्रे पानी (बाथरूम , रसोई आदि से पानी) और काला पानी ( शौचालय और डब्ल्यूसी 
से पानी) को समाज / घरेलू स्तर पर अलग किया जाएगा और उपयुक्त उपचार के साथ भूजल 
रिचार्ज के लिए उपयोग किया जाएगा । इससे प्राथमिक और माध्यमिक इकाइयों के आकार और 
लागत को कम करने में मदद मिलेगी । 
12.3.5 पानी का पुन: उपयोग ( अवलोकन ) 

शहर क्षेत्र और फिज़ोग्राफी एक कुशल सीवरेज नेटवर्क के विकास की दिशा में एक 
बाधा है । सीवरेज नेटवर्क को एसटीपी तक ले जाने के लिए बहुत सारी पंपिंग 
सुविधाओं की आवश्यकता होती है । 
वर्तमान सीवरेज नेटवर्क केवल 30 % शहर के बाकी हिस्सों में काम करता है , जो 
पूरी तरह से निर्मित है, या तो सीधे खुले नालों और नालों में प्रवाहित होता है या 
सेप्टिक टैंकों में निपटाया जाता है, जहां खुले नालों और नालों के अभाव में बहता है 
जो गड्डों को सोख लें । 
एसटीपी में इलाज किया गया सीवेज केवल आधी क्षमता है क्योंकि मौजूदा नेटवर्क 
केवल इतना ही एकत्र कर सकता है । 
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वर्तमान सीवरेज नेटवर्क खराब हो चुका है और जीर्ण - शीर्ण अवस्था में इसकी 

कार्यक्षमता कम हो रही है । 
12.4 अपशिष्ट ठोस प्रबंधन 
वर्ष 2021 में ठोस और बायोमेडिकल कचरे के लगभग 1550 मीट्रिक टन / दिन के संग्रहण, 
परिवहन और निपटान के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक उत्तरों के साथ एक व्यापक और निरंतर 
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की परिकल्पना की गई है । 
12.4.1 वर्तमान परिदृश्य 
भोपाल में अपशिष्ट पदार्थों की सही मात्रा और विशेषता ज्ञात नहीं है, लेकिन बीएमसी रिपोर्ट से 
ज्ञात हुआ है , कि शहरी क्षेत्र में 550T / दिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है । अधिकांश कचरे को 
खुली भूमि पर या कंटेनरों के बाहर फेंक दिया जाता है । BMC की रिपोर्ट के अनुसार शहर के 
क्षेत्र का 60 % साफ प्रति दैनिक बह रहा है. प्रति सप्ताह दो बार 30 % और पाक्षिक रूप से 10 % 
है । वर्तमान में नगरपालिका का कचरा शहर से 15 किमी दूर भानपुर गाँव ट्रेचिंग ग्राउंड ( लगभग 
100 एकड़) में बुरी तरह से डंप है । भानपुर में निपटान स्थल पर एक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र 
भी है जो आयोग द्वारा संचालित किया गया है और एम पी. जैव उर्वरक की स्थापित क्षमता के 
साथ कृषि राज्य संगठन 100 मीट्रिक टन / दिन है । जैव चिकित्सा अपशिष्ट सरकार से उत्पन्न 
और निजी अस्पतालों और स्रोत पर विनियमित और बीएमडब्ल्यू के नियमों के अनुसार 
अलग - अलग बैग में एकत्र किए गए बीएमडब्ल्यू के कचरे को 223 अस्पतालों / नसिंग होम में 
एकत्र किया जाता है और बद बाहनों में निजी अखिल भारतीय नर्सिग होम एसोसिएशान ( भोपाल 
इंक्रीवेटर्स लिमिटेड गोविंदपुरा) में ले जाया जाता है । संयंत्र गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र भोपाल में 
स्थापित किया गया 
सरकारी हमीदिया अस्पताल, गैस राहत सुपर अस्पताल (विदिशा बाईपास रोड), और कुछ नर्सिंग 
होम में भी अपना इन्सीनेरेटर सिस्टम है । जो कुल बीएमडब्ल्यू लगभग 4 से5 टी / दिन निपटान 
करती है जिसे बीएमडब्ल्यू नियमों के अनुसार माना जा रहा है । 
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12.5 Storm Water निकासी 


भोपाल के लिए शहर विकास योजना वर्ष 2021 तक 90 % सड़क नेटवर्क पर एक Storm 
Waterनिकास नेटवर्क की परिकल्पना करती है । 
12.5.1 वर्तमान परिदृश्य 
भोपाल में Storm Water की प्राकृतिक निकासी काफी अच्छी है । पुराने भोपाल के इलाकों में , मुख्य 
रूप से पात्रा नाला द्वारा जल निकासी प्रदान की जाती है, जो शहर भर में चल रहे छोटे चैनलों 
की संख्या से प्रवाहित होती है , जैसे कि गाजी खान के नाला, अशोका गार्डन नाला, जिंसी नाला, 
महोली का नाला, महामाई बाग का नाला, काले भैरों का नाला आदि । पात्रा नाला इन चैनलों से 
तेज पानी इकट्ठा करने के बाद भोपाल से 18 किमी दूर इस्लामनगर नदी में बहा देता है , जो अंत 
में हलाली नदी में बह जाता है । मध्य क्षेत्र में शहर का बड़ा हिस्सा भोजतालझील और निचली 
झील के लिये Storm Waler अपवाह का निर्वहन करता है । पात्रा नाले का पूरा नेटवर्क लगभग 50 
किलोमीटर का है । न्यू भोपाल क्षेत्र में , जल निकासी मुख्य रूप से कटसी नाले द्वारा प्रदान की 
जाती है. जो शाहपुरा झील से मिलने से पहले लगभग 8 किमी तक बहती है । 
भोपाल से तीन प्रमुख जलधाराएँ स्टॉर्म वाटर को बहाती हैं । उत्तर - पूर्व की ओर नदी हलाली में 
जल निकासी होती है और दक्षिण - पूर्व की ओर नदी कलियासोत में , यह दोनों नदियों बेतवा नदी 
तक जाती हैं । दक्षिण - पश्चिम की ओए के हिस्से में कई छोटे - बड़े नाले हैं, जो अंतत. कोलाए 
नदी तक जाते हैं । 
भोपाल की वर्षा मध्यम तीब्रता (1200 मिमी औसत प्राप्ति पर्ष) की है और पूरे प्राकृतिका लाभों पो 
साथ शहर के क्षेत्रों में नीव की कोई गंभीरता नहीं है जो सार्वजनिक जीवन और व्यवसाय को 
गंभीरता से प्रभावित कर सकती है । उपरोक्तानुसार, भोपाल में जल निकासी में प्रमुख निवेश की 
आवश्यकता प्राथमिकता नहीं है । भोपाल में तेज जल निकासी के लिए समस्याओं और मुद्दों की 
पहचान की गई है । 

शहर की अधिकाश सड़कों पर जल निकासी नहीं है । 
मौजूदा प्राथमिक और माध्यमिक नालियों को अपनी क्षमता में सुधार किये जाने की 
आवश्यकता है । 
प्रमुख नालों और नदियों, जो तेज पानी के निर्वहन को ले जाते हैं , उनको उजाड़ने और 
साफ करने की आवश्यकता होती है । उनके क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से उनकी क्षमता में 


- 


सुधार होगा । 


12.5.2 अवलोकन और मुद्दे 

शहर में अलग - अलग इलाकों में अलग - अलग नाले और नदिया भोपाल शहर में स्टॉर्म 
पानी ले जाती हैं । 
शहर की अधिकांश सड़कों पर जल निकासी नहीं है । 
मौजूदा प्राथमिक और माध्यमिक नालियों को अपनी क्षमता में सुधार करने की आवश्यकता 


प्रमुख नालों और नदियों, जो तेज पानी के निर्वहन को ले जाते हैं , उनको साफ करने की 
आवश्यकता होती है । उनके क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से उनकी क्षमता में सुधार होगा 
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12.6 बिजली 
12.6.1 मौजूदा परिदृश्य 
वर्तमान बिजली स्रोत हाइडल ग्रिड सिस्टम से है । बिजली की आपूर्ति का पैटर्न विभिन्न उपयोगों 
के बीच साझा किए गए उपभोग के साथ संतोषजनक हैब्रिक अप निम्न प्रकार है । 

औद्योगिक-3.05 % 
वाणिज्यिक- 5.23 % 
आवासीय-67.20 % 

विविध-24.52 % 
12.6.2 विद्यमान विद्युत नेटवर्क कवरेज क्षेत्र 
वर्तमान प्रणाली की क्षमता को लोड आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया जाना होगा , प्रस्तावित 
योजना में शामिल सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड ने भविष्य में बिजली 
की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए बिजली आपूर्ति की योजना का प्रस्ताव किया है, 20 साल 
की जरूरत के लिए बोर्ड के प्रस्ताव को दो चरणों में विकसित किया जाना है । एक मल्टी सर्किट 
टावर रिंग में प्रत्येक केवी के 32 और 32 केवी के दो सर्किट होने का प्रस्ताव है । रिंग को मौजूदा 
132 केवी सब - स्टेशन के साथ जोड़ा जाएगा । 
12.0.3 मांग विशेषण 
पिछले पांच वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश में बिजली की खपत के प्रचलित पैटर्न के अनुसार, यह पाया 
गया है कि खपत की दर 5 % प्रति वर्ष बढ़ रही है । तदनुसार , वर्ष 2031 के लिए अनुमानित खपत 
3550MKWH प्रति वर्ष होगी । 
12.7 अवलोकन 
बिजली की आपूर्ति के लिए भूमि की आवश्यकता म.प्र. राज्य बिजली बोर्ड के अनुसार होगी । मध्य 
प्रदेश की राज्य सरकार गैर पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढावा दे रही है । सौर 
ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय और औद्योगिक इकाइयों के लिए 
सब्सिडी का प्रावधान है । 


शहर के भौतिक बुनियादी ढांचे में तेज पानी की निकासी और सीवेज नेटवर्क के नवीकरण 
के क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता है । शहर की अधिकांश सड़कों पर जल निकासी नहीं है । 
मौजूदा प्राथमिक और माध्यमिक नालियों को अपनी क्षमता में सुधार किये जाने की 
आवश्यकता है । भविष्य की आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए जल संसाधनों को 
बढ़ाने की जरूरत है । ऊर्जा की भविष्य की मांग का ख्याल रखने के लिए. मध्य प्रदेश की 
राज्य सरकार गैर - पारंपरिक और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रही है । 
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13 सामाजिक अधोसंरचना 


13.1 सामाजिक अधोसंरचना 
किसी भी शहरी केंद्र में जीवन की गुणवत्ता सामाजिक बुनियादी ढांचे की उपलब्धता और पहुंच पर 
निर्भर करती है । सामाजिक बुनियादी ढांचे को सिटी लेबल मास्टर प्लान और सामुदायिक 
सुविधाओं में इंगित सुविधाओं के संदर्भ में देखा जा सकता है, जिन्हें विभिन्न उपयोग क्षेत्रों में 
लेआउट प्लान स्तर पर इंगित किया जाता है । साथ में , इनमें स्वास्थ्य , शिक्षा, खेल सुविधाएं, 
सामाजिक - सांस्कृतिक गतिविधियाँ, संचार , सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सामाजिक अवसंरचना 
सुविधाएँ और मनोरंजन , धार्मिक गतिविधियों, सामाजिक सभाएँ और सामुदायिक कार्यक्रम, 
श्मशान / दफनाने से संबंधित अन्य सामुदायिक सुविधाएँ शामिल हैं । ये आम तौर पर आबादी वाले 
मानदंडों के संदर्भ में नियत पारगम्यता की शर्तों और विकास नियंत्रणों के साथ नियोजित होते है । 


सारणी 135 सामाजिक अधोसरपना की सख्या 


== 


2 


. 


7 


8 


10 


789 


in 


S.No. Infrastructure 

Number 
Aanganbadi 

73 
Banks 
Colleges 

177 
Goverment Hospitals 

53 
Private hospitals 
Police station 

33 
Post and Telegram office 
School 

1509 
University 

14 
Fire station 

11 
ATM 

Market place (city level) 
13 

5 
भारतीय उद्योग परिसंघ ( CID द्वारा तैयार किए गए liveability Index 2010 के अनुसार 
भोपाल शहर भारत के शीर्ष 30 शहरों में से एक है, जैसा कि नीचे दिखाये गये चित्र में दिखाया 
गया है । कुल मिलाकर शहर में अच्छा परिवहन, स्वास्थ्य ढाचा और प्राकृतिक / निर्मित वातावरण 
है , जबकि आवास विकल्पों में कमी है । 
13.2 शैक्षिक सुविधाएं 
विशेष रूप से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नियोजन क्षेत्रों में कमी है । इसके अलावा, तेजी से 
बदलते राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए. रोजगार और शैक्षिक 
आवश्यकताओं में भी तेजी से बदलाव हो रहा है . जिसमें विशेष शिक्षा के लिए नए पेशेवर और 
व्यावसायिक सिद्धांतों का विकास शामिल है । कई कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर प्रशिक्षण संस्थान और 
भाषा / प्रशिक्षण वर्ग खुल रहे हैं । वस्तुतः, ये मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा संचालित हैं । 
वाणिज्यिक क्षेत्रों में ऐसे केंद्रों के लिए उपयुक्त प्रावधान संबंधित भूमि - स्वामित्व एजेंसी के वित्तीय 
संसाधनों को बढ़ाने के दृष्टिकोण से वांछनीय है ।इस उद्देश्य के लिए वित्तीय संसाधनों की 
उपलब्धता की परिणामी संभावना के साथ, शैक्षिक सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र की 
भागीदारी बढ़ रही है । 
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विस्तार और विविधीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर वर्णन किया 
गया है । भूमि की उपलब्धता एक प्रमुख बाधा कारक बन सकती है । इसलिए. नीतियों और 
मानदंडों को विकसित करने के लिए यह आवश्यक हो गया है. जो भूमि के इष्टतम उपयोग और 
उपलब्ध शैक्षिक बुनियादी ढांचे को सक्षम करेगा । जहां तक स्कूली शिक्षा का सवाल है, नीति को 
नर्सरी स्कूलों, प्राथमिक स्कूलों और मध्य विद्यालयों के लिए अलग से जगह आवंटित करने के 
बजाय पूर्व - प्राथमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एकीकृत स्कूलों को प्रोत्साहित करने के लिए 
तैयार होना चाहिए । प्राथमिक विद्यालय विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा भोपाल नगर निगम द्वारा 
स्थापित किए जा सकते हैं । 


SCHOOLS 


Tehsil 


Legend 


Ralsen 
District 


Bimal 


Suhone 
District 


Directarala of Taun Ceuntry Planning Madhya Pradesh , Bhopal 


आरेख 131 स्कूल के स्थान 
13.3 स्वास्थ्य सुविधाएं 
भोपाल में उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं शहर और क्षेत्र की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए अध्ययन से पता चलता है कि कई पॉली - क्लीनिक , स्वास्थ्य केंद्र और नर्सिंग होम हैं जो 
शहर के बाहर अच्छी तरह से सुविधाएं प्रदान करती है । जो कि प्रस्तावित उपचार का खर्च उठा 
सकती हैं । लेकिन सरकार द्वारा अपर्याप्त रूप से सेवित शहर में अस्पताल की सुविधाएं एक बड़ा 
लक्ष्य है । 
राजधानी रणनीतिक रूप से स्थित है और इसमें कई विशिष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं हैं , जो शहर की 
आबादी के साथ - साथ इस क्षेत्र की भी सेवा करती हैं । विश्व स्वास्थ्य संगठन ( डब्ल्यूएचओ) ने 
प्रति हजार आबादी पर 5 बेड के मानक की अनुशंसा की है । यह अनुमान है कि वर्ष 2031 में 
आवश्यक बिस्तरों की कुल संख्या लगभग 16000 होगी । 
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आरेख 132 स्वास्थ्य सेवाएं के स्थान 


आवास और शहरी विषयों के मंत्रालय ( MOHUA) द्वारा आयोजित स्वच्छ भारत सर्वेक्षण के 
अनुसार, स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता मानको को प्राप्त करने में प्रदर्शन शहरी का 
मूल्यांकन करने के लिए 2016 से आयोजित किया जाता है, और पिछले दो वर्षों में भोपाल भारत 
में दूसरे स्थान पर है । भोपाल शहर में सामुदायिक शौचालयों दर्शित है । 
13.4 सामाजिक - सांस्कृतिक सुविधाएँ 


म्यूजियम आदि हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र हैं । शहर 
में एसएआई केंद्र, टीटी नगर स्टेडियम, ऐशबाग स्टेडियम और बाब - ए - अली मैदान जैसी खेल 
सुविधाएं हैं । भोजताल झील और निचले झील क्षेत्र में कई जल क्रीड़ा गतिविधियाँ हैं । शहर के 
सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन देने के लिए नए दशहरा मैदान , बिट्टन मार्केट मैदान जैसे मेला 
मैदान हैं । 
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राज्य की राजधानी होने के अलावा , भोपाल में छ: जिलों में फैले विशाल केंद्र है । चूंकि 
निकटतम बड़ा शहर इंदौर है, जो लगभग 180 किलोमीटर दूर है । भोपाल एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र 
में कार्य करता है और यह एक शहर के रूप में नहीं बल्कि पुराने शहर और इसके परिधि , भेल 
टाउनशिप , टी.टी. नगर टाउनशिप, बैरागढ़ और अन्य नए क्षेत्रों के एक असतत टाउनशिप के रूप 
में विस्तारित हुआ है । 

भोपाल के समीपस्त दो औद्योगिक एस्टेट हैं- जिसमें 32 बड़े और 252 छोटे और मध्यम 
उद्यमों के साथ मंडीदीप और 6 बड़े और 3 छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के साथ नए 
विकासशील पिल्लूखेड़ी में प्रमुख क्षेत्र इंजीनियरिंग, कपड़ा और फार्मास्यूटिकल्स हैं । जिनमें 
फुजित्सु, प्रॉक्टर एंड गैंबल और जीईआई हैमान जैसे नाम शामिल हैं । 

सेवा क्षेत्र लगातार महत्वपूर्ण विकास होता जा रहा है जो भोपाल में रोजगार के प्रमुख 
स्रोत हैं । सेवा क्षेत्र में बैंक और बीमा कंपनिया, छात्रावास, होटल और शैक्षिक संस्थान, अस्पतालों 
और नर्सिंग होम का समर्थन करने वाले रेस्तरां शामिल है । पिछले दशक में शॉपिंग मॉल, 
मल्टीप्लेक्स और मनोरंजन और स्वास्थ्य केंद्रों में वृद्धि देखी गई है । 
कई शहरों के साथ, हाल के वर्षों में भोपाल में पारंपरिक उद्योगों की गिरावट देखी गई है, विशेष 
रूप से इंजीनियरिंग समर्थन और घटक का निर्माण करता है जो मूल रूप से बीएचईएल के 
आसपास बड़ा हुआ है । जो वर्ष 1960 में स्थापित किया गया था और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र 
की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग कंपनी थी , जो अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करती थी और भोपाल 
में रोजगार का एक बड़ा स्रोत प्रदान करती थी । 
भोपाल में जिन क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है. वे रियल एस्टेट , बैंकिंग बीमा और शिक्षा, 
राज्य आर्थिक विकास नीति भोपाल को शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताब करती 
है । सभी स्तरों पर शैक्षिक प्रतिष्ठानों की एकाग्रता है और पिछले कुछ वर्षों में बड़ी संख्या में 
स्कूल, प्रशिक्षण संस्थान और कॉलेज स्थापित किए गए हैं । 


यह शहर चंदेरी और महेश्वरी वस्त्र, हस्तशिल्प और कलाकृतियों जैसे पारंपरिक सामानों के 
आदान - प्रदान का केंद्र भी है । कई घरेलू उद्योग मॉल और प्रदर्शनियों में प्रदर्शित उत्पादों के 
निर्माता हैं । बुनियादी ढांचे की आवश्यकता बिजली और पानी के संबंध में उद्योगों के वर्गीकरण के 
अनुसार घरेलू पारंपरिक उद्योगों के प्रावधान, आबासीय क्षेत्रों का हिस्सा बनाया जा सकता 
वृहद उद्योगों से जुड़ी घरेलू स्तर की प्रस्तुतियों के लिए विक्रेताओं और हॉकरों की तरह 
अर्थव्यवस्था को बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर बढ़ावा दिया जाएगा । इसमें वर्तमान और भविष्य 
लिंकेज को अलग - अलग लैंडयूज जोन में स्थानिक रूप से बढ़ावा दिया जाएगा । जिसमें शहर में 
छोटे और मध्यम स्तर के उद्योगों से जुड़े प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में प्रस्ताव होगा, जो शहरी और 
ग्रामीण क्षेत्र को बांधते हुऐ सभी स्तर पर अर्थव्यवस्था और रोजगार की पदानुक्रम प्रदान करेंगे । 
14.1 अवलोकन 
शहर और जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए उप - इकाइयों में स्व - निहित इकाइयों के रूप में 
सामाजिक बुनियादी ढाँचा विकसित किया जाना चाहिए । 
भोपाल में राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक संस्थान जैसे IIFM, MANIT आदि हैं । इसमें देश के मध्य 
क्षेत्र में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं । भारत भवन, रवींद्र भवन जैसे सांस्कृतिक केंद्र देश के 
सांस्कृतिक केंद्र हैं । भोपाल शहर को भोपाल की सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए सामाजिक 
बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की आवश्यकता है।विकास योजना आवासीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य और 
शैक्षिक सुविधा की अनुमति देने के लिए मिश्रित भूमि का सुझाव देगी । सांची और भीमबेटका जैसे 
विश्व धरोहर स्थलों में पर्यटकों की क्षमता अधिक है । पर्यटन और सांस्कृतिक क्षमता के आधार पर 
स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए विकास योजना में पहल की जानी चाहिए ।भोपाल को 
अब आईटी उद्योगों, कृषि आधारित उद्योगों और पारंपरिक गृह आधारित उद्योगों के लिए एक 
गंतव्य के रूप में देखा जाता है । यह फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों, आटा मिलों और बिजली के 
उपकरणों और मशीनरी का भी गंतव्य है । इसमें मेगा उद्योगों से लेकर गृह आधारित और 
अनौपचारिक क्षेत्र के माध्यम से विभिन्न स्तरों पर आर्थव्यवस्था को उत्पन्न करने की क्षमता है । 
इसमें क्षेत्रीय संदर्भ में पर्यटन की क्षमता भी है । 
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1. प्रस्तावना 


संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल, मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर 
परिवर्तित हो रही महानगरीय दृष्टिकोण Metropolitan city भोपाल शहर के लिये 
भोपाल विकास योजना प्रारूप -2031 , निवेश क्षेत्र 1016.09 वर्ग कि.मी. क्षेत्र के 
लिए अनुमानित जनसंख्या 36.00 लाख की मांग को देखते हुए प्रारूप विकास 
योजना तैयार किया है,जिसमें भोपाल नगर निगम ( BMC) क्षेत्र सहित 248 ग्राम 
शामिल हैं । 
भोपाल, मध्यप्रदेश की राजधानी एवं देश के प्रमुख शहरों में से एक है । भोपाल 
शहरके विस्तारिकरण के कारण , समान आकार के अन्य शहरों के विकास के 
विशेष मुद्दों जैसे कि किफायती आवास और अचल संपत्ति की कमी, घर और 
कार्य स्थल के मध्य अधिकतम दूरी, यातायात संकुलन, सुविधाओं में कमी, पार्क 
खुले स्थानों और इत्यादि का सामना करना पड़ रहा है । 
उपरोकत स्थिति को ध्यान में रखते हो आनषगक है, नि भोगाल निमा हेतु 
विस्तृत नीतिगत भूमि संसाधनों को संरक्षण प्रदान कर योजना तैयार किया जाये । 
भोपाल विकास योजना -2031(प्रारूप ) के प्रस्ताव को निरूपित करने हेतु मुख्य 
बिन्दु निम्नलिखित है : 


1.1 विकास स्वरूप एवं प्रवृत्ति 
भोपाल विकास योजना -2031 के प्रस्तावों की अवधारणा के लिए निम्नलिखित 
विकास प्रवृत्ति का अध्ययन और विश्लेषण किया गया है । 

• स्थानिक विकास प्रवृत्ति 
• जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति 
• आर्थिक विकास प्रवृत्ति 


1.1.1 स्थानिक विकास प्रवृत्ति 
किसी भी शहर का स्थानिक विकास , विकास कारकों के साथ - साथ शहर के 
आसपास वर्तमानझीलों, वन, पहाड़ियों आदि जैसे प्राकृतिक अवरोधों द्वारा नियंत्रित 
होता है । पिछले दशकों में , भोपाल शहर ने अपने मूल स्वरूप के साथ - साथ 
लगभग सभी दिशाओं में तेजी से विस्तारित हुआ है ।कालान्तर में निम्न घनत्व 
वाले फैलाव के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान हुआ है, जिसके कारण निवेश क्षेत्र 
के अन्तर्गत कृषि भूमि कम होती जा रही है । भोपाल का स्थानिक विकास मुख्य 
रूप से बड़ा तालाब, छोटा तालाब इंदौर मार्ग, होशगाबाद मार्ग , कोलार मार्ग 
आदि प्रमुख मार्गों द्वारा नियंत्रित किया जाता है । भोपाल विकास क्षेत्र के 
कालानुक्रमिक क्रम के स्थानिक विकास को आरेख 1.1 पर दर्शित किया गया है । 
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भोपाल विकास योजना 2005 में निवेश क्षेत्र 601.00 वर्गकिमी था । जिससे वर्ष 
2021 हेतु वृद्धित कर 813.92 वर्गकिमी कर प्रारूप विकास योजना का प्रकाशन 
किया गया था । भोपाल विकास योजना -2031 प्रारूप में पुनः निवेश क्षेत्र के लिए 
1016.90 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है । पिछले दो दशकों में स्थानिक रूप से 
लगभग भो.वि.यो. - 2031 में अनुमानित 200 वर्ग कि.मी. की वृद्धि हुई है । जिसका 
सघन विकास होशंगाबाद मार्गकी ओर परिलक्षित हो रहा है । जिसका कारण 
पारगमन कोरीडोर, कनेक्टिविटी और बिना किसी भौतिक अवरोध के दक्षिण दिशा 
में भूमि की उपलब्धता है । ग्रामीण भूमि का शहरी क्षेत्र में बदलने का प्रमुख कारण 


। 
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मंडीदीप का औद्योगिक केंद्र को होनाभी है । इस प्रकार के प्राकृतिक विकास के 
मददेनजर भो.वि.यो. 2031 को तैयार करने की आवश्यकता है । 


भो.वि.यो. 1975-1991 के बाद से आवासीय और वाणिज्यिक उपयोग के अर्न्तगत 
निवेश क्षेत्र में लगभग छ: गुना तक वृद्धि हुई है, परिवहन और सार्वजनिक 
अर्ध - सार्वजनिक उपयोग में क्षेत्र में पांच गुना से अधिक वृद्धि हुई है, अपितु 
औद्योगिक उपयोग में तीन गुणा से भी कम वृद्धि हुई है आमोद - प्रमोद उपयोग में 
दस गुना वृद्धि ऑकी गई है । 


URDPFI दिशानिर्देशों के मानकों को पूरा करने के लिए, वर्तमान भूमि उपयोग 
की तुलना से ज्ञात हुआ है, कि विभिन्न भू उपयोगों को समायोजित करने हेतु 
योजना क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है । 
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1.12 जनसंख्या वृद्धि प्रवृत्ति ( प्रोजेक्शन ) 
जनगणना 2011 के अनुसार, राज्य की विकास दर लगभग 20 % है जो राष्ट्रीय 
औसत लगभग 17 % से ऊपर है , जबकि शहर की विकास दर 286% है जो 
राज्य से अधिक है; भोपाल की जनसंख्या राज्य में प्रगति को देखते हुए काफी 
अधिक बढ़ रही है । 


जनसंख्या प्रणाली के लिए अलग - अलग तरीकों का उपयोग कर विकास योजना 
क्षेत्र वर्ष 2031 के लिए ( अनुलग्नक -1) अनुमानित आबादी की एक सीमा प्रस्तुत 
की गई है । प्रारूप विकास योजना की तैयारी के प्रति उदार दृष्टिकोण को 
अनुमानित सीमा के उच्च पक्ष पर जनसंख्या के विचार की आवश्यकता होगी । 
यदि वर्तमान विकास की प्रवृत्ति जारी रहती है, तो योजना क्षेत्र में कुल जनसंख्या 
2021 तक 26 लाख और वर्ष 2031 तक 36 लाख तक जाने की उम्मीद है । 
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आगामी जनसख्या के लिए तल क्षेत्र (floor space ) की माग में बदलाव , लचीले 
दृष्टिकोण से हल किया जा रहा है । जो विविधता को बनाए रखने और 
समायोजित करने की अनुमति देता है । वर्तमान भूमि उपयोग। मानचित्र से 
विशलेषित है , कि बाजार की माग दक्षिण दिशा में है । भो नि गो . प्रारूप-2031 में 
इस प्रकार के भूमि उपयोग नीतियों को तैयार किया गया है, जो क्षेत्र में विकास 
क्षमता को नियोजितकर अवैध विकास की संभावना को कम करेगी । 


1.1.3 आर्थिक विकास प्रवृत्ति 
भोपाल की जनगणना 2001 के अनुसार मुख्य अमिकों, सीमांत श्रमिकों और नौर 
अमिकों का प्रतिशत क्रमशः 26 % 2.92 % और 67 था , तथा जनगणना 2011 
के अनुसार भोपाल में मुख्य श्रमिकों, सीमात श्रमिकों और गैर - श्रमिकों का प्रतिशत 
क्रमशः 29.98 % 14.56 % और 55.46 % है । जो यह इंगित करता है , कुल 
कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत में काफी सुधार हुआ है । जनगणना 2011 में 
मुख्य और सीमांत श्रमिकों की जनसंख्या में कुल वृद्धि 11.64 % को दर्शाता है । 
जो नवीन रोजगार केंद्रों को स्थानीय अर्थव्यवस्था हेतु पूरा करने के लिए. अधिक 
रोजगार पैदा करने के प्रस्ताच, अधिक वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों के 
लिए भविष्य की भूमि की आवश्यकता के लिए इंगित करता है । 


- 


कार्यशील जनसंख्या में 
वृद्धि से ज्ञात होता है, 
कि भोपाल शहर में 
आर्थिक विकास की 
क्षमता है । अर्थव्यवस्था 
को समर्थन देने के 
लिए नऐ औद्योगिक . 
वाणिज्यिक और सेवा 
क्षेत्रों को बढ़ावा दिया 
जाना चाहिए । इसी 
तरह , सीमांत श्रमिकों 
की वृद्धि शहरों और 
उसके आसपास 

आसपास के 
विकास 

की 
आवश्यकता को 
स्थापित करती है । 


1.2 वर्तमान परिस्थितियों एवं शासकीय नितियाँ 
वर्तमान शहरी विकास नितियों में नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 का 
अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है ( अनुलग्नक -2) विकास योजना को 
अधिनियम के अंतर्गत तैयार किया गया है । 
इसमें विकास योजना को तैयार करने हेतु AMRUT दिशानिर्देशों में वर्णित 
मापदंडों को ध्यान में रखते हुए Land suitability का विश्लेषण किया गया है । 
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1.3 हितधारकों से प्राप्त सुझाव 
भोपाल विकास योजना 2031 को तैयार करने के लिये व्यापक सार्वजनिक 
विचार - विमर्श और हितधारको के साथ बैठकें की गई , जिनमें कई शासकीय और 
अर्ध - शासकीय विभागों, गैर शासकीय संगठनों ( गैर सरकारी संगठनों), शैक्षणिक 
और अनुसंधान संस्थानों जैसे पर्यावरण नियोजन और प्रौद्योगिकी केंद्र ( सीईपीटी), 
अहमदबाद, मौलाना आजाद राष्ट्रीय संस्थान, प्रौद्योगिकी ( MANIT ), भोपाल, 
स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ( SPA ) भोपाल, BMC, केंद्रीय लोक 
निर्माण विभाग ( CPWD) लोक निर्माण विभाग (PWD), एमपी हाउसिंग एंड 
इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड ( MPHIB ), आदि के विषय के विशेषज्ञ शामिल हैं । 


CREDAI 
Institute of Town Planners 
Institution of Engineers 
Nursing home association 
Transporters Association 
Hoteliers Association 
Bhopal Citizens Forum 


Print and E - Media 
Indian Institute of Architects 
Consultation with citizen group and experts 
OHD Chamber of commerce 
Cravindpura Industries Asociation 
Bhopal Builder s Associntion 
Public representatives 


संयुक्त संचालक , नगर तथा गाम निवेश, भोपाल जिला कार्यालय द्वारा 4 दिवसीय 
फीडबैक सत्र दिनांक 4-7 जुलाई 2019 एवं 15 दिवसीय सोशल मिडिया जैसे 
Twitter , facebook, whatsapp के माध्यम से विषय विशेषज्ञ एवं जन भागीदारी 
से प्राप्त किये गये, जहां MANIT और SPA , भोपाल ने मध्यस्थ के रूप में 
योगदान प्रदान किया । तद्उपरान्त भो.वि यो .- 2031 प्रारूप को जिला योजना 
समिति ( डीपीसी) के समक्ष 7 नवंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया , जिसके माध्यम 
से आवश्यक सुझाव प्राप्त किये गये । ( अनुलग्नक-III खण्ड -1) फीडबैक के 
सुझावों को सकलित कर विकास योजना मेसमाविष्ट करने की दृष्टि से MANIT 
द्वारा अनुशंसायें प्रदान की गई । जिला योजना समिति के साथ फोकस समूह 
चर्चा भो.वि.यो. - 2005 की समीक्षा और भो.वि.यो. 2031 के सुझाव ( अनुलग्नक-III 
खण्ड -1) में संलग्न है । 
1.4 सारांश 
भो वि यो . 2031 हेतु विभिन्न स्तर पर विषय - विशेषज्ञो, जनप्रतिनिधि (जिला 
योजना समिति ), शासकीय / अर्द्धशासकीय विभाग एवं जनभागीदारी के माध्यम से 
चर्चा और विचार -विमर्श के बाद भो.वि.यो. का दृष्टिकोण, अवधारणा और सिद्धांतों 
को तय किया गया है । प्रमुख सिद्धांतों में सघन विकास को प्रोत्साहित करना , 
भूमि उपयोग के बीच समन्वय और पारगमन उन्मुख विकास, परिवहन ग्रीन 
नेटवर्क , सतत् विकास को प्रोत्साहित करना शामिल है । 
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2. दृष्टिकोण 


2.1 दृष्टिकोण 
भोपाल शहर सुरम्य वातावरण में बसा है, तथा इसकी पहचान clean and green 
शहर के रूप में है । शहर के भविष्य विकास प्रतिरूप के अवसरों और चुनौतियों 
के आधार पर महत्वपूर्ण, प्राकृतिक और शहरी विरासत के संरक्षण के बीच एक 
संतुलन स्थापित करना है । 
भोपाल विकास योजना -2031 हेतु दृष्टिकोण 

. भोपाल को सबसे अच्छा शहर निवास योग्य । 
• पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र, धरोहर और ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षण, सर्वधन और 

सुरक्षा प्रदान करना । 
• झीलों और नदियों के लिए पर्यटन संवर्धन योजना और अलग विकास विनियमन के साथ 

पर्यावरण संरक्षण तैयार करना । 

शहर के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज विकास में संतुलन बनाकर भूमि का अनुकूल उपयोग । 
• मेट्रो और बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम (बीआरटीएस ) कॉरिडोर , ट्रांस - नेटवर्क और ट्रांजिट 

ओरिएंटेड डेवलपमेंट (टीओडी) के साथ सब - शहरों / स्मार्ट सिटी एरिया बेस्ड डेवलपमेंट 
(एपीडी ) क्षेत्र पा एपीपारण । 
• विकास योजना के माध्यम से आर्थिक विकास मॉडल । 


2.2 भोपाल विकास योजना 2031 हेतु नियोजन दृष्टिकोण 
नियोजन एवं विकास दृष्टिकोण की सहायता से भो.वि.यो. - 2031 हेतु समग्न दृष्टि 
सुसंगत और संरेखित है । भो.वि.यो. - 2031 प्रारूप को तैयार करने में उपयोगित 
शहरी नियोजन दृष्टिकोण निम्न प्रकार है 


-खण्ड । 


. वर्तमान स्थिति अध्ययन एवं विश्लेषण 
• योजना प्रस्ताव और अनुशंसाये 
. विकास प्रोत्साहन नियमन 


खण्ड ॥ 


2.2.1 सुदृढ रूपरेखा आधारित दृष्टिकोण 

विकास योजना को सुदृण्ढ रूपरेखा आधारित दृष्टिकोणका उपयोग करके 
तैयार की गई है । यह भविष्य की मांग, प्रवृत्तियों, तकनीकी परिवर्तनों, आर्थिक 
परिवर्तनों, विकल्पों, आदि में बुनियादी ढाँचों को बनाए रखने में लचीलेपन को 
अवशोषित करने की अनुमति देगा । रोबस्ट फ्रेमवर्क दृष्टिकोण के साथयोजना 
निम्न प्रकार से पहचान प्रदान करेगा 
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Long Term Planning के लिए प्रभावी रूप से भविष्य के लिए भूमि को 
बनाए रखने हेतुसंरक्षित की जानी चाहिए । जो निम्नानुसार है : 
• रोड नेटवर्क, सार्वजनिक परिवहन ( जैसे मेट्रो) और प्रमुख अघोसंरचना 

हेतु । 
• संवेदनशील प्राकृतिक और पर्यावरणीय विशेषताएं । 
MID Term Planning ( 20-30 वर्ष) के लिए मांग में बदलाव या शासन के 
नीतिगत बदलावों के कारणइसे संशोधित और उन्नत किया जा सके । 

. भौतिक अधोसंरचना 


• सामाजिक अधोसंरचना 


SHORT TERM (10-20 वर्ष ), जिसमें समय की मांग के आधार पर बदलने की 
अनुमति दी जा सके । 

भवन उपयोग, अनुज्ञेय भूमि उपयोग । 


222 उदार रूपरेखा Liberal Approach 
उदार दृष्टिकोण का अर्थ है, कि अधिकतम तलक्षेत्र अनुपात प्रदान करना है । 
जोकि व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा । अधिकतम तलक्षेत्र 
अनुपात से आशय है. कि कृत्रिम रूप से मांग को suppress नहीं करेगा और 
साथ ही मिश्रित उपयोग को प्रत्येक तल पर भी प्रोत्साहित करेगा । 


- 


पारंपरिकदृष्टिकोण के चलते भविष्य में दीर्घकालिक योनजा का भविष्य हेतु 
पूर्वानुमान किया जाना अत्याधिक कठिन कार्य होता है । परन्तु पिछले जनसंख्या 
अनुमान के रुझानों के आधार को मानते हुये ऐसे अप्रत्याशित कारकों के सामने, 
पारंपरिक पीडिक्ट एंड प्रोवाइड दृष्टिकोण प्रतिबंधात्मक योजना का नेतृत्व किया 
है, जिसके परिणामस्वरूप आम तौर पर विभिन्न उपयोगों के लिए तल क्षेत्र और 
अन्य सुविधाओं की भूमि की आपूर्ति और मांग के बीच एक अंतर होता है । 
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इस प्रकार भोपाल विकास योजना -2031 में प्रिडिक्ट एंड प्रोवाइड दृष्टिकोण पर 
आधारित न होकर मजबूत एवं लचीला दृष्टिकोण रखा गया है । जो तलक्षेत्र 
अनुपात और विकास योग्य भूमि की माग में बदलाव को बनाए रखने और 
समायोजित करने की अनुमति देता है और साथ ही मार्ग अधिकार को सुदृढ 
करेगा तथा भविष्य की मांग को पूरा करने में सहायक होगा । 


2.2.3 स्थायी दृष्टिकोणः 
भविष्य की बहुमंजिल स्थान आपूर्ति के प्रावधान के लिए एक उदार दृष्टिकोण 
सुनिश्चित करने के बाद भो.वि.यो. - 2031 को उच्च या निम्न आपूर्ति की अनुमति 
देने के लिए योजना बनाते समय सतत दृष्टिकोण का भी उपयोग करना होगा । 
फ्लोर स्पेस की समग्र लिबरल आपूर्ति सुनिश्चित करने के बाद, भो.वि.यो. 2031 
के क्षेत्रों को जोन में वितरण करते समय एक स्थायी दृष्टिकोण का उपयोग किया 
गया है । स्थायी दृष्टिकोण निम्न प्रकार है । TOD जोन में अधिक से अधिक 
संख्या में लोगों को रहने के लिए प्रोत्साहित करना । आंतरिक क्षेत्रों और 
संवेदनशील प्राकृतिक क्षेत्रों में फैले हुऐ शहरी क्षेत्र को कम करते हुये सन्निहित 
विकास को प्रोत्साहित करना । Redevelopment एवं Adoptive Reuse का 
प्रोत्साहन करना तथा हरित क्षेत्र में विकास को नियंत्रित करना 


2.2.4 कार्यान्वयन योग्य दृष्टिकोण 
यह विकास योजना को चरणी और भागों में विकास गोजाना को लागू करने के 
लिए स्पष्ट सूक्ष्म स्तर के कार्यान्वयन तंत्र को प्रोत्साहित करेगा । हालांकि , इन 
तंत्रों को वैधानिक प्रावधानों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए और दिए गए 
बाजार की स्थितियों में लागू किया जाना चाहिए । इस तरह के तंत्रों में टाउन 
प्लानिंग स्कीम / डेवलपमेंट स्कीम . लोकल एरिया प्लान आदि शामिल हैं । 
• क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए डीपीआर 

का स्पष्ट सेट होना चाहिए । 
• लागू करने योग्य परियोजनाओं की पहचान करना चाहिए जो नियोजित 

विकास को सुविधाजनक बनाते हैं । 
• परियोजनाओं और प्रस्तावों को लागू करने के लिए उपयुक्त कार्यान्वयन 

तंत्र की पहचान करना चाहिए 
• विभिन्न प्रस्तावों / परियोजनाओं की लागत का अनुमान करना तथा 

लागत की पूर्ती हेतु राजस्व के स्रोतों की पहचान करना । 
2.3 ज़ोनिंग, विकास नियंत्रण विनियमों और दिशानिर्देशों के लिए प्रमुख 

सिद्धांत 
भो.वि.यो. - 2031 में , जोनिंग और नियमों के माध्यम से निम्न दिशानिर्देश है: 
• विकास की अनुमति देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक लिबरल 

दृष्टिकोण अपनाना । 
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बाजार / लोगों को अपने पसंद अनुसार विकास हेतु मित्रित उपयोग की 
अनुमति देना । 
उन गतिविधियों को अलग करना या विनियमित करना जो जन - समुदाय 
के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए हानिकारक हों , जैसे कि प्रदूषणकारी 

उद्योग, Logistic , wholesale, warehousing, हवाई अड्डा आदि । 
• मौंग से अधिक तल क्षेत्र की अनुमति देना, जिससे किफायती आवास के 

निर्माण को प्रोत्साहन मिले । 
• वनों, जल निकायों, जैव विविधता क्षेत्रों, निवास, संवेदनशील प्राकृतिक 

संसाधनों, विरासत संरचना एवं परिसर, आदि सहित संवेदनशील क्षेत्रों का 

संरक्षण और / या संरक्षण । 
• TOD ZONE में विकास को प्रोत्साहित करना । 
2.4 स्थानीय क्षेत्र योजना ( समन्वय योजना) 
विकास योजना के क्रियान्चय के लिए सूक्ष्म स्तर पर विस्तार करना बहुत 
महत्त्वपूर्ण है, जिसे स्थानीय क्षेत्र योजना ( एलएपी ) के माध्यम से समन्वित किया 
जाएगा । सामान्य शब्दों में LAP को समझा जा सकता है । 
• वर्तमान स्थानीय क्षेत्र में एक शहरी क्षेत्र में एक छोटा हिस्सा को सुधारने 

की योजना तैयार करना । 
दीर्घ स्तर की योजनाओं को लागू पारने का एक उपकरण 

अर्थात 
विकास योजना / मास्टर प्लान तैयार करना । 
शहर की विकास, भो वि.यो. योजना के अनुरूप होना । 
वर्तमान विकास और भूमि उपयोग के प्रति संवेदनशील होना । 


स्थानीय क्षेत्र योजनाओं की अवधारणा का उद्देश्य निम्न प्रकार है : 
• सार्वजनिक क्षेत्र में भूमि क्षेत्र का विस्तार करना । 

सड़क नेटवर्क में सुधार । 

चलने की क्षमता में सुधार के लिए ब्लॉक आकार को कम करना । 
. सार्वजनिक क्षेत्र को और विस्तारित करना । 
. विकास को विनियमित एवं अधिकतम करना । 
• सुसंगत Built form सुनिश्चित करना । 
• सहक्रिय ( Synergy)विकास करना । 

संसाधन जुटाना एवं अधोसरचना का निर्माण करना । 


भो.वि.यो. 2031 को लोकल ऐरिया प्लान के माध्यम से क्रियान्वयन करने हेतु प्रस्तावित हैं । 
विकास योजना विरासत संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण तथा उच्च घनत्व वाले विकास , जो कि मार्ग 
वर्गीकरण के साथ एकीकृत हो, और विस्तृत परियोजना को बनाने के लिए प्रोत्साहित करते है । 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1371 


3. नियोजन प्रस्ताव एवं अनुशंसाये 


भो.वि.यो. - 2031 (प्रारूप) में प्रस्ताव और अनुशंसाये के मुख्य आधार हैं । प्रस्ताव 
और अनुशंसायों को कई विचार - विमर्शों, वर्तमान स्थितियों के विस्तृत विश्लेषण, 
भविष्य के विकास के अनुमानों, दृष्टीकोण, सिद्धांतों और सभी हितधारकों से 
इनपुट के प्राप्त फीडबैक और अनुशंसायों के साथ जोड़ा गया है । प्रस्तावो को 
सुविधा हेतु इन्हे नौ उप - समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं । 
1. जोनिंग और विकास 
2. परिवहन नेटवर्क और गतिशीलता 


4. ग्रीन नेटवर्क 
5. भौतिक अधोसंरचना 
6. सामाजिक अधोसंरचना 
7. आर्थिक विकास 
8. विरासत 
9. पर्यावरण 


शहरों एवं भवनों 

पिनियगिरा 
करने हेतु जोनिंग 
एक साधन है । 


सामान्यतः प्रस्तावों को मुख्य रूप से सक्षम अधिकारियों अथवा प्राधिकार 
द्वाराक्रियाविन्त किया जाता है । अनुशंसाओं में कार्य या क्रियाएं शामिल हैं 
जिसके लिए अन्य शासकीय विभागों या सह - एजेंसियों को एकरूपता के चलते 
साथ में सुयोजित विकास हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी पड़ती है । 
3.1 जोनिंग और विकास 
किसी भी नगरीय विकास योजना के लिए बढ़ती जनसंख्या के लिए भूमि प्रदान 
करना या जन - समुदाय की आवश्यकताओं को शामिल करना आवश्यक है क्योंकि 
शहर समृद्ध होने के साथ - साथ चहुदिशा में विस्तारित होताहै । इसके लिए. 
अतिरिक्त निर्मित स्थान और निर्दिष्ट भूमि की अतिरिक्त आपूर्ति की आवश्यकता 
होती है । जो रहवासी क्षेत्र, कार्य करने , खरीदारी, शिक्षा, मनोरंजन , स्वास्थ्य सेवा, 
उद्यान, बुनियादी ढांचे और ऐसी कई सार्वजनिक जरूरतों के लिए स्थान उपलब्ध 
कराने की आवश्यकता की पूर्ति करें । साथ ही, विकास को इस तरह से प्रसारित 
करना भी महत्वपूर्ण होगा , जो आर्थिक रूप से जीवंत और पर्यावरणीय दृष्टि से 
स्थायी रखते हुए क्षेत्र के भीतर जीवन और जीवन स्तर की गुणवत्ता को बनाए 
रखता है । 


-- 


प्रायः जोनिंग को प्रस्तावित भूमि उपयोग समझा जाता है लेकिन जोनिंग का 
मतलब प्रस्तावित भूमि उपयोग नहीं है क्योंकि यह किसी चिन्हित क्षेत्र में मिश्रित 
भू - उपयोंग की मान्यता देती है । प्रस्तावित भूमि उपयोग भूखण्ड पर सिर्फ किसी 
एक भूमि उपयोग को चिन्हित करता है । जबकि जोनिंग भूखण्ड पर एक से 
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अधिक प्रकार के उपयोगों को चिन्हित करता है । इसी प्रकार प्रस्ताबित भूमि 
उपयोग जोनिंग अधारित दृष्टीकोण की तुलना में विकास को सीमित करता है । 
भो.वि.यो. 2031 (प्रारूप ) जोनिंग आधारित दृष्टीकोण को अपनाते हुए किसी 
चिन्हित क्षेत्र के लिए बहुउपयोगों की पहचान करती है । जोन को प्रस्तावित भूमि 
उपयोग जोन कहा जा सकता है जो म.प्र . भूमि विकास अधिनियम 1971 एवं 
संशोधित अधिनियम 2012 के अनुरूप होगा । 
3.1.1 ज़ोनिंग के लिए दृष्टिकोण 
जोनिंग का मुख्य उद्देश्य विकास को विनियमित करना और उन क्षेत्रों का विकास 
करना जहां यह आवश्यक है । आर्दश परिस्थिती वह होगी जहाँ पर गतिविधियों 
के लिए फ्लेक्सीबिलिटी हो एवं बाजार विकास की प्रक्रिया में अहम भूमिका 
निभाये । इस अवस्था में प्रतिबंधन का प्रभाव कम होगा तथा विकास बाजारों के 
रूझानों के अनुरूप होगा । 
विकास उल्लंघन को रोकने हेतु जोनिंग के लिए नियम एवं विनियमों की 
आवश्यकता है । 
नीचे सर्वसमावेशी नियोजन प्रक्रिया को दर्शाया गया है 


Focus group 


Vional 


Grown 
pattern and 


Delineation 


Master 


Fromingo 
Developme 


PLATFORM 


HDPIPPI . 
BDP 2005 


Toicome 


developme 


3.1.2 भो.वि.यो -2031 हेतु ज़ोनिंग 
• भो.वि.यो -2031 आवासीय, वाणिज्यक , शासकीय एवं अर्द्धशासकीय जोन 

पर आधारित है । 
. निवेश क्षेत्र को विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया गया है जिससे 

जनसंख्या को कोर ऐरिया से शहरी परिधिया क्षेत्र में टी.डी.आर. तथा टी . 

ओ.डी. के प्रावधानों का उपयोग कर विस्थापित कर सके । 
. जोन के अंतर्गत मान्य गतिविधियाँ चिन्हित की गई है । तल क्षेत्र अनुपात 

को मार्ग की चौड़ाई तथा भूखण्ड के आकार के आधार पर विनियमित 
किया जायेगा । 
जोनिंग की नई अवधारणा के कारण विकास योजना उदार और लचीली 
है । 
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32 ज़ोनिंग के सिद्धांत 
जोनिंग हेतु प्रमुख सिद्धांतों पर विचार करने की आवश्यकता है वह निम्न है 

. कार्य केन्द्रों और आवासीय क्षेत्रों के कार्यात्मक वितरण करना, 

यात्रा दूरी कम करना तथा गतिविधियों का कुशल संचालन 

करना । 
• अधिक किफायती स्थान प्रदान करके अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों 

के लिए आर्थिक विकास को बढ़ावा देना । 
• संवेदनशील क्षेत्रों ( जंगल, पार्क, संवेदनशील प्राकृतिक संसाधन , 

विरासत क्षेत्र और जल निकाय आदि) को संरक्षित करना । 
• निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता के पुनर्वास और सुधार के 

लिए व्यवस्था करना । 
स्वास्थ्य और सुरक्षा को ( अर्थात प्रदुषणकारी औद्योगिक उपयोगों 
को अलग करना) सुदृढ करना । 
कोलाहलमय तथा विशेष उपयोगों को अलग करना 
लॉजिस्टिक , वेयरहाउस, थोक बाजार, हवाई अड्डा आदि । 


3.3 भो.वि.यो. 2031 के तहत प्रस्तावित जोनिंग 
भो.वि.यो , 2031 प्रारूप व्यावहारिक दृष्टिकोण पर आधारित है, जो भोपाल शहर 
की योजना हेतु उल्लेखनीय मॉडल शिपट में प्रभाप डालेगा । जो यह ययनित भूमि 
पर ध्यान केंद्रित करने की तुलना में अपने कुल क्षेत्र में शहर के विकास में 
विस्तारित होगा । भूमि - उपयोग की योजना से लेकर जोनिंग तक के बदलाव को 
शहर भर में समान विकास को बढ़ावा देने के लिए उपयोगित किया गया है । यह 
भूमि के किसी भी पार्सल पर उपयोग और गतिविधियों में विविधता लाने के लिए 
एक लचीला मंच प्रदान करेगा । 
प्रस्ताव 1 : आवासीय और मिश्रित उपयोग हेतु 
जोनिग प्रस्तावों से शहर में वर्तमान शहरी क्षेत्रों के उत्थान होगा । मिश्रित उपयोग 
को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय क्षेत्र की निम्न श्रेणियों को वर्गीकृत किया 
गया है । 

आवासीय सामान्य 1 ( आरजी -1) आरजी -1 भो नि यो 2005 , में 
चिन्हित वर्तमान आवासीय क्षेत्र है । इस क्षेत्र का उद्देश्य पुर्न विकास को 

प्रोत्साहित करना और वर्तमान शहरी क्षेत्रों का उत्थान करना है । 
• आवासीय सामान्य 2 ( आरजी -2): आरजी -2 भो.वि.यो. 2005 , के 

अनुसार प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र को चिन्हित किया गया है । इस क्षेत्र का 
उद्देश्य वर्तमान विकास को देखते हुए सीमित मिश्रित उपयोग की अनुमति 
देना है । 
आवासीय सामान्य ( आरजी -3): इस क्षेत्र में अल्प घनत्व वाले क्षेत्रों 
को उनकी पहचान और विशेषता के आधार पर चिन्हित किया गया है । 
इस क्षेत्र के अंतर्गत अरेरा कॉलोनी, चूनाभटट्टी, श्यामला हिल्स , विजय 
नगर आदि क्षेत्र आते हैं । 


- 
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आवासीय सामान्य 4 ( आरजी -4): यह जोन भो.वि.यो. 2031 की 
प्रस्तावित जनसंख्या की मांग की पूर्ति हेतु चिन्हित किया गया है । इस 
जोन का उद्दश्य बहु - मिश्रित गतिविधियों को मान्य करना तथा बाजार 

की मांग के अनुरूप कार्य करना है । 
• आवासीय सामान्य 5 ( आरजी -5 ): इस जोन का उद्देश्य क्षेत्र में 

पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों को संरक्षित करने हेतु कम घनत्व 
बाला क्षेत्र को चिन्हित किया गया है |भूखंडो की विकास अनुज्ञा खण्ड 3 
में वर्णित उनके संबंधित जोन में निर्देशित बनियमों के अनुसार होगी । 


BDP - 20311 
Proposed Residential Zone[RGI 


Berasia 
Tehsil 


TO 
BIHARI 


Raisen 
District 


Map No 


Legend 


RG - 1 


K 


FG - 3 


National Highway 


BFHE 


Other Major Road 


Upper Lake 


Planning Area Boundary 
Village Bondary 


Municipal Ata Boundary 


Sehore 
District 


Raisen 
District 


pegstoressoon 


Directorate of Town & Country Plannint Madhya Pradesh , Bhopal 


laronger VITET the 


L 


आरेख भविष्य के अंतर्गत आवासीय क्षेत्र 


प्रस्ताव 2: ट्रांजिट उन्मुख ज़ोन 
ट्रांजिट उन्मुख जोन की परिकल्पना नगर में सघन ट्रांजिट उन्मुख विकास एवं 
भूउपयोग एवं परिवहन के बीच समन्वय को प्रोत्साहन करने हेतु की गई है । 
ट्रांजिट उन्मुख जोन एक प्रभावशाली साधन है जिसके माध्यम से बी.आर.टी.एस. 
तथा मेट्रो मार्ग के आस पास पैदल दूरी क्षेत्र में सघन एवं ट्रांजिट उन्मुख विकास 
को प्रोत्साहित किया जा सकता है । टी.डी.आर के माध्यम से ससटेनेबल ट्रांजिट 
उन्मुख घनत्व प्राप्त कर सकें । मेंट्रों लाईन एक एवं दो के दोनों तरफ 500 मी . 
के क्षेत्र को ट्रांजिट उन्मुख जोन के रूप में चिन्हित किय गया है । 


ट्रांजिट उन्मुख जोन में निम्न गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा : 
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यह लोगो को सार्वजनिक परिवहन उपयोग करने के लिए प्रेरित करेगा ( आरेख 3.3 ) । 
यह ट्रांजिट मोड के अंतर्गत पैदल दूरी क्षेत्र में आवास, रोजगार, 
मनोरंजन तथा नागरिक सुविधा प्रदान करेगा । 
यह लोगों को व्यक्तिगत वाहन के उपयोग की 

तुलना 

में सार्वजनिक 
परिवहन के उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करेगा । 
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आरेख 33 भो ०वि ० यो 0 2037 के अंतर्गत ट्रांजिट उन्मुख जोन 
सैधांतिक रूप से जो भूखंड टी.ओ.डी. बफर के 500 मी . के अंतर्गत आता 
है वह सभी भूखण्ड टी.ओ.डी. जोन में शामिल होंगें । जो भूखण्ड सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा तैयार किये गये LAP के अंतर्गत आते हो वे भूखण्ड 
प्रीमियम तल क्षेत्र अनुपात के पात्र होंगे । 
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Upper Lake 


PNair. 


आयन 
todowe2007 के आतर्गतटीजेडा 


प्रस्ताव 3 : - ओल्ड सिटी विरासत जोन 
इरा क्षेत्र के अंतर्गत दीवारी शहर को उनके विरासत एव विशेषता के आधार पर 
उनके संरक्षण हेतु चिन्हित किये गये है । आरेख 3.5 में भोपाल शहर के ओल्ड 
सिटी जोन को दर्शाया गया है । तथा आरेख 36 में ओल्ड सिटी जोन की सीमा 
को दर्शाया गया है । 


BDF - 2011 
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Tehsil 
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District 
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District 
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आल 35 मनिया 207 अंतर्गत ओल्ड सिटी जान 
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सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्मित विरासत संरक्षण एवं प्रबंधन नियोजन के आधार पर 
जोन के अंतर्गत आने वाले भुस्वामियों विरासत संरक्षण के प्रोत्साहन हेतु हेरिटेज 
टी.डी.आर. दिया जायेगा । 


आरेख पुराने शहर के क्षेत्र का परिसीमन 


प्रस्ताव 4 वाणिज्यिक क्षेत्रों हेतु 
वाणिज्यिक केंद्र और उप केंद्र को उनकी गतिविधियों और स्वरूप के कारण 
भोपाल शहर के प्रमुख वाणिज्यिक क्षेत्रों के रूप में पहचाना गया है । यह 
कार्यक्षमता के आधार पर वाणिज्यिक क्षेत्रों को जोनिंग करने के लिए आदर्श 
होगा । जिसमें निम्नलिखित क्षेत्रों में 3 से 5 तक एफएआर होगा । सीएमयू -1 में 
एफएआर 1.5 और सीएमयू -2 और सीएमयू -3 में 1.25 बेस एफएआर के रूप 
में निरूपित किया जाएगा, जिसको टीडीआर और प्रीमियम एफएआर के माध्यम से 
पुनर्विकासके उद्देश्य के लिए 3 से 5 तक बढ़ाया जा सकता है । । 


• वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग क्षेत्र 1 ( सीएमयू -1): इस जोन का उद्देश्य 

एम.पी. नगर के वर्तमान वाणिज्यक केन्द्रों को सी.एम.यू. - 1 में अधिकतम 

एफ.ए.आर. की मदद से उन्नत करना है । 
• वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग क्षेत्र 2 ( सीएमयू -2): इसमें भो.वि.यो. 2005 

के उपशहरी केन्द्रों न्यू मार्केट एवं मिसरोद को शामिल किये गये है जो 

कि मिश्रित उपयोग के विकास को बढ़ावा देते है । 
• वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग क्षेत्र 3 ( सीएमयू -3): इसमें अनुमेय 

गतिविधियों के अनुसार प्रस्तावित उप शहर स्तर के क्षेत्र शामिल हैं । उक्त 
क्षेत्र का उद्देश्य वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग के प्रावधान के साथ एक 
अतिरिक्त प्रस्तावित क्षेत्र को अंकित करना है , जिससे बाजार मांग के 
अनुसार कार्य कर सकेगा । 
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अरे 97 किoad आगा मिश्रिा पापियकको 


प्रस्ताव 5. विशेष योजना क्षेत्र 
यह अनुशंसा की जाती है कि स्मार्ट सिटी जोन के एबीडी क्षेत्र तथा विकास 
योजना के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए । इसके अलावा, शाशन द्वारा 
प्रस्तावित नई योजनाओं को इस क्षेत्र के तहत और जब भी प्रस्तावित किया 
जाएगा । भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (ठवर लिमिटेड ने इस क्षेत्र 
के विकास के लिए विशेष नियमों को मान्यता दी है जिसमें मिक्स लैंड यूज के 
साथ उच्च घनत्व क्षेत्र को मान्य किया गया है । 


LI 


आल 13 मोनाल निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित स्मार्ट सिटि 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1379 


BDP- 2031 
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आरेख 3.9 भो ० वि ० यो02031 के अंतर्गत स्थानिय योजना क्षेत्र 


प्रस्ताव 6: औद्योगिक गतिविधियों को सक्षम और समर्थन हेतु 
आर्थिक विकास के लिए अधारभूत विचार प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों 
को बढ़ावा देने 

देने और नए निवेश क्षेत्रों, उद्योगों की स्थापना और उनकी 
आवश्यकता जैसे प्रस्तावों और अनुशांसो के माध्यम 

के माध्यम से प्रत्येक 

से प्रत्येक क्षेत्र की 
आवश्यकता को बढ़ावा देने के माध्यम से विविध आर्थिक गतिविधि का समर्थन 
करने के सिद्धांत आधारिक संरचना पर आधारित होगा । 


• उद्योग 1 (1-1 ) इस औद्योगिक क्षेत्र में प्रकाश, मध्यम और भारी 

उद्योग को शामिल किया गया हैं । 
• उद्योग 2 (1-2): इसमें अप्रिय उद्योगों के तहत सीमांकित क्षेत्र 

शामिल है 
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आरेख 3.10 भोक्कियो0 2037 के अंतर्गत औधौगिक क्षेत्र 


प्रस्ताव 7 : सार्वजनिक उपयोगिता और सुविधा (PUF): 

इस क्षेत्र में सार्वजनिक उपयोगिताओं जैसे श्मशान, सब - स्टेशन, ट्रीटमेंट 
प्लांट और अन्य सेवाओं के क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा । अधिमानतः 
रो गतिविधियां शासकीय भूगि पर परतातित हैं । सार्वजनिक बायोगिता 
और सुविधाएं जैसे कि एसटीपी, डब्ल्यूटीपी, सब - स्टेशन मुख्य रूप से 
उपयुक्त स्थान के आधार पर उपलब्ध शासकीय भूमि पर स्थापित किए 
जा सकते हैं । 


प्रस्ताव 8: सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक : 

इस क्षेत्र में , सामाजिक , सांस्कृतिक, प्रशासनिक , शैक्षिक और स्वास्थ्य 
जैसी सार्वजनिक और अर्ध - सार्वजनिक सुविधाओं के क्षेत्र को शामिल 
किया जाएगा । अधिमानतः ये गतिविधियाँ शासकीय भूमि पर ही प्रस्तावित 
की जाएंगी । 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1381 


BDP- 2031 
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आरेख 3.11 मो ०वि ० यो 0 2037 के अंतर्गत सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधा एब 

सार्वजनिक एवं अर्द सार्वजनिक क्षेत्र 


प्रस्ताव : आमोद - प्रमोद ( जी -1 से जी -5 ) 

आमोद - प्रमोद क्षेत्र में नगरवन, उद्यान , पार्क, स्टेडियम, खेल के मैदान 
आदि को शामिल किया गया हैं । आमोद - प्रमोद क्षेत्र को जी -1 के तहत 
गार्डन और पार्कों के रूप में ( वर्तमान या प्रस्तावित ) जी -2 में खेल 
परिक्षेत्र एवं स्टेडियम और जी -3 में प्राणी / बॉटनिकल गार्डन, जी -4 
को लेकफ्रंट डेवलपमेंट के रूप में और जी -5 को नगर वन / वनीकरण 
के रूप में वर्गीकृत किया गया है । आमोद - प्रमोद क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य 
भोपाल योजना क्षेत्र में हरित आवरण को बढ़ाना है । भो.वि.यो. 2031 के 
तहत प्रत्येक मिश्रित उपयोग क्षेत्र में 10 % आमोद - प्रमोद क्षेत्र का विकास 
सुनिश्चित किया गया है । 
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परिवहन क्षेत्र में इंटर और इंट्रा सिटी ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को सम्मिलित 
किया गया है । इस क्षेत्र के अंतर्गत शहर के प्रमुख परिवहन तत्वों की 
पहचान की गई है । परिवहन क्षेत्र में बस स्टॉप, रेलवे क्षेत्र, हवाई अङ्गा 
क्षेत्र, मार्ग और अन्य संबंधित गतिविधियों शामिल हैं जो भोपाल निवेश 
क्षेत्र में परिवहन अधोसंरचना ढांचे को सुदुढ करती हैं । 


प्रस्ताव 11: लॉजिस्टिक , वेयरहाउस और होलसेल 


इसमें लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और होलसेल गतिविधियां को शामिल 
किया गया हैं । भोपाल योजना क्षेत्रात में वाणिज्यिक और औद्योगिक 
गतिविधियों के प्रस्ताव को प्रयोजित करने के लिए इस क्षेत्र का सीमांकन 
किया जाता है । LW जोन को भो.वि.यो. 2031 की सभी दिशाओं में 
समान रूप से वितरित जनसंख्या की आवश्यकता को पूर्ति किये जाने 
हेतु प्रस्तावित किया गया है । 


BOP- 2131 


Tehsil 


Districi 


District 


DlHai 


HLETTIPRITH . Fropi 


अंतर्गत लॉजिस्टिक बंपरहाउस और होलसेल : 


प्रस्ताव 12: जल निकाय और बफर जोन ( W , WB, CZ -Otocz - 2 ) 


इस प्रस्ताव अन्तर्गत भो.वि.यो. 2031 के अन्तर्गत जल निकाय एवं 
जलग्रहण क्षेत्र, उनके अधीन ग्रामों के संरक्षण किये जाने हेतु शामिल 
किया गया हैं । जल निकायों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए, 
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ग्रीन टीडीआर प्रदान किया किया गया है । संरक्षण जोन का अध्ययन- g 
में वर्णन किया गया है । इस जोन के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार है । 
शहर तथा परिस्थितिकी का विकास । 
उच्च गुणवत्ता वाले Botanical parks, खुली भूमि, तालाब संरक्षण 
को निर्मित करना । 
जल की पर्याप्त उपलब्धता हेतु जल राशि का परिसीमन करना । 
गंदी बस्ती के पुर्नविकास एवं आर्थिक गतिविधियों को इस जोन में 

पुर्नस्थापन करना । 
. व्यहारिक शहरी वातावरण निर्मित करना । 


FDP - 2031 
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आरंख 315 मोकिंग के अंतर्गत जल निकास और बफर जोन 


प्रस्ताव 13: ग्राम आबदी एवं विस्तार ( VR & VRE) 

ग्राम आबादी एवं विस्तार प्रस्ताव अन्तर्गत निवेश क्षेत्र के वर्तमान ग्रामएवं 
500 मीटर की परिधि तक की सीमा में विस्तारित ग्राम को शामिल किया 
गया है । जो भोजताल झील के जलग्रहण क्षेत्र में 250 मीटर तक सीमित 
है । भोपाल योजना क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए, उपयुक्त 
कृषि भूमि का जोनिंग किया गया है । जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले 
ग्राम एवं बफर क्षेत्र को संरक्षण हेतु चिन्हित किया जाना है । 


HIFI 1 ] 


HEY GOT P16147 , fenica 13 HIT 2020 


1385 


BDP - 2031 
llage Abadi Zone Vi 
Wao 


Berasla 
Tehsil 


Raisen 
District 


Wage A 


Planning Anna Bonary 


We Area Boundary 


Sehore 
District 


to en 


نون 
النت 


District 


88 


Directorate of Town & Country Plannin Madhya Pradesh bhopal 


wo 116 HT 

Wee 


www ] 21 maart 


Zones 


Code Area in Ha Percentage 


S. 
No. 


S 


- 


Residential- General 1 


RG - 1 


3697.78 


3.64 


Residential- General 2 


RG - 2 


9516.18 


9.36 


1 
2 
3 

4 


Residential- General 3 


RG - 3 


421,70 


Residential- General 4 


RG - 4 


12191.92 


11.99 


un 


Residential- Gencral 5 


RG - 5 


1427 44 


1.40 


6 


Commercial mixed use 
Centre 1 


CMU 
- 1 


56,85 


0.06 


CMU 


7 


Commercial mixed use 
Centre 2 


95.53 


0,09 


oc 


Commercialmixed use 
Centre 3 


CMU 
-3 


905.89 


Industries - 1 


1-1 


1742 32 


1.71 


Industries- 2 Obnoxious 


T- 2 


99.61 


0.10 
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11 


Public Utilities & 
Facilities 


PUF 


256.67 


0.25 


12 


Public and Semi Public 


PSP 


5757.66 


5.66 


13 


Recreation 


G1 
G5 


10129.07 


9.96 


14 


Transportation 


T 


5644.4 


5.55 


15 


Logistics, Warehousing 
And Wholesale 


LW 


957.22 


0.94 


17 


Old City Heritage Zone 


OC 


212.18 


0.21 


18 


Transit oriented Zone 


TOZ 


89.40 


0.09 


19 


Special planning zone / 
Smart City 


SPZI 


120.49 


0.12 


20 


Bhojtaal FTL 


CZO 


3557.98 


3.50 


21 


Buffer Zone of Bhojtal 


CZ1 


1449.95 


1.43 


22 


Catchumeut Conseivation 
Zone 2 


C72 


10839.34 


10.66 


23 


Water Bodies 


W 


2649.23 


2.61 


24 


Water Bodies Buffer (33m 
buffer ) 


WB 


580.54 


0.57 


25 


Village (Gramin Aabadi) 


V 


535.61 


0.53 


26 


Agriculture 


AG 


28844.44 


28.37 


भोपाल निवेश क्षेत्र वर्तमान में , आरजी 1, आरजी 2 , आरजी 3 और ओल्ड 
सिटी मुख्य रूप से विकसित क्षेत्र हैं । इन क्षेत्रों के अधिकांश का विकास 
विघटित और कम घनत्व वाले तरीके से होता है । इसके अलावा , पुराने 
विकास वाले क्षेत्र हैं जिन्हें पुनर्विकास करने और भूमि / क्षेत्रों के इष्टतम 
उपयोग और भूमि उपयोग क्षेत्रों के माध्यम से संगठित विकास को 
प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है । 
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32 wat daar 


Use Zone 


Cod 


Premi 


TDR ** 


se 


Total 
permissib 
le FAR 


FA FAR 


R 


Generatin Receivi 


e 


TIL 


1 . 


2.00 


Residential 
general 1 


RG- 1.2 0.75 

5 


2 . 


1.2 0.75 


2.00 


Residential 
general 2 


RG 
II 


5 


3 


RG 


1.25 


5 


Residential 
General 
(Areas 
including 
Arera Colony . 
Chunabhatti, 
Shyamla 
Hills . 
Vijaynagar 


RG- 1.2 0.75 


2.00 


Residential 
general- 4 


5 


5 . 


RG- 0.70 


0.75 


Residential 
General 5 


5 


6 . 


1.2 1.25 


3.00 


D 


5 


Transit 
Oriented 
Development 
Zone 


Old City Zone OC 


2.00 


As per 


the TDR 
regulatio 


+ 
Permissi 
ble TDR 

per 
the 
regulatio 


specified 
for this 


Zone 


DS 


[Ref. 
section 


specifie 
d for 
this 
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Zonc 


8 . 


1.5 2.5 


1.00 


5.0 


Comunercial CM 
Mixed Use | U - 1 
Center 1 (MP 
Nagar) 


1.00 


Commercial CM 
mixed 

use U - 2 
center 2 (New 
Market , 
Karond circle , 
Misrod ) 


1,5 


1.5 


3.0 


10 Commercial CM 
mixed 

use U - 3 


center 


3 


( Proposed 
commercial 
zones) 


11 Special SPZ As per Bhopal Smart City Plan 

Planning Zone 1 
(Bhopal Smart 
city ) 


12 Industries - 1 


11 


13 | Industries -2 


2.0 


14 


PUF 


1.0 0 


1.00 


0 


Public 
Utilities and. 
Facilities 
(STP . Power 
Supply , 
SWM , Fire 
Station , 
Cremation 
Ground etc ) 


1.50 


1.5 


15 Public and PSP 

Semi Public 
(Administrativ 
e , 
Educational, 
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Health , Other 
Institutions) 


16 Gardens and Gi 

parks 


0,0 


002 


N 


0.1 0 


0.15 


5 


17 Playfields/ stad G2 

ium 
exhibition 
ground 


G3 


0.00 


0.02 


18 Zoological/ 

Bolanical 
Garden 


N 


19 


Lake front 


G4 


0.1 


0.15 


5 


. 


20 


City forest | G5 
allorestation 


0.00 


001 


1 


1.20 


1.25 


5 


21 Transportation T 

( For the use of 
Airport, 
Railways , 
Cargo Bus 
Terminal and 
Stand , Bus 
Siop 
Multimodal 
Hubs , 
Transport 
Nagar, Metro 
Roads, Depot, 
Parking lots 
Multi - Level 
Parking) 


LW 


1,50 


1.5 


22 Logistics, 

Warehousing 
and Wholesale 


Bhojtaal Lake and Catchment arca including CZ- O , CZ - I, CZ - 2: 
A detailed statutory plan shall be prepared for the Bhojtaal Lake and 
Catchment Area including zones (CZ -O , CZ - I and CZ -2 ), and the 
regulations provided under that plan shall supersede the regulations 
provided in this document for the lake and catchment area after it is 
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sanctioned . 


0 


0 


0 


0 0 


0 


0.1 


0.1 


23 Bhojtaal Lake CZ 

and catchmento 
zone - 0 (FTL ) 
Bhojiaal Lake 
and 
Catchment 
zone - 1 
[Bojtaal 
urban -50m , 
Bojtaal rural 
300m , 
Kolans buffer 
250m , Major 
Streams 
buffer -50m , 
Minor 
Streams 
buffer - 9m 


0.1 


0 


0.1 


N 


25 Bhojtaal Lake CZ 

and 
Culumuul 
zone - Z 
[Minimum 
Plot size 


4000 sqm . 


Gr. Coverage 


7 


Height 
meters (with 
sloping Roof)] 


0 


26 | Water Bodies W 

(River Lake 
pond / 
Watersheds: 
Nalah / Canals 
other 
thosc in 
Bhojiaal lake 
and catchment 
zone) 


than 
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0 


0 


1.25 


27 | Water Bodies WB 

Buffer (33m 
buffer around 


Waterbodies 
other than 
water bodies 
in agriculture 
zone 

and 
Bhojtaal Lake 
and catchmeni 
zones ) 


AG 0.1 


0 


28 Gencral 

Agriculture 


0.1 


zone 


1.2 0 


29 | Village 

(GraminAaba 


5 


VE 


1.2 
5 


90 Villa 

Extension 
[ 500m Gramin 
Aabadi 
Vistaaran 
khestra ) 


VE 


0.7 0 


0.75 


2 


5 


31 Village 

Extension - 2 
1250 
Gramin 
Aabadi 
Vistaaran 
khestra 
villages in 
Bhojiaal lake 
catchment] 


Chargeable at the rate of 20 % of circle rate of as determined by the regulating 
authority 
# As explained in the relevant section of the zone and as explained in Annexure 1 : 
TDR explanation 
*** This FAR shall be permissible only after Local Area Plan Scheme for this Zone is 
prepared and approved . 
**** The usage of Government land considered under PSP Zone will be govemed as 
per government Proposal. 
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Zaming table ahure is for ilheirative purpose only . Please refer DCR for 
dejnils. In ek olmay distemine the picVINA [XR dijual 
In ile development plan the one which could under the provision for any 
kind ofdevelopment proposed for public interest shall ge0.5 TDR 


3.4 विशिष्ट क्षेत्रों हेतु योजना तंत्र के रूप में TDR 
मध्य प्रदेश राज्य के लिए विकास अधिकार (TDR 

को हस्तांतरण हेतु 
प्रावधान IDR नियम 2018 के तहत रखा गया है । किसी भी भूखंड के मालिक को 
जिसकी भूमि की मी आवश्यकता होती है . यह सार्वजनिक भूमि के बदले में TDR 
का लाम उठा सकता है.IDR के सुचारू लेन - देन को सक्षम करने के लिए 
जोनिंग और DPR में विशेष प्रावधान किए गए है । 


" Transferable Development Rights " means an award specifying the built up area in 
lieu of amount as consideration to owner of the land which is proposed and reserved 
for non profitable land use such as public amenities or road widening or recreational 
purpose, or other public purpose and which can be used by the owner of the land 
Source: MPTDR Rules published 19 September 2018 


भा.वि.यो. -21 में निम्नलिखित दी गई श्रेणियों में टीजीआर को प्रोत्साहन प्रदान 


गा न जा पातर रिता और माल नि him water bodies ) 
की विनीता को वन के लिए विनियमित हैं । 
गो.वि.यो. - 2031 में पुराने शहर के विरासत क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
पहचानी गई विरासत मूल्य की इमारतें और उपप्रकार को शामिल किया 


3.5 टीडीआर को बढ़ावा देने हेतु दृष्टिकोण 
भो.वि.यो. -2001 प्रारूप में TDR के लिए संभावित TOD जोन के रूप में समस्त 
TOD जोन की परिकल्पना की गई है । मो.वि.यो. - 2031 के लिए टीओडी जान 
में लागू टीडीआर को लागू करने लिए जिन महत्त्वपूर्ण घटकों पर विचार किया 
जाना आवश्यक है निम्नलिखित है 
• TDR तत्र कार्य करने के लिए. TDR को पीमियम FAR की तुलना में 

अधिक आकर्षक और व्यवहार्य बनाया गया है । 
• भो वि.यो -2011 में टीडीआर का उपयोग करने की अनुशंसाये सर्वप्रथम 

की गई है । तत्पश्चात यदि आवश्यक हो , तो प्रीमियम एफएआर के 
उपयोग की भी अनुमति दी जावेगी । 
- योजना में टीडीआर प्राप्त करने वाले क्षेत्र और जनरेटिंग जोन की भी 

पहचान गई है । 


• सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए टीडीआर उत्पादक क्षेत्र की भी पहचान 

करना आवश्यक है । 
इसके अलावा, स्पष्ट प्रक्रिया को इस तंत्र के माध्यम से विकास करने के 
लिए परिभाषित किया गया है, जिसे वर्तमान अनुमेय तल क्षेत्र के संबंध में 

गुणन कारका को परिभाषित करने की आवश्यकता है । 
.टीजीआर की गणना को टीडीआर नियम द्वारा और अद्यतन किए जाने 

पर नियन्त्रित किया जाएगा । 


योजना बर्तमान और प्रस्तावित विकास आधारित क्षेत्रों की पहचान कराती है, जैसे कि TOD जोन 
के साथ मेट्रो, ओल्ड हरिटेज जान , वाणिज्यिक निभित और आवासीय जनरल जोन आदि । यह 
अलग - अलग प्रोजेक्ट से उत्पन्न TDR का व्यावसायिक मिश्रित उपयोग और TOD क्षेत्रों में प्राप्त 
करने की अनुमति देता है जहाँ उच्चतर एफएआर प्रस्तावित है । 
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4. परिवहन और गतिशीलता 


4.1 परिचय 


एक शहर के उच्च जीव स्तर सुनिश्चित करने के उच्च गुणवत्ता, सभी दिशाओ 
से संबध, एकीकृत नेटवर्क होना चाहिये, जिससे उस शहर की अर्थव्यवस्थता को 
प्रत्यक्ष एवं प्ररोक्ष लाभ दूरगामी स्थिति में प्राप्त हो सके । भोपाल निवेश क्षेत्र में 
परिवहन मार्ग संरचना को वर्तमान परिदृश्य तालिका 4.1 में दिखाया गया है । 


S.No Category 


Existing Length in Proposed Length in 
km 

km 


1 


BRTS Roads 


121.64Km. 


795.61 


Development plan 515.78 Km . 
Roads 


3 


95.82 


Metro 

Rail 27.8Km. 
Route ( Phase - 1) 


चूंकि शहर का विकास जारी है . इसके परिवहन नेटवर्क में सुधार और विस्तार 
की आवश्यकता होगी । हालांकि इस तरह के सुधारों को सावधानीपूर्वक नियोजित 
किया जाना चाहिए क्योंकि वे वर्तमान पानसंख्या के साथ - साथ भविष्य के विकास 
गौर लान रागय में उनके स्थान विकल्पों को प्रभापि पाएगे हैं । पहुँच और 
गतिशीलता के सिद्धांतों के बाद, भूमि परिवहन समन्वय और कॉम्पैक्ट विकास का 
उपयोग करता है. यह अध्याय भोपाल योजना क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क और 
गतिशीलता में सुधार करने के प्रस्तावों और अनुशंसा की पहचान करता है । 


4.1.1 विचार 


अन्य भारतीय महानगरीय शहरों की तरह, भोपाल भी यातायात की समस्या, यात्रा 
में देरी, असुरक्षित यात्रा की स्थिति , पार्किंग मुद्दे, अतिक्रमण आदि जैसी गंभीर 
समस्या का सामना कर रहा है । 
इस विकास योजना के खड 1 में वर्तमान हालत विश्लेषण में पहचाने गए कुछ 
महत्वपूर्ण अवलोकन नीचे दिए गए हैं । 
• वाहनों के आवागमन की मात्रा में वृद्धि 

लंबी यात्रा का समय 

भूमि उपयोग और परिवहन प्रणाली के बीच एकीकरण का अभाव 
• प्रमुख जंक्शनों पर भीड़ और अडचन 
• अपर्याप्त, अवरुद्ध या अनुपयोगी फुटपाथ 

अच्छी तरह से परिभाषित सड़क वर्गीकरण प्रणाली की अनुपस्थिति 
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• अपरिभाषित किनारों और असंगठित मार्जिन स्पेस के साथ अपूर्ण सड़क 

अनुभाग 
. सार्वजनिक परिवहन के साधनों के बीच एकीकरण का अभाव 
• पैदल और साइकिल नेटवर्क की अनुपस्थिति 
• अप्रयुक्त और अपर्याप्त चक्र लेन , स्थलों के साथ जुड़ा नहीं होना 

सड़क और ऑफ - स्ट्रीट पार्किंग पर अपर्याप्त सुविधा 
शहर में और आसपास अकुशल लॉजिस्टिक सुविधाए 
विश्लेषण के दौरान परिलक्षित हुआ है, कि सड़क नेटवर्क को एक 
विशिष्ट पैटर्न के आधार पर विकसित नहीं किया गया है , और वर्तमान 
मार्ग संरचना की विसंगतियों को मानचित्र में दिखाया गया है । 
टीडीआर के माध्यम से, प्रस्तावित डीपी सड़क नेटवर्क के विकास के 
लिए माइक्रो - लेवल प्लानिंग टूल का पता लगाया जा रहा है । 2005 के 
प्रस्तावित सड़क नेटवर्क को अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया 
है, जो शहर में मौजूदा विकास पैटर्न और भोपाल विकास योजना 2005 

प्रस्ताव के बीच एक बेमेल का कारण बनता है । 
वर्तमान में भोपाल में बीआरटीएस और वीसीएलएल बस रूट सेवा सार्वजनिक 
परिवहन की दो प्रणाली है । भोपाल मेट्रो भी विकास के अधीन है । 
BRTS: शहर के भीतर पारगमन के लगातार आरामदायक और किफागती गोड 
प्रदान कारको समिप्राय से DRTS शुरु किया गया है । माना में शहर में इसका 
तेजी से विकास हो रहा है । 
मेट्रो: मेट्रो रेल शहर के भीतर पारगमन का तेज, आरामदायक और उच्च मात्रा 
वाला परिवहन हैं । भोपाल मेट्रो परियोजना को 90 किलोमीटर प्रति घंटे की 
परिचालन गति के लिए डिजाइन किया गया है , जिसमें 6 लाइनें हैं और लाइन 3 
पर एक शाखा लाइन के साथ लाइनों को स्थिर करना है, जो 86 स्टेशनों में से 
चल रही है, जिनमें से 72 एलिवेटेड स्टेशन हैं . 5 भूमिगत स्टेशन हैं और 9 ग्रेड 
से ऊपर उठाए गए स्टेशन समर्थित हैं डिपो क्षेत्र और कार्यशालाओं द्वारा मेट्रो 
रेल की कुल लंबाई 95.03 किमी प्रस्तावित है । 
पहले चरण में दो लाइनें रेड और पर्पल कुल 30 स्टेशनों के साथ लागू की जा 
रही हैं , जिनमें से दो 28.5 किलोमीटर की भूमिगत और संचयी लंबाई हैं 
( वास्तविक लबाई साइट की स्थिति के आधार पर भिन्न हो सकती है) 


4.2 प्रस्ताव और अनुशंसा 

भोपाल विकास योजना 2031 के प्रस्ताव ने जहां तक संभव हो सका, वाह 
सडक नेटवर्क को शामिल किया जो भोपाल विकास योजना 2005 में 
पहले प्रस्तावित किया गया था । जिन मार्गों का निर्माण अनधिकृत निर्माण 
और गंदी बस्तियों जैसे कुछ कारणों से नहीं किया गया है. उनके लिए 
वैकल्पिक मार्ग प्रस्तावित किए गए है । 


मेट्रो कारिडोर 
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• होशंगाबाद रोड, रायसेन रोड, इंदौर रोड , बेरसिया रोड और विदिशा रोड 

जैसी प्रमुख संपर्क सड़कों पर यातायात की मात्रा को कम करने के लिए 

वैकल्पिक सड़कों का भी प्रस्ताव किया गया है । 
• विकास योजना की सड़कों के घनत्व को बढ़ाने के लिए सड़क की 

चौड़ाई सीमा 18 से 60 मीटर के बीच रखी गई है । 


वर्तमान मार्ग नेटवर्क क्षेत्रीय , इंट्रा शहर और स्थानीय यातायात की जरूरतों को 
पूरा करता है । विभिन्न कार्य केंद्रों, प्रमुख गतिविधि क्षेत्रों और नए क्षेत्रों सहित उप 
शहरों को जोड़ने वाले प्रमुख यातायात कोरीडोरके प्रावधान को ध्यान में रखते हुए 
सड़क नेटवर्क के पुनर्गठन की आवश्यकता है । योजना में प्रस्तावित सड़क 
प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं : 


4.2.1 सड़कों का वर्गीकरण 


प्राथमिक मुख्यमार्गीय सड़कें (30-60 मीटर) 
इसमें प्रमुख शहर की सड़कें शामिल हैं जहां भारी मात्रा में बड़े पैमाने पर 
यातायात का उपयोग होता है । यह प्रस्तावित विस्तार के भीतर 60 मीटर के 
मार्गाधिकार वाले वर्तमान शहरों के साथ इंटरसिटी लिकेज प्रदान करेगा और 
मौजूदा क्षेत्रों में 30-60 मीटर के भीतर संभव हो सकेगा । 


BOP - 2031 
Proposed Transport Notwork 
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आरेख चिमनीय मार्ग एवं 45 मी ०) 
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माध्यमिक मुख्यमार्गीय सड़कें ( 30-45 मीटर) 
द्वितीयक मुख्यमार्गीय सड़कें भी प्रस्तावित विकास के माध्यम से 45 मीटर 
मार्गाधिकार और वर्तमान क्षेत्रों के माध्यम से 30-40 मीटर की दूरी पर प्रस्तावित 
हैं , जो विभिन्न सड़क वर्गो पर संभव हो सकती हैं । 


उप मुख्यमार्गीय सड़कें ( 25-40 मीटर) 
ये सड़के आवासीय क्षेत्र को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ने वाली मुख्यमार्गीय 
सड़कों और सेक्टर मार्ग को जोड़ने के लिए हैं । अनुशंसित न्यूनतम आरओडब्ल्यू 
प्रस्तावित क्षेत्र में 40 मीटर है और वर्तमान विकसित क्षेत्र के भीतर यह 25-30 
मीटर के बीच है । इस समूह में, जहां भी आवश्यक और संभव हो, अलग - अलग 
साइकिल ट्रैक प्रदान किया जाना चाहिए । 


BDP- 2031 
Proposed Transport Network 
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District 
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सेक्टर सड़के ( 20-24 मीटर) 
इसमें बड़े पैमाने पर परिवहन वाहनों सहित यातायात की भारी मात्रा में ले जाने 
वाली सड़कें शामिल हैं । प्रस्तावित विस्तार में सुझाया गया न्यूनतम मार्गाधिकार 
24 मीटर है और 20-24 मीटर के रूप में वर्तमान विकसित क्षेत्र के भीतर 
विभिन्न वर्गों पर संभव है । 
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सब सेक्टर रोड्स (15-25 मीटर ) 
ये सड़कें एक आवासीय क्षेत्र के भीतर स्थानीय मार्ग से यातायात एकत्र करने के 
लिए हैं । प्रस्तावित शहरी विस्तार में अनुशंसित न्यूनतम मार्गाधिकार 18-24 मीटर 
है और विकसित क्षेत्र के भीतर 15 -18 मीटर के रूप में विभिन्न सडक वर्गों पर 
संभव है । 


स्थानीय सड़कें ( 15-20 मीटर ) 
इनका उद्देश्य आवासीय पड़ोस की सेवा करना है , जिसके माध्यम से यातायात 
को हतोत्साहित करने की आवश्यकता है । प्रस्तावित विकास में रास्ते का 
अनुशंसित अधिकार 20 मी है और वर्तमान विकसित क्षेत्रों में 15-20 मीटर है । 
वर्तमान और प्रस्तावित विकसित क्षेत्रों में अनुशंसित सड़क की चौड़ाई सड़क की 
उपलब्धता के अधीन विभिन्न श्रेणियों के लिए पूर्वोक्त प्रस्ताव द्वारा शासित होगी, 
जो सड़क की चौड़ाई की उपलब्धता के अनुसार मौके पर उपलब्ध होगी । बाजार 
परिसरों, दुकानों और ऐसी अन्य गैर आवासीय गतिविधियों तक पहुंच प्रदान 
करने वाले भागों में पार्किंग नियंत्रण के साथ पार्किंग बे के साथ सर्विस रोड का 
प्रावधान करने के बाद निर्माण या विकास की अनुमति दी जा सकती है । 


BDP- 2031 
Proposed Transport Network 


Tehsil 


Raisen 


Existing Proposed 


30M 


18M 


PranningAboundary 


Sehore 
District 


District 


। 


Directorate of TaanAcaNETE Pialihi Mathi Pritish.in 


ਸਾਲਾ # ਜੇਹਾ ਥਾਂ ਦਾ ਵਟ ਜਾ | ਜੇ ਦਾ 


भोपाल योजना क्षेत्र में , RES या किसी अन्य विभाग द्वारा विकसित गाँव की 
सड़कों के लिए प्रस्तावित मार्गाधिकार 12 से 30 मी . का होगी । 
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4.3 प्रस्तावित मार्ग सेक्शन 
शहर की सड़कों और सड़कों को उपयुक्त श्रेणियों में वर्गीकृत करना नेटवर्क को 
व्यवस्थित करने और इसके यातायात और गतिशीलता में सुधार करने की दिशा 
में पहला बुनियादी और आवश्यक कदम है । यहाँ उपयोग की जाने वाली सरलीकृ 
त और एकीकृत्त सड़क वर्गीकरण प्रणाली एक सड़क के चरित्र और संदर्भ पर 
आधारित है न कि केवल मार्गाधिकार चौड़ाई के आधार पर । मार्गाधिकार चौड़ाई 
के अलावा, वर्गीकरण प्रणाली मापदडों को मानती है जैसे कि सड़क की लंबाई, 
यह क्या जोड़ता है, भूमि उपयोग विशेषताओं आदि । यह प्रस्तावित है कि सड़क 
/ सड़क नेटवर्क के संबंध में कोई भी भविष्य का काम इस सड़क वर्गीकरण 
प्रणाली और उनके लिए दिए गए प्रासंगिक दिशानिर्देशपर आधारित होना चाहिए 


नीचे दिए गए प्रावधानों के अनुसार सड़क की विभिन्न श्रेणियों के लिए सड़क 
अनुभाग को अपनाना प्रस्तावित है । 


GV 


Cw 


FP 


GV 


FP 


SR CTTGAN 


FISCT SR 


FP 


EHILE 


WATER 


FELTHLITY 


HEATI 


46 


CT 


EP 


CW 


FP 


CW 
। 


CT 


। 


+ 


M 


G OM 


2- 


6.8m 


-35m - 1-3.2m - 
SEWAGE WATER 


COMULL 
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CT FP 


CW 


CW 


FP CT 


FP 


CT 


CW 


FP 


-28-12 


65m 


-65mm 


-28 


-10 


-35m 


STORM 
WATER 


WATER 


HICATION 


ELECTRICITY 


1Bm 


-24 


FP 


CW 


FP 


FP 


CW 


FP 


. 


3.4m - 


12m 


Om 


- 


आरेख 44 मार्ग के कास सेक्शन 
स्ट्रीट वर्गीकरण मैट्रिक्स ( अनुलग्नक IV ) सभी प्रकार की शहरी सड़कों के लिए 
विभिन्न तत्वों के मापदंडों को परिभाषित करता है । 


4.3.1 प्रस्ताव 1: परिवहन क्षेत्र 


विकास योजना में परिवहन एक एकल क्षेत्र के रूप में होगा, जिसमें रेल , बस 
स्टॉप, एयरपोरमल्टीमाकलबरलय स्टेशन राइक गदी सादि सभी परिवहन 
सुविधाएँ शामिल होंगी, विकास योजना के लिए परिवहन क्षेत्र दिखाने वाले 
मानचित्र होंगे । विभिन्न परिवहन साधनों का समूह संगठित लॉजिस्टिक हब के 
विकास में मदद करेगा और मल्टीमॉडल एकीकरण सुनिश्चित करेगा । 
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BOP -2031 
Transportation Zone 


Tehsil 


Raisen 
District 


1 


135 


Village Bundary 


District 


Dlyrict 


Borettorate of Ton Ceantry Plannin 


thya Pradesh . Bhopal 


4.3.2 प्रस्ताव 2 वर्तमान सड़क और सड़क नेटवर्क में सुधार 
सुलभता में भीड़ की अड़चनें वर्तमान सड़क नेटवर्क की दक्षता को प्रभावित करने 
याले मुख्य मुद्दे हैं । समग्र गतिशीलता को सुधारने के लिए मौजूदा स्ट्रीट और 
सड़क के पुनः निर्माण को निम्नानुसार करके किया जाएगा 
1. मार्गाधिकार का विस्तार करना । 
2. लिंकेज और चौराहों में सुधार । 
3. फ्लाईओवर ब्रिज और अंडरपास का निर्माण करके पहुंच में कनेक्टिविटी में 
सुधार । 
4. भो.वि.यो 2005 प्रस्तावित सड़कों के अनुसार क्रियांवयन योग्य और 
गैर - कार्यान्वयन योग्य मार्गों की पहचान कर, इसके बाद वैकल्पिक संरेखण 
करना । 


4.3.3 प्रस्ताव 3 नेटवर्क में सुधार 
शहरी संदर्भ में वैकल्पिक मार्गों को प्रदान करने और यातायात को वितरित करने 
वाली कई छोटी सड़कों के साथ एक नेटवर्क नेटवर्क की तुलना में अधिक कुशल 
और वांछनीय है, जिसमें कुछ बड़ी सड़कों पर यातायात की बड़ी मात्रा में 
फनलिंग होती है । उत्तरार्द्ध में नेटवर्क में अड़चनें और चोकपाइंट्स बनाने की 
आधिक संभावना है । नेटवर्क पर भीड़ के दबाव को जारी करने के लिए चयनित 
स्थानों पर नए कनेक्शन और रणनीतिक सुधार की रणनीतिक प्रविष्टि की 
आवश्यकता है , जिसमें चयनित वैकल्पिक मार्गो को चौड़ा करना, कुछ चौराहों के 
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रणनीतिक सुधार . इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम (ITS) स्थापित करना आदि 
शामिल हैं । 
पूरे शहर में नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित कुछ प्रमुख सुधार और 
इसकी क्षमता में वृद्धि निम्नानुसार है 

जो मार्ग भो वि.यो. 2005 में प्रस्तावित थी , लेकिन उनका निर्माण नहीं किया 
जा सका था , वे संभव विकल्पों के साथ प्रदान की गई । 


BHOPAL 


ਉਆ ਕੀ ਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾ 

ਕਹੁ ਕਲੇ , ਕਾ ਦਾਤਾ 


मार्गों की न्यूनतम गति और वहन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए उनके बीच 
निश्चित पार्श्व दूरी ( 200 मीटर) बनाए रखना महत्वपूर्ण है । उदाहरण के लिए 
लांबाखेड़ा और बिशनखेड़ी के बीच में दो मुख्यधारा मार्ग 150 मीटर की दूरी पर 
हैं । इसलिए लम्बाखेड़ा के पास मौजूदा सरकारी सड़क को अपग्रेड कर बाईपास 
रोड से जोड़ा जाएगा । 

सड़क पदानुक्रम के अगले स्तर तक सड़क की चौडाई बढ़ाने का प्रस्ताव है । 

फ्लाईओवर, रेल ओवर ब्रिज और अंडरपासः प्रमुख मार्ग की कनेक्टिविटी 
सुनिश्चित करने और नेटवर्क में भीड़ को कम करने के लिए ब्रिज, फ्लाईओवर 
और अंडरपास जैसे महत्वपूर्ण लक्षण हैं । जबकि फ्लाईओवर और अंडरपास 
भीड़भाड़ को कम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं , अगर वे पड़ोस को विभाजित करने 
और सड़क के मौजूदा व्यवसाय की व्यावसायिक व्यवहार्यता को प्रभावित कर 
सकते हैं । इसलिए , फ्लाईओवर को इस तरह से डिजाइन करना महत्वपूर्ण है जो 
सड़क स्तर पर पैदल चलने वालों के लिए क्रॉस कनेक्टिविटी और आसपास के 
गुणों पर न्यूनतम प्रभाव पैदा करने की अनुमति देता हो । 
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4.3.4 प्रस्ताव 4: सड़क नेटवर्क का विस्तार 
भो . वि . यो . 2031 भविष्य के विकास को समायोजित करने के लिए अपने शहरी 
क्षेत्रों का विस्तार कर रहा है । इसलिए, विकास योजना को नई सड़कों को 
जोड़ने के लिए सड़क नेटवर्क का विस्तार करने की आवश्यकता है, जो विकास 
योजना के नए शहरी क्षेत्रों की सेवा के लिए हैं । सड़क नेटवर्क का विस्तार करते 
समय विचार किए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित हैं 
• प्रस्तावित नई सड़कों को वर्तमान मार्ग नेटवर्क के साथ एकीकृत किया 

जाना चाहिए । इससे वर्तमान मार्ग नेटवर्क पैटर्न में विसंगतियों को कम 

करने में मदद मिलेगी 
• सभी मार्गों को परिवहन के सभी साधनों को समायोजित करने के लिए 

पूरी सड़क के रूप में डिजाइन किया जाना चाहिए । 
• प्रस्तावित मार्ग नेटवर्क में एक निश्चित पदानुक्रम और इसकी संरचना 

होगी । कई बार अपेक्षाकृत संकरी सड़क एक महत्वपूर्ण सड़क और 
मुख्यमार्गीय सड़के बाली सड़क के रूप में कार्य कर सकती है । इसलिए, 
यह अनुशंसा की जाती है कि पदानुक्रम सड़क की कार्यक्षमता पर 

आधारित होगा न कि मार्गाधिकार की चौड़ाई के आधार पर | 
• भो . वि . यो. 2031 प्रस्तावित सड़क नेटवर्क के क्रियांवयन के लिए माइक्रो 

लेवल प्लानिंग टूल्स की पहचान करेगा । 


Classification 


Tulal Length 
km 


Length 


In 


Propused in Proposed 

Percentage 


18m 


234.46 


29.62 % 


24m 


214.92 


27.15 % 


30m 


105.21 


13.29 % 


45m 


118.54 


14.97 % 


60m 


118.29 


14.97 % 


4.3.5 प्रस्ताव 5 : पूर्ण मार्ग 
पूर्ण मार्गों की श्रेणी में ठीक तरह से डिजाइन , सड़क की गुणवत्ता एवं पूर्ण 
विविध सम्पर्क युक्त होना है । परन्तु अधूरे एवं असंगठित मार्ग एवं फुटपाथों के 
अभाव होने के कारण निर्धारित मार्गों पर भीड़ बढ़ने एवं वाहन संचालित किये 
जाने से मार्ग संकीर्ण हो रहे है । 
शहर की मौजूदा भीड़भाड़ वाली सड़कों को सुधारने के लिए, सभी सड़कों को 
पूर्ण कर सड़कों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है जो पैदल , 
साइकिल और सार्वजनिक परिवहन सहित सभी मोड के उपयोगकर्ताओं के लिए 
सुरक्षित और आरामदायक यात्रा करने में सक्षम हों ; और सभी उम्स और क्षमताओं 
के जनसमुदाय के लिए , एक पूर्ण सड़क सभी गतिविधियों या क्षेत्रों जैसे पैदल 
यात्री आंदोलन, साइकिल ट्रैक , पार्किंग स्थान, वाणिज्यिक और अनौपचारिक 
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गतिविधियों, वृक्षारोपण और परिदृश्य, सड़क और प्रकाश व्यवस्था के लिए समर्पित 
स्थान प्रदान करती हैं और यातायात प्रवाह को भी नियंत्रित करती है । निर्बाध 
निर्माण और रखरखाव में आसानी के लिए पूर्ण सड़कें डिजाइन में उपयोगिताओं 
और अधोसंरचना को एकीकृत करने की आवश्यकता है । 


YGTER 


THES 


STORMWATERE 


ELECTRICITY 


UNUNCTION 


भारेल 43 पूर्ण मार्ग का चित्रण 
पूर्ण सडको हेतु व्यापक दिशानिर्देशो का पालन किया जाने हेतु अनुशंसा दी गई 
है । इसमें सरलीकृत यूनिफाइड स्ट्रीट बलासिफिकेशन सिस्टम में पहचानी गई 
सभी प्रकार की सड़कों के डिजाइन के लिए दिशा -निर्देश शामिल होंगे , जो पूर्ण 
सड़को के सिद्धांत को पहचान प्रदान करेगी । 


उक्त कार्य को लागू और क्रियान्वित करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया की 
अनुशंसा प्रदान की गई है । परन्तु अक्सर अंतर - विभागीय या अंतर - एजेंसी 
समन्वय की कमी के कारण हमारी सड़कों की गुणवत्ता बनाए रखना मुश्किल 
होता है । उदाहरण के लिए. अक्सर नवनिर्मित या हाल ही में नवीनीकृत सड़कों 
को भूमिगत बुनियादी संरचना में सुधार के लिए निर्माण के तुरंत बाद खोदा जाता 
है , या जमीनी स्तर जोड़ा जाता है । इसके अलावा, अक्सर मरम्मत या रखरखाव 
के लिए मौजूदा भूमिगत उपयोगिताओं का पता लगाना मुश्किल होता है । इससे 
बचने के लिये यदि उपयोगिताओं के लिए स्थान और संरेखण को सड़क 
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डिजाइन में चिहिन्त और सड़क निर्माण प्रक्रिया के साथ ही क्रियांवयन किया 
जाये । तो यह सहज एकीकरण , रखरखाव में आसानी और निर्माण के बाद 
उपयोगिता कार्य के कारण, गुणवत्ता में गिरावट से बचने की अनुमति प्रदान 


करेगा । 


4.3.6 प्रस्ताव- रोड़ सेक्शन हेतु प्रस्ताव 
राष्ट्रीय राज्यमार्ग 
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 , ब्यावरा और जबलपुर को जोड़ने वाला भोपाल शहर 
भारी वाहनों के आवागमन के साथ - साथ क्षेत्रीय और स्थानीय रूप को भी जोड़ता 
है । क्षेत्रीय यातायात हेतु पृथक से प्रस्ताव प्रस्तावित किये जायेगें । जिसमें माल 
यातायात को क्षेत्रीय माध्यम से ही आवागमन करने की विकसित मार्गों पर ही 
अनुमति दी जाएगी । वर्तमान शहरी प्रसार से पूरे सड़क की अनुशंसित चौड़ाई 
सेवा सड़कों को छोड़कर 60 मीटर है , और शहरी प्रसार के भीतर 50-75 मीटर 
है , जो सड़क के विभिन्न खंडों पर संभव है । 


राज्य मार्ग 


- 


इंदौर और सागर को भोपाल से जोड़ने वाला राज्य मार्ग भी भारी वाहनों के 
क्षेत्रीय और स्थानीय यातायात को पूरा करता है । जहां भी संभव हो , क्षेत्रीय 
यातायात लेन से स्थानीय ट्रैफिक लेन को अलग करना प्रस्तावित है । माल 
यातायात के माध्यम सेोत्रीय जहाँ भी विकसित हो काल्पक मागों के साथ ही 
अनुमति दी जाएगी । ताक्तिगत संपत्तियों से कोई प्रत्यक्ष पहुंच सीकार्य नहीं होगी, 
लेकिन केवल सेवा मार्गों के माध्यम से सम्पर्क किया जायेगा । मौजूदा शहरी 
प्रसार से पूरे रास्ते के अनुशंसित अधिकार 75 मीटर और शहरी प्रसार के भीतर 
50-75 मीटर प्रस्तावित है । 
अन्य क्षेत्रीय मार्ग 
अन्य क्षेत्रीय सड़के जैसे रायसेन रोड, विदिशा रोड , बिलकिसगंज रोड, कोलार 
रोड, चिकलोद रोड भी क्षेत्रीय और स्थानीय यातायात को वहन करती है । अन्य 
क्षेत्रीय मार्ग हेतु निर्धारितमार्गो की चौड़ाई इस प्रकार है 

ਜਾਵਾ 4 ਵੇਂ ਸਥਾ ਨੂੰ 


S.No. 


Name of Road 


R / W beyond urban Within urban 
spread (in m ) spread (in m ) 


60 


30-45 


Hoshangabad 
Road 


2 . 


Raisen Road 


60 


30-45 


3 . 


Berasia Road 


60 


30-45 


4 . 


Vidisha Road 


60 


30-45 


5 . 


Bilkisganj Road 


60 


30-45 


6 . 


Kolar Road 


45 


30-40 


7 . 


Chicklod Road 


30-40 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1417 


S. No. Name of Road 


R / W beyond urban Within 

urban 
spread ( in m ) spread (in m ) 


Subject to the maximum available right of way and possibility of widening 


4.3.7 प्रस्ताव 7: वर्तमान मार्गो का चौड़ीकरण 
शहरी क्षेत्र के भविष्य विकास को समायोजित करने के लिए पुनर्विकास और 
विस्तार कर सेवा के लिए परिवहन नेटवर्क में सुधार या विस्तार करना होगा । 
हालांकि , ऐसे क्षेत्रों के लिए योजना कॉम्पैक्ट विकास के सिद्धांतों के अनुरूप 
होनी चाहिए और सुसंगत, चलने योग्य वातावरण तैयार किया चाहिए । सभी तरह 

और सभी उपयोगकर्ताओं को समायोजित करने के लिए सभी नई सड़कों को 
पूर्ण सड़कों के रूप में डिजाइन किया जाना चाहिए । और सभी नए विकासों को 
छोटे चलने योग्य ब्लॉक आकारों के साथ डिजाइन किया जाना चाहिए, और पार्क 
और सामाजिक सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से वितरित और सुलभ और सुलभ 
चलने योग्य होना चाहिए । सभी वर्तमान शासकीय मार्गों को 12 मीटर चौड़ी करने 
के प्रस्ताव प्रदान किये गये है । 


प्रस्तावित मार्ग संरचना : 
प्रस्तावित मार्ग संरचना अन्तर्गत नेटवर्क रिंग और रेडियल पैटर्न का अनुसरण 
करता है, जो शहरी भेजों के विस्तृत और कॉपैक्ट तरीके रो विस्तार करने की 
अनुमति देता है । यह दोनों दिशाओं में आसान कनेक्शन प्रदान करता है. शहर के 
केंद्रीय क्षेत्रों और आसपास के उपनगरों के साथ जुड़ने वाले रेडियल के साथ 
इन रेडियल्स में से कुछ ग्रोथ सेंटर के साथ जुड़ने के लिए विस्तारित होते हैं । 


Proposed Transport Network 


District 


Existing Proposed 


6.0 M 


45M 


30M 
24M 
18M 


।।।।। 


Sehore 
District 


District 


BE 


आप्रस्तावित यातायात नेटवर्क 
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4.3.8 प्रस्ताव : पैदल यात्री पद नेटवर्क 
प्रत्येक यात्रा पहले पैरों पर शुरू होती है और पैरों पर समाप्त होती है । चलना 
मानव के रूप में हमारे लिए परिवहन का पहला और सबसे अच्छा प्राकृतिक 
तरीका है । हर कोई अपनी यात्रा के हिस्से के लिए एक पैदल यात्री है. भले ही 
वे ड्राइविंग कर रहे हों या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग कर रहे हों । चलना 
भी सबसे अधिक ऊर्जा कुशल, स्वस्थ और टिकाऊ परिवहन का साधन है । 
इसलिए, हमारे शहरों में बुनियादी ढाँचा परिवहन और हमारी सड़कों के निर्माण 
की योजना बनाते समय पैदल चलना और प्रोत्साहित करना पहली प्राथमिकता 
होनी चाहिए । सभी शहर की सड़कों पर चलने योग्य फुटपाथ होना आवश्यक है. 
और सड़क के खंडों को विकसित करने के लिए आवश्यक है, जो भवन नियमों 
के साथ - साथ पैदल चलने वालों के लिए पर्याप्त सुविधाओं पर भी विचार करना 
होगा, जो पैदल यात्रियों की पहुंच और प्रगति को प्राथमिकता देते हैं । नीचे कुछ 
प्रमुख तत्व हैं , जिन्हें हमारी सड़कों को पैदल चलने हेतु अनुकूल वातावरण 
विकसित करने / बनाने के लिए शामिल करने की आवश्यकता है । 
1. निरंतर, बाधा मुक्त , अच्छी तरह से सड़कों के दोनों किनारों पर चलने 

वाली सतहों को प्रशस्त किया जाना । 
2 स्पष्ट 2 मी स्पष्ट फुटपाथ । 
3. वन अच्छादित / पेड़ आवृत उचित तरीके सुसजित / डिज़ाइन किए गए 

स्ट्रीट फर्नीचर और अन्य तत्वों के साथ ठीक तरह से स्ट्रीटस्केप को 

कवर किया जाना । 
4. स्पष्ट रूप से परिभाषित, चौराहे और अन्य तत्वों पर सुरक्षित पैदल यात्री 

कॉरोिग प्रदान करना । 

सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए समिग्य सड़या का विस्तार विग्या जाना । 
6 आस - पास के क्षेत्र के साथ लंबवत दिशा में बेहतर पैदल यात्री 

कनेक्टिविटी की अनुमति देने के लिए छोटे ब्लॉक आकार को विकसित 


पैदल चलने योग्य सड़कों और निकटम के साथ एक पैदल यात्री अनुकूल शहर 
बनाने के लिए , भविष्य में बनाई जाने वाली सभी शहरी सड़कों के डिजाइन में 
इन तत्वों को शामिल किया जाना चाहिए । उपरोक्त प्रस्तावों में पहचाने गए शहर 
के नेटवर्क को पूर्ण सड़कों के नेटवर्क के रूप में विकसित करना प्रस्तावित किया 
गया है । 


4.3.9 प्रस्ताव 9: साइकिल ट्रैक और पैदल यात्री सुविधाएं 
1 किमी तक की छोटी से मध्यम दूरी के लिए साइकिल चलाना यात्रा का दूसरा 
सबसे कुशल, स्वस्थ और उचित तरीका है । वर्तमान में इस तरिके का उपयोग 
शहर के भीतर बहुत सीमित उपयोगकर्ता समूह द्वारा किया जा रहा है । दैनिक 
आधार पर इस तरिके का उपयोग करने वाला एकमात्र उपयोगकर्ता समूह मुख्य 
रूप से स्कूल जाने वाले बच्चे और औद्योगिक श्रमिक हैं । 
सइकिल ट्रैक और पैदल यात्री सुविधाएं तरह के कम उपयोग के लिए कई 
कारक जिम्मेदार है जिसमें इन गलियों के बीच बेमेल शामिल हैं , जहां उन्हें 
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प्रदान किया जाता है।उदाहरण के लिए. इस तरह की गलियाँ स्कूलों के लिए 
सुरक्षित मार्गों, शैक्षणिक संस्थानों, पाकों और रोजगार केंद्रों में कम आय वर्ग के 
श्रमिकों की एकाग्रता के साथ पारगमन स्टेशन आदि के लिए बहुत ही बांछनीय 
होंगी, एक अन्य कारक जो समर्पित साइकिल लेन में बाधा डालती है , वह शहर 
का प्रमुख क्षेत्र है । जो पूरे शहर में एक सतत नेटवर्क बनाना संभव नहीं होगा । 
इसलिए, यह अनुशंसा की जाती है कि जहां संभव हो , संभव क्षेत्र के साथ कुछ 
हिस्सों का सीमांकन किया जाएगा । गैर - मोटर चालित परिवहन के उपयोग को 
बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट सिटी योजना के तहत सार्वजनिक बाइक शेयरिंग 
स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है । 
सार्वजनिक परिवहन के अन्य साधनों के साथ बहु मोडल एकीकरण सुनिश्चित 
करने के लिए NMT मोड के अलावा BRT / मेट्रो स्टेशनों पर आवश्यक रूप से 
प्रावधान किया जाएगा । 
पदयात्रा सुविधा 
भारत में किए गए अधिकांश परिवहन अध्ययनों में पद यात्रा का सबसे उपेक्षित 
तरीका है । यह बुनियादी न्यूनतम पैदल यात्री सुविधाओं के सरासर गैर - अस्तित्व 
के कारण है कि शहरी सड़क दुर्घटनाओं के अधिकांश शिकार पैदल यात्री ही 
होते हैं । भोपाल शहरी क्षेत्र के लिए, महत्वपूर्ण पैदल यात्री स्थानों की पहचान 
और सर्वेक्षण किया गया है । 
इनके अलावा , प्राथमिक नेटवर्क के साथ फुटपाथ का प्रावधान अनिवार्य किया 
जाना चाहिए । सभी संकेतित चौराहों के पास पैदल यात्री रेलिंग होनी चाहिए और 
ज़ेबरा क्रॉसिंग के साथ - साथ किसी चौराहे की किसी भी राजा की बातचीत करते 
हुए पैदल प्रवाह को परिभाषित करना चाहिए । मध्य ब्लॉकों में , यदि पैदल यात्री 
क्रॉस - फ्लो महत्त्वपूर्ण जेबरा क्रॉसिंग है जिसमें बिलकर स्थापित करने की अनुशंसा 
की जाती है । 


4.3.10 प्रस्ताव 10: पार्किग प्रबंधन 
पार्किंग, शहरी परिवहन प्रणाली का एक आवश्यक और अभिन्न अंग है । शहर के 
लिए पार्किग प्रबंधन योजना नगर निगम द्वारा तैयार की जाएगी । वाहन स्वामित्व 
और वाहनों के उपयोग में तेजी से वृद्धि के कारण दोनों के लिए पार्किंग की मांग 
बढ़ गई है , ऑन - स्ट्रीट पार्किग और ऑफ - स्ट्रीट पार्किंग । यह संगठित पार्किंग 
व्यवस्था और प्रवर्तन तंत्र की कमी के साथ संयुक्त शहर की सड़कों पर 
अव्यवस्थित पार्किंग की ओर जाता है । शहर की सड़कों पर असंगठित तरीके से 
खड़े किए गए वाहन वाहनों की आवाजाही में बाधा डालते हैं और पैदल यात्रियों 
के स्थान पर अतिक्रमण करते हैं , लोगों को वाहनों के सही रास्ते पर चलने के 
लिए मजबूर करते हैं , उन्हें सीधे संघर्ष में लगाते हैं , यातायात की भीड़, बाधाओं 
और शहर की सड़कों पर विषम परिस्थितियों को बढ़ाते हैं । 
शहर की सड़कों पर ऐसी स्थिति में सुधार करने में सक्षम होने के लिए एक 
अधिक व्यापक समाधान की आवश्यकता है । समाधान का एक प्रमुख हिस्सा एक 
व्यापक पार्किंग प्रबंधन प्रणाली के क्रिर्यान्वयन के माध्यम से और जीडीआर में 
विशिष्ट पार्किग प्रावधानों के माध्यम से सड़क पार्किंग को प्रबंधित करने और 
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ऑफ - स्ट्रीट पार्किंग के प्रबंधन के माध्यम से प्रबंधन में निहित है । पाकिंग को 
सभी मेट्रो स्टेशनों पर भी एकीकृत किया जाएगा । 
सभी मेट्रो स्टेशन ऑटो रिक्शा, साइकिल स्टैंड , वाहन पार्किंग के साथ - साथ 
स्पष्ट रूप से सीमांकित पिक अप / ड्रॉप ऑफ लेन के लिए पार्किंग की सुविधा 
सुनिश्चित करेंगे । 
पाकिंग जोन के माध्यम से सड़क पर पाकिंग का प्रबंधन सड़क पर पार्किंग 
शहरी सड़कों का एक महत्वपूर्ण तत्व है । वाणिज्यिक सड़कों पर सड़क पर 
सुविधाजनक पार्किंग ग्राहकों को आकर्षित करने और व्यवसायों की व्यावसायिक 
व्यवहार्यता को बढ़ाने में मदद करता है । इसी तरह, आवासीय सड़कों पर 
ऑन - स्ट्रीट पार्किग निवासियों के लिए सुविधाजनक अतिरिक्त अनुमति देती है । 
हालांकि , जब तक ऑन - स्ट्रीट पार्किंग को व्यवस्थित और अच्छी तरह से लागू 
नहीं किया जाता है, तब तक यह वाहनों और पैदल चलने के अधिकार पर फैल 
जाता है, जिससे सभी को भीड़ और असुविधा होती है । वर्तमान में भोपाल में , 
ऑन - स्ट्रीट पार्किग से संबंधित दो प्रकार की स्थिति मौजूद है । एक , जहा 
गलियों में ऑन - स्ट्रीट पार्किंग के लिए कोई व्यवस्था या प्रावधान नहीं है और 
दूसरा, जहां कुछ सड़कों पर अच्छी तरह से सड़क पर पार्किग और पे - एंड - पार्क 
प्रणाली है । हालौंकि , यह भी अपेक्षित नहीं है, क्योंकि कई ग्राहक सड़क ROW 
या आरा - पास की आवासीय सड़कों पर वाहनों की पार्किग करके पार्किंग शुल्क 
से कराने की कोशिश की है । ऐगी मिमा पो तभी पपा जा सपाता है जय एका 
पापक पार्किग प्रगान गाजना पर नाम नन्गा जाए और एगा पानिंग जाग 
प्रणाली लागू की जाए । नीचे पार्किग प्रबंधन योजना में क्या शामिल है , इसका 
संक्षिप्त विवरण दिया गया है । 
पार्किंग प्रबंधन योजनाः 
योजना पूरे शहर में विभिन्न पार्किंग क्षेत्रों की पहचान करेगी । पार्किंग क्षेत्रों को 
प्रमुख वाणिज्यिक सड़कों जैसे स्थानीय वाणिज्यिक मार्गों, स्थानीय व्यावसायिक 
जिलों, पारगमन स्टेशन क्षेत्रों, अनौपचारिक बाजार क्षेत्रों के आसपास पहचाना 
गया है , और आमतौर पर आसपास के आवासीय क्षेत्रों की गलियों को शामिल 
किया जाएगा, जो कि पार्किग और संबंधित मुद्दों पर फैलने की संभावना है । 
प्रत्येक पार्किंग क्षेत्र के भीतर योजना दो प्रकार के स्ट्रीट फ्रंटेज और भूमि उपयोग 
की पहचान करेगी. 
• खुदरा स्टोरफट और उपयोग के साथ वाणिज्यिक मार्गो 

आवासीय सीमा और उपयोग के साथ मार्ग 


पार्किग क्षेत्र के नक्शे पर पहचानी जाने वाली वाणिज्यिक सड़कों को एक 
पे एंड पार्क सिस्टम लागू करने के लिए सुधार किया जाएगा जो ग्राहकों को 
अपने वाहनों को आसानी से और सुरक्षित रूप से पार्क करने और पार्किंग के 
लिए आवश्यक शुल्क का भुगतान करने की अनुमति देगा । जोन और स्थान आदि 
के आधार पर पार्किंग शुल्क की मांग के आधार पर भिन्न हो सकते हैं । 

पार्किंग क्षेत्र के नक्शे पर पहचानी गई आवासीय मार्गों को आवासीय 
पार्किंग परमिट प्रणाली को लागू करने के लिए सुधार किया जाएगा, जहां पार्किंग 
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क्षेत्र में रहने वाले निवासी वार्षिक पार्किंग परमिट खरीदने के लिए पात्र होंगे, जो 
उन्हें अपने आवासीय सड़कों पर पार्क करने में सक्षम बनाएगा क्षेत्र केवल उचित 
पार्किंग जोन परमिट प्रदर्शित करने वाले वाहनों को जोन की आवासीय सड़कों 
पर पार्क करने की अनुमति दी जाएगी । 

प्रत्येक क्षेत्र को एक पार्किग प्रबंधन एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा, 
जो प्राधिकरण ( बीएमसी या भोपाल योजना क्षेत्र ) द्वारा नियुक्त किया जाता है, 
जिसे पार्किंग शुल्क लेने की अनुमति दी जाएगी, साथ ही किसी भी अवैध रूप से 
पार्क किए गए वाहनों से मुक्त रखने के लिए जिम्मेदार होगा । पार्किंग प्रबंधन 
योजना का प्राथमिक उद्देश्य एक आत्मनिर्भर तंत्र को विकसित और कार्यान्चित 
करना है । 

सड़क पर पार्किंग को व्यवस्थित करने के लिए 
• प्रवर्तन को सक्षम करने के लिए 

आसन्न सड़कों पर रिपल - ओबर प्रभाव का प्रबंधन करने के लिए 
प्रणाली को लागू करने की लागत / भुगतान, राजस्व उत्पन्न करने के 
लिए 


. 


. 


- 


विभिन्न पार्किंग क्षेत्रों की पहचान करने के अलावा, पार्किंग प्रबंधन योजना में एक 
पायलट परियोजना के लिए विस्तार डिजाइन, पार्किंग स्थान , साइनेज, पार्किंग 
जैन आदिकलिए दिशानिर्देश और गानक शागिल हो सकती है । 
ऑफ - स्ट्रीट पार्किंग का प्रबंध करनाः 
ऑफ स्ट्रीट पार्किंग को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- ऑफ स्ट्रीट पब्लिक 
पार्किग और ऑफ - स्ट्रीट निजी पार्किंग । 
ऑफ स्ट्रीट सार्वजनिक पार्किंग में सार्वजनिक पार्किंग भूखंड और बहुस्तरीय 
पार्किंग संरचनाएं शामिल हैं । ये सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक परिवहन स्टेशनों 
के पास स्थित होना चाहिए ताकि यात्रियों को अपने वाहनों को पार्क करने और 
सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके । इसके 
अलावा, पार्किंग प्रबंधन योजना को उचित स्थान की पहचान करनी चाहिए और 
ऐसे स्थानों और पार्किंग शुल्क संरचनाओं की पहचान के लिए दिशानिर्देशों की 
अनुशंसा करनी होगी । 
ऑफ स्ट्रीट प्राइवेट पार्किंग में वाणिज्यिक , आवासीय, आदि के साथ व्यक्तिगत 
रूप से स्वामित्व वाले भूखंडों पर प्रदान की गई पार्किग शामिल है । 
पार्किंग और ट्रैफिक सर्कुलेशनः 
भोपाल शहरी क्षेत्र में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों के परिणामस्वरूप परिवहन की 
मांग में वृद्धि हुई है । इसके अलावा, अधिकांश व्यापार और वाणिज्य गतिविधियां 
पुराने शहर में स्थित हैं . पुराने शहर के साथ विभिन्न क्षेत्रों की बातचीत 
ज्यामितीय अनुपात में बढ़ी है । अपर्याप्त सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के साथ 
युग्मित इस वृद्धि ने सड़क नेटवर्क पर मोटर चालित निजी वाहनों की बढ़ती 
संख्या को जन्म दिया है । यह एक स्थापित तथ्य है कि शहरी क्षेत्रों में निजी 
मोटर वाहन केवल 20 % समय के लिए नेटवर्क पर चलते पाए जाते हैं और शेष 
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80 % समय के लिए उन्हें या तो निवास स्थानों पर या व्यावसायिक स्थानों पर 
पार्क किया जाता है । पार्किग वाणिज्यिक क्षेत्र महत्वपूर्ण जब हो जाता है , जब 
गतिविधियों की भारी एकाग्रता और पार्किंग के लिए उपलब्ध सीमित स्थान में 
कमी हो । 


4.3.11 प्रस्ताव 11: लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और होलसेल 


लॉजिस्टिक पार्क 


लॉजिस्टिक पार्क वे हैं जहाँ सामान लाया जाता है , अस्थायी रूप से संग्रहीत, 
छौंटा और वितरित किया जाता है । इस तरह की सुविधाओं के लिए सड़क , रेल 
और हवाई संपर्क के संबंध में बड़े भूमि क्षेत्रों और रणनीतिक स्थानों की 
आवश्यकता होती है । जैसे - जैसे व्यापार और वाणिज्य बढ़ रहा है. भोपाल में 
मौजूदा लॉजिस्टि सुविधाओं के लिए जगह की कमी हो रही है, बेहतर 
कनेक्टिविटी की आवश्यकता है और सेवाओं के उन्नयन की आवश्यकता है । 
प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब सभी नियोजन क्षेत्र के बीच समान रूप से निकटतम 
वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्रों की जरूरत को पूरा करने के लिए वितरित किए 
जाते हैं । 
भो.वि.यो. 2031 में रेल और सड़क आधारित लॉजिस्टिक पार्कों के विकास के 
लिए वाणिज्यिक और लॉजिस्टिक जोन के तहत भूमि आवंटित है । 
भोपाल निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित लॉजिस्टिक हब के स्थान को दर्शाने वाला 
मानचित्र संख्या 3.10 पर अध्याय 3 में प्रस्तुत किया गया है और प्रस्तावित 
लॉजिस्टिक हब के स्थानों की सूची तालिका संख्या 4.4 में दशायी गई है । 


S.No 


Location 


Area in Ha . 


1 


Kolukhedi 


170.71 


2 


Acharpura 


439.96 


3 


SewaniOmkar 


80.18 


4 


Kokta 


23.62 


5 


Bangrasia 


120.41 


Total 


929.92 


टर्मिनल 
एक कुशल परिवहन प्रणाली यात्री की आवाजाही और माल की आवाजाही के 
लिए पर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के प्रावधान पर निर्भर करती है । टर्मिनल विभिन्न 
परिवहन प्रक्रिया में विभिन्न मोड के बीच यात्रा के आदान - प्रदान की सुविधा के 
लिए नोड बनाते हैं । फोकल पॉइंट होने के कारण , उनका अन्य परिवहन 
सुविधाओं पर प्रभाव पड़ता है और इसलिए, उनकी योजना को संपूर्ण परिवहन 
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प्रणाली के साथ एकीकरण सुनिश्चित करना चाहिए । जनसंख्या और रोजगार क्षेत्र 
के साथ - साथ अन्य परिवहन प्रणाली तत्व अपने स्थानों का निर्धारण करते हैं । 


इंटरसिटी: 
यात्री और माल टर्मिनलः यात्री टर्मिनल सुविधाएं विभिन्न प्रक्रिया के बीच यात्रियों 
की इंटरचेंज जरूरतों को पूरा करती हैं । भोपाल और अन्य शहरों / राज्यों के बीच 
यात्री और माल की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए दो तरह की 
टर्मिनल सुविधाएं , अर्थात, इंटरसिटी बस टर्मिनल और इंटरसिटी माल टर्मिनल हैं , 
जो शहर के नेटवर्क पर अन्य यातायात के लिए बाधाएं पैदा किए बिना हैं । 


इंटर सिटी बस टर्मिनलः 
शहर में वर्तमान में तीन बस टर्मिनल हैं । मुख्य इंटरसिटी टर्मिनल पुराने शहर 
क्षेत्र में छोला रोड पर स्थित नादरा बस टर्मिनल है । शहर के केंद्र में इसका 
स्थान विस्तार के लिए बहुत कम गुंजाइश है: इसके अलावा, क्षेत्रीय बसों की 
आवाजाही पुराने शहर में आसपास की सड़कों को दिखाती है । टर्मिनल में पर्याप्त 
बस सुविधाओं और यात्री सुविधाओं का भी अभाव है । अपने मौजूदा स्थान पर 
टर्मिनल की उपस्थिति के कारण होने वाली समस्याओं को आसान करना बस 
और यात्री सुविधाओं के पर्याप्त प्रावधान के साथ इसके स्थानांतरण को बहुत 
महत्वपूर्ण बनाता है । 
भविष्य के वर्षों के लिए टर्मिनल सुविधाओं की आवश्यकताएं शहर और इसके 
आसपास के बीच की बातचीत पर निर्भर करती हैं और प्रभावित क्षेत्र में जनसंख्या 
की वृद्धि से नियन्त्रित होती है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि शिखर की 
मांग को पूरा करने के लिए टर्मिनल सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, बाहरी कॉर्डन 
स्थानों यानी अध्ययन क्षेत्र के मुख्य द्वार पर कुल बसों के पूर्वानुमान के आधार 
पर पीक आवर दिशात्मक बस यातायात का आकलन किया गया है ।विभिन्न 
चरणों में पीक ऑवर में इंटरसिटी बसों की संख्या तालिका 4,5 में दी गई है । 


सारणी 45 आजदर कार्डन का पीक हार डिमांड 


Cordon location 


OF 


2000 ( NO . OF 2011 ( NO.2031 ( NO . 
BUSES ) 

OF 

BUSES ) 
BUSES ) 


Parwaliasadak (NH 12 ) 


12 


27 


GolaKhedi ( SH 23 ) 


15 


37 


SukhiSewania ( SH 18 ) 


or 


19 


31 


23 


38 


Bilkhiriya ( Raisen | 11 
Road ) 
Chichali (Kolar Road ) 


1 


3 


un 


( Bilkisganj | 2 


un 


8 


Ratibad 
Road ) 
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KhajuriSadak (SH 18 ) 


45 


78 


Betwa (NH 12 ) 


14 


29 


48 


Total 


187 


323 


Source : Comprehensive Mobility Plan 


उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है कि पीक ऑवर में 323 बसों के लिए 
इंटरसिटी टर्मिनल की मांग है । इंदौर रोड पर अधिकतम संपर्क 78 ( 24 % ) बसों 
का है, इसके बाद बेरसिया रोड पर 69 ( 21 % ) बसें हैं । 


टर्मिनल लोकेशनः 
पीक ऑवर में 323 बसों की मांग को पूरा करने के लिए एक टर्मिनल सुविधा या 
टर्मिनल के आकार और ट्रैफिक मूवमेंट की दिशा के आधार पर इसे पूरा किया 
जा सकता है । एक टर्मिनल का आकार प्रदान की गई बोर्डिंग बे की संख्या से 
निर्धारित होता है, जो खड़ी में प्रतीक्षा समय का एक कार्य है । 


विभिन्न क्षेत्रीय कोरीडोर के साथ इंटरसिटी की मांग अलग - अलग है । विकसित 
होने वाले शहर के फैलने की संभावना लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है । वर्ष 
2031 में , मांग को पूरा करने के लिए एक से अधिक टर्मिनल होना अनिवार्य है । 
इसलिए शहर में दिशा - निर्देश टर्मिनल होना प्रस्तावित है । 


टर्मिनलों का स्थान जनसंख्या और उभरते गतिविधि केंद्रों की उपस्थिति पर 
आधारित है । जैसा कि शहर को उत्तर पश्चिम - दक्षिण पूर्व दिशाओं के साथ 
विकसित करने की परिकल्पना की गई है, इसमें एक टर्मिनल होना प्रस्तावित है , 
जो इस विकास को निर्देशित करता है और इंटरसिटी ट्रिप की अपेक्षित जरूरतों 
को भी पूरा करता है । हबीबगंज रेलवे स्टेशन, और शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में 
इसके स्थान के कामकाज के साथ, इसके करीब के क्षेत्र में एक इंटरसिटी बस 
टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव है । यह टर्मिनल कोलार रोड और 
बिलकिसगंज रोड को छोड़कर सभी दिशाओं में इंटरसिटी ट्रिप को पूरा करेगा । 
टर्मिनल भेल की ओर जाने वाली डेयरी रोड पर और हबीबगंज स्टेशन के पीछे 
विकसित कर प्रस्तावित किया गया है । इसे आगे ISBT हबीबगंज रेलवे स्टेशन 

और मेट्रो स्टेशन को एक एकीकृत मल्टी - मॉडल टर्मिनल के रूप में एकीकृत 
करने का प्रस्ताव है । टर्मिनल का स्थान वास्तविक रूप से एमपी नगर के भविष्य 
के जिला केंद्र से अलग किया गया है और पर्याप्त वाहन क किलोमीटर को 
बचाता है । 


जवाहर चौक के पास मौजूदा टर्मिनल को बिलकिसगंज रोड और कोलार रोड की 
ओर बसों के लिए सामान्यतः टर्मिनल के रूप में काम करता है । इंटरसिटी 
संचालान के लिए खानपान के अलावा, बस टर्मिनलों को शहर के भीतर इंटरसिटी 
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ट्रिप के फैलाव को पूरा करने के लिए इंट्रासिटी आधार के साथ प्रदान किया 
जाना है । 


इंटर सिटी गुड्स टर्मिनलः 


शहर में कोई संगठित ट्रक टर्मिनल सुविधा नहीं है । आम तौर पर , शहर के ट्रकों 
के भीतर बैरागढ़, गाधी नगर, खाजीखेड़ा सुभाष नगर, मंडीदीप, निशातपुरा और 
सभी औद्योगिक शहरों के अलावा पुराने शहर क्षेत्रों में पार्क किए जाते हैं । ट्रक 
टर्मिनलों का मुख्य कार्य क्षेत्रीय आवाजाही के लिए इस्तेमाल होने वाले भारी 
वाणिज्यिक वाहनों और स्थानीय वितरण के लिए उपयोग किए जाने वाले 
परिवहन के अन्य साधनों के बीच माल के सुविधाजनक ट्रांस - शिपमेंट प्रदान 
करना है । ट्रकों को शहरी क्षेत्रों में जाने से रोकने के लिए ट्रक टर्मिनल प्रदान 
करना आवश्यक हो जाता है । इसलिए उनके स्थानों को उच्च घनत्व वाले कोर 
क्षेत्रों से दूर होना चाहिए और शहर के बाईपास के साथ स्थित होना चाहिए । 
ट्रक टर्मिनलों का आकार और संख्या कुल ट्रकों की मात्रा पर निर्भर करती है जो 
जनसंख्या के आकार के आधार पर अध्ययन क्षेत्र और उपयोग पैटर्न के साथ 
अतक्रिया के साथ संबंध हैं । 2031 तक योजना क्षेत्र के साथ अंतक्रिया करने के 
लिए अपेक्षित ट्रकों की कुल संख्या लगभग 10,000 प्रति दिन (निष्क्रिय ट्रक 
यातायात को छोड़कर) है । 


ट्रक विभिन्न उद्योगों , निर्माण स्थलों, थोक बाजारों आदि के अलावा एक ट्रक 
टर्मिनल पर समाप्त हो जाते हैं । यह माना जाता है कि ट्रकों का 25 % ट्रक 
टर्मिनल की सुविधाओं का लाभ उठाएगा । यह माना गया है कि 50 % सीधे थोक 
बाजारों में जाएंगे और 25% प्रत्यक्ष गंतव्य बिंदुओं पर जाएंगे । आगे यह मानते हुए 
कि एक ट्रक ने औसतन प्रतीक्षा, लोडिंग / अनलोडिंग, रखरखाव आदि के लिए 
8 घंटे खर्च किए. फिर 2031 में ट्रक टर्मिनल का आकार एक निश्चित समय में 
820 ट्रकों की मांग को संभालने में सक्षम होना चाहिए । 


विभिन्न क्षेत्रीय सड़कों के माध्यम की अंतक्रिया के आधार पर कुल मांग को पूरा 
करने के लिए 2031 तक 4 ट्रक टर्मिनलों का प्रस्ताव है । ये टर्मिनल विभिन्न 
चरणों में आएंगे और विभिन्न क्षमताओं के होंगे । इन टर्मिनलों के स्थान थोक 
बाजारों, पहुंच की पेशकश और सेवा वाले क्षेत्रों के बितरण पर आधारित हैं । 


इंट्रा अर्बन बस टर्मिनलः 
अंतर शहरी संचालन के लिए मूल्यांकन की गई सार्वजनिक परिवहन यात्रा की 
मांग के आधार पर, विकास के लिए टर्मिनल पदानुक्रम के दो स्तर प्रस्तावित हैं । 
पदानुक्रम 

के पहले आदेश में प्रत्येक 50 लाख की जनसंख्या के लिए एक डिपो 
और इंट्रा शहरी टर्मिनल शामिल होगा । दूसरे क्रम की पदानुक्रम में प्रत्येक 2.5 
लाख जनसंख्या के लिए केवल एक टर्मिनल शामिल होगा । 
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4.3.12 प्रस्ताव 12: पुल / ग्रेड सेपरेटर और आरओबी 
ये नेटवर्क पर प्रमुख जक्शनों पर या ट्रैफिक को निर्बाध प्रवाह प्रदान करने के 
लिए समतल क्रॉसिंग पर दिए गए प्रस्ताव हैं । सुविधाएं कोरीडोर पर अधिक 
गतिशीलता और उच्चतर यात्रा गति प्रदान करती हैं । उनमें से अधिकांश आधार 
वर्ष में धारा प्रवाह के लिए बाधाओं के रूप में कार्य करते हैं . और क्षितिज वर्ष 
(2031) में यात्रा की मांग को पूरा करने के लिए अपेक्षित रूप से अपर्याप्त हैं । 
सड़क और रेलवे लाइन के चौराहों पर नए पुल / आरओबी प्रस्तावित हैं । 


4.3.13 प्रस्ताव 13 सार्वजनिक परिवहन प्रस्ताव 


BRT corridors 

भोपाल में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा के लिए नगर निगम द्वारा 
भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड पीएसवी लॉन्च किया गया है । वर्तमान में यह कुल 
327 बसों का संचालन करती है जिसमें 20 एसी, 205 नॉन एसी और 102 मिडी 
बसें शामिल हैं । भोपाल शहर के लिए सार्वजनिक परिवहन मार्ग निम्नानुसार है 
• लालघाटी से मिसरोड आउटर रिंग रोड 

होशंगाबाद शहर के बस स्टॉप पर नया बाजार 


ਦੇ 4 ਨੂੰ ਪਾ ਦ ਦੀ ਦਾ 


S.No 


Route 


Route 
Number 


Length (in Number of 
Km ) 


buses 


1 


INCT to Naadra Bus Stand 


11 


10 


2 


302 


ISBT to SairSapata 


15 


10 


3 


303 


Ayodhya Nagar to Rang Mahal 


14 


10 


4 


Ratibad to Nadra 


16.5 


단 


5 


305 


Bhauri to Halapur 


15 


8 


Halalpura to AIMS 


14.5 


7 


7 


1307 


Kokta to Habibganj 


15 


10 


8 


308 


SankarUpwan to AIMS 


14.5 


7 


9 


309 


Islam Nagar to Archana Homes 


10 


310 


Barral to Railway Station 


17 


Total 


102 


दो बीआरटी कॉरिडोर का संरेखण चित्र 5-5 में प्रस्तुत किया गया है । मिसरोद 
से बैरागढ़ तक बीआरटी कॉरिडोर में से एक निर्माणाधीन है । 
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गैर मोटर चालित परिवहन 
NMT को प्रोत्साहित करने के लिए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन द्वारा भोपाल में 
सार्वजनिक बाइक शेयरिंग की शुरुआत की गई थी । अधिकांश डॉकिंग स्टेशन 
स्पॉट या तो बस स्टॉप हैं या नगर निगम प्रबंधित पार्किंग क्षेत्र हैं । 

60/220 बस स्टॉप पूरी तरह से कवर हैं । 
अन्य व्यक्तिगत साइटें आवश्यकता के अनुसार आवासीय / वाणिज्यिक 
क्षेत्र हैं । 


यह परियोजना उच्च BRT सवार क्षमता वाले क्षेत्रों में भोपाल BRTS के लिए 
एक फीडर सेवा के रूप में कार्य कर रही है । 
मेट्रो स्टेशन सार्वजनिक बाइक शेयरिंग के लिए डॉक भी प्रदान करेगा ताकि 
एनएमटी के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा सके और अंतिम मील कनेक्टिविटी 
सुनिश्चित की जा सके । 


मास रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर 
भोपाल एक लगातार बढ़ता शहर है क्योंकि यह मध्य प्रदेश में सबसे गतिशील 
और केंद्रीय स्थान पर स्थित है । शहर के सार्वजनिक परिवहन को विश्व स्तर के 
स्तर पर सुधारना होगा क्योंकि भोपाल भविष्य में एक स्थापित व्यवसाय और 
आवासीय स्थान बन जाएगा । इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने शहर में जीवन की 
गुणवत्ता बढ़ाने के लिए अत्यधिक कुशल मेट्रो रेल प्रदान करने का निर्णय लिया 
है।भोपाल मेट्रो परियोजना 90 किलोमीटर की परिचालन गति के लिए डिजाइन 
की गई है , जिसमें 6 लाइनें हैं । 


सारणी 4.7 भोपाल मेट्रो के प्रस्तावित मार्ग 


Line No. 


Route 


Length (in km ) 


Line1 


Bairaearh- Awadhpuri 


21.33 


Line 2 


Karond Circle - AIIMS 


14.99 


Line3A 


Airport - Vasantkunj 


1.12 


Line 3B 


Bhauri Bypass- Junction Line 3 


12.30 


Line 4 


Ashoka Garden - Mother Teresa School 


16.91 


Line 5 


Bhadbhada Square - Ratnagiritiraha 


12.88 


Line 6 


Mandidepp- Habibganj Station 


14.98 


Total 


95.03 
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स 


आरेल 410 मोपाल नेट्रो के प्रस्तावित मार्ग 


भोपाल एमआरटीएस परियोजना को मेट्रो लाइनों और उनके निर्माण की अवधि के 
आभार पर कुल 3 राग में विभाजित किया गया है । परियोजना के प्रत्येक चारण 

निर्माण 4 वर्षों में करने की योजना है । परियोजना की चरणवार कार्यान्वयन 
योजना को नीचे दी गई तालिका की सहायता से समझा जा सकता है : 


Total 
Station 


Total 
Lengt 


Total Stations 


h ( in 


Metr 


5 


km ) 


Corridor / Line 


Line 


Grad 


. 


Elevat 
ed 


Undergro 
und 


Raise 


Purpl 


Karond 
Square 
AIIMS 


to 14 


0 


16 


14.99 


Line 


Red 
Line 


BhadbadaSqu 
areto 
Ratnagiri 
Tiraha 


14 


0 


0 


14 


12.88 
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Total 

30 

27.88 
• भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम चरण के लिए, लाइन 2 और लाइन 

5 अर्थात् बैंगनी और लाल रेखा का चयन किया गया है । इन पंक्तियों 
को पहले चरण में लिया गया है क्योंकि वे सबसे अधिक जनसंख्या वाले 
क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं यानी भोपाल की जनसंख्या का 27 % | यह 
जनसंख्या शहर में कोर एरिया में स्थित तपकमतीपच इमक है । यह बदले में 
तेज और सस्ती पारगमन विकल्प प्रदान करते हुए इन मुख्य क्षेत्रों में 
यातायात को कम करने में मदद के साथ - साथ रोशनपुरा, एमपी नगर, 
एम्स आदि प्रमुख स्थानों को को जोड़ने का कार्य भी करता है 
भोपाल रेलवे जंक्शन , हबीबगंज स्टेशन और नादरा बस स्टैंड के लिए 
क्षेत्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी प्रदान करना । 


यह क्षेत्र मुख्य शहर के क्षेत्रों में सेवा कर रहा है. जिसमें अत्यधिक मात्रा में और 
ट्राफिक ट्रैफिक है टर्मिनल स्टेशन मंडीदीप, पटेल नगर आदि स्थानों के लिए 
पारगमन विकल्प रखने वाले गल्टीगॉडल एकीकरण प्रदान कर रहे हैं । बाद के 
चरणों में एक क्षेत्रीय स्तर पर नेटवर्क होगा जो हवाई अड़े और मंडीदीप बैरागढ़ 
भूरी बाईपास आदि जैसे स्थानों के लिए सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करता है । 
चरणबद्ध करने का यह तरीका पूरे MRTS नेटवर्क को एक गतिशील विकास 
प्रदान कर रहा है जो कि चरणों में देखा जाएगा । 
मेट्रो संरेखण के निर्माण किनारे से 50 मीटर से कम क्षेत्र में किसी भी निर्माण की 
सुरक्षा चिंताओं को सुनिश्चित करने के लिए मेट्रो अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण 
पत्र की आवश्यकता होगी । 


ट्रांजिट उन्मुख विकास (टीओडी) 
मध्य प्रदेश ने वर्ष 2018 में अपनी TOD नीति तैयार की । TOD के नियम 
बनाने के पीछे दृष्टि सार्वजनिक परिवहन को उच्च घनत्व और मिश्रित लैंडयूज 
विकास के माध्यम से पहुंच को बढ़ावा देने और MRTS की सवारियों को 
बढ़ावा देने के विचार के साथ परिवहन का पसंदीदा प्रक्रिया बनाना है । 
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IntenrTODAY 

Transition Area 


MASS Transit Cortider 


Mass Transit Corridor 


TDODM 


TM 


18 


300M 


Sation 


GOOM 


-- 


पारेख टी.मो.जी. कासष्ट 


Voparlake 


FARIS 


ਆੜਾ , . ਯਾਰਾ ਵੀ ਨੀ ਤੇ ਕਾ 


TOD सीधे तौर पर राइडरशिप और राजस्व में बढ़ोतरी के जरिए ट्रांजिट एजेंसी 
को फायदा पहुंचा सकती है । TOD का ऑटो उपयोग कम करने और राजमार्ग 
नेटवर्क पर वाहनों और भीड़ की मात्रा को कम करके समाज पर सकारात्मक 
प्रभाव पड़ सकता है । हालाँकि , इसके सफलता के पहलू अज्ञात हैं और अभी तक 
इसका पता नहीं चल पाया है । यह मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण है कि क्या 
टीओडीकी योजना जिस क्षेत्र में है वह उपरोक्त वाछित प्रभाव देगा और किस 
स्थिति तक । इसलिए, यह अध्ययन एक विशेष पारगमन प्रभाव क्षेत्र ( TIA) में 
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इसे लागू करने से पहले TOD के प्रभावों के मूल्यांकन के लिए विकासशील 
पद्धति पर केंद्रित है । 
TOD ने एक ट्रासिट हब यानी भोपाल मेट्रो MRTS से 500 मीटर की दूरी के 
भीतर आवासीय भूमि उपयोग , नौकरी, खरीदारी, मनोरंजन और आगामी विकास 
के लिए रणनीति बनाई है । यह प्रभाव क्षेत्र में देयता को भी बढ़ाता है क्योंकि 
आश्रित आबादी आवास के लिए कम पूंजी खर्च करती है । और परिवहन के रूप 
में वे अपने दैनिक आवागमन के लिए MRTS पसंद करेंगे । 
ट्रांजिट औरिएंटेड डेवलपमेंट के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं : 
• शहरी फैलाव वाले ऊधिर विकास को सुगम बनाता है । 

सड़क पर सुरक्षा बढ़ाकर सुविधा सुनिश्चित करता है । 
• एमआरटीएस के लिए उच्च फैलाव सुनिश्चित करता है । 

स्पाल में बुनियादी ढाँचा बिछाने में निवेशित सार्वजनिक धन बचाता है । 
• कनेक्टिविटी सुनिश्चित के साथ सभी के लिए गतिशीलता के विकल्प 

प्रदान करता है । 
• मिश्चित उपयोग की भी सुविधा प्रदान करने के साथ चलने योग्य निकटम 

और जीवन की बेहतर गुणवत्ता बनाता है । 
सस्ता सार्वजनिक परिवहन, आवास और अन्य आवश्यक सुविधाएं करना । 


. 


ਭੁ ੩ ਚ ਵੀ ਮਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ 


TOD क्षेत्र का परिसीमन 


इसके अतिरिक्त , लाइन के साथ टीओडी जोन की सीमा का परिसीमन 
करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि जोन को प्राकृतिक विशेषता 
के आधार पर सीमांकित किया जाएगा अर्थात भूखंडों के लिए सड़कों 
और जल निकायों के अतिरिक्त . यह सुझाव दिया गया है कि यदि 
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सीमांकन में भूखंड का एक हिस्सा कवर किया जा रहा है, पूरे प्लॉट को 
कवर किया जाना है । 
वर्ष 2031 के लिए TOD क्षेत्र में जनसंख्या को कवर करने की 
आवश्यकता है जो कुल आबादी का 26.9 % है । 


4.4 लघु अवधि रणनीतियाँ 


क . स्ट्रीट फर्नीचर : 
शहरी क्षेत्र के लिए एक कुशल परिवहन योजना मुख्य रूप से उपरोक्त चर्चा किए 
गए घटकों में शामिल है । हालांकि , संपूर्ण योजना की गतिशीलता और छवि की 
गुणवत्ता का सड़क अधोसंरचना पर काफी असर पड़ता है, जो शहरी रीति सेवाओं 
को बढ़ाने के अलावा है |The intermittent travel needs of काफी हद तक 
दैनिक यात्रियों पर विचाराधीन परिवहन योजना से संबंधित प्रासंगिक प्रस्ताव यहां 
दिए गए हैं । 


ख . बस बेयस एवं बस स्थानक : 
इस रिपोर्ट में बसों के बड़े पैमाने पर परिवहन नेटवर्क के फैलने की आशंका है । 
बस शेल्टर के साथ मुख्य कैरिजवे से दूर एक बस थे, हर बस स्टॉप पर 
विकसित किया जाना प्रस्तावित है । जबकि , एक समय में 2 से 5 बसों को 
समायोजित करने की क्षमता के साथ , बस बे की लंबाई 30 मीटर से 75 मीटर 
के बीच भिन्न हो सकती है , उसी की चौड़ाई 2.75 से 3.5 मीटर के बीच भिन्न हो 
सकती है । बस शेल्टर में एक समय में 10 से 25 यात्रियों के बीच अलग - अलग 
क्षमता होनी चाहिए, जो उनके स्थानीय महत्व के आधार पर हो । जलवायु चरम 
सीमाओं से यात्रियों की सुरक्षा के लिए, बस शेल्टरों को ट्यूबलर स्टील फ्रेम पर 
समर्थित फाइबर ग्लास निर्माण की अनुशंसा की जाती है । स्थान की कमी के 
कारण , जहाँ भी बसों का समावेश असभव प्रतीत होता है, बस स्टॉप स्थानों को 
अलग - अलग पहचानने के लिए सड़क पर पेंट किया जाना चाहिए जो 

फुटपाथ 
के किनारे बस शेल्टर से जुड़ा हुआ हो । 
ग . पैडिस्ट्रयन गार्ड रैल्स : 
पैदल चलने वाली रेलिंग को सभी फुटपाथों के साथ - साथ वाणिज्यिक 
गतिविधियों से जुड़े और प्राथमिक नेटवर्क पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए । 
संकेतित चौराहे के सभी किनारों पर फुटपाथ की अनुपस्थिति में पैदल रेलिंग 
प्रदान की जाएगी । रेलिग के नेक , स्पेसिफिकेशन और साइजिंग को भारतीय 
सड़क सम्मेलन द्वारा आईआरसी 103-1988 में दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरूप 
होना चाहिये । 
घ. स्ट्रीट लाईट : 
प्राथमिक नेटवर्क के अधिकांश हिस्से में स्ट्रीट लाइट मौजूद हैं । हालांकि , अध्ययन 
के क्षेत्र से निकलने वाले राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के कुछ हिस्से और मुख्य 
रूप से इंट्रा - शहरी लिक के रूप में कार्य करना इस सुविधा से रहित माना जाता 
है । इन सड़क खंडों पर स्ट्रीट लाइट प्रदान करना प्रस्तावित है । स्ट्रीट लाइट की 
ऊंचाई 12 से 15 मीटर के बीच होनी चाहिए । और 30 से 40 मीटर की दूरी पर 
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होना चाहिए । अंतराल । ल्यूमिनेन्स और लक्स आवश्यकताओं के आधार पर, स्ट्रीट 
लाइटिंग के स्रोत के रूप में फ्लोरोसेंट या पारा लैंप प्रदान किए जा सकते हैं । 
महत्वपूर्ण और ग्रेड से अलग जंक्शनों पर और तीन गतिविधि क्षेत्रों में भ्पही डेंज 
सपहीजे प्रदान की जानी चाहिए, साथ ही साथ स्ट्रीट लाइट की स्थापना के 
दौरान बीआईएस द्वारा सुझाए गए विनिर्देशों के अनुरूप होना चाहिये । 
ड . क्रेश बैरियर : 
सड़क उपयोगकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए. सड़क के सभी 
हिस्सों के साथ क्रैश बैरियर प्रदान किए जाने चाहिए, जो ढलान पर क्षैतिज 
स्थान के लिए व्यवस्थत कर रहे हैं । यह ग्रेड - अलग इंटरचेंज के सभी डाउन रैंप 
के साथ और झीलों के पार फैले सड़क वर्गों के साथ ऐसी सुविधाएं प्रदान करने 
के लिए अनुशंसित है । इस तरह की सुविधाएं रोशनपुरा और उर्दू भवन के बीच 
सड़क के दोनों ओर प्रदान की जानी प्रस्तावित हैं । कैश बैरियर के विनिर्देशों को 
आईआरसी मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप होना चाहिये । 
च. साईन बोर्ड , विज्ञापन और सड़क किनारे लेंण्ड स्केप : 
सड़क के किनारे के विज्ञापन और साइन बोर्ड के प्रभाव पर विचारों के दो 
अलग - अलग स्कूलों / समूह द्वारा चर्चा की जाती है । जबकि एक समूह का 
मानना है कि यह सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए व्याकुलता का एक बड़ा कारण 
है , जिससे सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम काफी हद तक बढ़ जाता है; अन्य 

Toll का एकराग राजाब उरान एके 
लिए पैकलिाक स्रोत मानती है । 
व्यस्त चौराहों पर ऐसे तत्वों को प्रदान करने से बचने की अनुशंसा की जाती है । 
हालांकि , भूतल परिवहन मंत्रालय ( MOST ) प्रकाशनों में निर्धारित दिशानिर्देशों 
का पालन करते हुए. शहर के अन्य स्थानीय नेटवर्क के साथ, साइन बोर्ड और 
विज्ञापन बोर्ड की स्थापना की अनुमति दी जा सकती है । निजी भागीदारी के 
माध्यम से सड़कों पर लागू किए गए पैदल रेलिंग और सड़कों पर छोटे आयामों 
के साइनबोर्ड और विज्ञापनों की भी अनुमति दी जा सकती है । 
परिदृश्य और सौंदर्गीकरण के अन्य तत्वों का पर्याप्त प्रावधान, फ्लायओवर के 
नीचे, मार्ग के नीचे ( आरओडब्ल्यू) में भी , फ्लिवर्स के नीचे, मध्यस्थों के भीतर 
बनाया जाना चाहिए । 
छ . रोड माकिंग तथा साइनऐजस : 
अध्ययन क्षेत्र के सभी प्राथमिक नेटवर्क पर सड़क के निशान प्रदान किए जाने 
चाहिए । विभाजित कैरिजवे पर , लेन मार्किंग को मध्य - खंड खंडों और चौराहों पर 
मोड़ने वाली कोरीडोरं को अलग - अलग करने के लिए प्रदान किया जाना चाहिए । 
अविभाजित कैरिजवे पर, मुख्य रूप से सेंटरलाइन को दर्शाने के लिए रोड 
माकिंग का उपयोग किया जाना चाहिए । चयनित सड़क खंडों पर , जहां भी 
अनन्य बस लेन और सड़क के किनारे पार्किंग स्थल उपलब्ध कराए जाते हैं . 
सड़क के चिहों का उपयोग स्पष्ट रूप से करने के लिए निर्दिष्ट किया जाना 
चाहिए । सड़क चिह्नों का आवेदन आईआरसी प्रकाशन IRC35-1997 में 
निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए । 
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सिटी रोड नेटवर्क पर उपयुक्त स्थानों पर अनिवार्य, सावधानी, नियामक और 
सूचनात्मक संकेतों की सभी चार श्रेणियां प्रदान की जानी चाहिए । ओवरहेड गैन्ट्री 
संकेत, दिशात्मक स्थलों को प्रदर्शित करते हुए, सभी ग्रेड- विभाजक और प्रमुख 
चौराहों के साथ - साथ गतिविधि केंद्रों के दृष्टिकोण पर प्रदान किए जाने चाहिए । 
आवश्यकता के अनुसार, लोहे की सलाखों पर चढ़े हुए सड़क के किनारों पर 
संकेत प्रदान किये जाने चाहिये । संकेतों के प्रकार, मानक , रंग और आयाम 
आईआरसी प्रकाशन आईआरसी 67-1977 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप 
होना चाहिये । 


4.5 क्रियांवयन हेतु अनुशंसित कार्य 
भविष्य में शहरों के यातायात और परिवहन परिदृश्य को बेहतर बनाने के लिए, 
इस अध्याय के तहत पहचाने जाने वाले प्रमुख प्रस्तावों के तहत कार्रवाई की 
जानी चाहिए । 

सरलीकृत और एकीकृत सड़क वर्गीकरण प्रणाली के तहत सभी 
मौजूदा सड़कों का पदनाम । 
एक संपूर्ण स्ट्रीट क्रॉस सेक्शन को डिजाइन और क्रियान्वित 

करने के लिए दिशानिर्देशों का व्यापक सेट तैयार करना । 
• पूर्ण सड़क दिशानिर्देशों के अनुसार विकास के लिए सड़कों का 

प्राथमिकताकरण और चरणबद्धीकरण । 
नए नीकरण तंत्र के बाद टीपीएस तंत्र की मदद से सड़क 

नेटवर्क का विस्तार करना । 
• कुशल यातायात प्रवाह के लिए लापता लिक की पहचान और 

पुनः संयोजन । 
भीड़भाड़ वाले चौराहों के लिए निकाले जाने वाले स्मार्ट और 

कुशल समाधान । 
• संभावित पैदल यात्री नेटवर्क की योजना संभावित पैदल यात्री 

क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ही तैयार और और साथ ही 
चलने के लिए समन सुरक्षित और आरामदायक सुविधाओं के 

लिए दिशानिर्देश विकसित करना । 
• प्रत्येक के लिए एक विस्तृत पार्किंग प्रबंधन योजना तैयार करने 

के लिए वाणिज्यिक कॉरिडोर और पारगमन नोड की पहचान की 
जाना । 
सार्वजनिक निजी भागीदारी के साथ सड़क पार्किंग स्थल 
विकसित करना । 
माल परिवहन की आसानी के लिए लॉजिस्टिक पार्क विकसित 
किया जाना । 
आवश्यक संबंधित सुविधाओं के प्रावधान के लिए पारगमन नोड्स 
का पदनाम । 
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एक व्यापक शहर स्तर के साइनेज और रास्ता खोजने की 

योजना तैयार की जाकर और इसे लागू किया जाना । 
• मेट्रो लाइनों के साथ TOD कोरीडोर का विकास । 

परिवहन और नेटवर्क भूमि का 14 % हिस्सा कुल 100 % भूमि 
उपयोग के लिए उपयोग करना । 


4.6 वायु संयोजकता 
शहर वर्तमान में मुंबई , दिल्ली से सीधे जुड़ा हुआ है । बैंगलोर , जयपुर , रायपुर, 
इंदौर . हैदराबाद और निकट भविष्य में कोलकाता, शिरडी, चेन्नई और अहमदाबाद 
को जोड़ने का प्रस्ताव है । राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वर्तमान में लगभग 
40 उड़ानों को संभालता है, जिसमें वार्षिक यात्री पैदल यात्रा 1.5 मिलियन से 
अधिक है । 
कार्गो टर्मिनल भी निर्माणाधीन है और पूरा होने के बाद भोपाल के भौगोलिक 
स्थिति को देखते हुए लॉजिस्टिक हब के निर्माण के लिए बहुत अच्छी सुविधा 
मिलेगी । 


.4.7 सारांश 


भोपाल शहर के परिवहन और गतिशीलता से संबंधित विषयों को प्रस्तावित 
भोवियोज 2031 में संबोधित किया गया है । सरलीकृत सड़क वर्गीकरण प्रणाली 
सड़कों के नेटवर्क और संगठन में सुधार करेगी । आईआरसी और 
यूआरडीपीएफआई दिशानिर्दशा के अनुसार मानक सड़क अनुभागों को सहज और 
पैदल यात्री अनुकूल संचालन के लिए अपनाया जाता है । जंक्शन उन्नयन, 
चौराहों या सड़क क्रॉसिंग के प्रावधान आईआरसी और यूआरडीपीएफआई के 
दिशानिर्देशों के अनुसार होने चाहिए । पार्किंग सुविधाओं को शहरी संरचना और 
पार्किंग स्थान के उपयोग पैटर्न पर विचार किया गया है । एमआरटीएस क्षमता 
बढ़ाएगा और क्षेत्रीय लिकेज में सुधार करेगा । 


पहली बार भो वि यो 2031 को जीआईएस आधारित प्लेटफॉर्म पर विकसित किया 
जा रहा है । भो वि यो 2005 की सड़कों की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि 
निर्माण कई नियोजित सड़कों पर हुआ है जिन्हें आज अनदेखा नहीं किया जा 
सकता है । इसलिए शेष विकल्प या तो मौजूदा सड़कों के रूप में रखे गए हैं , जो 
पिछली योजना में प्रस्तावित या पास की वैकल्पिक सड़कों की योजना है । 
आज का एकमात्र विषय यह है कि कई वैकल्पिक सड़कों की चौड़ाई विषय 
प्रस्तावित सड़कों से मेल नहीं खा सकती है , लेकिन निरंतरता से मेल खाना 
संभव है । इसलिए इन वर्गों में सड़कों की संख्या बढ़ाकर निरंतरता का मिलान 
करना प्रस्तावित है । 


उदाहरण के लिए वर्तमान 60 मीटर बाय पास सड़क से लगभग 11 मील की 
दूरी पर ग्राम भौरी तक 52 किमी पहले से ही बना हुआ है और इसलिए 60 
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मीटर की एक और समानांतर सड़क का प्रस्ताव उन हिस्सों में उचित नहीं है 
जहां यह मौजूदा बाई पास रोड के बहुत करीब है । इसलिए यह प्रस्तावित है कि 
जिस तरफ कृषि भूमि के उपयोग में प्रस्ताव मंजूर नहीं किए गए हैं , उस तरफ 
चौड़ाई घटाकर 30 मी कर दी जाती है । इसके अलावा मौजूदा सरकारी सड़कों 
की उपलब्धता को देखते हुए कई हिस्सों में अलाइनमेंट को बदल दिया गया है । 
तो , लगभग शेष भाग के लिए पश्चिमी रिंग रोड 45 मीटर चौड़ी है । बाहरी रिंग 
रोड को पूरा करने के लिए 31 किमी प्रस्तावित है, क्योंकि जीआईएस विश्लेषण 
के अनुसार 60 मीटर सड़क की चौड़ाई संभव नहीं है । कुल रिंग रोड लगभग 83 
किमी लंबा मार्ग अब अंतिम रिंग रोड है । 


अधिकतम प्रयास यह किया जा रहा है कि नियोजित सड़कों को मौजूदा सरकारी 
सड़कों पर प्रस्तावित किया जाए ताकि भूमि अधिग्रहण न्यूनतम हो और सड़क की 
निरंतरता बनी रहे । 
यह बफर जोन के साथ - साथ जल निकायों की सुरक्षा के लिए सभी मौसम के 
अनुरूप सड़कों द्वारा नियोजन क्षेत्र में आने वाले सभी जल निकायों को परिसीमन 
करने का प्रस्ताव है । प्रस्तावित न्यूनतम सड़क की चौड़ाई 12 मीटर और उससे 
अधिक होगी । बैरागढ़ बाय पास को बड़ा तालाब का परिसीमन करने का प्रस्ताव 
है , जिसके आसपास के क्षेत्र से कोई सीधा प्रवेश नहीं है । सभी वर्तमान सरकारी 
सड़कों को चौड़ाई में 12 मीटर तक अपग्रेड किया गया है । भो.वि.यो. 2031 के 
लिए प्रस्तावित मानचित्र संलग्न है । 
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5. आवास 


शहर की संरचना के संदर्भ में आवास , सामाजिक सांस्कृतिक 
केंद्रों, वाणिज्यक और अमोद - प्रमोद क्षेत्रों जैसी कई अन्य महत्वपूर्ण 
गतिविधियों के साथ प्रबल संबंध रखता है । किसी भी शहरी क्षेत्र 
विकास रणनीति निर्धारित किये जाने हेतु " सभी के लिये आवास " का 
प्रावधान रखना सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है । इस तरह का प्रावधान, आश्रय 
प्रदान करने के अलावा, शहर के निवासियों के लिए . समाज के 
सामाजिक - आर्थिक उत्थान और जीवन की गुणवत्ता के विषय में भी 
काफी महत्व रखता है । आवास की आवश्यकता को पूरा करने हेतु 
एलआईजी और एमआईजी खण्ड द्वारा वहन , आवास इकाइयों हेतु 
प्रावधान करने के लिए उक्त प्रस्ताव एवं अनुशंसायें भो वि.यो. - 2031 में 
की गई है । 


5.1 आवास की स्थिति 


जनगणना 2011 के अनुसार भोपाल शहर का आवास परिदृश्य 
तालिका संख्या 5.1 पर प्रदर्शित है । 


सारणी । भोपाल मेंावास की स्थिति 


S.No. Condition of Census Houses 


Bhopal ( Urban) | Percentage 


1 


Total number of census houses 


615172 


100 % 


2 


Good Condition 


405398 


65.9 


3 


Liveable 


31.3 % 


192549 
... 
17225 


Dilapidated 


2.8 % 


Source : Census 2011 


भोपाल में घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार औसत घरेलू आकार 5.8 अंकित 
किया गया था । औसत घरेलू आकार की श्रेणी में सर्वेत्तम घरेलू 
आकार एचआईजी घर में 6.5 , तत्पशत् एमआईजी 5.9 , एलआईजी 5.9 
और ईडब्ल्यूएस 5.2 दर्ज किया गया है । 
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52 शहरी गंदी बस्ती 
भोपाल शहर में कुल 102803 झुग्गी - झोपड़ी रहने योग्य इकाइयाँ हैं जो 
479699 व्यक्तियों (पीएमएवाई की रिपोर्ट के अनुसार ) को समायोजित 
करती हैं । 


Homeless Urban Household as per HFAPOA 


Total 
Population 


of 


Total 
Households 


Total 
Slum 
Population 


XageofSlumHouseholds 


Total 
Slum 
HH 


Slum + 


Non: 
Slum 


Total 


Homeless 
Households 


1798218 


382690 


479699 


102803 


26.86 


112692 


40103 


152795 


39.98 


Source: Census2011 


राजीव आवास योजना ( आरएवाई) के अन्तर्गत, भोपाल नगर निगम ने 
स्लम - फ्री भोपाल हेतु विस्तृत योजना तैयार की है । उक्त योजना के 
क्रियान्वयन के साथ, शहर को एक स्लम मुक्त शहर के रूप में स्थापित 
किया जाएगा । 


5.3 रैन बसेरा 
रैन बसेरों का प्रावधान आश्रय हीन व्यक्यिों को आवश्यकताओं के 
अनुसार प्रमुख कार्य केन्द्रो को ध्यान में रखते हुये विशेषतः बेघर, 
महिलाओं और अनाथ बच्चोएवं वृद्धो हेतु परिकल्पित किया गया है । 
इसके अलावा, नगर निगम द्वारा रैन बसेरों के विकास के लिए. वर्तमान 
भवनों में और रेलवे टर्मिनलों, बस टर्मिनलों , थोक / खुदरा बाजारों, 
हम्माल भवन - समूह, पुलिस स्टेशनों, आदि के भीतर नए प्रस्तावित 
निर्माण में भी आश्रय का प्रावधान किया गया है । 


5.4 किराये का आवास 
आवास के संदर्भ में रेंटल हाउसिंग (किरायेदारी आवास ) महत्वपूर्ण 
घटक है । जो मजदूर वर्ग की आय विस्तार को अधिकतम गतिशीलता 
प्रदान करता है । 
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Ownership pattern of housing , Bhopal 


( % ) 


Owned 


68.16 


Rented 


26.82 


Source : Census of India 


शहरी परिदृश्य और प्रवासन आकृति परिवर्तन के चलते किरायेदारी 
आवास की मांग , परिवारों हेतु,बल्कि एकल छात्रों, कामकाजी, आदि 
पुरुषों और महिलाओं के कारण अधिक हुई है । 


5.5 प्रस्तावों हेतु विचार 
भोपाल विकास योजना 2031 में आवास हेतुसम्मिलित किये जाने 
वाले प्रस्तावों को व्युत्पन्न और तैयार करने में प्रमुख विचार 
निम्नलिखित हैं 
• वर्तमान मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त आवास स्टॉक प्रदान 

करना । 
भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखकर पर्याप्त आवारा 

स्टॉक पा निर्माण सुनिश्चित करना । 
• वहन करने योग्य आवास LIG और MIG हेतुपर्याप्त आपूर्ति 

सुनिश्चित करना । 
• रैन बसेरों और फुटपाथ पर रहने वाले बेघरों एवं प्रवासियों के 

लिए सेवा - सुविधाएं प्रदान करना । 
• गंदी बस्तियों में निवासरत् जन - समुदाय की स्थिति में सुधार 

कर सेवा - सुविधा को उन्नयन और पुनर्विकास करना । 
5.6 आवास क्षेत्रों की योजना और डिजाइन हेतु विचार 
भो.वि.यो -2031 क्षेत्रो अर्न्तगत में आवास क्षेत्रों में कार्यस्थल एवं 
सामाजिक सुविधा के संबंध को स्थापित करते हुये विकास की 
अवधारणा परिलकल्पित की गई है । इन आवास क्षेत्रों में स्व - निहित 
आवासीय क्षेत्रों के संदर्भ में ऐसे क्षेत्र जिनमें 

क्षेत्र जिनमें आवश्यक 
सामाजिक - सांस्कृतिक और आधारभूत स्वास्थ्य , शैक्षिक, सुविधाजनक 
वाणिज्यक और अन्य सामुदायिक सुविधायें निहित हों । 
योजना में विभिन्न आवासीय अंतर्संबंध को प्राप्त करने की आवश्यकता 
को , प्राथमिकता वाले क्षेत्रों हेतु विस्तृत क्षेत्र / जोनिंग योजनाओं को 
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निर्माण किया जाना होगा निम्नलिखित विकास घटकों को विकसित 
किया जावेगा । 

• प्लॉट आधारित व्यक्तिगत परिवार विकास । 
• प्लॉट आधारित बहु - इकाई विकास । 

• समूह आवास 
वर्तमान विकसित क्षेत्र में विकास हेतु नियोजित भूखण्ड, प्रमुख रूप से 
एकल / संयुक्त परिवार आवास इकाईयों हेतु विकसित किये गये थे । 
इन क्षेत्रों में जल आपूर्ति एवं सीवरेज निपटान प्रणाली का प्रावधान 
संयुक्त परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप ही था । परन्तु यह 
विकसित क्षेत्र , विकास की अवधारणा में विकसित स्थानों का हिस्सा बन 
चुका है । इसलिये वर्तमान भूखण्ड / प्लॉट को एकल / संयुक्त परिवार 
के भूखंड को बहु - इकाई विकास में परिवर्तन करने हेतु चयनित किया 
जा रहा है । यदि वर्तमान क्षेत्रों में भूखण्ड विकास की अनुमति देता है, 
तो निम्नलिखित मापदंडों के अनुरूप विकसित किया जाएगा: 

• जलापूर्ति 
• सीवरेज निपटान 
• पार्किंग की सुविधा 

• सेवा - सुविधाओं 
बहु - परिवार भूखंड के रूप में , एकल - परिवार भूखंडों को परिवर्तन 
करने से पहले पर्याप्त सेवा - सुविधाओं को सुनिश्चित करने के 
उपरान्तक्रिर्यान्वित करते हुये परियोजना तैयार कर वांछित विकास की 
अनुमति दी जाएगी । 


5.7 प्रस्ताव एवं अनुशंसाये 
वर्तमान आवास परिदृश्य और शहर के परिकल्पित विकास को ध्यान में 
रखते हुए भोपाल निवेश क्षेत्र में आवासीय गतिविधियों हेतु चिन्हित 
किया गया है । इन्हें विभिन्न जोन में विभक्त कर , RG - 1 जोन में 
सीमित मिश्रित भूमिउपयोग, RG - 2 जोन में आवासीय सीमित मिश्रित 
भूमिउपयोग के साथ और RG - 3में असीमित मिश्रित भूमिउपयोग में 
रखा गया है । 
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5.7.1 आवासीय क्षेत्र 
भो.वि.यो. - 2031 में भविष्य की जनसंख्या प्रक्षेपण एवं वर्तमान स्थिति को 
आधारित करते हुऐ. प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों का परिसीमन किया गया 
है । आवासीय क्षेत्रों के पुनर्विकास में सीमित मिश्रित भूमिउपयोग का 
विस्तृत विवरण भो.वि.यो. - 2031 के खण्ड -3 में दिया गया है, साथ ही 
पृथक क्षेत्र में नियोजित उच्च घनत्व वाले नवीन आवासीय क्षेत्रों को 
प्रोत्साहित करने के लिए असीमित मिश्रित भूमि उपयोग का भी प्रावधान 
रखा गया है । 
भोपाल निवेश क्षेत्र में आवासीय क्षेत्र अन्तर्गत यूआरडीपीआई 
दिशानिर्देशों अनुसार 27.920 हेक्टेयर क्षेत्र को आरक्षित किया गया है । 


Rachna Nagar 


Gautam Nagar 


Nagar Zone 1 


Chetak Bridge 


Eha 


आरंख आनीयकापुर्नधनाचीकरण 


5.7.2 निर्मित क्षेत्र 


निर्मित जीवन शैली को विनियमित करने हेतु सैद्धांतिक मूल्यों के 
अनुरूप भारतीय जीवन शैली और सामाजिक - सांस्कृतिक मूल्यों को 
बढ़ावा देने के लिए ground coverage और FAR द्वारा नियंत्रित किया 
गया है । जिससे उच्च घनत्व और निम्न वृद्धि विकास तय होगा । 
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सकल आवासीय घनत्व 125 प्रति व्यक्ति हेक्ट . क्षेत्र स्तर को प्राप्त 
करने का प्रस्ताव योजना में दिया गया है । जो निम्न से उच्च घनत्व 
की ओर होगा । परन्तु जोनिंग नियोजन, क्षेत्र के कुल जोनिंग विनियम 
के अनुसार परिवर्तित होगा । 
इसी प्रकार सुनियोजित नगरीयकरण एवं नवीन विकास हेतु जोनिंग 
नियमों के आधार पर प्रस्तावित आवास घनत्व प्रस्तावित किये गये है । 
प्रस्तावित घनत्व स्वरूप निम्नानुसार है । 


पुराने शहर हेतु 
नियोजित शहर अनुरूप आंतरिक क्षेत्र जिसमें पहले से ही उच्च घनत्व 
की स्थिति प्राप्त हो चुकी है । उस आंतरिक क्षेत्र के लिये समान घनत्व 
अर्थात् 150-200 डीयू / हेक्ट को बनाए रखने का प्रस्ताव है । आंतरिक 
क्षेत्र के अन्य क्षेत्र जैसे जहांगीराबाद , जिसी, बरखेड़ी को 100 से 150 
डीयू / हेक्ट के घनत्व के लिए प्रस्तावित किया गया है ।निर्धारित अन्य 
क्षेत्र तालिका 5.4 पर प्रदर्शित है । 


सारणीसाबारीयोज ( वं प्रस्तावित जनामा परच 


No. ofDUs 
based FAR 
for evolving 


S. No. Name of the areas 


Max. 
residential 
density 
( gross ) 


net 
residential 


density 


Shamla Hills , Charlimli , ArerauptoColony 
Ei to E5 , Vijay Nagar and areas abutting Up to 125 
Narsinghgarh road Gandhi nagar, Kolar persons per Ha 
Road from junction of main road No. 3 ( gross ] 
to canal 


52 


2 


Areas west of Kolar road near Up to 
Kerwa, areas abutting Bilkisganj road . 


Up to 25 pph 


10 DUS/ Ha . 


Up 


250 


3 


Remaining areas of city 


104 


persons 


Note : The Base FAR is shown in the above table, for premium FAR and TDR refer 
Zoning table (Volume II ] 


5.8 नीतिगत क्षेत्र 


आवास अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि रहने योग्य आवास क्षेत्र बनाने के 
लिए आवश्यक प्रयासों के लिए 10 वर्ष से अधिक की लंबी परिपक्वता 
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- 


- 


अवधि की आवश्यकता होती है । कुछ अवलोकन जिनमें आवास विकास 
के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए नीति आरंभ की आवश्यकता होती 
है, उन्हे नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किए गए हैं 

• राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर 

भूमि मालिकों / डेवलपर्स / सामुदायिक समूह और 
लाभार्थियों के साझेदारी दृष्टिकोण का उपयोग करते 
हुए भूमि विकास के लिए सार्वजनिक एजेंसियों के 

को जुटाने और समन्वय करने की 
आवश्यकता । 
• राज्य सरकार द्वारा नीतिगत अनुमोदन के आधार पर 

सार्वजनिक सुविधाओं और शहर स्तर के बुनियादी 
ढांचे के विकास के लिए भूमि और अन्य संसाधनों 

का संयोजन । 
• निजी एजेंसियों और सामुदायिक समूहों द्वारा भूमि 

विकास के प्रयासों को सुगम बनाना । 
• ऐसी नीतियों को बढ़ावा देना , जो भूमि पुनरावर्तन 

सहित आवास के लिए भूमि के आसान प्रवाह की 

सुविधा को प्रदान करता है । 
• योजना और विकास मानदंडों जैसे घनत्व क्षेत्र, 

[setbacks ] एफएआर, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग 
दक्षता, भूमि विकास और आवास निर्माण के क्षेत्र में 
लागत अनुकूलन की समीक्षा आदि को प्राथमिकता 

प्रदान करता हो 
• सामुदायिक संगठन प्रयासों के माध्यम से वर्तमान 

आवास क्षेत्रों के अधोसंरचना के उन्नयन को बढ़ावा 

देने के लिए नीति । 
• स्वीकार्य आवास क्षेत्रों और आवास इकाई के निर्माण 

को नियमित करने के लिए नीति । 
• योजना और विकास की अनुमति देने के लिए प्रक्रिया 

का सरलीकरण । 


5.9 निष्कर्ष 


स्थितिगत विश्लेषण के अनुसार वर्ष 2031 के लिए 4,62,000 आवास 
इकाइयों की मांग है । एलआईजी और एमआईजी के लिए आवास की 
कमी है । भो.वि.यो. 2031 में गंदी - बस्ती में निवासरत् , निवासियों के 
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लिए आवास की मांग को पूरा करने के लिए शासकीय योजनाएं 
संचालित हैं । आवासीय क्षेत्र के तहत मिश्रित भूमि उपयोग और अन्य 
अनुज्ञेय उपयोग का प्रावधान, छात्र और निवासियों के लिए अल्प अवधि 
हेतु, छात्रावास और रेस्तरां जैसी सेवाओं की सुविधाओ को प्रदान 


करेगा । 


पुराने भोपाल और नए भोपाल के कुछ हिस्सों जैसे अरेरा कॉलोनी और 
चूना भट्टी में अलग - अलग प्रकृति अनुरूप जोनिंग के प्रावधान को रखा 
गया है । शासकीय आवास के अंतर्गत टी . टी . नगर और अन्य क्षेत्र का 
पुनर्विकास वर्तमान अधोसंरचना के उपयोग को अनुकूलित करने के 
लिए प्रस्तावित है । भविष्य के आवास की आवश्यकता को आवास और 
संबद्ध सेवा - सुविधाओं के प्रावधान के साथ परिधि क्षेत्र को ध्यान में 
रखकर दिया गया है । 
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6. भौतिक अधोसंरचना 


उच्च गुणवत्ता की भौतिक अधोसंरचना का प्रावधान किये जाने के लिये 
पूर्वोतर विकास योजना अनुरूप भौतिक अधोसंरचना सुविधाओं में 
सुधार कर रहने योग्य बनाने की आवश्यकता है । वस्तुत : शहर के 
भीतर जनसंख्या के तेजी से बढ़ने और विकास क्षेत्रों के विस्तार के 
कारण भौतिक अधोसंरचना के निरंतर उन्नयन और विस्तार किया 
जाना आवश्यक है । इसलिए, वर्तमान विकास योजना में भौतिक 
अधोसंरचना सुविधाओं में सुधार के लिए भविष्य की जनसंख्या वृद्धि को 
आधारित करते हुये, जिसमें जल आपूर्ति , सीवरेज प्रणाली, जल प्रबंधन 
और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शामिल हैं , को ध्यान में रखते हुए कई 
योजनाओं के प्रस्ताव और अनुशंसाये प्रस्तुत की गई है । 


6.1 जलापूर्ति 


6.1.1 मूल विचार 
भोपाल विकास योजना 2031 में प्रमुख विचार निम्न प्रकार है, जो 
भोपाल निवेश क्षेत्र में जल आपूर्ति के विभिन्न प्रस्तावों के लिए उपयोगी 
है । वर्तमान में भोपाल निवेश क्षेत्र का लगभग 82% क्षेत्र जलापूर्ति 
नेटवर्क द्वारा आच्छादित है । तथापि, जनसंख्या में वृद्धि के कारण पानी 
की आपूर्ति नेटवर्क लाइनों को अपग्रेड करने और स्थापित करने का 
लगातार दबाव है । 
• सतत आधार पर सभी नागरिकों तक पानी की पहुँच सुनिश्चित 

करना । 
घरेलू और साथ ही विभिन्न नागरिक उद्देश्यों के लिए प्रति 

व्यक्ति 135 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना । 
• जल उपचार संयंत्रों की उपचार क्षमता में वृद्धि करना, ताकि 

भविष्य में जनसंख्या के मांग की पूर्ति कर सके । 
समस्त नगर निगम क्षेत्र में जल आपूर्ति नेटवर्क की उपलब्धता 
करना । वर्तमान में जल आपूर्ति नेटवर्क नगर निगम क्षेत्र में पूर्ण 

रूप से अच्छादित नहीं है । 
• जल आपूर्ति के लिये प्राथमिक स्रोत के रूप में सतही जल का 

उपयोग करते हुये भूजल संसाधनों का संरक्षण करना । 
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केंद्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन 

के मानक अनुसार नागरिकों की जल आपूर्ति करना । 
• वर्तमान और प्रस्तावित जल आपूर्ति नेटवर्क का स्थान निर्दिष्ट 

करना । 


6.1.1.1 मांग आंकलन और सर्विस लेवल मानक 
जल आपूर्ति मानकों के यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों के अनुसार, 
मेट्रो शहरों के लिए अनुशंसित अधिकतम जल आपूर्ति स्तर 150 
एलपीसीडी है । 36 लाख आबादी के लिए मांग का अनुमान इस प्रकार 
होगा । 


सारणी । संतुलित अनुमानित पानी की आवश्यकता 


sources 


As per URDPEI Total available water from Balance 
Guidelines different 

(Upper projected 
lake (Bhojtal)+ Kolar + Narmada ) requirement 
150lpcd * 3600000466mld 

74mmld 
= 540 mld 


जल अधोसंरचना हेतु भूमि को चिन्हित करना आवश्यक है । विकास 
योजनाओं में जल शोधन संयत्र ( डब्ल्यूटीपी) के लिए भूमि को चिन्हित 
करना आवश्यक है । साथ ही ओवरटेट जलाशयों , पम्पिंग स्टेशनों के 
लिए भूमि को स्थानीय क्षेत्र योजना स्तर पर चिह्नित किया जाना 
चाहिये । हालाँकि , WTP की क्षमता और प्रौद्योगिकी के उन्नयन के 
आधार पर भूमि की आवश्यकता भिन्न हो सकती है । 


तालिका 6.1 में वर्ष 2019-20 में उपलब्ध जल के महत्वपूर्ण स्रोत एवं 
कुटुम्बों की संख्या जो इन जल संयंत्रों से आच्छादित है, दर्शित है । 


Welll 


Water Water 
from from 
Treated Untreate 
Source d Source 


River / Other 
Canal 


Hand Tube Tanks / Sprin 
Pump Well Ponds / g 

Lake 


2 


0 


148,800 499 


2356 


6542158 


9 
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साली सेवा स्तर चिमार्किग- जल आपूर्ति 


Service / Benchmarks 


Year 2015-2016 


S. 
No. 


Water Consumption 


Target Achieved 


1 


Total families with connection ( % ) 


100 


82 


2 


Per capita daily consumption ( % ) 


135 


135LPCD 


3 


60 


Metered connection comparable to total | 100 
connections ( % ) 


4 


Non - revenue water (%6 ) 


15 


5 


Duration ofwater supply (in hours ) ( % ) 


24X7 


1 
hours 


6 


Adequacy of water purification ( % ) 


100 


100 


7 


Water grievance redressal (% ) 


100 


100 


Revenue generated for facility provision and 75 
maintenance cost ( % ) 


60 


Water supply charge bill collection | 90 83 

efficiency ( % ) 
6.12 प्रस्ताव और अनुशंसाये 
कुशल और पर्याप्त भौतिक अधोसंरचना प्रस्तावों के प्रावधान को ध्यान में रखते 
हुऐ और भोपाल विकास योजना की अनुशंसाओं को तैयार किया गया है और 
भोपाल क्षेत्र को पर्याप्त रूप से जल आपूर्ति हेतु कार्यकुशल जल प्रणाली 
प्रस्तावित है । 


1. प्रस्ताव 1: केरवा और कोलार बांध से अतिरिक्त जल आपूर्ति 
नगर निगम सीमाओं के विस्तार के बाद अतिरिक्त पानी की आवश्यकता की पूर्ति 
के लिये दक्षिण दिशा में ग्राम चिचली बैरागढ़, हिनोतिया आलम और सलैया में 
AMRUT योजनाओं के तहत कार्य प्रगति पर है । 
वर्तमान एवं भविष्य की जनसंख्या कि जल आपूर्ति को भोपाल विकास योजना 
2031 के अनुसार मांग को पूरा करने हेतु इन क्षेत्रों में जल शोधन संयंत्र के 
उन्नयन का कार्य प्रस्तावित है , तथा भोपाल विकास योजना 2031 नये जल 
शोधन संयंत्र के निर्माण का भी प्रस्ताव करती है । 


2. प्रस्ताव 2: निवेश क्षेत्र में जल आपूर्ति का उन्नयन एवं प्रावधान 
जल स्त्रोतों के उन्नयन से जल आपूर्ति में वृद्धि होती जो कि वर्तमान तथा भविष्य 
कि जनसंख्या को भोपाल विकास योजना 2031 के अनुसार मांग की पूर्ति को 
सुनिश्चित कर सकेगी । 


ਦਾ 54 ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਹੀਰਾ ਨਾ ਮਾਰੋਂ 
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[ HTVI 1 


S.No 


Source 


Water Required Water Required 
upto 2031 (MLD ) upto 2031 (MGD ) 


1 


Lake 


126 


28 


Upper 
( Bhojtal) 


N 


46 


Kolar Dam + Seep 209 
Link 


لليا 


Narmada River 


185 


40 


4 


Kerwan Dam 


29 


6.4 


Total 


549 


120.40 


HYU 65 7a 7777 


S.No Year 


Population 


Demand (MLD ) 


1 


2018 


23,39,070 


363 


2 


2031 


35,02,213, 543 (Excluding 15 % of water losses ) 

सारणी 66 जल स्त्रोत एक क्षमता 


1 


2 


S.No Source 

Capacity 
Upper Lake ( 3588 m cu.ft. 1666.80ft . at 118 MLD / 26 MGD / 
maximum level) 

43 MCM 
Kolar Dam (270 m cum . 462.20 m at full 155 MLD / 34 MGD/ 
tank level) 

56 MCM 
Narmada River (Minimum flow 11.2 

185 MLD / 40 MGD / 
cum / sec 

67 MCM 
Required demand -2.25 cum / sec ) 

458 MLD / 100 MGD / 
Total 

166 MCM 


3 


year 1978 


Source : BMC 
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WATER SUPPLY ZONES 


Supply 


WH Timalmani Pani 


Parming Area Boundary 
Hincipal 

Aboundary 


Director al Town County Punning di Push Bhopa 


cierte el Town & Country 


आप प्रतादिन जान मालिक 


अध्याय अनुसार भोजताल के केचमेंट क्षेत्र को सीमित करने की आवश्यकता है , तथा नर्मदा 
नदी से जलापूर्ति हेतु जल आपूर्ति प्रणाली को संबंधित किया जाना चाहिये । 


प्रस्ताव 3 : अन्य अनुशंसाऐ 
उपर्युक्त अनुशांसाओं के अलावा अन्य अनुशांसाओं को अगामी वर्षों में 
परियोजनाओं के रूप में भी लिया जा सकता है । 
( अ). रिसाव , कम दाव तथा दूषण कि समस्या को दूर करने हेतु वर्तमान 

जिर्ण शिर्ण उपभोगता कनेक्सन के बदलना । 
( ब). वर्तमान में जलापूर्ति दिन में कुछ ही घंटों की जाती है , जलापूर्ति 

प्रणाली को वर्धित कर जलापूर्ति 24 घंटे की जानी चाहिये जिसे 

मीटर द्वारा विनियमित किया जाना चाहिये । (बिजली के सामान ) 
( स). GIS आधारित प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता 

है । जिसके द्वारा प्रत्येक पाईपलाईन सेक्शन एवं पंपिग मशीन की 
जानकारी उसके गुण ( attribute ) सहित अनुरक्षित कर सके । 
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6.2 मल - जल 


वर्तमान में 40 प्रतिशत क्षेत्र सीवरेज द्वारा आच्छादित है । शेष क्षेत्रों में भोपाल 
विकास योजना 2031 के अनुसार सीवरेज नेटवर्क को विस्तार किया जायेगा । 


6.2.1 सीवरेज हेतु मूल विचार 
सीवरेज अधोसंरचना से संबंधित प्रस्तावों और अनुशंसाओ को तैयार करते समय 
निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया गया है । 

निवेश क्षेत्र के परिधि क्षेत्रों को प्रदूषण से बचाने हेतु सीवरेज को कृषि 

भूमि और नदी / नालो में प्रवाहित नहीं किया जाना । 
• सीवर प्रणाली को वर्षा जल प्रणाली के अनुसार नियोजित किया जाना 

चाहिये । 


6.22 मांग विश्लेषण - सीवेज 
सीवरेज प्रणाली शहर में 11.55,000 लोगों को सेवा प्रदान करता है । 


PROPOSED SEWERAGE NETWORK 


2 . 


क 


PammamAnaloundary 


Directerate of Tour & Country Planning Madhya Pradesh , Bhopa 
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6.2.3 प्रस्ताव और अनुशंसायें 


भोपाल विकास योजना में भौतिक अधोसंरचना प्रस्ताव के प्रावधानों को ध्यान में 
रखते हुये अनुशंसाये प्रदान की गई है । तथा सीवरेज प्रणाली प्रस्तावित की गई 
है । 
प्रस्ताव 1 : सीवरेज नेटवर्क का उन्नयन और विस्तार 
वर्तमान नगर निगम क्षेत्र , आपशिष्ट निपटान हेतु 05 अपशिष्ट उपचार संयंत्रों पर 
निर्भर करता है । अपशिष्ट जल प्रवाह की समुचित प्रवाह के लिए निम्नलिखित 
सीवर परियोजना प्रस्तावित की गई हैं । वर्ष 2031 तक भविष्य की जनसंख्यया 
की आवश्यकतों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त 05 अपशिष्ट उपचार संयंत्र की 
आवश्यकता होगी । 


Project 


S. 
No. 


Sewer Line Network ( in 
km ) 


Bhoj Wetland 


2 


New Capital Project 


210 


3 


Prevention of pollution of 34 


upper lake 


Bairagarh (PHE ) 


20 


4 

5 


ADB project 


120 


6 


Others 


प्रस्ताव 2 नवीन सीवेज पंपिंग स्टेशन का प्रावधान 


सारणी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 


S.No. 


Sewerage Pumping Sewerage Capacity of Treatment Plant 
Station 

Treatment Plant (MLD ) 
GarmGaddha 

25 


1 


2 


MLB 


25 


3 


Banganga 


25 


4 


Ginnauri 


25 


5 


Ahmedabad 


16.67 


LD 


Patra 


25 


7 


Fatehgarh 


25 


Mohali 
Damkheda 


8 


Vardhman 


25 


Mohali 
Damkheda 
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9 


Kolwa 


25 


Mohali 
Damkheda 


10 


New Kotra 


Badwal 


10 


11 


Khanugaon 1-2 


25 


Mohali 
Damkheda 


12 


Laaukheri 


Badwai 


16.67 


13 


Bhetgaon 


Badwal 


16.67 


14 


Indira Nagar 


Badwai 


16.67 


15 


Tilak Nagar 


GandhiNagar 


4.10 


16 


Habibganj 


Bawariyakalan 


13.00 


17 


Shahpura 


Bawariya Kalan 


13.00 


Other 


इसके अतिरिक्त , जलनिकास परियोजनाओं के अन्र्तगत बड़ा तालाब एवं छोटा 
तालाब के लिये DPR तैयार किये जा रहे है । 


3. अन्य अनुशंसाये 
उपर्युक्त अनुशसाओं के अलावा GIS आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली को विकसित 
करने की आवश्यकता है । जिसवीसारा प्रत्येक पाईपलाईन संवशन एप पपिंग 
मशीन की जानकारी उसके गुण ( attribute) सहित अनुरक्षित कर सकें । 


6.3 वर्षा जल प्रणाली 


नगर विकास योजना, भोपाल के अनुसार वर्ष 2031 तक 90 % सड़क संरचना पर 
वर्षा जल निकास नेटवर्क की परिकल्पना की गई है । 
भोपाल में वर्धा जल निकासी प्राकृतिक तौर पर उत्तम है । पुराने भोपाल के क्षेत्रों 
में , मुख्य रूप से पतरा नाले द्वारा जल निकासी की जाती है जिसमें प्रमुखतः 
गाजी खान सहायक नाला, अशोका गार्डन नाला, जिसी नाला, महोली का नाला, 
महामाई बाग का नाला, काले भैरोंका नाला आदि । पात्रा नाला सहायक नालो में 
मिलने के बाद इस्लामनगर की नदी में मल - जल विसर्जित करता है जो कि 
भोपाल से 18 किलोमीटर दूर है । शहर के मध्य क्षेत्र से वर्षा जल का बड़ी मात्रा 
में निर्वह बड़े तालाब एवं छोटे तालाब में होता है । जो अंत में हलाली नदी में 
विलय होता है । पात्रा नाले का पूरा नेटवर्क लगभग 50 किलोमीटर का है । न्यू 
भोपाल क्षेत्र में मुख्य रूप से करती नाला द्वारा जल निकासी प्रदान कर लगभग 
8 किमी तक बहने के उपरान्त शाहपुरा झील में मिलता है । 


भोपाल से वर्षा जल निकास की तीन प्रमुख धाराएँ है, उत्तर पूर्वी तरफ हलाली 
नदी मेंएवं दक्षिण पूर्वी तरफ कलियासोत नदी में जल निकासी प्रवाहित होकर ये 
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दोनों नदियाँ बेतवा नदी में विलीन होती है । दक्षिण - पश्चिम की ओर के हिस्से 
में कई छोटे - बड़े नाले हैं , जो अंततः कोलार नदी तक जाते हैं । 


भोपाल में वर्षों की तीव्रता मध्यम प्रकार (1200 मिमी औसत प्रति वर्ष) की है और 
पूरे प्राकृतिक लाभों के साथ शहर के क्षेत्रों में बाढ़ की गंभीरता नहीं होने कारण 
सार्वजनिक जीवन और व्यवसाय को प्रभावित नहीं करती है । उपरोक्तानुसार 
भोपाल में वर्षा जल निकासी में प्रमुख निवेश की आवश्यकता प्राथमिकता नहीं है । 


6.3.1 वास्तविक विचारधारा 


. 


शहर की अधिकांश सड़कों पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं है । 
. वर्तमान प्राथमिक और माध्यमिक नालियों की सफाई ( desilt ) की 

आवश्यकता है 
• प्रमुख नालों और नदियों, जो वर्षा जल का निर्वहन करते है, उन्हें desilt 

करने की आवश्यकता है । उनके क्रॉस सेक्शन को बढ़ाने से उनकी 
क्षमता में सुधार होगा । 


6.3.2 प्रस्ताव और अनुशंसायें 
वर्षा जल प्रबंधन के लिए सीडीपी में निम्नलिखित रणनीति की अनुशंसा की गई 


है । 


1.प्रस्ताव 1: जल निकासी पुनर्वास कार्यक्रमः 
इस कार्यक्रम के तहत शहर के भीतर बाढ़ के रथानों की पहचान करने के लिए 
एक अध्ययन किया जाएगा । यह बाक के पिछले इतिहास और शहर के सभी 
नालों के सर्वेक्षण और उनकी स्थितियों पर आधारित होगा । नालियों की सफाई 
से काफी स्थान बाढ़ मुक्त हो सकते है । नालियों के सुदृढ़ीकरण और अग्रणी 
नालियों का निर्माण करना होगा । तथा सभी प्राकृतिक एवं खुले नालों को गाद 
मुक्त करना होगा । अध्ययन के आधार पर नालों की उद्गम से लेकर निकासी 
तक सुदृढ़ करना होगा । 


2 प्रस्ताव 2: सड़क के किनारे की नालियों का निर्माण 
सड़क के किनारे के वर्षा जल नालियों के निर्माण ( खुले और बंद दोनों ) तथा 
उनके कास सेक्शन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि वर्षा जल सुगमता 
पूर्वक प्राकृतिक नालों में विसर्जित हो सकें । 


6.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 


वर्ष 2031 में ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लगभग 1550 मीट्रिक 
टन / दिन के संग्रह, परिवहन और निपटान के लिए आधुनिक और वैज्ञानिक 
पद्धति के साथ एक व्यापक और निरंतर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की 
परिकल्पना की गई है । 
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6.4.1 मूल विचार 


वर्ष 2031 के लिए जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 

शोधन संयंत्रों की शोधन क्षमता में वृद्धि करना । 
• बड़े पैमाने पर अपशिष्ट प्रबंधन, पुनर्चक्रण और निपटान, स्रोत 

पृथकीकरण , स्थानीयकृत एवं पुनर्चक्रण और शून्य अपशिष्ट को लक्षित 


• ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के साथ - साथ निपटान के लिए पर्यावरण के 

अनुकूल तकनीक स्थापित करना । 


6.4.2 वर्तमान मांग 


भोपाल में वर्तमान माग अनुरूप अपशिष्ट पदार्थों की सही मात्रा और विशेषता 
ज्ञात नहीं है, परन्तु नगर निगम भोपाल के प्रतिवेदन से प्राप्त जानकारी अनुसार 
शहरी क्षेत्र में 550T / दिन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है । अधिकांश कचरा खुली 
भूमि पर या कंटेनरों के बाहर फेंक दिया जाता है । नगर निगम के अनुसार शहर 
के क्षेत्र अपशिष्ट पदार्थ 60 प्रतिशत साफ और दैनिक 30 प्रतिशत प्रति सप्ताह 
एवं 10 प्रतिशत पाक्षिक रूप से बह रहा है । वर्तमान में नगर निगम का कचरा 
शहर से 15 किमी दूर भानपुर गाँव ट्रेचिंग ग्राउंड ( लगभग 100 एकड़) में 
अव्यवस्थित रूप से संग्रहित है । भानपुर में अपशिष्ट निपटान हेतु स्थल पर 
अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र एम.पी. राज्य जैव कृषि राज्य संगठन द्वारा स्थापित 
किया गया है । जिसमें 100 मीट्रिक टन / दिन जैव उर्वरक उत्पादन किया जा 
रहा है । 
ठोस वान प्रबंधन अधिनियम - 2016 मापदण्डों के अनुसार भोगाल नगर के 
समस्त वा से डोर - ट - सोर कचरा एकत्रिकरण करने के सपरान्त पृथकीकरण 
प्रारंभ किया गया । जो कचरे के उचित निपटान के साथ - साथ समस्त शहर के 
लिये डोर टू डोर कलेक्शन सिस्टम की सुविधा देता है । 

सारणी : वर्ष 2017-18 केलिनास अपशिष्ण पक्शन 


Average Average 
generation Collection 
( Tons / (Tons / 
day ) Day ] 


No. of | Total 
houses Area 
covered for Used for 
House to Sanitary 
House 

Land Fill 
Collection ( Sq. Km.] 


Manpower No. of 
Deployed Sites 

used 
for 
landfill 


850 tons 


850 ton 


Sq . | 6025 


1 


386575 / as | 44 
per 2011 Km 
Census ) 


Source : BMC 
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SWM TRANSFER STATION 


Waterbody 


Planning Area Boundary 


Municipal Area Bourday 


B 


Directorate ol Town & Country Planning Madhya Pradesh , Bhopar 


आरेख 6.3 प्रस्तावित एस. डब्ल्यू एम ट्रासफर स्टेशन 


6.4.3 प्रस्ताव और अनुशंसाये 
प्रस्ताव 1: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 
वर्तमान क्षमता को बढ़ाने हेतु लैंडफिल स्थान पर 200 टन प्रति दिन (टीपीडी) 
क्षागता का नया खाद संयंत्र लगाने की अनुशंसा प्रदान की गई है । 
प्रस्ताव 2: डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रह 
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रक्रिया की रूपरेखा को आरेख में दर्शाया गया है एवं 
उपयुक्त चरणों का विस्तृत विवरण नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की 
मैनुअल ( CPHEEO ) में दिया गया है । 
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LANDFILL & DUMP TARIO SITE 


Barasia 
Tohul 


Railem 


Raisen 
Diuirict 


Bovectorate of Tour CryPrie Vadhya Pradesh, Bhopal 


अखलेडफिल एवं ग यार्ड साइट 


अनुशंसाएँ 
• संग्रह और निपटान के नए तत्रों को चिन्हित करके विकसित किया जाना 

चाहिये ।मो बि यो 2031 में 1550 मीट्रिक टन के ठोस अपशिष्ट उत्पादन 
की परिकल्पना की गई है. अतः निगम के समक्ष तत्काल कार्य उपयुक्त 
संग्रह और निपटान विधियों का विधिवत् तय करना होगा । 
अपशिष्ट का परिवाहन उचित वाहनों द्वारा करना होगा तथा Menual 
Handling को कम करना होगा । अपशिष्ट को लैंडफिलिंग साइट पर 
सीधे उतारने की व्यवस्था करनी होगी । 
शहर में ठोस अपशिष्ट के स्रोत पर पृथिकरण को प्रभावी ढंग से कैसे 
किया जावें तथा तत्पश्चात् पुर्नचक्रण और आय सृजन के लिए बहुमूल्य 
सामग्रियों को अलग करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना । 
ध्वस्त / तोड़ - फोड , लकड़ी कारखाने वाले स्थलों से, जैसे लकड़ी, चिनाई 

और अन्य प्रक्रियात्मक कचरे से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को 
हस्तांतरण कर पुनः उपयोग किया जाना । सामुदायिक विकास समूहों के 
परामर्श से . बस्तियों में चीर बीनने वाले समाजों का निर्माण शुरू किया 
जाएगा । प्रक्रिया सक्षम और पुनः प्रयोज्य कचरे के सर्वेक्षण के आधार पर 
और विभिन्न पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले, ऐसे समाजों को ऐसी 
सभी इकाइयों और उद्योगों से संपर्क करने में सुविधा होगी जो उनका 
पुनः उपयोग कर सकते हैं, जिससे नगर निगम से सहायता प्राप्त कर 
पुनर्वास और रोजगार सृजन कार्यक्रम का निर्माण होगा । 
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नगरपालिका अपशिष्ट ऑपरेटरों के लिए बेहतर और सुरक्षित काम करने 
की स्थिति प्रदान करना । 
घरेलू ठोस कचरे का अंतिम प्रबंधन और निपटान किया जाना । 
उच्चतम न्यायालय की अनुशसाये के अनुसार प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन 


करना । 


शहर में बायोगैस संयंत्र तैयार कर कार्बन फुटप्रिंट में कमी करके 
सस्टेनेबल विकास करना । 
छात्रावास , अस्पताल, स्कूल, होटल और धार्मिक स्थानों से प्राप्त अपशिष्ट 
पदार्थ को खाद में परिवर्ततन कर विकेंद्रीकृत करना । 


6.5 , विद्युत 
विचार एवं प्रस्ताव नीचे उल्लेखित है । 


6.5.1 मूल विचार 
वर्तमान स्थिति और भविष्य की मांग का विश्लेषण करने के लिए मूल विचार 
निम्न प्रकार हैं : 
विद्युत की आपूर्ति 

मध्य प्रदेश में विभिन्न स्रोतों के माध्यम से 63224 मेगावाट बिजली का 

उत्पादन किया जाता है । 
• जिला विकास रिपोर्ट के अनुसार, भोपाल के लिए कुल खपत दर 2028. 

31 मिलियन KWH कृषि क्षेत्र सहित है 


उपभोक्ता 
बिजली की कुल खपत में से निम्नलिखित प्रतिशत में हिस्सेदारी है 

67.20 आवासीय 
3.05 औद्योगिक 
523 वाणिज्यिक 


. 


24.52 अन्य 


6.5.2 प्रस्ताव और अनुशंसाये 
मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड के अनुसार वर्ष 2031 तक के लिये भोपाल शहर हेतु 3550 
मिलियन किलोवाट बिजली की मांग होगी । मध्यप्रदेश शासन के उद्देश्य पूर्ति हेतु 
कृषि गतिविधियों को छोड़कर सभी उपभोक्ताओं को निरंतर और निरंतर बिजली 
की आपूर्ति प्रदान करना है । दिए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 10 मेगावाट 
की क्षमता वाले सात नए सब स्टेशन बनाए जा रहे हैं । 
गैर - नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा के विकल्प के लिए 
छूट अनापत्ति प्रमाण पत्र के रूप में दी जायेगी । 


- 
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6.6 निष्कर्ष 


शहर का विकास शहर के भौतिक अधोसंरचना पर निर्भर है । वर्तमान में पाइप 
जलापूर्ति का कवरेज 82 % है, जिसे 100 % करने का लक्ष्य रखा गया है । 
हथाईखेड़ा बांध और घोडापाछड़ बांध की वर्तमान संरचना को बढ़ाने के लिए दो 
जलापूर्ति संरचनाप्रस्तावित है । URDPFI के मानकों के अनुसार सीवर नेटवर्क 
और स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज का विस्तार किया जाना प्रस्तावित है । 
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रस्ताव में नए डंपिंग साइट, विभिन्न साइटों पर कचरे के 
पृथक्करण के लिए तंत्र और चिकित्सा, जैव और ई - कचरे सहित अपशिष्ट प्रबंधन 
शामिल हैं । यहां तक कि शहर की बिजली की मांग को पूरा करने के लिए नए 
सब स्टेशन प्रस्तावित हैं । 
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7. सामाजिक सूचना 


सामाजिक अधोसंरचना में स्वास्थ्य , शिक्षा, आमोद - प्रमोद, सेवा - सुविधा और सुरक्षा 
जैसी आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है । शहर के आर्थिक विकास 
को जन - समुदाय के सामाजिक कल्याण पर विचार किए बिना पृथकसे नहीं देखा 
जा सकता है । 
7.1 मूल विचार 


० उपलब्ध सामाजिक अधोसंरचना का आकलन किया जाना । 
o सामाजिक भौतिक अधोसंरचना के प्रस्ताव अंतर विश्लेषण पर 

आधारित होना । 
0 आवासीय परिसर में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा की 

आवश्यकता । 
स्वास्थ्य अधोसंरचना के लिए प्रस्ताव डब्ल्यूएचओ और 
यूआरडीपीआई दिशानिर्देशों पर आधारित होना । 


7.2 प्रस्ताव और अनुशंसाये 
प्रस्ताव 1: संस्थागत क्षेत्र में ज्ञान के माध्यम से शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाओं 
के विकास को प्रोत्साहित करते हुये स्थानीय कौशल को बढ़ावा देने और क्षेत्र में 
आय के स्रोत को बढ़ाने के लिए बैरागढ़ के पास कौशल सुधार सस्थानी की 
आवश्यकता है । 


Drtrid 


Disini 
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प्रस्ताव सार्वजानिक एवं अर्द्धसार्वजानिक जोन के माध्यम से शैक्षिक सुविधाओं के 
लिए भूमि का प्रावधान सुनिश्चित करना । 
प्रस्ताव 3: आमोद - प्रमोद क्षेत्र के माध्यम से मनोरंजक सुविधाओं के लिए भूमि का 
प्राबधान सुनिश्चित करना । 
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अनुशंसाएँ 

विकास योजना में प्रस्तावित योजना में प्रस्ताव निर्धारण करने के पूर्व 
वर्तमान सामाजिक सुविधाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन और उनमें अंतर 
विश्लेषण करने उपरान्त ही अतिरिक्त सुविधाओं का प्रस्ताव कर भूमि 
आवंटित किया जाना चाहिए. जिससे अतिरिक्त सुविधाओं के लिए भूमि 
उपलब्ध कराने का बोझ निवेश क्षेत्र में कम होगा । 


अतिरिक्त सामाजिक अधोसंरचना के लिए भूमि आवंटन का निर्धारण 
मान्यताओं के आधार पर आवश्यक सुविधाएं , निजी डेवलपर्स द्वारा निजी 
भूमि को आरक्षित कर की जावेगी । सरकार द्वारा सभी अतिरिक्त सुविधाओं 
को विकसित करने की आवश्यकता नहीं है । 


सरकार को निजी डेवलपर्स को शैक्षिक और स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के विकास , 
प्रबंधन और रखरखाव के लिए प्रोत्साहित करना होगा । इस तरह की सुविधाओं 
को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ( पीपीपी ) के के माध्यम से भी विकसित किया जा 
सकता है । 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1469 


अतिरिक्त सामाजिक सुविधाओं के प्रावधान के लिए सूक्ष्म - स्तरीय नियोजन 
साधन को चिहिन्त करना । 
नवीन सुविधाओं का प्रस्ताव करने के पूर्व उपलब्ध सरकारी सुविधाओं का 

मूल्यांकन किया जाना । 
• सामाजिक भौतिक अधोसंरचना अन्र्तगत उपलब्धता का मूल्यांकन । 

शैक्षिक सुविधाओं के विकास में निजी भागीदारी की मांग को प्रोत्साहित 


ENTINO COMUUNITY TOILET 


H 


AB Directorate of to 


अधोसंरचना की उपलब्धता और पर्याप्तता की जाँच हेतु निम्न विशेलेषण होना 


चाहिये । 


- 


० यूआरडीपीएफआई दिशानिर्देशों जैसे वैज्ञानिक दिशानिर्देशों के आधार पर, 

अंतर विश्लेषण के आधार पर अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान किया जाना । 


7.3 निष्कर्ष 


वर्तमान और अनुमानित जनसंख्या के लिए सामाजिक अधोसंरचना प्रदान करने 
हेतु संस्थागत क्षेत्रों के माध्यम से शैक्षिक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करना 
प्रस्तावित है । प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र, बगरोदा, अचारपुरा एवं आदमपुर छावनी 
के पास कौशल विकास को प्रोत्साहित करने के लिये नगर विकास योजनाओं के 
माध्यम से शैक्षिक और अमोद - प्रमोद सुविधाओं का विकास करत हुये अंतर और 
मांग के विश्लेषण के आधार पर अधोसंरचाप्रस्ताव प्रस्तावित किया जाएगा । 
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8. आर्थिक विकास 


भोपाल विकास योजना- 2031 में प्रस्ताव एवं अनुशंसाये मुख्य धारा का गठन 
करती है । प्रस्ताव एवं अनुशंसाये विचार - विमर्श, वर्तमान स्थितियों के विस्तृत 
विश्लेषण, भविष्य के विकास के अनुमानों, अति महत्वपूर्ण दृष्टिकोण, सिद्धांतों और 
हितधारकों के सहयोग से संयुक्त रूप से तैयार की जाती हैं । उद्योगों , सेवा क्षेत्रों 
और अनौपचारिक क्षेत्रों के माध्यम से आर्थिक विकास पर एक अलग सत्र 
आयोजित किया गया । विभिन्न भूमि उपयोग क्षेत्रों में लचीले प्रावधान प्रदान करके 
अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए विकास योजना में विशेष ध्यान दिया गया है । 
आर्थिक विकास में उद्योग, सेवा क्षेत्र और अनौपचारिक क्षेत्र को अंकित करने में 
भोपाल, राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । पिछले दशकों में 
द्वितीयक से तृतीयक क्षेत्र में बदलाव देखा गया है । द्वितीयक क्षेत्र घरेलू उद्योगों 
के अलावा विनिर्माण और प्रसंस्करण धोत्र की हिस्सेदारी में गिरावट को दर्शाता 
है । दूसरी ओर , तृतीयक क्षेत्र व्यापार और वाणिज्य, परिवहन और अन्य सेवाओं में 
बढ़ रहा है 
8.1 विचार 


भोपाल शहर के लिए आर्थिक विकास के लिए मूल निचार निगिन्न मानको पार 
विविधार्षिक गतिविधियों के समर्थन के शिनांत पर आधारित है । शहर में 
आर्थिक विकास को प्रत्येक क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखते हुऐ और उन्हें 
प्रस्तावों और अनुशंसा के माध्यम से पूरा करने के लिए प्राथमिक , माध्यमिक और 
तृतीयक क्षेत्रों के माध्यम से बढ़ावा दिया है । 
कई शहरों के साथ, हाल के वर्षों में भोपाल में पारंपरिक उद्योगों, विशेष रूप से 
इंजीनियरिंग समर्थन और घटक में गिरावट देखी गई है जो मूल रूप से भारत 
हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ( भल) के आसपास निर्मित हुए हैं । भेल को 1960 में 
स्थापित किया गया था और यह भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी 
इंजीनियरिंग कंपनी थी , जो अतिरिक्त निवेश को आकर्षित करती थी और भोपाल 
में रोजगार का एक बड़ा स्रोत प्रदान करती थी । 
भोपाल शहर का आर्थिक आधार मुख्य रूप से औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर करता है , 
जबकि सेवा क्षेत्र तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, जो भोपाल में अधिकांश 
रोजगार प्रदान करता है । भोपाल सामरिक रूप से स्थित है और सड़कों, रेल और 
वायु के माध्यम से सभी मुख्य व्यावसायिक स्थानों से जुड़ा हुआ है । राज्य की 
राजधानी होने के नाते, यह महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र की भूमिका निभाता है और 
इंदौर के बाद राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है । बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कॉर्पोरेट 
क्षेत्र, शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों और आईटी क्षेत्र के उद्योगों ने भोपाल शहर 
में रुचि दिखाई थी । औद्योगिक निवेश संवर्धन सहायता योजना के तहत GOMP 
सयंत्र और मशीनरी के लिए सहायता प्रदान करता है । ब्याज सहायता और 
औद्योगिक बुनियादी ढांचे में निवेश मेगा उद्योगों को आमंत्रित करेगा । एशियाई 


- 
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विकास बैंक की मदद से कौशल विकास योजना स्थानीय कारीगरों और अमिकों 
को और सशक्त बनाएगी । इस परिदृश्य को देखते हुए और ग्लोबल, नेशनल और 
स्टेट परिदृश्य में भोपाल शहर की भविष्य की भूमिका अर्थव्यवस्था में सुधार के 
लिए निम्नलिखित प्रस्तावों का सुझाव दिया गया है । 


8.2 प्रस्ताव एवं अनुशंसायें 
प्रस्ताव 1: विकास केंद्र के रूप में नए उद्योगों को सक्षम और समर्थन करना । 
भोपाल की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावों को सभी मानकों पर 
विकसित किया गया है । बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना का प्रोत्साहन करने 
के लिए , नए औद्योगिक क्षेत्रों को न केवल क्षेत्रीय मांगों को पूरा करने के लिए 
प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये है , बल्कि ग्रामीण अंतक्षेत्र में भी रोजगार भी प्रदान 
किये जाएगें । 
आईटी क्षेत्र जैसे कुछ उद्योगों को बढ़ावा दिया जाकर और शहर के निवासियों 
को वैश्विक सीमांकनपर भी पूरा करने के साथ - साथ विशेष रूप से युवा समुदाय 
को रोजगार प्रदान करने के लिए भूमि प्रदान की जानी है । ऐसे उद्योगों के 
प्रोत्साहन के लिए अधोसंरचना के प्रावधान विकसित किए जाने का प्रस्ताव है । 
उद्योगों की संयोजकता और परिवहन संपर्क शहर को क्षेत्रीय स्तर पर ड्रॉप पॉइंट 
के रूप में स्थापित किया जावेगा । 
भोपाल के वर्तमान उप - शहर जैसे बैरागढ़ में आर्थिक आधार के रूप में कपड़ा 
व्यवसाय है और इसलिए भूमि लघु उद्योगों के लिए आरक्षित है, इसी तरह 
बैरसिया रोड और विदिशा रोड पर कृषि आधारित उद्योग और खाद्य प्रसंस्करण 
इकाइयां, मंडीदीप रोड पर आईटी रोक्टर और राांची एवं विदिशा रोड पर 
हथकरघा उद्योग हैं । विकास योजना में औद्योगिक क्षेत्रों और वाणिज्यिक क्षेत्रों मे 
रोजगार उत्पन्न करने लिये परिवहन कोरीडोर को विकसित कर रोजगार सृजन 
क्षेत्र के प्रस्ताव प्रदान किये गये है । 


प्रस्ताव 2 : अनौपचारिक क्षेत्र को व्यवस्थित करना । 
अनौपचारिक क्षेत्र शहर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है और 
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को रोजगार प्रदान करते है । हालाँकि , इस क्षेत्र को 
व्यवस्थित करने के लिए और विशेष रूप से सभी विकास केंद्रों जैसे सीबीडी, 
शिक्षा केंद्र, निकटतम बाजार, पर्यटन स्थल आदि के लिए निर्दिष्ट स्थान आवंटित 
को करने का प्रयास करना इत्यादि शामिल है । शहरी सड़क विक्रेताओं के लिए 
राष्ट्रीय नीति स्ट्रीट वेंडिंग योजनाओं को व्यवस्थित और तैयार करने के लिए एक 
उपकरण है । 


प्रस्ताव 3: परिधी क्षेत्रों में को सुदृड करना । 
योजना क्षेत्र और परिधी क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र में सुधार करने के लिए प्रधान कृषि 
क्षेत्र को विकास योजना और गतिविधियों के माध्यम से चित्रित कर कृषि का 
विस्तार / विकास, डेयरी फार्म और पशुधन की वृद्धि करना है । 
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प्रस्ताव 4: प्रीमियम ( अधिमूल्य ) एफएआर का उपयोग कर शासन के लिए राजस्व 
उत्पन्न करना । 
विकास योजना में प्रीमियम एफएआर का प्रावधान राजस्व सृजन के स्रोत के रूप 
में कार्य करेगा, जिसका उपयोग लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के लिए किया 
जा सकता है । 


प्रीमियम ( अधिमूल्य) एफएआर का उपयोग कर राजस्व उत्पन्न करना 
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8.3 कार्यांवयन के लिये अनुशंसित कियाएं 


. अनौपचारिक क्षेत्र को व्यवस्थित और प्रबंधित करने की योजना । 

शहर में निर्मित रोजगार के अवसरों के लिये आवश्यक डेटा के लिये 
रिकार्ड बनाये रखें 
• रोजगार एवं आवास संतुलन, यात्रा की मांग और बुनियादी ढांचे की मांग 

तक पहुँचने के लिये विभिन्न श्रेणियों और स्थान के आधार पर मौजूदा 

रोजगार का डेटाबेस तैयार करना । 
8.4 निष्कर्ष 


शहर का विकास इसकी आर्थिक वृद्धि पर निर्भर करता है, शहर की अर्थव्यवस्था 
को बढ़ावा देने के लिए नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकास केंद्र के रूप में प्रस्तावित 
किया जाता है । भो.वि.यो. 2031 ने औद्योगिक क्षेत्रों के संदर्भ में नए विकास केंद्रों 
की शुरुआत की है, जिसमें वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र और अचारपुरा और बगरोदा 
में नए प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र शामिल है । कुटीर उद्योग के प्रावधान के अलावा, 
लघु, सूक्ष्म , मध्यम और गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को उदार दृष्टिकोण के साथ 
बनाया गया है । विकास केंद्रों की अवधारणा पुरानी है, और विशेष बिंदुओं पर 
जनसंख्या की एकाग्रता को आमंत्रित करती है , जिससे वाणिज्यिक और अन्य 
अर्थव्यवस्था उत्पन्न करने वाली गतिविधियां प्रदान की जाती हैं और विकास 
कोरीडोर के लिए पारगमन कोरीडोर के प्रस्ताव को भी अपनाया गया है । 
भोपाल शहर में आमतौर पर प्रशासनिक राजधानी की छवि / प्रकृति है; हालांकि 
यह भो.वि.यो -2031 में औद्योगिक क्षेत्र , वाणिज्यिक केंद्र और शिक्षा, स्वास्थ्य और 
पर्यटन सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में शहर की क्षमता की 
परिकल्पना करता है । अनौपचारिक क्षेत्र और आस - पास के ग्रामीण क्षेत्रों के 
योगदान को भी जोनिंग में ध्यान में रखा गया है । 
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9. पर्यावरण ( जल निकाय, नदियाँ एवं हरित क्षेत्र) 


जनसंख्या और शहरीकरण के तेजी से वृद्धि होने के कारण पर्यावरण का तेजी से 
क्षरण हुआ है । यह अध्याय शहर की पर्यावरणीय स्थिति में सुधार पर केंद्रित है 
प्रस्तावों का उद्देश्य स्थितियों की और गिरावट तथा संसाधनों के खनन को कम 
करना है । 
9.1 विचार 


वर्तमान स्थिति विश्लेषण खण्ड -1 के रूप में उल्लेखित हैं , भोपाल शहर के 
वर्तमान पर्यावरणीय गुणवत्ता के प्रमुख विषय अबलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये है । 
• जलस्रोतों और पर्यावरण - सवेदनशील क्षेत्रों जैसे प्राकृतिक तत्वों को 

संरक्षण प्रदान करना । 
विकास की गति के साथ उच्च वाहन विकास और औद्योगिकीकरण के 
कारण शहर में वायु की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अधिक 
सावधानी लेते हुये वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों से अपशिष्ट जल 
निकास के कारण जल प्रदूषण होता है. इन गतिविधियों को कम कर 

प्राकृतिक जल निकायों का संरक्षण पारना । 
• सड़क पर वाहनों के बदन के कारण शार का स्तर लगातार बढ़ना । 

असंगत भूमि उपयोग, उदाहरण के लिए आवासीय में स्थित भूखंड क्षेत्र, 
मॉल या बाजार के आस -पास के स्थान पर ध्वनि प्रदूषण का कारण 


शहरी क्षेत्रों में परावर्तक सतहों के कारण शहर में जलवायु परिवर्तन के 
माध्यम से गर्मी का प्रभाव प्रदर्शित हो रहा है । 


9.2 भोजताल झील के संरक्षण हेतु दृष्टिकोण 
पर्यावरण संरक्षण के लिए जनसांख्यिकीय संरचना में तेजी होने से शहरीकरण 
और उसके परिणामस्वरूप परिवर्तन की मांग के कारण भोज वेटलैंड परियोजना 
को सफलतापूर्वक लागू किया गया था । भोज वेटलैंड पेयजल का एक महत्त्वपूर्ण 
स्रोत होने के कारण , जलग्रहण क्षेत्र के सरक्षण करने की नितांत आवश्यकता है । 
भोपाल तालाब के जलग्रहण पारिस्थितिकी के नियमन को नुकसान होने पर, झील 

और उसके पर्यावरण पर समग्र प्रभाव अपरिवर्तनीय होगा । इस सिद्धांत को ध्यान 
में रखते हुए. भोजताल जलग्रहण क्षेत्र में सभी भूमि रूपो और अधोसंरचना के 
विकास को विनियमित करना होगा । 
यद्यपि प्रायः देखने में आया है , कि भोजताल जलग्रहण में बड़े समुदाय की 
आजीविका निर्भर है । भोजताल एवं इसके जलग्रहण के प्रबंधन, सर्वधन और 
संरक्षण के लिए मार्गदर्शक नियमों का प्रारूप तैयार करते समय सतत विकास 
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के सिद्धांत पर विचार कियाजाना होगा । इसी प्रकार, प्रस्तावित रूपरेखा, में सतत 
विकास के लिए सावधानीपूर्वक सिद्धांत को केंद्रीय आधार पर रखकर पर्यावरणीय 
क्षरण के कारणों का अनुमान लगाते हुये उसे रोकने और निपटने की आवश्यकता 
पर बल दिया हैं । 


9.2.1 भोजताल के संरक्षण क्षेत्रों की चिन्हिकरण 
भोजताल तालाब और इसके जलग्रहण क्षेत्र को " अति संवेदनशील विकास 
योजना में चिहिन्त किया गया है । इसलिये मध्य प्रदेश भूमि विकास संहिता के 
साथ - साथ शहरी नियोजन नियमों के साथ भोपाल और सीहोर विकास योजना 
क्षेत्रों में , जो भी लागू किया जाने योग्या हो एकीकृत किया जावेगा । 


9.2.1.1 भोजताल जलग्रहण क्षेत्र का विस्तार और सीमाएँ 
भोजताल जलग्रहण क्षेत्र भोपाल और सीहोर जिलों में स्थित है । बड़े तालाब का 
अधिकतम तल स्तर कुल क्षेत्रफल लगभग 34.84 वर्ग किमी है । भोजताल सहित 
जलग्रहण का कुल क्षेत्रफल 361 वर्ग किमी है । बड़े तालाब एवं जलग्रहण क्षेत्र का 
मानचित्र 10.1 में दर्शित है । 


BDP - 2031 
BhojtaalLake and Catchment Zone 


Berasia 
Tehsil 


Raisen 
District 


webursemen 


www 


Railway Line 


Wiatrody 


Village Boundary 


Hot 


Sehore 
District 


Raisen 
District 


Directorate of Town & Country Plan Madhya Pradesh Bhopal 


आरेखभोजताल जलग्रहण क्षेत्र 
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जलग्रहण क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली सभी प्रमुख ग्राम के स्थान को तालिका क्र . 
91 में दर्शाया गया है । 


ਦਾ # ਵਾਲਾ ਖੇਤ ਕਰਾਰਾਯੂਬਾ , 


Village Name 


Longitude 


Latitude 


Bilkheda 


77-18157.737 " E 


23 * 14 0.16OFN 


Bishankhedi 


77 2027.823 " E 


2313 36.575 " N 


Gara 


77-216.893E 


23 * 1314.448 " N 


Bhaisakhedi B 


77-18152.435 E 


23166,644 " N 


Barkhedikalan 


7721-25.546 " E 


2312114.173 " N 


Siviniagoda 


---- 
77270.655 " E 


231243.766 " N 


Bahori 


77 179.855 E 


23 * 1622.631 " N 


Bakaniya 


77 1440.653 " E 


236161.339 " N 


Bakhankhedi 


771331.078 " E 


23-11 28.8IIN 


Barkheda Salarn 


77 15129.489 " E 


231654.781 " N 


Barwan Barba ) Khedi 


77 " 1318005 E 


2310 ER.OSDUN 


BerkhedaNathu 


77 1935.599 " E 


2312154.046 - N 


Borkhedi 


77 1431.237 " E 


23-121.820 " N 


Doobdi 


77 " 13150832E 


231243.092 " N 


Hataikhedi 


7713 " 31.395 " E 


23 124 12.644 " N 


IntKhedichhap 


77 154047 " E 


1913114.P7FN 


Jamuniyathir 


77-17 3323E 


23154136ON 


Jatkhedi 


77 "14 13.607 " E 


23-11 11.930 " N 


Kajlas 


771547.850HE 


23* 13.11.745 " N 


Kalkheds 


7719 17.246E 


23-11 26.542N 


Kalyanpur 


77 152.311 " E 


23943.266 " N 


KhajooriSadak 


77 1436560 " E 


23 * 14 26.352 " N 


Khi TaKhu di 


77-14 27912 " E 


23-14 11.551 " N 


KharKhedi 


77-13155.432 " E 


23* 1425909 N 


Kharpa 


771656.157 " E 


2310121901 " N 


Kharpi 


7716122.212 " E 


1231049.921 " N 


Khetla khedi 


7714155.539E 


23150.747 " N 


Khokariva 


77-14 12.762 " E 


2311148.555 " N 


Kodiya 


77 15 46.173 " E 


23 11 56.86-BHN 


Kolukhedi 


77 °16 36.1536 


23 * 15 15.502N 


Kulaskalan 


77-139.952 " E 


231015.292 " N 


Lakhapur 


77 1642.520 " E 


2301355.615 " N 


Source : CEPT University, Ahmadabad 
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9.2.1.2 पर्यावरणीय प्राथमिकता वाले क्षेत्रों का वर्गीकरण 
भोजताल का जल भराव क्षेत्र भोजताल के संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । 
जल भराव क्षेत्र से जल भोजताल में प्रवाहित होता है । भोजताल के विस्तृत 
फैलाव को दृष्टिगत रखते हुए इसे संरक्षण तथा प्रबंधन करने हेतु वर्गीकृत किया 
है विनियमिक करने हेतु चार प्राथमिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है । 
अ . उच्चतम प्राथमिकता क्षेत्र ( PA - 0 ) 


इस क्षेत्र में 508.17 मीटर ( contour ) की एफटीएल सीमा के अंदर तालाब के 
जलभराव क्षेत्र शामिल है (चित्र 11-11 देखें) । पारिस्थितिकी के दृष्टिकोण से, 
यह पूरे भोजताल क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है । तालाब के पूर्वी और दक्षिणी 
क्षेत्र पर उथले और दलदली क्षेत्र पारिस्थितिक रूप से बहुत संवेदनशील हैं , और 
अन्य वनस्पतियों और जीवों के साथ avifauna के लिए निवास स्थान तैयार 
करते हैं । 
ब . प्राथमिकता क्षेत्र -1 ( PA- 1 ) 
प्राथमिकता क्षेत्र 1 में भोजताल, नदी कोलास और प्रमुख और सहायक नदी के 
बफर क्षेत्र को शामिल किया हैं । जो भोजताल में प्रवाहित जल को योगदान करने 
के साथ- साथ प्राथमिकता क्षेत्र 1 के परिसीमन में स्थित मुख्य जलग्रहण क्षेत्र में 
जल निकासी नेटवर्क की रक्षा करता है । साथ ही पारिस्थितिक रूप से 
संवेदनशील क्षेत्रों से प्रवासी पक्षियों के बर्डिग और घोंसले के शिकार क्षेत्र को 
मानव गतिविधि दूर रखते हुये पूर्ण भोजताल क्षेत्र में अन्य जलीय जीवन, उभयचर 
और अन्य सूक्ष्मजीवों को निवास हेतु स्थान प्रदान करता है । 


BDP - 2031 


Tehsil 


Raisen 
District 


Waterbody 


Sahare 


Rain 
District 
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पीए -1 के तहत क्षेत्र निम्नलिखित है: 
भोजताल की शहरी सीमा हेतु बर्फर क्षेत्र 
" नो कंस्ट्रक्शन जोन ( NCZ) के अन्तर्गत 50 मीटर के बर्फर को प्रस्तावित किया 
गया है और अग्रिम 50 मीटर तक " रेग्युलेटेड जोन ( RZ) के रूप में तथा बड़ा 
तालाब के शहरी क्षेत्र के साथ , वन विहार राष्ट्रीय उद्यान के प्रवेश द्वार तथा 
बैरागढ़ ग्राम के पास वर्तमान नगरपालिका सीमा को सीमांकित किया गया है । 
भोजताल में आने वाली ग्रामीण सीमा के साथ बर्फर क्षेत्रः 
भोजताल में आने वाली ग्रामीण सीमा में पूर्ण भरित तल में 300 मी . का बर्फर के 
साथ ग्रामीण परिधि के साथ " नो कंस्ट्रक्शन जोन ( NCZ ) के समाहित किया गया 


कोलान नदी के लिए बर्फर: कोलांस नदी के किनारे से दोनों तरफ रिपेरियन बफर 
जोन का विस्तार 250 मीटर तक किया गया है । 
प्रमुख धाराओं के लिए बफरः प्रमुख धाराएं जो कोलांस नदी को सीधे पानी बहाती 
हैं , दोनों तरफ न्यूनतम बफर 50 मीटर दी गई है । 
सूक्ष्म धाराओं के लिए बफर: प्रमुख धाराओं में जल विर्सरजन करने वाली छोटी 
धाराएं सहायक नदी के किनारे से मापी गई दोनों तरफ न्यूनतम 09 मीटर की 
बफर दी गई 


सारणी 92 भोजताल के बफर की टाइपोलाजी 


Reference 


Reference for the 

the Proposed 
Proposed Buffer : NCZ 
Buffer lypulugy 


Lake Edge -Urban 
Side 


50m 


Bhopal Master Plan , 2005 


300 m in earlier Plans 


Lake Edge Rural Side 


300m 


Various HC Orders , Anna Sagar, 
Ajmer Rajasthan , DiporBil , 
Guhahati 


Model 


River Kolans 


250 m on 

on CEPT Hydrology 
either side recommendations 


Minor Streams 


09 m 

on Madhya Pradesh Bhumi Vikas 
either side Adhiniyam , 2012 
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स.प्राथमिकता क्षेत्र -2-3 (PA & 2 & 3) वाटरशेड क्षेत्रों का प्रबंधन 
प्राथमिकता क्षेत्र -2-3 ( PA & 2 & 3)में झील, नदियों और नदी की परिधि एवं 
जलग्रहण क्षेत्रों के प्रबंधन एवं सर्वधन की प्राथमिकता के आधार पर संरक्षण किया 
जाने की आवश्यकता है । प्राथमिकता क्षेत्र 2-3 के परिसीमन का आधार पर 
भोपाल जलग्रहण क्षेत्र का सतत् विकास करना है । इस श्रेणी के अंतर्गत 
जलग्रहण क्षेत्र में परिसीमित भागों में ऐसे उप - जलक्षेत्र शामिल हैं जो भोजताल 
में योगदान प्रदान करते हैं । 


द . आबादी क्षेत्र 
इस क्षेत्र में भोजताल झील के जलग्रहण क्षेत्र के अंर्तगत स्थित ग्रामीण आबादिओं 
को चिन्हित किया गया है । इस क्षेत्र का परिसीमन आबादी के प्राकृतिक विकास 
को समायोजित करने के लिए किया गया है । 


9.22 प्राथमिकता क्षेत्रों के संरक्षण के लिए प्रस्ताव 
बिकास योजना के तहत भोजताल जलग्रहण क्षेत्र को अलग जोन में शामिल 
किया गया है । Catchment Zone ( CZ ). इस क्षेत्र को मुख्यतः तीन जोन में 
वर्गीकृत किया गया है- CZ0 , CZI , CZ2 एवं ग्राम विस्तार सीमा । LAP पर्यावरण 
संरक्षण और पर्यटन संवर्धन योजना के तहत तैयार किया जाएगा । जल निकाओं 
का परिसीमन करना होगा एवं All Weather मार्ग का जल निकाओं के चारों और 
निर्माण करना होगा । 


सारणी 23 भोजताल के लिये जल गृहण क्षेत्र 


Zone 


Area 


For BDP 
2031 
(Suggested 
by CRDF) 


Permissible Activities 


Code 


Bhojtal 


CZO 


( Full Tank Level ) 


No development 
allowed . 


CZ1 


50m of Urban Area 


Catchment 
Zone1 


No development 
allowed , except 
utilities . 


300m in non - urban area 


250 m along kolans River 


50 m along the major 
streams 


9 m along the 

the minor 
streams . 


CZ2 


Bhojtal Catchment Area 


- 


Catchment 
Zone2 


Farm Houses with 
minimum lot size of 
4000Sq . M. I single 
unit with maximum 
ground coverage 2 % , 
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maximum height 7 m ., 
25 % area should be 
covered by plantation , 
No sub - division of plot 
shall be permissible ). 


Village 
Abadi 


VRE 


Village 
Abadi 
Extension 


Gamtal ( Rural Village ) In case of overlap with 

CZ1, CZ2 shall prevail. 
BhojTaal rural village in case of overlap with 
expansion based on the CZ1, CZ2 shall prevail . 
context 


भोजताल तालाब के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की गई है और इन 
क्षेत्रों के संरक्षण , सर्वधन एवं विकास प्रस्ताव को पांच संरक्षण क्षेत्रों ( CZ - 0 to cz 
2 ) में उल्लेखित विनियमों के माध्यम से प्रस्तावित है । 


वस्तुतः शहरी भोजताल शहरी विकास से घिरा है, इसलिये भोजताल के संरक्षण, 
सर्वधन और नियंत्रणा हेतु विकास नियमन की आवश्यकता है । अन्यथा 
अनियोजित विकास से भोजताल क्षेत्र में हानि के चलते भविष्य में शहर के 
विकासत्मक कार्य में अवरुधता उत्पन्न होगी 
भो.वि.यो. 2005 के अनुसार लेक फ़ट, बॉटनिकल गार्डन के अन्तर्गत हरित क्षेत्र 
को कम नहीं रखा जाना चाहियें । संरक्षण की दृष्टि से भोजताल एफटीएल के 
आसपास बॉटनिकल गार्डन हेतु 300 मीटर के साभ 45 पी . रोज राषा 
एफटगाल से लग क्षेत्र से 60 मीटर का निर्माण ही विल्या जागा प्रस्तावित 
किया गया है । 


ਕਦੇ # ਜਾ ਰਲਾ ਡ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ 5 ਸਾਲਾ ਵੈਰ 


1486 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


9.3 शहरी वन और हरित आवरण 


भोपाल शहर पहाड़ी क्षेत्र के आस - पास के इलाके में बसा है , जिसमें उत्तर और 
दक्षिणपूर्व की ओर ढलान है । शहर के दक्षिण - पश्चिम और उत्तर - पश्चिमी भाग 
के साथ विभिन्न ऊंचाई की पहाड़ियों स्थित हैं । परिदृश्य तत्वों के अध्ययन ने 
सरक्षण , सर्वधन और नियंत्रण के लिए उपयुक्त क्षेत्रों की पहचान करने की 
सहायता प्रदान की है । जिन्हें तालिका संख्या 104 में दिखाया गया है । 


- 


तारणी परिदृश्य सम्भावित क्षेत्र 


S.No 


Landform 


Vegetation Wildlife 


Identification 


areas 


1 


Between 0 - Less 

Aquatic life Lower lake, 
3 % Slope (for vegetation and natural Dharampuri, 
active 

Lalghati , 
recreation ) 

SewaniyaGond 
and Arera hills . 


reserve 


2 


Between 3 - Mixed Birds and Valley 
5 % slope(for vegetation animal development, Van 
active 

species in | Vihar and Kaliasot 
recreation ) 

the original River, 
ΕΠνίΓΟΠΠΠent 


اليا 


5 


to 10 % Thick 
slope (for plantation 
Conservation ) 


To be Hill tops of 
conserved in Singarcholi 
original ( ManuaBhan), 
state 

Southern slopes 
of Koh - e - efiza , 
Dharampuri, 
SewaniaGond. 
Chanadanpur, 
Chhawni 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1487 


(Shahpura ) and 
Khedganj, singpur, 
MANIT hill , 
WALMI hills, 
NarolaSankal hill, 
Amzara , 
Barraikatara and 
slopes 

of 
Shahpura ( Peacock 
Garden), 


Tehsil 


आरेलवन एवं हरित क्षेत्र 


9.3.1 विचार 


वर्तमान में , आमोद - प्रमोद एवं हरित क्षेत्र के अंर्तगत कुल निवेश क्षेत्र का लगभग 
9.96 " भाग ही संरक्षित है । वर्तमान जनसंख्या की पर्याप्त रूप से सेवा / आपूर्ति 
करने के लिए URDPFI दिशानिर्देशों के साथ संरेखित करने के लिए पार्कों 

और उद्यानों की संख्या बढ़ाने की भी आवश्यकता है । नीचे दिए गए प्रस्तावों के 
लिए प्रमुख विचारों का संकलन निम्न प्रकार है: 

शहर के विभिन्न हिस्सों में हरे रंग के आवरण को वर्तमान 4 % से 15 % 

तक बढ़ाकर शहर के प्रतिरूप को बदलना । 
• सभी निवासियों के लिए पार्क और उद्यान ऐसे क्षेत्रो में विकसित करना । 

जिसमें दूरी कम कम से 10 मिनिट हो । 
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• सन्निहित हरीत स्थानों का नेटवर्क बनाना, जिसमें पार्क , उद्यान, प्लाजा, 

ग्रोव्स , हरी सड़कें और हरे रंग के बुलेवार्ड शामिल हो । 
स्कूल , पार्क , खुली जगह, कार्यालयों को बेहतर पैदल यात्री और 
साइकिल कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ने वाले सामुदायिक कनेक्शन 

हेतु , आकर्षक हरित सड़को का विकास करना । 
• वनस्पति उद्यान, जलग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण , लेआउट में खुला स्थान , 

प्रमुख सड़कों के किनारे वृक्षारोपण और आमोद - प्रमोहद क्षेत्रों के प्रस्ताव 
के कारण कुल हरे हरित क्षेत्रों में 16-18 % की वृद्धि होगी । 


9.3.2 प्रस्ताव और अनुशंसा 
नगर निगम सीमा में पार्कों और खुले स्थानों में वर्तमान स्तर पर विचार कर शहर 
की जरूरतों की आवश्यकतओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आमोद - प्रमोद स्थान 
प्रदान करने हेतु प्रस्तावों और अनुशंसाप्रदान किया गया है । 
भो.वि.यो. 2031 के क्रिर्यान्वयन से विभिन्न श्रेणियों में भोपाल शहरी क्षेत्र में 5.28 
लाख पेड़ों के साथ 528 हेक्ट नए पार्क और उद्यान शामिल होंगे । इन श्रेणियों 
को पार्कों के आकार, उनकी विशेषताओं और उनके जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर 
परिभाषित किया गया है । इन सुविधाओं को समान रूप से वितरित किया जाना 
महत्वपूर्ण है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लगभग हर घर में 5 से 10 
मिनट की पैदल की दूरी के भीतर पार्क / उद्यान तक पहुंच हो सके । 


सारणी 95 पाकों का वर्गीकरण 


Category 


Percentage of Remarks 
Planning Area 


3to5 % 


Community 
parks 


Colony Parks 


City parks 


3to5 % 


Swarnalayanti Park , Ekant Park, 
Rose Park , Mayur park , BHEL Park 
etc 


Regional parks 


5 to7 % 


Park , 


Van 

Vihar 
ManuaBhankiTekri 
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आरेख पार्कवंतमान 


। 


नए क्षेत्र और उद्यान स्थानीय क्षेत्र योजनाओं के माध्यम से विकसित क्षेत्र के 
भीतर विकसित किरोजायेगें । ये योजनाएं मान सिथतियों का गॉगलन कर और 
बड़े पैमाने पर सुधार नगरीय स्कीम को संशोधित पारो हुये स्थिति में सामुपायिका 
स्थानों, पार्को और खुले स्थानों के विकास या उन्नयन से संबंधित विषयों सुधार 


करेंगी । 


94 जल निकायों, जलग्रहण और जल निकासी का संरक्षण 
जल निकार्यों के तहत कुल क्षेत्रफल 3825 है । अध्ययन क्षेत्र में कई तालाब हैं । 
इन सभी जल निकायों का मानचित्रण किया गया है और तालिका संख्या 106 में 
सूचीबद्ध किया गया है । 


S.No 


Water Bodies 


S.No 


Water Bodies 


1 


Upper Lake 


2 


Lower Lake 


7 


Shahpura Lake 


4 


Motia Lake 


3 


SiddiquiHasan Lake 


MunshiHussain Lake 


Lendra Lake 


8 


Sarangpani Lake 


Laharpur Dam 


10 


Halaikheda Dam 


Halali Dam 


12 


Kerwan Dam 


7 


DamkhedaBasti 


14 


Char Iml 
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Ayodhya Nagar 


16 


Kolar Dam 


9 


Kaliasot Dam 


18 


Ghodapachad Dam 


Berasia 
Tehsil 


District 


h - Paa 


Dirici 


District 


है 


H 


कालोपाल 


9.4.1 जल निकायों के संरक्षण हेतु प्रस्ताव 
भोजताल बड़ा तालाबहेतु विशेष प्रस्ताव एवं शेष जल निकायों हेतु प्रस्ताव प्रदान 
किये गये है । जिसमें प्रमुख नदी कलियासोत शामिल है: 

जल निकार्यों के संरक्षण हेतु, जल निकायों की परिधि पर मुख्य मार्ग 
तैयार किया जाने हेतु प्रस्ताव । 
कलियासोत नदी के दोनों किनारों से 33 मीटर की दूरी पर वृक्षारोपण के 
लिए खुला रखा गया है । 
• नालों और शाखा नहर के दोनों किनारों पर 09 मीटर का स्थान खुला 

छोडा जावेगा । 
• रोपण हेतु, नियंत्रित क्षेत्र के भीतर अनुमेय है 

जल सीवेज / सेप्टिक टैंक अपशिष्ट को जल निकायों में छोडने की 
अनुमति नहीं दी जाएगी । 
जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्र में उर्वरकों का उपयोग करने से जलीय 
खरपतवारों का विकास होता है और अन्य गतिविधियों के कारण भूमि का 
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कटाव प्रतिबंधित होता है । संबंधित विभागों को उपयुक्त उपाय लागू करने 

होंगें । 
• भोजताल संरक्षण और पानी की बहाली के लिए आवश्यक कोई भी 
उपयोगिता कार्य 

अनुमन्य 
लेक फ्रिंज क्षेत्रों के भीतर मौजूदा भवनों को अपने व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक 
को ग्रिड सीवर लाइन के साथ जोड़कर तैयार करना आवश्यक होगा । 


होगा । 


9.5 निष्कर्ष 


भोपाल शहर अपने जल निकायों और हरित क्षेत्र के लिए जाना जाता है, जो भूमि 
के रूप में बढ़ती प्रकृति को पर्याप्त में अनुमति देती है । शहर की पहचान 
भोपाल के तालाब है । सीईपीटी अहमदाबाद ने बड़े तालाब हेतु के लिए एक 
विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया है, जो भो.वि.यो. 2031 में शामिल है । भो.वि.यो. 2031 
के प्रस्तावित हरित क्षेत्र को 11 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिये पार्को, नगर 
वन और खुले स्थानो के संदर्भ में विभिन्न हरित क्षेत्र को एकीकृत किया जावेंग । 
जो क्षेत्रीय, शहरीय और सामुदायिक स्तर पर नए पार्कों के प्रस्ताव के माध्यम से 
प्राप्त किया जावेगा । सभी जल निकायों के बर्फर जोन के लिए मापदण्ड निर्धारित 
किया गया है । 


11ITE 


1492 


BDP 
- 
2031 
BhojtaalLakeandCatchment 
Zone 


Berasia Tehsil 


To Berasia 


MapNo.9-1 


Raisen 
District 


Legend 


SHZ3 


ToVidisha 


CZO 


To Narsinghgarh 


ToVidisha 


CZ1 


CZ2 


National 
Highway 


12 


State 
Highway 


Godamm 


SPL 


By 
- 
Pass 


Airport 


Lalghabi 


huisPuchadDTI 


OtherMajorRoad RailwayLine 


Aroosss 


HalaikhadaDV 


ToRaisen 


HHBh 


Upper 
Lake 


Waterbody PlanningArea 
Boundary 


HEYYCET 1914a , Radio 13 H 2020 


BHE. 


Khajuri 


Shyla Hills 


Hills 


Ramgarh Dam 


Village 
Boundary 


ToIndore 


MANIE 


MunicipalArea 
Boundary 


KallyasotDam 


Mendora 


Bawadi 


Chichal 


Sehore 
District 


01534.567.5910512 

kim 


ToBilkisganj 


Hoshangabad 
TO Hoshangabad 


Raisen District 


Landuse& 
Urban 
Survey 
Division Remote 
Sensing 
ApplicationCentre, 
MPOSTBhopal 


Directorate 
ofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 


[ HTVI 1 


BDP 
- 
2031 
Water 
Bodies 
Zone 


HTVI 1] 


Berasia Tehsil 


To Berasla 


Raisen District 


MapNo.9-2 


Legend 


ToVidisha 


c 


To 
Narsinghgarh 


ToVidisha 


Waterbody 


33 
M 
Green 
Buffer 


National 
Highway 


Godarin 


State 
Highway 


MIT 


Karond 


SPA 


Airport 


By-Pass Other 
MajorRoad RailwayLine 


Lalghari 


Ayodya By 


GhodleachadDam 


theo 
. 
Dan 


AdeurChm 


Tokaisen 


* 


UpperLake 


HHBình 


Waterbody Planning 
Area 
Boundary 


HEYYGET 1697 , ferich 13 HO 2020 


S:41 


BHEL 


Arere HIILS 


Chajuri 


Shyamla HIE 


HOME 


ToIndore 


Village 
Boundary 


HANI 


Laharpe 


Municipal 
Area 
Boundary 


Lendora 


windy 


Chlchen 


Sehore District 


N 


Suhagpur 


10.512 


ToBilkisganj 


TO Hoshangabad 
TO Hoshangabad 


Raisen District 


To Kolap 


Directorate 
of 
Town 
& 
Country 
Planning 
Madhya 
Pradesh 
,Bhopal 


Landusa& 
Urban 
Survey 
Division 
Remote 
Sensing 
Application 
Centre 
, 
MPCST 
,Bhopal 


1493 


F1 


1494 


FOREST& 
GREENAREAS BHOPALDEVELOPMENTPLAN2031 


Berasia Tehsil 


MapNo. 


Raisen District 


Legend 


EZ HII 


Forest 
& 
Green 
Areas 


CityForest 


ta Narsingticas 


G1 


WH 


RZ 


CHINI 


dhedsPitshadDim 


National 
Highway 
State 
Highway 
By 
- 
Pass 
Other 
Major 
Road RailwayLine 
Built- 
upArea 
Waterbody Planning 
Area 
Boundary 


HEYYCET 1947 , Radio 13 H 2020 


Sehore District 


10512 


Duhether 


Narning 


Tosuhagan 


Raisen District 


Ειμα 


Atopai 


Ta kolar 


Lantus 
&Urban 
SurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre 
,VPCST 
.Bhopal 


Directorate 
ofTown&CountryPlanning 
MadhyaPradesh,Bhopal 


[ HTVI 1 


Source:WordWun 
- 
2018StolteData&GroundWanication 


HT-I 1] 


LAKES 
& 
DAMS 
BHOPALDEVELOPMENTPLAN2031 


Berasia Tehsil 


To terasa 


MapNo. 


Raisen District 


Legend 


EZ HG 


Lakes/Dams 


ToVidisha 


Lake 
! 
Dam 


National 
Highway 
State 
Highway 


By-Pass 


Other 
Major 
Road Railway 
Line 
Planning 
Area 
Boundary 


drugaPichidDari 


Hebhed. 


NADG 


L-i 


HEYYCET 1947 , Ranjh 13 HT 2020 


SH116 


Sehore District 


0153 


4.567.5910512 


MAH 


Raisen District 


pegeueus 


Our 


Directorate 
ofTown 
&CountryPlanningMadhyaPradesh 
,Bhopal 


Landuse&Urban 
SurveyDivision 
Remote 
SensingApplicationCentre,MPGST.Bhopal 


SourcA 
WeridMos||2010Saalto 
Dhia&GrundVernication 


1495 


1496 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


10. 


पुराना शहर एवं विरासत 


पुराना शहर क्षेत्र 175 हेक्टेयर क्षेत्र में फैलने के साथ - साथ यह 
हमीदिया रोड और उत्तर में पूर्णतः घिरा हुआ है, रेलवे लाइन द्वारा पूर्व 
में हमीदिया रोड पर ओवर - ब्रिज तक , छोटा तालाब भोईपुरा को 
आच्छादित करता है । और दक्षिणी तरफ फतेहगढ़ रोड को विस्तारित 
करता है । बड़ा तालाब और फतेहगढ़ रोड और नूर महल रोड थाना 
शाहजहानाबाद तक पश्चिमी तरफ , यह क्षेत्र 1726 ईस्वी में दोस्त 
मोहम्मद खान द्वारा पत्थर की दीवार के साथ गढ़ दिया गया था । 
स्वतंत्रता - पूर्व यह क्षेत्र विभिन्न शासकों के साथ गतिविधियों का केंद्र 
रहा है, जैसे कि रानी कमलापति , दोस्त मोहम्मद खान , क्विडसाई 
बेगम, सिकंदर जहान आदि । यह क्षेत्र भोपाल के लिए केंद्रीय व्यापार 
जिले के रूप में कार्य करता है और योजना क्षेत्र के विकास में सबसे 
महत्वपूर्ण है । 
इस क्षेत्र में पिछले कुछ दशकों में अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि देखी गई 
है , विशेष रूप से मध्य प्रदेश के गठन के बाद भोपाल को अपनी 
राजधानी बनाया गया है । यह भोपाल निवेश दोत्र का सबसे भीड़भाड़ 
वाला हिस्सा है, जहां कुछ वार्डों में प्रति व्यक्ति 500 से अधिक 
जनसंख्या घनत्व है । 
वाणिज्यिक और परिवहन संबंधी गतिविधियों (वाहन पार्किंग आदि ) द्वारा 
आंतरिक शहर की सड़कों के साथ अतिक्रमण ने वाहनों और पैदल 
यात्रियों के आवागमन के लिए उपलब्ध प्रभावी स्थान को कम कर दिया 


है 


केंद्रीय क्षेत्रों में खराब पहुंच और अक्षम परिसंचरण प्रणाली इलाके के 
निवासियों के लिए असुविधा का कारण बन रही है । केंद्रीय क्षेत्रों के 
कुछ हिस्सों में वाहनों की पहुंच सीमित है और परिधीय क्षेत्रों तक 
सीमित है, जो कि तंग तंग आंतरिक सड़कों के कारण है । चौड़ीकृत 
परिधीय सड़कें जैसे कि सुल्तानिया रोड, बुधवारा रोड और तहसील 
हुजूर रोड को वैकल्पिक मार्गों की अनुपलब्धता के कारण यातायात से 
गुजरना पड़ता है । गतिविधियों की भारी संकेन्दण संकरी सड़क की 
चौड़ाई, और सड़कों पर अतिक्रमण, गैर - मोटर चालित यातायात और 
पार्किंग के लिए उपलब्ध सीमित स्थान के कारण पुराने भोपाल 
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वाणिज्यिक क्षेत्रों में पार्किंग महत्वपूर्ण हो गई है । इस पार्किंग समस्या 
को दूर करने के लिए पार्किंग स्थल की पहचान भोपाल नगर निगम के 
लिए एक प्राथमिकता रही है , लेकिन इन मुख्य क्षेत्रों की बहुत अधिक 
घनत्व और अधिक पुरानी योजना प्रणाली के कारण, ऐसे स्थान 
मुश्किल से मिल सकते हैं । पुरानी खराब हो चुकी संरचनाओं के स्थान 
पर पार्किंग स्थल पार्किग भवनों का निर्माण करके पार्किंग संकट को 
एक स्थिति तक हल किया जा सकता है , जो सामान्य रूप से शहर में 
और विशेष रूप से उस क्षेत्र के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता समाप्त कर 
चुके हैं । केंद्रीय क्षेत्र की कुछ इमारतों की सूची के बाद , जो आवास के 
लिए संरचनात्मक रूप से असुरक्षित हैं और पुनर्वास की आवश्यकता 
है । 


सारणी ! असुरक्षित भवनों की सूची 
Name of Building 

Location of Building 


Approx. 


SI . 
No. 


area 


(sqm ) 

190 


11 


2 


260 


3 


305 


445 


4 
5 


275 


Jankipharmacy block Opposite Anpoorna building of 

BMC 
Stationary block 

Opposite Anpoorna 
Block no.72/ 1 

Opposite Igbalmaidan 
Nagrik Aaporti Bank Opposite Iqbalmaidan 
Hakim Sultan Building Kotwali road 
Section office PWD Next to anpoorna building 
Humayun manzil Next to Nagrik Bank 
surrounding building 
Central Store 

Opposite sardar manzil 
Govt . press. 

Thrahimpura 
Parking Complex Old sabiji mandi moti majed 


250 
1950 


-- 


8 


1600 
2632 
627 


10 


10.2 पुराने शहर के लिए विचार 
पुराने शहर में पहले से ही निर्मित क्षेत्रों में , भूखंडों के न्यूनतम और 
नियमित आकार को ठीक करना संभव नहीं होगा क्योंकि केंद्रीय क्षेत्र 
के अधिकांश घरों में अनियमित भूखंड और आकार हैं । फ्लोर एरिया 
रेशियो ( F.A.R. ) और प्लॉट कवरेज केंद्रीय क्षेत्र में स्वस्थ रहने और 
कार्य करने के स्थानों के लिए वेंटिलेशन , सूर्य - प्रकाश की 
आवश्यकताओं के भीतर प्रस्तावित घनत्व को प्राप्त करने के लिए 
प्रस्तावित किया गया है । 
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वर्तमान नगर निगम भवन उप -नियम के तहत कवरेज को निम्नलिखित 
मानक के अनुरूप संशोधित करना होगा । वर्तमान में निम्नलिखित 
मापदण्ड भो.वि.यो. 2005 के अनुसार प्रचलित हैं । 


ग्राउंड कवरेज ( अधिकतम ) 
1. प्लॉट क्षेत्र 100 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए । 75 % 
2 प्लॉट क्षेत्र 101 से 200 वर्गमीटर । 66 % 
3. प्लॉट क्षेत्र 201 से 500 वर्गमीटर । 60 % 
4. 500 वर्गमीटर से ऊपर । 40 % 


फर्श क्षेत्र अनुपात 


विभिन्न आवासीय स्थान के लिए फर्श क्षेत्र अनुपात नीचे दिया गया है । 
10 मीटर से कम चौड़े मार्ग के साथ स्थित भूखंडों के लिए. एफ . ए. 
आर 0.25 और ग्राउंड कवरेज 10 % कम हो जाता है । 


Area 


FAR 


Central Core 


1.75 


Kumharpura (Imamigate ) 


Beldarpura 


Chaklapura 


1.75 


Jumerati 


1.75 


Ghora Nakkas 


1.75 


Mangalwan 


1.5 


Kazipura 


1.5 


Islampura 


1.25 


Bhoipura 


1.25 


Hathikhana 


150 


Madar Domini 


Gimmori 


1.50 


Retghat 


1.25 


Fatehgarh 


1.25 


Shahjahanabad 


1.25 
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Amirganj 


Idgal Hill 


Jahangirabad 


PulBogda Area 


1.50 


Chola Area 


1.25 


Nishatpura 


Tilajamalpura 


1.25 


Sindhi colony 


1.25 


Kaji Camp 


1.25 


Regiment road 


1.25 


वस्तुतः, पुराने शहरी क्षेत्र के शहरी रूप को बनाए रखने के लिए. लोगों 
को भवन के विशेषतः को बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित किया 
जाएगा, उन्हें विरासत टीडीआर तंत्र द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा । यह 
मुख्य क्षेत्र के चरित्र को बनाए रखते हुए पुराने शहर के क्षेत्र को कम 
कर देगा और पेरी - शहरी क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देगा । मानदंडों 
को संशोधित करने की आवश्यकता है और विरासत संरक्षण और 
प्रबंधन योजना तैयार की जानी चाहिए । विवरण प्रस्तावों और अनुशंसा 
निम्न में दिए गए हैं । 


। 


10.3 प्रस्ताव और अनुशंसायें 
पुराने शहर के क्षेत्र की विरासत को बनाए रखने के लिए प्रस्तावित 
FAR का आधार 2.00 है. पुराने भोपाल में यातायात और परिवहन को 
ध्यान में रखते हुए. मार्ग की चौड़ाई और बिल्ट अप और अनुमत 
उपयोगों के बीच संबंध स्थापित करने की आवश्यकता है । यह 
प्रस्तावित है कि 1200 मीटर से कम चौड़ी सड़क के साथ स्थित 
भूखंडों के लिए, एफएआर में 0.25 की कमी की गई है, साथ ही भूखंड 
पर अनुमन्य गतिविधियाँ सड़क की चौड़ाई पर निर्भर करेंगी । ( खंड III , 
तालिका 92.3 ) । विरासत भवन को उनके विरासत मूल्य के आधार पर 
वर्गीकृत किया जाना चाहिए और पारंपरिक एफएआर के संदर्भ में 
प्रोत्साहन आनुपातिक रूप से दिया जाना चाहिए । 
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10.4 विरासत के लिए विचार 
चारदीवारी के भीतर विरासत की संरचना को संरक्षित, सुरक्षित और बचाव करने 
की आवश्यकता है । निजी व्यक्तियों के स्वामित्व वाली विरासत संरचनाओं और 
उपसर्गों के लिए आर्थिक कमी से विरासत भवनों की गिरावट और नई संरचनाओं 
द्वारा प्रतिस्थापन होता है । इसके अलावा , इन क्षेत्रों में समकालीन मांगों को पूरा 
करने के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी है । 


इन सभी प्रकरणों में विशेष विकास नियमों के माध्यम से चिंहित किये गये हैं जो 
मालिकों के लिए फायदेमंद होगें । क्षेत्र के स्वरूप को संरक्षित करने के लिए. 
शहर के भीतर के क्षेत्र को ओल्ड सिटी हेरिटेज जोन के रूप में पहचाना गया 
है । यूनेस्को और INTACH जैसी कई अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय एजेंसियां इसके 
मूल चरित्र और विरासत मूल्य को बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान 
करती हैं । 


ऐतिहासिक गेट, जो 14 गेटों से घिरा हुआ है और पारंपरिक रूप से निड आयरन 
पैटर्स पर बना चौकोर क्षेत्र संस्कृति, स्थापत्य गुणवत्ता और जीवन की भव्यता के 
साथ अपनी मूर्त और अमूर्त विरासत को समेटे हुए है । प्राकृतिक परिदृश्य के 
साथ - साथ इसके पारंपरिक स्वरूप की निर्मित विरासत शहर को अपनी विरासत 
पहचान देती है । 


10.5 विरासत के लिये प्रस्ताव और सिफारिशें 


INTACH द्वारा सांस्कृतिक, ऐतिहासिक , सामाजिक - आर्थिक और 
स्थापत्य मूल्यों की विरासत निर्माण की एक सूची तैयार की गई थी , 
जिसमें प्रत्येक भवन के संबंधित मूल्यों के आधार पर चार श्रेणियों में 
281 से अधिक इमारतों को विभाजित किया गया था । इसके अलावा 
सूची को विरासत महत्व के किसी भी लापता इमारत को शामिल करने 
के लिए अद्यतन किया गया था । इन श्रेणियों के आधार पर , महत्वपूर्ण 
सुविधाओं, क्षेत्रों, विरासत और ऐतिहासिक महत्व की इमारतों और 
ऐतिहासिक महत्व को सूचीबद्ध किया गया है । 


10.5.1 पुरातत्व स्मारकों की सूची 
1. यूनेस्को, INTACH, केंद्रीय और राज्य पुरातत्व विभाग पुरातत्व 
इमारतों और उपप्रकारों की पहचान करने का अधिकार है, उनके द्वारा 
पहचाने गए ढांचे को बीडीपी 2031 में शामिल किया गया है । 
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10.5.2 परिभाषाएँ 
1. " हेरिटेज बिल्डिग " का अर्थ है , कि इसमें एक या एक से अधिक परिसर 

या उसके किसी भी हिस्से और / या संरचना और / या कलाकृतियों का 
निर्माण शामिल है , जिन्हें ऐतिहासिक और / या वास्तुशिल्प और / या 
कारीगर और / या सौंदर्य और संरक्षण की आवश्यकता होती है ।/ या 
सांस्कृतिक और / या पर्यावरणीय और / या पारिस्थितिक उद्देश्य और इस 
तरह के भवन या उसके आसपास के हिस्से को शामिल करें जो कि बाड 
लगाने या आवरित करने या किसी भी तरह से ऐतिहासिक और / या 
वास्तुशिल्प और / या सौंदर्य और / या संरक्षण के लिए आवश्यक हो 

सकता है । जो इमारत सांस्कृतिक मूल्य रखती हो । 
2. " हेरिटेज Precinct" का अर्थ है कि इसमें कोई भी ऐसा स्थान शामिल है 
जिसमें ऐतिहासिक और / या वास्तुशिल्प और / या सांस्कृतिक और / या 
पर्यावरणीय और / या पारिस्थितिक उद्देश्य के लिए संरक्षण और / या 
संरक्षण की आवश्यकता है । किसी क्षेत्र या स्थान या भवन की दीवार या 
अन्य सीमाएँ या उसके चारों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा द्वारा ऐसे 

स्थान को घेर सकती हैं । 
3. " Conservation का अर्थ है किसी स्थान की देखभाल करने की सभी 

प्रक्रियाएँ , ताकि उसके ऐतिहासिक और / या वास्तुशिल्प और / या 
सौंदर्य और / या सांस्कृतिक महत्वपूर्ण को बनाए रखा जा सके और 
जिसमें रखरखाव , संरक्षण, पुनस्र्थापन, और पुनर्निर्माण लेना या अधिक का 

संयोजन इनमें से एक शामिल हो । 
4. " Presention * का मतलब है कि इसमें वर्तमान राज्य में एक जगह के 

प्रकृति का बनाए रखना और खराब से बचाना है 
5. " Restoretion " का अर्थ है, जिसमें नई सामग्री को प्रस्तुत किए बिना 

मौजूदा घटकों को हटाकर या फिर पुनः संयोजन करके किसी ज्ञात पूर्व 

स्थिति में किसी स्थान के मौजूदा प्रकृति को वापस करना शामिल है । 
6. " पुनर्निर्माण का अर्थ है कि ज्ञात पूर्ववर्ती स्थिति में यथासंभव स्थान पर 

और प्रकृति में स्थित सामग्री ( नए या पुराने) की सहायता से वापस 
शामिल करना है । इसमें आमोद - प्रमोद या विशेषण पुनर्निर्माण शामिल 

नहीं होगा । 
7. " शहरी विरासत " शहर के इतिहास की निर्माण विरासत को संदर्भित 

करता है और इसमें संरक्षित और असंरक्षित स्मारकों , व्यक्तियों और 
पुरातत्त्व , वास्तुकला, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के भवनों के 
समूह. परिदृश्य, पार्क और उद्यान , सड़क लेआउट सहित सार्वजनिक 
स्थान शामिल हैं । जिसमें पहचानने योग्य निकटम शहर या पूर्ववर्ती को 
परिभाषित करना, जो एक साथ शहर के दृश्यों , स्थानिक और सांस्कृतिक 
चरित्र की पहचान करते हैं । यह मूर्त है और अमूर्त विरासत के साथ 

घनिष्ठा के साथ अर्थ और महत्व के साथ जुड़ा हुआ हो । 
8. " संरक्षित क्षेत्र ” एक संरक्षित या असुरक्षित संरचना, पूर्ववर्ती या साइट के 

आसपास बफर है और इसमें संरक्षित दृश्य शामिल हो सकते हैं । 
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9. " हेरिटेज जोन " मास्टर प्लान / जोनल प्लान में जोन का परिसीमन है 

जिसे हेरिटेज संरक्षण के संदर्भ में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । 
10. " हेरिटेज साइट " एक ऐसी साइट है जो प्राकृतिक या निर्मित हो सकती 

है या महत्त्वपूर्ण विरासत मूल्य रखती है । 
11. " स्काईलाइन " का अर्थ है,कि भवन की ऊँचाई को दूर से परिलक्षित की 

काल्पनिक रेखा अनुरूप देखा जा सकता है । 
12. "लिस्टिंग” का अर्थ है कि विभिन्न मापदंडों के अनुसार हेरिटेज जोन , 
लिस्टेड हेरिटेज साइट्स, लिस्टेड हेरिटेज प्रीकंट्स और लिस्टेड हेरिटेज 

स्ट्रक्चर की सूची तैयार करना । 
13. " ग्रेडिंग का अर्थ ऐतिहासिक महत्व के अनुसार सभी सूचीबद्ध विरासतों 

का वर्गीकरण है । 


10.5.3 हेरिटेज बिल्डिंग, हेरिटेज प्रीकेशन और सूचीबद्ध प्राकृतिक विशेषता क्षेत्रों 

सहित विरासत स्थलों की सूची तैयार करना 


हेरिटेज बिल्डिग्स , हेरिटेज Precincts और लिस्टेड नेचुरल फीचर्स एरिया समेत 
हेरिटेज साइट्स की सूची कमिश्नर , म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन , डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 
द्वारा राज्य शासन की ओर से हेरिटेज हेतु सलाह के उपरान्त निरूपित किया 
जाता है । 


10.5.4 लिस्टिंग के लिए मापदंड 
विरासत संरचनाओं की पहचान के लिए अपनाए गए मापदंड निम्नानुसार हैं । 


S.No. Criteria 


Abbreviations 


Value for Architectural, historical or cultural 


reasons 


Architectural 


Arc 


त 


Historical 


His 


Cultural 


Cul 


The date and / or period and / or design and / or 
unique use of the building or artifact 


b 


Period 


per 


Design 


des 


Use 


use 


C 


Relevance to social or economic history 


SEH 


d 


Association with well -known persons or events 


BIO 


A building or group of buildings and / or areas of 
a distinct 
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Architectural design and /or style , historic period Style 
and way of life 


Historical 


Having sociological interest and /or community 
value 


f 


h 


tec 


The unique value of a building and / or 
architectural features or artefact and / or being 
art of chain architectural development that 
would be broken if it were lost 
Its value as a part of a group of buildings 
Representing forms 

technological 
development 
Vistas of natural/ scenic beauty of interest , 
includingwater front areas, distinctive and / or 
planned lines of sight, 
Street line, skyline or typological 
Open spaces sometimes integrally planned with 
their associated area having a distinctive way of 
life which have the potential to be areas of 
recreation 


sec 


k 


Natural heritage sites 


Н 


Sites of scenic beauty 


Sec 


10.5.5 सूचीबद्ध भवन / सूचीबद्ध उपसर्गों की ग्रेडिंग 
लिस्टेड हेरिटेज बिल्डिंग्स / लिस्टेड हेरिटेज प्रिकिंसेस को तीन श्रेणियों में वर्गीकृ 
त किया जा सकता है । विकास की अनुमति के लिए इन और बुनियादी 
दिशानिर्देशों की परिभाषा इस प्रकार है: 

A # 10.4 a no 


Grade - 1 


Grad -11 


Grade - III 


Definition 


Heritage Grade-I Heritage Grade - || ( A & Heritage Grade 
comprises buildings B ) comprise of comprises 
and precincts of buildings and precincts 

Building and precincts 
national or historic of regional or local 

of importance for 
importance, importance possessing 

townscape; that 
embodying excellence special architectural or 

evoke architectural, 
in architectural style, aesthetic merit, 

aesthetic, 
design , technology cultural or historical 

sociological interest 
and material usage significance though of 

through not as much 
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and / or aesthetics; a 

lower scale than as in Heritage Grade 
they 

may be Heritage Grade I. II . 
associated with a They are local 

These contribute to 
great historic event, landmarks , which 

determine 

the 
personality , 

contribute 

the 

character of the 
movement or image and identity of 

locality and can be 
institution . They have the region . They may 

representative of 
been and are the be the work of master 

lifestyle of a particular 
prime landmark of craftsmen or may be 

community or region 
the region . models of proportion 

and 

may also be 
and ornamentation or 
All-natural sites shall 

distinguished by 
designed to suit 
fall within 

setting 

special 
particular climate . 

character 

the 
Grade -1 

façade and uniformity 
of height, width and 
scale . 


Objective : 
Heritage Grade - Heritage Grade - 11 Heritage Grade 
richly deserves deserves intelligent deserves intelligent 
careful preservation . conservation . 

conservation ( through 
on a lesser scale than 
Grade- ll and special 
protection to unique 
features 

and 
attributes ) 


Scope for changes : 


No interventions be Grade- (A ): Internal Internal changes and 
permitted either on changes and adaptive adaptive reuse may 
exterior or interior of re -use may be and be and large and 
the heritage building large be allowed but allowed . Changes can 
or natural features subject to strict include extensions 
unless it is necessary scrutiny . Care would and additional 
in the interest of be taken to ensure the buildings in the same 
strengthening and conservation of all plot or compound . 
prolonging the life of special aspects for However, any 
the buildings/ or which it is included in changes should be 
precincts or any part Heritage Grade - II. such that they are in 
or features thereof. 
Grade (B ) : 

harmony with and 

In 
For this 

purpose , addition to the above , 

should be such that 
absolutely essential 
extension or additional 

they do not detract 
and minimum 

from the existing 
building in the same 
changes would be 

heritage 
plot compound 

building / 
allowed and they 
could in 

precinct . 

certain 
must be in conformity 

circumstances , be 
with the original. 

allowed provided that 


= 
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the 

extension / 
additional building is in 
harmony with (and 
does not detract from ) 
the existing heritage 
building( s) or precincts 
especially in terms of 
height and façade. 


Procedure : 


Development 
permission 

for the 
changes would be 
given on the advice of 
the 

Heritage 
Conservation 
Committee . 


Development 

Development 
permission for the Permission for the 
changes would be changes would be 
given on the advice of given on the advice of 
the heritage the 

Heritage 
Conservation 

Conservation 
Committee . 

Committee 


Vistas / Surrounding 
Development: 


areas 


areas 


All development in 

surrounding 
Heritage Grade - I shall 

regulated and 
controlled , ensuring 
that it does not mar 
the grandeur of , view 
from Heritage Grade 


All development in All development in 
surrounding 

surrounding 
Heritage Grade - Il shall Heritage Grade- II 
be regulated and shall be regulated and 
controlled , ensuring controlled , ensuring 
that it does not mar that it does not mar 
the grandeur of, or the grandeur of, or 
view from Heritage view from Heritage 
Grade - 11 

Grade - III 


लिस्टिग स्वामित्व या उपयोग को बदलने से नहीं रोकती है । हालांकि , इस तरह 
की सूचीबद्ध विरासत / सूचीबद्ध Precincts के उपयोग के परिवर्तन को 
विरासत संरक्षण समिति की पूर्व स्वीकृति के बिना अनुमति नहीं है । उपयोग उक्त 
सूचीबद्ध धरोहर स्थल के अनुरूप होना चाहिए । विभिन्न समूहों की अनुशसाओं के 
आधार पर , कुछ क्षेत्र जिनके लिए पुरातत्व महत्व के स्मारकों की संरक्षण योजना 
तैयार की जानी है . वे हैं ताजमहल, सदरमंजिल, बेनजीर पैलेस और अहमदाबाद 
महल । 


प्रस्ताव 1: ओल्ड सिटी हेरिटेज जोन के लिए विशिष्ट क्षेत्र बनाना 
पुराने शहर के क्षेत्र में पुनर्विकास और विरासत मूल्य के भवनों के संरक्षण को 
बढ़ावा देने के लिए विकास योजना के पास एक विशिष्ट ओल्ड सिटी जोन है । 
ओल्ड सिटी जोन बनाते समय उपयोग किए जाने वाले मापदंड निम्नलिखित हैं 
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1. विकास योजना को पुराने शहर के विस्तृत अध्ययन और विरासत भवनों 

की विशेषताओं के आधार पर क्षेत्र की सीमा को चित्रित किया गया है । 
2. विकास क्षेत्र के भीतर वाला क्षेत्र को जोन अन्तर्गत प्रदर्शित करना । 
3. विकास योजना में जोन के भीतर विकास को नियंत्रित करने वाले 

विकास नियमों का एक स्पष्ट समूह भी है, जो जोन के विकास 
विनियमन को धरोहर संरचनाओं और उनके संरक्षण के लिए निर्दिष्ट 


करेगा । 


प्रस्ताव 2 पुराने शहर के क्षेत्र का संरक्षण एवं परिरक्षण 
पुराने शहर के क्षेत्र के ऐतिहासिक प्रतिरूप को संरक्षित करने के लिए, विकास 
योजना में स्थित पुराने क्षेत्र में गिरने वाले क्षेत्र के संरक्षण के लिए प्रोत्साहित 
करता है । के अंतर्गत । बिकास योजना में विरासत टीडीआर के माध्यम से 
विरासत मूल्य की उपस्थिति के लिए विरासत भवनों के संरक्षण को प्रोत्साहित 
करने के लिए नियम है । यह प्रोत्साहन जोन के लिए विकास विनियमन के 
अतिरिक्त सूचीबद्ध विरासत संरचना के ग्रेड के आधार पर होगा और विशेष रूप 
से विरासत संरचनाओं और उनके पैतृक वंशावली इतिहास को संरक्षित करने के 
लिए तैयार किया गया है । 
1. DCR में सूचीबद्ध संरचनाओं के लिए पारंपरिक विकास अधिकारों का विवरण 
शामिल है । 


Berasia 
Tehsil 


BDP - 203 
Old City Zone ( OC ) 

Map No. 


District 


DC 


Other Maler Road 


Sehore 
District 


District 


H 


Directorateel ToRACountry PlanningMadhya Pradesh , Bhopal 


आसनमविण्याअंतर्गत ओल्ड सिटि जान 
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प्रस्ताव : एलएपी के माध्यम से विस्तार से. विरासत संरक्षण योजना तैयार 
करना । 
यह अनुशंसा की जाती है कि धरोहर संरचनाओं और उपसर्गों की सुरक्षा, संरक्षण 
और रखरखाव के लिए एक विरासत संरक्षण योजना तैयार की जाएगी । योजना 
में निम्न अनुशंसाये शामिल होगी । 
1. पुराने शहर क्षेत्र और उनके प्रभाव अन्तर्गत क्षेत्रों में विरासत मूल्य के 

सभी दांचे को संरक्षण प्रदान करना । 
2 विरासत मूल्य की संरचनाएं , जिन्हें हम पुन उपयोग करते हैं या किसी 

होटल. संग्रहालय, व्यावसायिक उपयोग आदि में बदल जाते हैं और 
विरासत संबंधी पर्यटन गतिविधियों को निर्धारित किया जाएगा । 
3. क्षेत्र में पूर्ववर्ती प्रस्तावों और प्रस्तावों को शामिल करने के लिए एक 

क्रियांवित योजना तैयार की जाएगी 
4 योजना में क्रियावित उद्देश्य के लिए एक वित्तीय रणनीति शामिल होगी । 
5 योजना क्षेत्र में निजी स्वामित्व वाली इमारतों के पुनर्विकास के लिए 

TDR के तंत्र की पहचान करेगी । 


HESTORIC CORE OF OHOPAL 


E 


आदेख 10 दिवसातीयवाक बाजार क्षेत्र 


प्रस्ताब 4: पुराने शहर के लिए एक दृश्य प्रदूषण नियंत्रण दिशानिर्देश और मानक 
तैयार करना । 
पुराने शहर क्षेत्र के लिए दृश्य प्रदूषण नियंत्रण दिशानिर्देश तैयार करने की 
अनुशासा की गई है । जिसमें निम्न दिशानिर्देश शामिल होंगे 
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1. क्षेत्र में दृश्य प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दिशानिर्देश और मानकों 

को तैयार करना । 
2. प्रासंगिक आवश्यकताओं को संबोधित करने और पारंपरिक माहौल को 

बढ़ाने के लिए दिशानिर्देशों को तैयार करना । 
3. दिशानिर्देशों में जोन में अलग - अलग विशेषताओं वाले क्षेत्रों के लिए 

अनशंसायें शामिल होंगी । 
4. 4 दिशानिर्देशों को खण्ड -1 ( Vol - 1 ) में दर्शित किया गया है । 


प्रस्ताव 5: क्षेत्र में सौंर्दिकरण को बढ़ाने के लिए होर्डिंग्स का प्रदर्शन का 
आयोजन 
इस क्षेत्र में भवन इमारतों के दृश्य चरित्र की रक्षा के लिए एक समान तरीके से 
होर्डिग्स के लिए दिशानिर्देशों करने की अनुशंसा की जाती है । 
प्रस्ताव 6: मुख्य शहर क्षेत्र के लिए विशिष्ट पार्किंग प्रबंधन 
कोर सिटी जोन में विशिष्ट पाकिंग प्रबंधन हेतु विकास नियमों को तैयार किया 
जाएगा । 


प्रस्ताव 7: मौजूदा इमारत का हेरिटेज वैल्यू के साथ अनुकूली पुनः उपयोग 
प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ऐसी इमारतों का वैकल्पिक उपयोग हो सकता है 

व्याख्या केंद्र 


संग्रहालय 


कन्वेंशन होत 
• परिषद / सदन ( औपचारिक प्रयोजन) 

आम तौर पर पब्लिक के लिए खुला रहता है जैसे आर्ट गैलरी, लाइब्रेरी 
• ऐसा कोई भी उद्देश्य जो इसकी मूल वास्तुकला और माहौल को विचलित 

नहीं करता है । 


10.6 निष्कर्ष 


भोपाल शहर का समृद्धता ऐतिहासिक क्षेत्र को प्रदर्शित करता है । पुराने शहर के 
शहरी प्रतिरूप में ग्रिड आयरन पैटर्न, विभिन्न वास्तुकला शैलियों का प्रतिनिधित्व 
करने वाली संरचनाएं शामिल हैं जो समय के साथ उभरी हैं । 
जनसंख्या में वृद्धि , संरचनाओं और सेवाओं की आयु, वाहन यातायात ने विरासत 
क्षेत्रों पर दबाव डाल रही है । शहर के संरक्षण के लिए ओल्ड सिटी जोन की 
अवधारणा प्रस्तुत की गई है । हेरिटेज टीडीआर तंत्र के माध्यम से विरासत के 
महत्त्व के भवनों के संरक्षण उपायों को वर्णीत किया गया है । शहर की विशिष्ट 
कोर के लिए एक विशिष्ट पार्किग योजना तैयार की जावेगी , और विरासत क्षेत्र 
के संरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए विस्तृत योजना तैयार की जायेगी । 


HT-I 1] 
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योजना का क्रियांवयन 


11.1 योजना कार्यावयन के लिये रणनीति 


शहर के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए योजना क्रियांवयन हेतु निरंतर 
प्रयासों की आवश्यकता है । भोपाल विकास योजना, 2005 की क्रियांवयन स्थिति 
का मूल्यांकन दर्शाता है, कि जिन कई महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों को संबोधित करने की 
आवश्यकता थी . उन्हे निरूपित ही नहीं किया गया हैं । जिसके परिणामस्वरूप 
योजना में परिकल्पित मूल प्रस्ताब पूरी तरह से परिकल्पित , भौतिक प्रतिरूपमें 
परिवर्तन नहीं हो सका । महत्त्वपूर्ण प्रबंधन क्षेत्र जहां क्रियांवयन प्रक्रिया पहले से 
पहचानी गई है और पुनर्विचार की आवश्यकता है । इस प्रकार यह आवश्यक है. 
कि निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक प्रभावी योजना क्रियांवयन 
रणनीति विकसित की जानी चाहिए: 

• प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें । 
• सांस्कृतिक विरासत के क्षेत्रों का संरक्षण । 

भूमि उपयोग और भूमि उपयोग का अनुकूलन । 
सेवाएं और अधोसंरचना प्रदान करना । 
भूमि की आपूर्ति और अधोसंरचना के विकास के लिए सहभागी दृ 

ष्टिकोण । 
इन उद्देश्यों को निम्नलिखित क्षेत्रों में क्रियांवित करने के लिए प्रस्तावित किया 
गया है । 

पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण रणनीति । 

शहर हेतु अधोसचना संरचना और सेवा रणनीति । 
11.2 पर्यावरण प्रबन्धन तथा सरंक्षण रणनीती 


11.2.1 मुद्दे 
पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण रणनीति उन महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समस्याओं को 
संबोधित करती है जो मुख्य रूप से झीलों के संरक्षण, इसके जलग्रहण क्षेत्र और 
इसके जल की गुणवत्ता और जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि उपयोग प्रबंधन की चिंता 
करते हैं । अन्य पर्यावरणीय मुद्दे शहरी कचरे और इसके पुन चक्रण के निपटान 

और उपचार से संबंधित हैं और भविष्य के शहर के संदर्भ में जनसंख्या के 
विस्थापन के कारण होने वाली सामाजिक - आर्थिक समस्याएं हैं । 
बड़ा तलाब और अन्य जल निकायों का पर्यावरणीय प्रबंधन इसकी निकटता में 
शहरी दबाव के प्रति संवेदनशील है । राज्य स्तर पर प्रदूषण को कम करने के 
लिए उपाय शुरू करने की जरूरत है जो पहले से ही जल निकायों और अन्य 
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प्राकृतिक क्षेत्रों में हो चुके हैं । इसी तरह , पर्यावरणीय गिरावट को रोकने के लिए 
जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि उपयोग नियंत्रण उपायों को लागू करना और स्थिरता के 
वांछित स्तर को प्राप्त करना भी आवश्यक है । 
केंद्रीय सहायता के साथ भोज वेटलैंड के तहत एक कार्यक्रम को बढ़ावा देने के 
प्रयासों के बाद जापानी सहायता के साथ बित्तीय सहायता का एक और कार्यक्रम 
सही दिशा में कदम हैं । बड़ा और छोटा तालाब और इसके आसपास के अन्य 
प्राकृतिक क्षेत्रों को संरक्षित और सुरक्षित करने के इन उपायों और कार्यक्रमों को 
सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, वन, कृषि , खनन, पर्यटन और अन्य उपयोगिता 
विभागों के बीच समन्वित दृष्टिकोण के माध्यम से लागू किया गया है । 


1122 पर्यावरण प्रबंधन और संरक्षण रणनीति के प्रमुख तत्व 
उक्त महत्वपूर्ण विषयों के प्रकाश में , रणनीति के प्रमुख तत्वों को निम्नानुसार 
पहचाना जाता है: 

नगर निगम द्वारा जेएनएनयूआरएम योजना के तहत तालाब और अन्य 
जल निकायों में प्रवाह के शेष प्रवाह को प्रतिबंधित करना । 
जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि उपयोग प्रबंधन के उपाय को लागू करना ताकि 
झील में और अधिक प्रदूषण भार को रोका जा सके । 
जलग्रहण क्षेत्र में गाद के कटाव की रोकथाम के लिए जलग्रहण क्षेत्र में 
कृषि कार्यों में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को प्रतिबंधित करने सहित 
कैचमेंट क्षेत्र में बाँधों की जाँच करना । 
झील के किनारे के क्षेत्रों में नियंत्रण दिशानिर्देश लागू करना । 
प्रवाह और पानी की गुणवत्ता पर स्वतंत्र जाँच निगरानी का संचालन 
करना । 
सभी जल निकायों के जलग्रहण क्षेत्रों में , मानव हस्तक्षेप के 
परिणामस्वरूप उत्पन्न प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय गिरावट को रोकने 
के लिए समन्वित प्रयासों को लागू करने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था 

को स्थापित करना । 
11.3 शहर के बुनियादी ढांचे और सेवाओं हेतु रणनीति 


. 


11.3.1 उद्देश्य 


शहरी अधोसंरचना और सेवाओं की रणनीति का मुख्य रूप से निम्नलिखित 
उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति प्रतिरूप प्रदान करना होगाः 
• संस्थान, भूमि आपूर्ति के क्षेत्रों में , निर्देशित विकास के माध्यम से , शहर 

के लिए आवश्यक अधोसंरचना भूमि बैंक के लिए, भूमि योगदान उपयुक्त 
स्थान पर अधोसंरचना , अपर्याप्त मात्रा का उपयोग, शहरी विकास के 
लिए भागीदारी के दृष्टिकोण के माध्यम से उपयुक्त भूमि प्रबंधन अभ्यास 
करना । 
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व्यापक योजना प्रस्तावों और भूमि संभावनाओं का पालन करने के लिए 
भूमि उपयोग और बुनियादी ढांचे के विकास को निर्देशित और विनियमित 


करना । 


भौतिक और आर्थिक जरूरतों के लिए सार्बजनिक और निजी क्षेत्र की 
परियोजनाओं की योजना और डिजाइन के माध्यम से भूमि उपयोग और 

कुशल भूमि उपयोग का अनुकूलन करना । 
• सभी शहर निवासियों और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए भौतिक , आर्थिक 

और सामाजिक अधोसंरचना और सेवाओं के लिए समान पहुंच प्रदान 


करना । 


11.3.2 शहरी अधोसंरचना एवं सेवा सर्विसेज कार्यनीति के प्रमुख तत्त्व 

LAP के माध्यम से निर्देशित विकास करना 
TDe के माध्यम से अधोसंरचना भूमि बैंक का निर्माण । 
एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम तैयार करना । 
Premium FAR के माध्यम से विकास नियमों के लिए व्यावहारिक दृ 
ष्टिकोण । 
समयबद्ध विकास अनुमतियों की प्रक्रियाओं का प्रतिरूप प्रदान करना । 


11.3.3 निर्देशित विकास 
विकास कार्यक्रम में भूस्वामीओं / डेवलपर्स / सामुदायिक समूहों की सक्रिय 
भागीदारी के माध्यम से निर्देशित विकास के तंत्र को प्राप्त करना है । यहां 
समन्वय एजेंसी की भूमिका "Facilitator " की होगी । जो सार्वजनिक एजेंसी 
धारा सेवाओं और परिधीय नेटवर्क के एकीपात नियोजन और डिजाइनिग के लिए 
जिम्मेदार होगी । परिधीय विकास संयुक्त क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से या 
साझेदारी दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाएगा । परिधीय बुनियादी ढांचे तक 
पहुंच के साथ विकसित की गई भूमि का बड़ा हिस्सा भूमि के हिस्से और अन्य 
निवेशों के अनुपात में आवंटित किया जाएगा, जो अधोसंरचना भूमि बैंक के लिए 
योगदान देगा । उपरोक्त प्रक्रिया को राज्य सरकार की जांच और अनुमोदन की 
आवश्यकता के अनुरूप क्रियाविधि में लाया जावेगा । 


11.3.4 अधोसंरचना लैण्ड बैंक तैयार करना । 
1. अधोसंरचना भूमि बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है जो वह सुविधा प्रदान 

करेगा । तथा ऐसी सभी योजनाओं के साथ जुड़े क्षेत्र के अनुपात में भूमि 
का योगदान, निजी और साथ ही सार्वजनिक एजेंसियां, के साथ साथ 

एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम में भी सहयोग करेगा । 
2. राज्य शासन द्वारा उन जन - समुदाय के लिए, अनुमोदन उपरान्त 

प्रोत्साहन का पैकेज प्रदान करने का प्रस्ताव है, जो प्रमुख शहर की 
सड़कों और सार्वजनिक खुले स्थानों के लिए अधोसंरचना विकास भूमि 
विकास की ओर योगदान प्रदान करें । 
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11.4 एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रमों का गठन 


एकीकृत विकास कार्यक्रम से अभिनेत, नीतिगत और क्रियान्वयन के अधीन नीति 
प्रतिरूप को विकसित करना है । जिसमें प्रारंभिक कार्य योजना / वार्षिक विकास 
कार्यक्रम तैयार किया जाकर पांच वर्षीय एकीकृत शहर विकास कार्यक्रम को लागू 
करना है । यह मूल रूप से महत्वपूर्ण विकास निवेश कार्यक्रम होगा जिसमें 
सामरिक प्रमुख क्षेत्र को शामिल किया जाएगा । 


शहर के विकास की प्रक्रिया के लिए सहभागी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए 
वार्षिक विकास कार्यक्रम समन्वय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया जाएगा । कार्यक्रम 
में शासकीय और अर्ध - शासकीय संगठनों और अन्य लोगों के संबंध में भूमि क्रय 
लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव , क्षेत्र और उप - क्षेत्र स्तर की सुविधाओं और 
परियोजनाओं के विकास पर प्रकाश डाला जाएगा । विशेष रूप से कार्यक्रम शहर 
की सड़क नेटवर्क , धारा उपयोगिताओं और सुविधाओं को योजना अवधि के 
दौरान 

पूरा करने पर प्रकाश डालेंगे । निवेश योजना का यह एकीकृत दृष्टिकोण 
महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास शहरी बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त वित्त के प्रावधानों 
के लिए प्रयास करेगा । 


संयंत्र के क्रियांवयन में सार्वजनिक एजेंसियों की रणनीतिक भूमिका एक " सूत्रधार 
पी होगी । या सुनिश्चित पारने की आपण कि प्रणाली एलप हो पा निना 
शहर के अधिकारियों द्वारा शुरू की गई विभिन्न कार्रवाई के माध्यम से स्पष्ट रूप 
से प्रकट हो । एक समन्वय तंत्र विकसित किये जानेकी आवश्यकता होनी चाहिए । 
शहर के विकास के लिए निवेश के लाभों का अनुकूलन करने के लिए इसे 
एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए विनियोजित माना जाता है । 
ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से , एक वर्ष के दौरान विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों के 
साथ उपलब्ध बजटीय और अन्य संसाधनों को एकीकृत शहरी विकास योजनाओं 
की ओर निवेश के लिए जमा किया जाना हैं । एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के 
कार्यान्वयन के बारे में जाने का तंत्र निम्नलिखित संरचना के माध्यम से प्राप्त 
करने का प्रस्ताव है 


1. एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के घटकों की पहचान करना । 
2 समन्वय प्राधिकरण और कार्यक्रम की अन्य भागीदारी के बीच निवेश के 

लिए आम सहमति के कार्यसूची की पहचान करना । 
3 विकास योजनाओं को प्राथमिकता देना । 
4. एकीकृत शहरी विकास योजनाओं को तैयार करना । 
5. विकास के लिए सहभागी दृष्टिकोण का उपयोग करके समन्वित विकास 

की दिशा में निवेश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना । 
6. समन्वयन प्राधिकरण और अन्य क्षेत्रीय / ऑन लाइन एजेंसियों की 

क्रियांवयन भूमिका को परिभाषित करना । 
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11.5 विकास विनियों के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण 
शहरी भूमि के कुशल उपयोग को अनुकूलित करने की आवश्यकता है, साथ ही 
आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अपनाने की आवश्यकता के कारण 
विकास विनियमन प्रावधान को ठीक करना आवश्यक हो गया है । तदनुसार, 
विकास विनियमों को भारतीय जीवन शैली के अनुरूप सबसे वांछनीय निर्मित 
स्वरूप प्राप्त करने के लिए विकास को विनियमित और मार्गदर्शन करने के लिए 
अध्याय 4 के अंतर्गत वर्णित किया गया है । 


11.6 समयबद्ध विकास अनुमति प्रक्रिया के लिए प्रतिरूप प्रदान करना 
विकास की अनुमति प्रदान किये जाने की अधिकारियों की बहुलता परिचालन में 
है जिन्हें एन.ओ.सी. देना है।वर्तमान प्रक्रिया कुछ कठिन है और समय लेने वाली 
गंभीर कठिनाई का कारण है और शहरी विकास और अंततः शहरी अर्थव्यवस्था 
और रोजगार सृजन पर निवेश के प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव को दर्शाते हुए कई 
महीनों से चल रही देरी को जन्म देती है । 
वर्तमान सिंगल विंडो सिस्टम को कारगर बनाने के लिए, आवेदन की पूर्णता के 
संबंध में चतपउ बिम की जांच की जाएगी । एक बार जब आवेदन स्वीकार हो 
जाता है, तो निर्धारित विषय संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित समय सीमा के 
भीतर संसाधित किया जाएगा और निर्णय उसके आवेदन की स्वीकृति के समय 
उसे दी गई निर्धारित तिथि पर सूचित किया जाएगा । आवेदन स्वीकार करते हुऐ 
जिम्मेदारी बी.एम.सी.कॉलोनी सेल की होगी । 
आवेदक की सहायता करने के लिए, " एकल खिड़की भूमि सूचना केंद्र" भी 
स्थापित किया जाना प्रस्तावित है , जहाँ आवेदक योजना क्षेत्र के भीतर स्थित 
किसी भी भूमि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेगा । केंद्र किसी भी स्वीकृत 
लेआउट , या शासन द्वारा अच्छादीत क्षेत्र की भूमि उपयोग , गतिविधियों की 
अनुमति , योजना और डिजाइन मानदंडों जैसे भूमि की जानकारी प्रदान करेगा । 
योजना आदि ऐसी जानकारी आवेदक द्वारा एक सप्ताह की अवधि के भीतर 
अनुरोध पर उपलब्ध कराई जाएगी । 


11.7 योजनाएं और कार्यक्रम 
योजना दो व्यापक चरणों में विकास के लिए, महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में संयंत्र क्रियांवयन 
प्रक्रिया को सक्रिय करने की परिकल्पना करती है । पहला चरण वर्ष 2024 तक 
की आवश्यकता को संबोधित करेगा और दूसरा चरण 2024 से 2031 तक की 
आवश्यकता को निरूपित करेगा । 
योजना प्रस्तावों को लागू करने के लिए, गहन कार्यक्रम संसाधन जुटाना और 
वार्षिक विकास बजटिंग को भूमि मालिकों, डेवलपर्स, सामुदायिक समूहों, निजी 
डेवलपर्स और सार्वजनिक एजेंसियों के बीच साझेदारी दृष्टिकोण के माध्यम से 
योजना तैयार करना होगा । 
राज्य शासन की भूमिका की परिकल्पना एक " सक्षम एजेंसी की है, जो योजना 
प्रस्तावों में निर्धारित की गई विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए नीतियों को 
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बढ़ावा देगी । इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए. राज्य सरकार और शहर 
विकास प्राधिकरण , ऑनलाइन एजेंसियों के साथ, निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 
शहर स्तर के अधोसंरचना संरचना के विकास के लिए योजना तैयार करने के 
कार्यों को करना होगा । 
1. भूमि के आसान प्रवाह के लिए नीति के पैकेज के निर्माण को विशेष रूप 

से दो नए उप - शहर क्षेत्रों में लागू करने के लिए अंतिम रूप देना होगा । 
2. महत्वपूर्ण सड़क ग्रिड का विकास , जो उप - शहरों में पैकेज प्रोग्राम के 

रूप में अन्य सभी गतिविधियों को सक्रिय करेगा । 
3. भूमि मालिकों, डेवलपर्स , सामुदायिक समूहों और निजी बिल्डरों के साथ 

साझेदारी दृष्टिकोण का उपयोग करके , उप - शहर क्षेत्रों में भूमि विकास 

कार्यक्रम के क्रिर्यान्वयन को सक्रिय करने के लिए नीतियां बनाना । 
4. आंशिक रूप से विकसित साइटों के आकार परिधीय बुनियादी ढांचे के 

प्रावधानों के साथ सार्वजनिक एजेंसी के माध्यम से भूमि विकास 

कार्यक्रम को सक्रिय करना । 
5. उप - शहर के क्षेत्रों में शहरी विकास के चरण 1 कार्यक्रम को अच्छादीत 

करने के लिए उपयोगिता अधोसंरचना ढांचे, बिजली गर्ड , ट्रंक सीवरेज 

का विकास । 
6. प्रस्तावित नए उप - नगरीय क्षेत्रों में भूमि विकास कार्यक्रम , शहरी विकास 

योजनाओं के साथ - साथ लक्षित समूहों के लिए आवास के विकास के 
लिए योजना और विकास अनुमति प्रक्रिया का एक विशेष पैकेज कल्पना 

और लागू किया जाना । 
7. सभी प्रतिभागियों से संसाधन जुटाने की तेज गति सहित उप - शहरों के 

तेजी से विकास को प्रेरित करने के लिए भूमि निपटान नीति का एक 

और व्यावहारिक पैकेज स्थापित करने की आवश्यकता । 
8. मुख्य जल ग्रिड का विस्तार, और उप - शहर क्षेत्रों में बिजली वितरण केंद्र 

की स्थापना । 
9. लक्ष्य समूह के लिए मुख्य आवास का विकास, समृद्ध जनसंख्या के लिए 
विशेष आवासीय क्षेत्र और मुख्य रूप से उप - शहर क्षेत्रों में बाजार केंद्र 

और अन्य सामाजिक सुविधाओं का विकास । 
10. आंशिक रूप से विकसित क्षेत्रों सहित सभी अभ्यस्त क्षेत्रों में बड़े पैमाने 

पर परिवहन प्रणाली का विस्तार । 
11. बीआरटीएस सिस्टम के लिए मार्गों का निर्माण । 


11.8 सार्वजनिक एजेंसी के प्रयासों में महत्वपूर्ण घटक : 
एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम बनाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत निम्नलिखित 


1. यह सुनिश्चित करना कि भूमि की उपलब्धता और उपयुक्त बुनियादी ढांचे 

की कमी से विकास बाधित न हो । 
2. उपलब्ध डायवर्ट शहरी भूमि का पूर्ण उपयोग करना । 
3. विस्थापित शहरी विकास के साथ संबंध स्थापित करना 
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4. आंशिक या अविकसित क्षेत्रों में शहर स्तर के बुनियादी ढांचे का 

जम्नयन । 
5. बड़े परिवहन नेटवर्क में सुधार और उन्नयन और उनकी बहन क्षमता के 

स्तर के भीतर अलग - अलग मूल्य स्तरों के साथ गुणवत्ता परिवहन 

सेवाओं का प्रावधान । 
6. उप शहर क्षेत्रों में विकास को सक्रिय करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी 

ढाँचा प्रदान करना । 
7. भूस्वामि मालिकों, सामुदायिक समूहों और निजी डेवलपर्स के साथ 

विकास के लिए भागीदारी के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए भूमि 
विकास कार्यक्रम का संचालन करना । 


11.9 प्रथम चरण का विकास 


प्रथम चरण का विकास नगर नियोजन योजनाओं द्वारा किया जाएगा । तालिका 
क्र . 11.1 में विभिन्न घटक दिए गए हैं । और पहले चरण के विकास को दर्शाने 
वाला नक्शा चित्र क्र . 11-1 में प्रस्तुत किया गया है । 


S.No. Components 


Coverage 


1 


Extension of city roads and linkages in partially Sub - City Areas 
developed areas 


Extension of trunk utility Services in Partially Sub - City Areas 
developed areas . 
Development of critical road network , water mains for Two New Sub- City 
two new sub - areas . 

Areas . 


3 


Construction of an additional carriage Way lane for all Hoshangabad , 
heavy traffic routes Arterial/ Sub arterial Roads Indore road 
Covering Arterial and sub- arterial and linking sub 
cities . Regional roads 


S 


Augmentation of water supply capacity to serve two Two New sub - city 
new sub - city areas . 


areas . 


6 


Redevelopment Programme in South 


T.T. Nagar 


T.T. Nagar 


7 


Shelter schemes under JNNURM Programme for jhuggi in all sub -city areas. 
dwellers in all critical areas . 


B 


9 


Environmental protection & Conservation measure for Upper and lower 
natural areas , Upper and lower lakes in particular . lake and the 
Also , Kolar dam and Kaliyasot area. 

catchments area 
Upgradation of Physical and social Cover 

All under developed 
Infrastructure in partially developed areas through areas. 
area upgradation Programme using Community 
participation 


In all sub - city areas . 


Provision /development of mass transport network 
and provision of quality transport facilities , coverine 
all the sub - city centre including areas not covered by 
Public transport . 
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11.10 टाउन प्लानिंग योजनाएं 
प्राधिकरण, शहर विकास योजना, जैसे सड़क , सामाजिक अवसंरचना, परिवहन 
संपर्क आदि के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए आवश्यक कदम 


उठाएगा । 


इस तरह के बुनियादी ढांचे के लिए प्राधिकरण द्वारा एक चरण वार विकास 
कार्यक्रम तैयार किया जाएगा और अधिनियम के प्रावधान के अनुसार विकास 
योजना में परिसीमन किया जाएगा । बीडीपी 20131 में प्रस्तावित विकास का 
पहला चरण विकास अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर कार्यान्वयन के 
लिए लिया जाएगा । संबंधित अधिकारी सूक्ष्म स्तर पर कार्य योजना को और 
विकसित कर सकते हैं । 
11.11 प्रथम चरण कार्यक्रम की लागत 


पहले चरण के कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र में भौतिक अधोसंरचना के 
विकास पर व्यय, भूमि अधिग्रहण की लागत को छोड़कर, वर्तमान मूल्य स्तरों की 
दर से लगभग रूपये 2160 करोड़ होगा । जो 12000 हेक्ट में नए शहरी प्रसार 
को अच्छादित करेगा,जिसमें मुख्य रूप से उप - शहरों भी शामिल है । 
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12. 


संसाधन 


- 


शहरी नियोजन मूल रूप से एक संसाधन सृजन, संसाधन विकास और संसाधन 
प्रबंधन अभ्यास है । वर्तमान में शहरी विकास निवेश की दिशा में असंतुष्ट प्रयास 
किए जा रहे हैं । इससे संसाधनों को पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया गया है, जो 
अन्यथा निवेश योजना के लिए एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से जुटाई जा 
सकती थी । इसी तरह , शहरी भूमि अपने आप में एक संसाधन है । भूमि बाजार 
का उपयोग करके शहर के विकास की दिशा में निवेश को mop - up करने के 
वर्तमान प्रयासों को स्थगित किया गया है । 
भोपाल शहर में क्षमता मौजूद है जिसकी सराहना की जा सकती है तथा भूमि 
बाजार जो शहरी विकास और शहरीकरण के वर्तमान संदर्भ में चल रहा है जो 
भोपाल जैसे मेट्रो शहर में काफी महत्वपूर्ण है । स्थानीय राजस्व उत्पन्न करने के 
लिए, एक अच्छी तरह से काम किए गए तंत्र को विकसित करने की आवश्यकता 
है, जो शहर में संचालित शहरी भूमि बाजार का उपयोग करने में मदद कर 
सके । इस तरह के संसाधन जुटाने के लिए संभव उपाय बेहतर लेवी के माध्यम 
से हो सकते हैं . खाली विकसित भूमि पर कर, बाह्य विकास शुल्क , भूमि उपयोग 
का मोड़, आवासीय के अलावा अन्य गतिविधियों की अनुमति के लिए अनुमति 
शुल्फ , हस्तांतरण शुल्क , योजना अनुमति शुल्क , विकास अनुमति शुल्क , पट्टे के 
पैसे , भूमि / निर्मित गरिसर के प्रीमियम पर शुल्क , खुले स्थानों के उपयोग पर 
शुष्प इत्यादि । जो राजस्व उत्पन्न होता है उसे शहर के विकास कोष की ओर 
जमा किया जाना चाहिए. विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे में 
निवेश के लिए उपयोग किया जाना चाहिए । 
इस तरह के कार्यक्रम को बनाने का प्रयास भी किया जाना चाहिए, जो कि भूमि 
विकास बजट वाले क्षेत्रों के रूप में वार्षिक आधार पर पहचाने जाने वाले 
परिभाषित क्षेत्रों में शहर के विकास कार्यक्रम के सभी प्रतिभागियों से निवेश , 
निवेश प्रवाह में मदद करेगा । इस प्रक्रिया से भौतिक अधोसंरचना परिसंपत्तियों 
को अत्यधिक बनाने में संसाधनों को साक्षा करने में बहुत तेजी से मदद मिलेगी । 


12.1 योजना निगरानी 


विकास योजना की सफलता निर्धारित समय सीमा के भीतर, विकास योजना के 
प्रस्तावों के क्रियांवयन और पहले चरण के कार्यक्रम के संसाधन जुटाने की क्षमता 
पर निर्भर करेगी । यह योजना के क्रियांवयन और समीक्षा के लिए एक अच्छी 
तरह से परिभाषित अनुश्रण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर देता है, 
जिसमें विकास योजना सरकार द्वारा स्वीकृत होने के बाद अनुवर्ती कार्रवाई भी 
शामिल है । 
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यह संयंत्र अनुश्नण तंत्र को फ्रेम करने का प्रस्ताव है, जो निम्नलिखित आधार पर 
विकसित किया 
जाएगा 
1, वार्षिक एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम को चालू करने की प्रणाली की 

स्थापना । 
2. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्राथमिकता कार्रवाई वार्षिक विकास कार्यक्रम की 

स्थापना । 
3. प्रथम चरण क्रियांवयन योजना के तहत पहचाने गए कार्यक्रमों की दिशा 

में शहर के विकास में विभिन्न सार्वजनिक एजेंसियों के साथ उपलब्ध 

बजटीय और अन्य निवेशों का अनुश्रण । 
4. महत्वपूर्ण क्षेत्रों के तहत वार्षिक भौतिक लक्ष्य और निवेश की स्थापना । 
5. विशेष रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक एजेंसी और अन्य की 

विकासात्मक भूमिकाओं की पहचान करना । 
6. एक समन्वय संस्थागत तंत्र की स्थापना । 
7. वार्षिक आधार पर एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम करना । 
B. सार्वजनिक एजेंसियों और अन्य की भूमिका को परिभाषित करने वाली 

परियोजना और उप - परियोजनाओं के संदर्भ में एकीकृत शहरी विकास 
कार्यक्रम को बदलना । 


- 


12.2 योजना अनुश्रण समिति का गठन 
राज्य शासन संभागीय आयुक्त की माता स्थानीय स्तर पर अनुम । समिति 
के गठन को मंजूरी दे सकती है । समिति में सभी संबंधित विभाग से प्रतिनिधित्व 
होगे, जिनका बजट और निवेश शहर की विकास प्रक्रिया में शामिल होगा । 
समिति के सदस्य सचिब , मप्र नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल जिला अधिकारी 
होंगे । स्थानीय योजना अनुश्रवण समिति निम्नलिखित में क्रिर्यान्वयन की स्थिति 
की बारीकी से अनुश्रण करेगी 
भूमि की ओर प्रवाह 

शहर का बुनियादी ढांचा - आवास 

लक्ष्य समूह के लिए आश्रय कार्यक्रम- सार्वजनिक खुली जगह 
• कार्य केंद्र का- सार्वजनिक खुला स्थान 


भूमि विकास प्रस्ताव 


• दो नए उप - शहर क्षेत्रों पर ध्यान देने के साथ परिधीय बुनियादी ढांचे के 

साथ भूमि विकास । 
आवास और आश्रय परियोजनाएं । 
अन्य उप - नगरीय क्षेत्रों में सामाजिक सुविधाएं । 


सेक्टर स्तर और उप - खंड स्तर की सुविधाओं का विकास 
1. मनोरंजक क्षेत्रों और संगठित खुली जगहों का विकास 
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2 शहर के बुनियादी ढांचे का विकास । समिति की प्रगति की समीक्षा के लिए 
त्रैमासिक बैठक होगी: - 

. कार्यक्रम की पहचान । 
• परियोजना की तैयारी 
• परियोजना वित्तपोषण की व्यवस्था । 
. परियोजना क्रियांवयन । 
क्रियावनयन कार्यक्रम के मूल्यांकन के परिणामस्वरूप आवश्यक 

सुधारात्मक उपाय । 
वार्षिक विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करना 
विकास प्राधिकरण द्वारा योजना अनुश्रण समिति के समक्षा एक वार्षिक विकास 
रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें योजना के क्रियांवयन के सभी पहलुओं को 
शामिल किया जाएगा जिसमें सुधारात्मक उपायों को प्रभावी करने के लिए 
अनुशसा शामिल हैं । समिति राज्य शासन के विचारार्थ अपनी अनुशंसा के साथ 
वार्षिक विकास रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी । 


12.3 योजना व्याख्या 
भोपाल विकास योजना मूल रूप से एक नीतिगत योजना है । विकास योजना में 
निहित प्रस्ताव आमतौर पर व्यापक और प्रकृति में सूचक होते हैं । इसलिए योजना 
की व्याख्या के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश दिए गए हैं । 
1. प्रस्तावित विकास योजना सागगी को मानचित्र पर परतावों की गारगा 

करते समय या कोई भी निर्णय लेने / अनुमति देने के दौरान लागू 
विकास नियमों के साथ रिपोर्ट पाठ के प्रासंगिक भाग के साथ पढ़ा 

जाना चाहिए । 
2. प्रत्येक उपयोग क्षेत्रों के भीतर अनुमत गतिविधियों को विकास विनियमों 

के अनुसार निर्धारित फ्रेम वर्क द्वारा नियंत्रित किया जाएगा । 
3 निकटत क्षेत्र , उप - क्षेत्र, क्षेत्र के मौजूदा स्थान और क्षेत्र का प्रसार, 

सेक्टर स्तर आबासीय क्षेत्र का एक हिस्सा है, और जिसे नहीं दिखाया 
गया है । 
वे उपयोग परिवर्तन जो प्रमुख उपयोग क्षेत्रों के अनुरूप नहीं हैं , उन्हें 
भूमि उपयोग परिवर्तन के विषय के रूप में माना जाएगा । लेकिन वे 
उपयोग / गतिविधियों, जो एक प्रमुख उपयोग क्षेत्र में अनुमत और अनुज्ञेय 
उपयोगों के तहत सूचीबद्ध हैं, उन्हें भूमि उपयोग परिवर्तन के रूप में 

नहीं माना जाएगा । 
5. क्रियांवयन के दौरान प्रमुख सड़कों के नेटवर्क के सरेखण में कुछ 

पुनरावृत्ति अपरिहार्य हैं । वास्तविक संरेखण के बारे में निर्णय साइट की 
स्थितियों और इंजीनियरिंग आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए । 
राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में लिया गया कोई भी निर्णय विकास 
योजना के प्रावधानों के अनुसार लिया गया निर्णय माना जाएगा । 
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13. 


विकास विनियम 


और क्षेत्राधिकार 


13.1 परिचय 


- 


विकास विनियम और क्षेत्राधिकार अध्याय अन्तर्गत विकास योजना 2031 में 
विनियमों के उद्देश्यों को योजना अन्तर्गत निहित विकास नीतियों, क्षेत्राधिकार 
एवं उपयोगित क्षेत्र प्रस्तावों के अनुसार भूमि के सर्वोत्तम उपयुक्त विकास नियुक्त 
करते हुये जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा प्रदान करना है । 
विकास विनियम को उपयोग गतिविधियों के आधार पर दो स्तरों में विभाजित 
किया गया है । 
1 उपयोगित क्षेत्र का उपयोग, उपयोग परिसर ( लेआउट ) में रूपांतरण तथा 
2 उपयोग परिसर में उपयोग गतिविधियों की अनुमतिप्रदान करना । 


13.2 अनुप्रयोत्यता 
विकास एवं निर्माण हेतु निम्न परिदृश्य अनुरूप ही अनुप्रयोत्यता होगे । 
निवेश अन्तर्गत हेतु विकास किया जाना । 
भूमि में किसी प्रकार का परिवर्तन करना या उपविभाजन करना । 
सामूहिक आवास परियोजना के अन्तर्गत संगठित विकास को बढ़ावा प्रदान 
करना । 
किसी प्रकार का भबन जिसमें भवन की उचाई आदि शामिल है । 
शूमि पा पिणारा, निर्माण / परिपान, पिण्या , निवेश क्षेत्र परिशीनन क्षेत्र में किया 
जाना । 


13.3 क्षेत्राधिकार 


इस अध्याय में निर्धारित विकास नियम राज्य शासन द्वारा निवेश क्षेत्र के भीतर 
मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदत म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की 
धारा 13 की अधिसूचना क - एफ - 3-87-2018 अठारह -5. भोपाल दिनाक 
24/06/2019 के प्रावधानों के अन्तर्गत ही लागू होगा । जो मापदण्ड एवं भोपाल 
विकास योजना 2031 में निर्दिष्ट नहीं होते हैं. उन्हें मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 
2012 के अन्र्तगत लागू किये जायेंगे । 
उक्त अनुज्ञेय गतिविधियों हेतु अनुमोदित किये जाने हेतु नगर तथा ग्राम निवेश 
के सक्षम प्राधिकार अर्थात् संचालक नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से 
संचालित किया जावेगा । 


विकास योजना के प्रस्ताव जोनिंग प्लान / लोकल एरिया प्लान में विस्तृत होंगे । 
ऐसी संभावना है कि प्रचलन के संबंध में विकास योजना में जिन प्रस्तावों को 
इंगित किया गया हैं, क्रियान्वयन के लिए इंजीनियरिंग आवश्यकताओं के आधार 
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पर जोन परिसीमन का उपयोग संशोधन की आवश्यकता हो सकती है । इस तरह 
के संशोधन के संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा और इसे योजना 
प्रस्तावों का एक हिस्सा माना जाएगा । 
आवासीय जोन , विकास योजना के नक्शे में इंगित किया गया है , जो आंतरिक 
सड़कों के निहित प्रावधान का प्रतीक है , खुली और हरित क्षेत्र, शैक्षिक और 
स्वास्थ्य सुविधाओं, उपयोगिताओं और सेवाओं के लिए आवश्यक क्षेत्र और वर्तमान 
वनस्पति , आवासीय क्षेत्र में ऐसे प्रावधानों के स्थान और क्षेत्र का प्रसार शामिल है , 
इसलिए इसे मानचित्र में प्रदर्शित नहीं किया गया है । 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी गई संरचनाएं और किसी भी उपयोग क्षेत्र में 
वर्तमान स्वरूप में बनाए रखने के लिए प्रस्तावित हैं और उपयोग के लिए 
संरचनाओं का उपयोग वर्तमान में किया जावेगा । 
झीलों और मनोरंजक क्षेत्र और प्रस्तावित सड़कों के क्षेत्र को छोड़कर, उपयोग 
क्षेत्रों में झुग्गियों का स्थानांतरण अनुमन्य होगा । 
विकास योजना रिपोर्ट में संलग्न नक्शों की क्षेत्रों की गणना और रैखिक माप के 
लिए उपयोग नहीं किया जाना है । ऐसा अभ्यास वास्तविक सर्वेक्षण मानचित्र पर 
1: 4000 के मापक पर किया जाएगा । 
जोनिंग प्लान / लोकल एरिया प्लान तैयारी, डेवलपमेंट प्लान तैयार करने की एक 
समान प्रक्रिया है । विकास के विशेषता के आधार पर अलग - अलग डेवलपमेंट 
जोनिंग नियम आवश्यक हो सकते हैं । जब तक जोनिंग प्लान / लोकल एरिया 
प्लान प्रकाशित नहीं किया जाता और उसे अपनाया नहीं जाता है, तब तक 
नियोजन की अनुमति यहाँ निर्धारित नियमों के तहत दी जाएगी । ज़ोनिंग प्लान 
/ लोकल एरिया प्लान तैयार करना पहले चरण के विकास में इंगित किए गए 
क्षेत्रों और बड़े तालाब के आसपास के क्षेत्रों और इसकी जलग्रहण योजना और 
हलालपुर , खानूगाँव , बिशनखेड़ी आदि गांवों को प्रथम फेस में लेने के तुरंत बाद 
लेना होगा । 
राज्य शासन द्वारा एजेंसियों की पहचान की जावेगी । जोनिंग प्लान / लोकल 
एरिया प्लान की तैयारी को एक सतत प्रक्रिया के रूप में जारी रखना चाहिए। 
विस्तृत लेआउट प्लान / ज़ोनिंग प्लान / लोकल एरिया प्लान में दिए गए प्रत्येक 
उपयोग परिसर की स्थिति और सीमाएँ वर्तमान सड़क / नाली और अन्य भौतिक 
सुविधाओं के संदर्भ में मौके पर मौजूद होंगी । 
असाधारण परिस्थितियों में , सार्वजनिक उद्देश्य से जुड़े हालात, विकास की 
अनुमति राज्य शासन द्वारा दी जा सकती है । राष्ट्रीय, राज्य स्तर और शहर के 
स्तर की गतिविधियों के विकास में सामूहिक रूप से शहर की जनसंख्या को लाभ 
होता है । उपयोगिता सहित अधोसंरचना से जुड़ी कोई भी संरचना या गतिविधि 
मौके और उपयोगिता अधोसंरचना की योजना के अनुसार उपयोग जोन में से 
किसी में भी स्वीकार्य होगी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के 
लिए डिजाइन की आवश्यकता होगी । 
विशिष्ट क्षेत्रों में जहां सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं . राज्य 
सरकार, गृह विभाग के परामर्श से ऐसे आदेश पारित करेंगे । विकसित क्षेत्रों में 
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ऊंचाई प्रतिबंध और उद्घाटन का उपयोग उपकरण के रूप में किया जा सकता 
है । 
श्यमला पहाड़ियों की उत्तरी ढलान विकास के लिए पूरी तरह से निषिद्ध होगी । 
यदि आरेखण में सुधार, अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो आवश्यक 
पाया जाता है , तो ही मंजूरी देने वाले प्राधिकारी को ऐसे सभी सुधारों को चिह्नित 
करना होगा और पुनर्निमाण के लिए विधिवत आरेखण को वापस करना होगा । 
अनुमोदन केवल सही आरेखण पर दर्ज किया जाएगा । 
शासकीय भूमि का उपयोग शासन के प्रस्ताव को प्रस्तावित किये जाने के लिये 
होगा । कोई भी कार्य जो मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की 
धारा 30 के तहत अनुमोदित योजना के अनुसार शुरू नहीं किया गया है और 
यदि आवेदक धारा 30 के तहत स्वीकृत / स्वीकार्य भूमि उपयोग में नए मानचित्र 
को अनुमोदित करना चाहता है, तो इस पर संशोधन की श्रेणी के तहत विचार 
नहीं किया जाएगा, और आगे की प्रक्रिया धारा 29 के तहत आवेदन प्राप्त करने 
के बाद ही की जाएगी । 
विकास योजना या किसी भी अन्य मार्गों की सड़कें जो मध्य प्रदेश नगर तथा 
ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 के तहत पूर्व में स्वीकृत हैं , अन्य क्षेत्रों 
/ मार्गों को समन्वय मार्गों के रूप में एकीकृत किया जाएगा । 
धारा 29 के तहत मंजूरी के लिए प्राप्त योजना को भौतिक अवसंरचना जैसे कि 
सेप्टिक टैंक , ओवरहेड टैंक , " नउच मसस, ट्रांसफार्मर आदि के लिए स्थान 
आरक्षित करना होगा और अपशिष्ट निपटान ( सीवरेज और ड्रेनेज नेटवर्क ) दिखाने 
वाले मानचित्र को आवेदन के साथ संलग्न करना होगा । सेवाओं और सुविधाओ 
के तहत क्षेत्र को अनिवार्य रूप से खुले स्थान में शामिल नहीं किया जाना 
चाहिए । जल आपूर्ति और वितरण प्रति दिन 150 लीटर प्रति व्यक्ति की दर से 
न्यूनतम सुनिश्चित करते हुये और सेप्टिक टैंक के लिए और इसके अलावा वा 
चपज के लिये 100 वर्ग मीटर प्रति 100 व्यक्तियों का एक क्षेत्र आवंटित करना 
होगा । सार्बजनिक नालों और कॉलोनी की सड़कों के नीचे सेप्टिक टैंक निषिद्ध 
होंगे । यदि संभव हो , तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए । 
शैक्षिक और स्वास्थ्य संस्थानों को पुनः घनत्व योजना के तहत व्यावसायिक 
प्रयोजनों के उपयोग के लिए नहीं माना जाएगा । 
विकास योजना के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में किसी भी विसंगति या किसी 
विवाद के मामले में , रिपोर्ट का अंग्रेजी संस्करण देखें । 
विभिन्न उपयोग क्षेत्रों के लिए विकास मानदंड अलग से दिए गए हैं । अधिकतम 
FAR सभी विकास क्षेत्रों के लिए भोपाल विकास योजना के खंड 3 ( योजना 
प्रोत्साहन नियमन ) में दिए गए हैं । 
भोपाल विकास योजना 2031 में FAR में कोई भी वृद्धि प्रीमियम FAR & 
TDR के द्वारा निम्नानुसार प्राप्त की जा सकती है । ग्राम के मार्ग या मार्गों के 
लिए प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई आर ई.एस. या कोई अन्य विभाग की न्यूनतम 12. 
00 मार्गाधिकार से 30.00 मार्गाधिकार तक होगा । 


- 
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विकास योजना 2031 में प्रस्तावित किसी भी भूमि उपयोग के बावजूद 15 % ( 8 
डिग्री ) और उससे अधिक की सभी ढलानों को किसी भी निर्माण गतिविधियों से 
प्रतिबंधित किया जाएगा । 
हस्तांतरणीय विकास अधिकार : TDR का अर्थ है FAR जिसे TDR 
अधिनियम, 2018 के अनुसार एक भूखंड से दूसरे भूखंड में स्थानांतरित या बेचा 
जा सकता है । 


13.4 विकास या भवन की अनुमति के लिए आवेदनः 
प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भी भूमि या भवन में विकास, निर्माण, पुनः निर्माण या 
परिवर्तन करना चाहता है, वह प्राधिकरण को लिखित रूप में एक आवेदन पत्र 
देगा । जो मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 या नियमों में कोई संशोधन हुआ 
हो तो उसके अनुसार करेगा । 


13.5 नियोजन विनियम 
नियोजन नियम, भोपाल विकास योजना 2031 के अंतर्गत नियोजन नियमों को 
प्रदान करता है । भोपाल विकास योजना 2031 में शामिल नियोजन नियम वर्तमान 
विकास नियमों को अधिभार करेगा । जिनमें भूमि विकास नियम 2012 
(एमपीबीवीएन 2012 ) के तहत प्रदान किए गए नियमन एवं प्रस्ताव भी शामिल हैं । 
प्रक्रिया नियगों और गबन विनियगों ( जैरो संरचना , सुरक्षा और प्रदर्शन से संबंधित 
विनियम) सहित अन्य सभी नियम, विनियम भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार 
होंगे, जो विशिष्ट स्थानीय निकायों और प्रासंगिक भवन कोडों के प्रचलित भवन 
जगनिगम है । 
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का - व्ययकी पूर्व - अदायगी 
म बिना डाक द्वारा भेजे जाने 
के लिए अनुमत. अनुमति - पत्र 
ज , भोपाल -505 / डब्ल्यू. पी . 


ANNEXURE -1 . 
पंजी - माना भोपान टिबीवन 

122 ( एम , पी .) 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक -67 ] 


भोपाल, मंगलवार, दिनांक 23 मार्च 1993 - मंत्र 2. शाके 1915 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 


भोपाल, दिनाक 22 मार्च 1993 


क्र . एफ . 1( 37) 06 - बत्तीस. - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (जन्मांक 23 सन् 1973), की पारा 13 
की उपधारा (2) ( क ) के अधीन राज्य सरकार , पतवारा, इस आधिनियम के प्रयोजन के लिये भोपाल निवेश क्षेत्र, जो बस विभाग 
की अधिसूचना क्र . 1776- एफ -1-50- बीस-74, दिनांक 19 जून 1974 द्वारा गठित किया गया था , की सीमाओं में परिवर्तन 
करती है जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है : 


. 


अनुसूची 


भोपाल निवेश क्षेत्र की जांशोषित सीमाए 


उत्तर - ग्राम राताला , खजुरी, बीनापुर, गोलड़ी, भासीपुरा, पुरामन भवन , सनीखेड़ा, शामपुर, देवलखेड़ी, भाटखेड़ी, 

चौपड़ाकला तथा ग्राम पिपलिया जाहिरपीर की उत्तरी सीमा तक . 


पूर्व. - ग्राम पिपलिया जाहिरपीर , कानासया, सिरिया - खेदा, चावनी, आदमपुर , कोलुभाखुर्द, नालपुरा, वाकिया, अमझरा, जगरिया, 

बर्दि, कटारा तथा ग्राम बागली की पूर्वी सीमा तक , 


दक्षिण - ग्राम बागती, भैरोपुर, मक्सी, मिसरोद, बिलखिरिया खुर्द, हिनोविया- आलम, बैरागद- धीचली, दौलतपुर, मनुमाखेड़ा, 

फतेहपुर - टोबरा, कुशालपुर, बरखेड़ी बाजधान, कलखेड़ा एवं ग्राम मानीखेड़ी की दक्षिणी सीमा तक . 


पश्चिम. - ग्राम मालीखेडी, रोतुसेड़ी, बरखेड़ा-नाथ, मुंगालिया छाप, जमोनिया - बीर भौरी, बरखेड़ी- बोदर, बदरसो सड़क , 

परवलिया सडक , चन्दूखेदी, कराना, टोबरा, प्रेमपुरा, सेबड़ादेन, मनीखेड़ी -कोट, रोजीवेग एवं ग्राम रावातास की 
पश्चिमी सीमा तक . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम को राषा आदेशानुसार, 

बार.बी. पार्मा, उपसचिव , 
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भौपान , दिनांक 22 मार्च 1993 
क्र . एफ .1 (37)86- बचीस. - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के भण्ड (8) के अनुसरण में, बस विभाग की अधिसूचना 
क्रमांक एफ .1 (37) 86 -बत्तीस, दिनांक 22 मार्च 1993 मा अंग्रेजी अनुनाद राज्यपान के प्राधिकार से एनद्वारा प्रकाशित किया 
जावा है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

आर. बी . समा, उपापिय . 


Bhopal, the 22nd March 1993 
No. F.1 ( 37 )86-XXXII.- Under clause (a) of sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram 
Nivesh Adhiniyam , 1973 (No.23 of 1973), the State Governmenthereby alters the limits of Bhopal Planning Area, 
purpose of this Adhiniyam , which was previously constituted vide this Department s notification No. 1776 -F- 1-50-XXXII 
74, dated 19th June 1974. The revised limits of Bhopal Planning Area are given in the Schedule below : 


SCHEDULE 


Revised Limits of Bhopal Planning Area 


। 


North . - Village Rotatal, Khajuri, Beerapur, Golkhedi, Ghasipur , Puramanbhawan , Sattiheda , Sharpur , 

Devalkhedi, Ghatkhedi Chopdakalan and upto the Nonhem boundary of village Pipliya Jahirpeer. 


Fast Village Pipliya Jahirpeer , Kanastiya , Jhiriya kheda, Chhaoni, Adampur , Koluakhurd , Lalpura , Bansiya 

Amjhira , Jhagariya, Barrai, Katara , and upto the Eastern boundary of village Bagli. 


- 


. 


South . – Village Dagli, Bhairopur, Maxi, Misrod, Bithiriyakhurd , Hinotla - Alam , Bairugarh Chichli, Daulatpur , 

Mahualcheda, Patahpur- Dobru , Kushaljmir , Barkhezli -Bazyatt, Kalkhoda and upto the Southem limit of 
village Malithe di 


West - Village Malikhedi, Rolukhedi,Barkhedanaihu ,Mungaliyachhap, Janoniya- Chhir , Bhauri , Barkhedabodar, 

Badarchansadak, Parvaliyasdak , Chandukhadi. Kurana, Dobrt, Rempura , Khejdadeo , Manikhedikot, 
Rojibeg and upto the Westem boundary of village Ratatal. 


By order and in the name of the Govemór of Madhya Pradesh , 

R. B. SHARMA , Dy. Socy . 


L 


. 


नियंत्रक , मुरण पाषा लेखन सामाग्री , मायप्रदेश द्वारा पासान केन्द्रीय महणालय, नोपाम में मदिवा लषा प्रकाशित -1995. 
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परिशिष्ट-I 


. 


संशोधित भोपाल निवेश क्षेत्र 


( असाधारण म. प्र. राजपत्र क्रमांक 67 दिनांक 23-03-73 में अधिसूचना प्रकाशित ) 

आवास एवं पर्यावरण विभाग 


भोपाल , दिनांक 23 मार्च 1993 


क्र . एफ . 1 ( 37 ) 86 - बत्तीस - मध्यप्रदेश , नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973) की 
धारा 13 की उपधारा ( 2 ), ( क ) के अधीन राज्य सरकार, एतद्द्वारा , इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये भोपाल निवेश 
क्षेत्र , जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1776- एफ . 1-50 - बत्तीस -74, दिनांक 19 जून 1974 द्वारा गठित किया गया 
था , की सीमाओं में परिवर्तन करती है जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है। 


अनुसूची 


भोपाल निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 


उत्तर - ग्राम राताताल, खजूरी, बीनापुर, गोलखेड़ी, पासीपुरा, पुरामन भवन, सनीखेड़ा, शामपुर, देवलखेड़ी, 

घाटखेड़ी , चौपड़ाकला तथा ग्राम पिपलिया जाहिरपीर को उत्तरी सीमा तक । 


पूर्व - ग्राम पिपलिया जाहिरपीर , कानासैया, झिरिया- रोड़ा, छागनी, आदमपुर , कोलुआखुर्द, लालपुरा , धासिया , 

अमझरा, झगरिया, बर्राई, कटारा तथा ग्राम बागली की पूर्वी सीमा तक । 


दक्षिण - ग्राम बागली, भौरोंपुर, मक्सी ,मिसरोद, बिलखिरिया खुर्द, हिनोतिया - आलम, बैरागढ़ - चीचली, दौलतपुर , 

महुआखेड़ा, फतेहपुर - डोबर, कुशलपुर. बरखेड़ीबाजयात, कलखेड़ा एवं ग्राममालीखेड़ी की दक्षिणी सीमा 


तका 


पश्चिम - ग्राम मालीखेड़ी, रोलूखेड़ी, बरखेड़ा-नाथू, मुंगालिया छाप , बमोनिया - छोर , भोरी, वरखेड़ी- बोदर, 

बदरखां सड़क, परवलियासड़क, चन्दूखेड़ी , कुराना , डोवरा, प्रेमपुरा, खेजड़ादेव , मनीखेड़ी - कोट, रोजीवेग 
एवं ग्राम राताताल की पश्चिमी सीमा तक । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. बी . शर्मा, उपसचिव, 
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पानीमा मान 


मध्यप्रदेश राजापत्र 


( असाधारण ) 
মাথায় নি 


এক্সায় 


समांक 352 


भापाल, पानिबार, दिनाना 23 जुनाई 1991 - मायण 1. 1916 


आवास और पर्यावरण विभाग 

मन्त्रालय, जलभ भवन, गोपाल 
राचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपात 

गो , दिनामा 20 जुना 1994 
4,3025 - अ -विमो नमानि - 91.- LIFEET , महामना दी जाती है कि मध्यप्रदेश भाषामा एन पाम पित्रण विभाग की मात 
जर . एफ . 1( 37 )-86 - tी भाधान , 

निरमाई 14930ोगान निगम में सामित किये गए मारिता 
के लिए भूमि के मतमान मी ग भी गाननिय पलिस्टर नो , मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम नियम 1973 (ITIE 23 
1973 ) कोदारा 15 मारा ( 1) के मीन र 

गिजाको 
एक ति आयुमा , भौगाट सभाग, गोपाल, 
जिलाध्यक्षाविभागांना, नगरपालिका गि , भोपाला या चातका, नागर नागा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश , भोपाल के कार्यालयों 
में चिनाब 23 ताई 1994 का पानी भरा काका दिवकी में नि era लिए जमा सानो नै ना । 
नम्न अनुमभी मैं हियगय है 

अनुसूची 
भोपासनात 
किमाना ग्रामो की मी 
[ D लाम्बा ( मिनिमा जापार . ( 5 ) RIFilari)ी बाजपात ( 

SERIO ( 6) नायायुत ( ची 
। नामपुरा, (5) Hinा, (10) मन बी ( 1.i / THEIL ( 12 ) मनुरा, ( 3) T पना, (14) कानापा. ( 15 ) TRIPTE , 
6 ) वर दाबीरर . (17) भारी 11 ( B) न . (19) Fish, ( 22 ) we fil ( 210 . ( 22) भा 0 ( 23 ) नोटी 

ललिरमा ( 25) रोतलेही. (C ) अपाररा. ( 27) पना . ( 29) नाम ( 29) माती ( 30) दी . 
( हिनीसिया माला (32) देगल (33) बनि न . ( 61) ek ! I ( 15) नीनयम. ( 36) RTI ( 17) बाट 
(( कोष मा . ( 39) माय पर. ( 40 ) tup 14 ( 11) मैहर ( 2 ) ati ( 43) रपाले ( 1 
( नमानसा ( 16) गमपारा ( 17)जोन -16 ) मपुर, (49 ) Titi ( 50) दामले 31 ( 51) Thahale, 
दामोनिया पार . ( 53) गीरपुर , (51) II नाम (5ED FIRHR . (Eold . (57) alime. ( 50) मनिया, 

पुरा. ( Go ) yafhil UAN. ( 61 ) Til ,( 62 Hillin ( 1) FAIFIYAT ( 0-1} The L. 1657Aur (Cor.) जाने । 
माताल ( Gb) परमाया , (60) 
( 71) 062) अयन (73 ) Nigh. 
FUN (65) Hill ( 1)1127!! RELEAVEN 
( 80 ) गौ ( 01) चादर, 

( 63 ) या ना . ( ) THERE SH: 0 ( 7) HEML. ( es) I (HI), 
City ( ITI). (90) It i) (01) TE 


1530 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश 

मध्यप्रदेश, भोपाल 


क्रमांक 3681 - अवि.यो./ नग्रानि /94 


भोपाल , दिनांक 30-8-94 


सूचना 


मध्यप्रदेश, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उप धारा ( 1) के 
अनुसरण में , भोपाल निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर 
का प्रकाशन कर सर्वसाधारण से उनकी आपत्ति एवं सुझाव को आमंत्रित किया गया तथा प्राप्त आपत्ति/ सुझावों की उक्त 
अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में ऐसे समस्त व्यक्तियों को , जिन्होंने कि आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत 
किये हैं , सुनवाई का युक्ति - युक्त अवसर देकर ऐसे उपांतरण कर लिये गये हैं, जिन्हें वांछनीय समझा गया है । 


अत : एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के अधीन भोपालनिवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान 
भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को तद्नुसार सम्पक रूप से दिनांक 30-8-94 को अंगीकृत किया जाता है 
तथा उक्त अधिनियम की धारा 15 को उपधारा ( 4 ) के अनुसरण में इस सूचना को " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन हेतु 
भेजी जा रही है जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उक्त मानचिन्न सम्यक् रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है । 


उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक 30-8-94 से 13-9-94 तकसंचालनालय, नगर तथा गाम रितेश, 
मध्यप्रदेश, भोपाल के कार्यालय में कार्यकारी दिवसों में, कार्यालयीन समय में , सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगे । 


. 


पी . व्ही . देशपांडे , 

संचालक , 
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नादेशाजपा , दिनाक 10 


गडित भीमात निजलेग को जमिन सोमा में निम्न अनुसूची 
में दर्शये कानुसार पगिनश्चित करती है: 


का , 15-03 - आगरा- लोग- एक -;-( 1 ) यौन 
अग्रवाल , प्या - सह - प्रबंश मनाला मध्यप्रदेशपूजन 
वितरन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक से 11 मई 2005 
तक , दस दिन का अर्जित अवकाश रखोकन किया जाता है तथा इस 
अवकाश के साथ दिनांक 1 मई 2015 का सार्वजनिक अवकाश 
जोड़ने की अनुमति दी जाती है . 


अनुसूची 
भोपाल निवेशाशेज को संशोधित सीमाएं 


1 


उत्तर - गाम में जो वह नाताल , खजुरी, निपानिया जाट वानखेड़ा, 

इम्लाम नगर, गामापुग, गुगमनभावन , सनीखेड़ा, इमलिया, 
मुखी मनिर्गा को उत्तरी सीमा तक , 


( 2 ) आबकाश से तौटने को पंकज भगवाल को सम्मायो 
से, आगामी आदेश तक , स्थानापन अध्यक्ष - मह पनप संचालक , 
मध्यपदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड , नालापुर के पद 
पर पुनः पदस्म किया जाता है . 


( 3 ) अवकाशकात में वो अपात को अवकाश वैताग एक भला 
उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिला था 


पूर्व- पाम मुरली मी वनिपा, चौपड़ा कला, चिपलिया, जाहिरपीर, 

कागमैया, सिरिया बड़ा, सावनी -मादमपुर, बिलखिरिया, 
माकलपाडारणा, लालपुर, जामिया अगागा , वाडिया 

सुदं. गागरोदा पिपलिया जनगढ़ को पूर्वी सीमा तक 
दक्षिण - ग्राम जनगद, कंगरासिया, दोपड़ो. गमरदा, पिलिका 

रानी, बदनमालपा, हो निपलिया केसो, सेमरी कला 
इमलिया जनगर , गुआजेड़ा सतगडी, भानपुरा, समालगढ़, 
मिहरोड़ो, सरवर, आंबला को दक्षिणी सीमा तक 


( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अग्रवाल अवमान म 
नहीं जाने तो अपने पद पर मार्य करते रहते 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तना आदेशानुसार , 

राकेश साहनी, मुख्य सचिव, 


पश्चिम - गाम आंवला. नडसिनी, गरिबा खुर्द, सेमी बाचा 

सिकंदराबाद लडिया गोसाई, नालिया लाप, तम्मापुर , 
सो सड़क , तलाडोदी, कझानिया भौरों, परपलिया 
सड़क, बन्दूखेड़ी, करामा खेजा देव , मनोमड़ी - कोट 
एवं रोजोबैग को पश्चिमी सीमा तक , 


भोपाल , दिनांक 14 फरवरी 20ne 


ज . - 5-793 - आयएएस - लोब - एम -5-( 10ो संजय गोयल, 
आय ए एला.. अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगड, मध्यप्रदेश को 
दिनांक 24 जनवरी से 7 फरवरी 2006 तक , पन्द्रह दिन का पितृत्व 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तना आदेशानुसार , 

यो एन . त्रिपाठी , उपसचिव 


( 2 ) अवकाशकाल में डॉ . गोयल को अवकाश वचन एवं नाना 
उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था. 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2005 


( 3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डा. गोगल भयकाम पर 
नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहो . 


मायादेश के राज्यपाल के नाम में तथा आदेशानुसार, 

अलका उपाध्याय , सचिन 


फा. न . 1 ( सो ) -4-2004 - एस्टोसिट -इक्कीस - ब( दो ) -पाट 
शासन , अनुसूचित आति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचा 
निवारण ) अधिनियम , 1989 को धारा 14 के अनुसार विनिर्दिक 
विशेष न्यायालयों के लिये अधिनियम को मारा 15 के अंतर्ग 
मोदसिंह चौहान , आत्मज स्वो हमारसिंह, अभिनयक 
जिता मुरैना में विशेष लोक अभियोजक नियुज करता है . 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, बल्लभ भवन , भोपाल 


गोपाल, दिनांक 24 फरवरी 20TH 


वक नियुकिसको द्वारा कार्यभार पहण करने के दिनांक मेत 
वायलिये होगो किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस दे 
यह निमुक्ति समाप्त की जा सकती है. 


क . एफ -1-17-2000 - बी - मापदेश नगर मा निश 
अधिनियम, 1973 क्रमांक 23 सन 193) नो पारा 3 को 
उपधारा ( 2 ) के अंतगज सरबार , एतदाता सविण को 
आधगचना जामांक ( 3713 - मोम, दिनों । महास 


नियु : आNि + को गल्क आदि विधि और विपायो । 
विभाग के आदेश क्रमांक 1( ) एक्योगिट -इकोस 
दिनांक 5 जगमके अनुरूप देय होंगे , 


1532 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


पा की पूर्व - बदायमा 
बिना हाकमारेजाने 


मध्यप्रदेश राजका 


प 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


मामा मामाहार दिनान 23 मार्च 1931-17 1415 


क्रमांक 67 ] 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 


चौला, नानमा 
| 1993 


एच.-11- सलीग -मालानमर गाया 

गाजमिनियम, 1973 ( 1-4 TV 
मार - पीन रान मारकार , एखदायर इस मधिनियम के प्रयोजन के लिये भापार RATी एक 

मावना 171 - मा- 1-50- वनी - 74.हिनाकन 
1971 मारा गमित किया गया था. मामा 
कमली 4 मुनसहित पीमा निम्न बनली में पारसमरिया की गई । 


अनुसूची 


भोपात भिजत कोषिणीमाए 


उप - धाम मनाना , इरानीनगर, सोमेटी, पानीपुर, पुरामन मवन, ममता वामपूर पानी 

बीमहामना नया नाम पिपलिया बाहिरपीर की सीमा 


नातिमा जाहिरपीर नानारमा मायनी, बांदमपुर का नाम सात-ilmy , HEL 

मगर सारा सामामीन 


न - शाम भागना, गम भी बिमारिया गर्नु ,निया 
- आम पाद 

हा- दोबारा मारी बाबमान. मासेमा एक गाम मामी की 


कीयम् -माय मातीसा, तन - में- मुंगावपा , मोनिया-१९, 471 को पटरी 

पत्रिका , पो + मा 14। पेमा हाक मनी 
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नगरीय विकास एवं आवास विभाग 

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल 


भोपाल , दिनांक 24 जून 2019 


क्रमांक एफ - 3-87-2018 - अधारह-5 - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 को 
उपधारा (2 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार एनद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 26-44-1-79 - तेंतीस -73, भोपाल दिनांक 30 अक्टूवर 
1973 गठित सीहोर निवेश क्षेत्र को संशोधित सीमाओं में निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करती है: 


अनुसूची 
सीहोर नगर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 


1. उत्तर - ग्राम- विजोरा, विजोरी, राजूखेड़ी, जमुनियाकंला, धूनाखुर्द, धूनाकला, लमुड़िया परिहार एवं जमनी उत्तरी सीमा तक . 


2. पूर्व - ग्राम - धूनाकला . लसुड़िया परिहार , जगनो , पाइली, मारवानखेड़ी , कुलासकलां , सिकन्दरगंज, चैनपुरा, भान्देली, खुरानिया की 

पूर्व सीमा तक. 


3. दक्षिण - ग्राम - गुडभेला, हसनाबाद , डाबोटी, बामुलिया, सोहोर , सागोनी, बरखेड़ा, बजावत , इमलौरोड, गेरुवान, पाटनी, 

विलकिसगंज, पुरानियां दक्षिणी सीमा तक. 


4. पश्चिम - ग्राम -बिजौरा, अवन्तीपुरा, शिवपुरी, शाहपुर कोदिया, रफीकगंज, गुडभेला, हसनाबाद, डाबोटी को पश्चिमी सीमा तक , 


क्रमांक एफ - 3-85-2015- अठारह -5 --मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) को धारा 13 की 
उपधारा ( 2) के अन्तर्गत अन्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1 ( 37 ) 36- बत्तीस, दिनांक 21 मार्च 1993 एवं 
अधिसूचना क्रमांक एफ - 3-9-2005 - बत्तीस, दिनांक 24 फरवरी 2006 द्वारा गठित भोपाल निवेश क्षेत्र को संशोधित सीमाओं में निम्न अनुसूची 
में दशांये अनुसार परिनिश्चित करती है : 


अनमनी 
भोपाल नगर निवेश क्षेत्र को संशोधित सीमाएं 


1. उत्तर - ग्राम -फंदा कलां, खोरी, बाखेड़ा, सालम, परवलिया सड़क , चंदु खेड़ी, कुराना, मनीखेड़ी कोट, मोजोवेग, राताताल, 

खजूरी, निपानिया जाट, खामखेड़ा, इमलिया एवं सूखी सेवानिषा की उत्तरी सीमा तक , 


2. पूर्व - ग्राम - सूखी सेवानिया, पिपलिया जाहिरपीर , आनन्तपुरा, शांतिनागर, आदमपुर गवनी , बिलखिरियाकला. नरोन्हा सांकल 

( सांकल परिया ), डगरौली, जमुनियाकलां, पिपलिया हटेला, नरेला बायाफत, बगौदा, बंगरसिया पूर्वी सीमा तक , 


3. दक्षिण - प्राम - खुर्चनी, आवंला, रामसपुरा, बावलीखेड़ा, कालापानी , गोल, शोभापुरा जहिज, पंचामा , बन्दोरो, सुरया नगर, 

खाड़ाबाद, कोटरा, खाड़ाबाद, पिपलपारानी, समरधा कलियासोत, दोपड़ी, बंगरसिया एवं बगरोदा दक्षिणी सीमा तक . 


4. पश्चिम - गाम - भरवलिया सड़क ( शाहपुरा), भौरी, बासेड़ा सालम, खौरी, रामनियां , फंदाकलां, फदाखुर्द, हताईखेड़ी, सेस्टाखेड़ी, 

टीलाखेड़ी, कल्याणपुर, देवरियाकलां, पुरची एवं आमला की पश्चिमी सीमा तक . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम के जया आदेशानुसार , 

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव, 
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कार्यालय, संपुन संवा नगा नया गान निक 

जिला भोपात - मांडोर- पर्सन मभर 
ई - गंवा परेज..माको मन 


कर देनम: 


नमक - नयान - ज का -11- भोपाल, दिनांक 1 जुला 2313 पज किया ताकि सोहोर निरालणे कानान 
में न मम भीमा मानना को मध्यादेशमा जथाम नवंग अभिनेपन , 1973 ( 12717 में भारत को 
अपमान । के अनच तेगा किया गया है और उसमें मो आयुमा, भोपाल संभाग , कतया जिला संयोर जान मात्र नका 
बाद नया चांभात मानीव गाधिकार के मामलों में कार्यालय समय में पान निभा केलि दिनांक जुलाई 2017 से उपल 


निवेश क्षेत्र अनुसार अनुसूची 


1. उत्तर - पाय -विजोग रो , जड़ी जमनिषाला धुन , शुनकता, लानुपापारेड़ा एवं जननी जन माना ना 


: पूर्व - गाम - पूना कला, जादया पोका जाम , पाइलो, गावान कलापकन किन्दाज, चौना . दला युनिया की 


पाटन 


जोडोग , समनी, बाड़ा, बनवा, इमलीखंड रूमा 


दक्षिण - ग्राम - इभेला, हसनाबाद , इचोटी , बामुनि 

बिलकिनगंज, मनिष दक्षिणी सीमा तक 


.. पश्चिम - नाम-विगैरा, अवन्तौ पुर , शिवपुरी, सासुर कोदिपा, सकोकगंज, गुठभेला. उसनाबाद डायोडों को परितना जाना . 


पद कोई भापति यानुसार कार मा कम जनमान मन नग भी मात्रा में संबंधित लो .उलवा में न 
बालक , नगर तक पाम निवेश जिला कार्यालय भोपाल को मध्यप्रदेश राजमार " में इन सुचना के काशित होने के दिन को अवधि 
जनाना मीनार के पतन की 


कांक 155- नान- ज 

..- 2012-14 , 

मिला10 लाख 
मानान भूमि उमंग जांपत पानि को मञ्चनपेश नगा तना पान नोना अभिनियन , 

15 
जन 12752 
को भाग ( 11 के अपोन का किया गया है और को एक बाद भस मामास संभाग .परजिला भोपाल मगा, ना या 
निभाना नया संबंधित मालोज गाधिकारियों के जायालय में माना जनम के दौरान निरीक्षण के ना दिनांक 5 जुलाई 2017 मध्य 


निवेश क्षेत्र अनुसार अनुसूची 
इना - मान - दाक घी , अजंडा, सालन, परवनिया सड़क चट्टबंगला, मनोवंडी मोट बाग मनात 

खरी, निमानिया बार, जामखेड़ा, इमलिया च सुजो जालपा की सीमोगा मा . 
पूर्व - गाप- मी संगोनिया, पिपलिया माहिमोर.. अनन्तमुग, शशिनगर , भदमपुर छावनी , वित्तचिरियाकला. नगन्हा साकल 

सांकल परिण ), डालो, जमुनियाकलानिमा हरेला, नौना कामाफत, अगटीदा, गंगाषिणा पूर्व सोना क 
3 इक्षिण - पान- बुचनी , आयला. सनमपुरा, बबलोवेडा कालापानी , गोल, शोभापुरा बाहेज, पंचामा , बन्दोग , सोया नगा 

खाड़ाबाद, कोटरा, पाहाबाद मेपलवारानो समाषा कानयाभन , दीवड़ी. जापानमा संवादा दक्षिणी सीमा तक 


।। 


4. पश्चिम - प्राम - पावलिया सड़क ( शाहपुरा ), भारो , बात साम, पा , पनियां , कंदाकना, कदाम्बुद, इसाईडो, सेयसी 
. 

पैसाखेड़ों कयामतुर देहा का काला युवती एवं मामला को पश्चिमी सीमा तक, 
पति कोई भापनि वा मुझाव इस प्रकार तयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधों माननित्र में संबंधित हो , उसे निति में संयुका 
मंचालक , ना जबा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपान को " मध्यादेश राजन " में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 कोधि 
पानाप्न होने पर सम्यक विचार हा प्रस्तुत करें 


सुनीता सिंह , संयुक्त संचालक 
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Annexure 2 : Population Projection 


Considering data given below , the population projection is carried out using population for the year 2021, 
2031, and 2041 using geometrical progression method . 


GEOMETRICAL INCREASE 


Table 1: Population growth rate (1961 to 2011) 


Geometrical Increase 

Rate of growth 


Population 


Increment 


1961 


858545 


1015672 


157127 


( 157127/858545 ) = 0.18 


1201553 


185881 


( 185881/1015672 ) = 0 18 


1691538 


( 489985/1201553) = 0.40 


2077820 


386282 


(386282/1691538 ) -023 


(508042/2077820 ) -0,24 


2585862 

SO8042 
Geometric mean lo = (0.18 0.18 x 0.40 x 0.23 x 0,24 

= 0.18 i.e. 23.5 % 


Population in year 2021 is , PX - 2585862 x ( 1 +0.235) 3193540 


Similarly , for year 2031 and 2041 can be calculated by , 


P2 = 2585862 x ( 140.235 ) = 3944021 


Psi= 2585862 x ( 1 = 0.235 ) = 1870866 


INCREMENTAL INCREASE METHOD 


This method is modification of arithmetical increase method and it is suitable for an average size town under 
normal condition where the growth rate is found to be in increasing order, while adopting this method the 
increise in increment is considered for calculating future population . The incremental increase is determined 
for each decade from the past population and the average value is added to the present population along with 
the average rate of increase . 


Hence , population after n decade is 
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P. - P + mX = (nr + 1 ) 2 ).Y 


where , P. - population after n " decade 

X = Average increase 
Y = Incremental increase 


Year 


Population 


Increase( X ) 


Incremental 
increase ( Y ) 


1961 


1971 


1015672 


157127 


1981 


1201553 


+28754 


1991 


+304104 


2077820 


3862X2 


-1034104 


2011 


2585862 


SONH2 


-121760 


TOTAL 


1727317 


350915 


Average 


345463 


Considering data givell in example i predict the population for the year 2021.2031. und 2041 using 
Intemental increase method . 


Table 2: Incremental Increase method 


GRAPHICAL METHOD 


In this method , the population of last few decades are correctly plotted to a suitable scale on graph (Figure 1 ). 
The population curve is smoothly extended for getting future population . This extension should be done 
carefully and it requires proper experience and judgment. The best way ofapplying this method is to extend 
the curve y comparing with population curve of some other similar cities having the similar growth 
condition 
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Population Projections 
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Figure | Graphical Method of population forecasting 


MASTER PLAN METION 


The big and metropolitan cities are generally not developed in haphazard manner, but are planned and 
regulated by local bodies according to master plan . The master plan is prepared for next 25 to 30 years for 
the city. According to the master plan city is dived into various zones such as residence , commerce and 
industry . The population densities are fixed for various zones in the master plan . From this population 
density total water demand and wastewater generations for that zones can be worked out. By this method it is 
Very easy to access precisely the design population 


LOGISTIC CURVE METHOD 


This method is used when the growth rate ofpopulation due to births deaths and migrations takes place under 
normal situation and it is not subjected to any extraordinary changes like epidemic , war , earth quake or any 
natural disaster , etc. and the population follows the growth curve chancteristics of living things within 
limited space and economic opportunity . If the population of a city is plotted with respect to time, the curve 
so oblained under normal conditions looks like S- shaped curve and is known as logistic curve (Figure 2 ). 
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Saturation Population , Ps 


N 


o B- ) 


M 


euotudod 


Point ol 
inflexion 


= Constant 


F 


K 


Curve of 
growth rate 


Figure 2 Logistic curve for population growth 


In Figure 2 the curve shows an early growth JK at an increasing rate ne geometric growth of log growth . 
JP / P , the transitional middle curve KM follows arithmetic increase ie . JP /di- constant. For later growth 
MN the rule of change of population is proportional to difference between saturation population and existing. 
ie JP /der (Pr -P ). 


A mathematical equation, is given by 


log 


( - ) -log ( ) - KP 


Where . P = Population at 


any time t from the origin 

P = Saturation population 
P = Population of the city at the start point . 
K = constant 
1 = Time in years 


This is the required equation of the logistic curve ,which will be used for predicting population . If only three 
pairs of characteristics value P. P. P at times t = = 0 , ty and to = 21, extending over the past record are 
chosen , the saturation population P , and constant m and n can be estimated . 
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भोपाल विकास योजना -2031,(प्रारूप ) 


खंड-3 
विकास प्रोत्साहन नियमन 


( मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अन्तर्गत ) 


संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश , मध्य प्रदेश शासन 


DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING 

GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH 
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नोट : 


भोपाल नगर की उपातरित विकास योजना (प्रारूप ) 2031 , सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति एवं सुझाव 
आंमत्रित करने हेतु नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत प्रकाशित की जा रही है । 


भाग- अ , प्रवृत्तशीलता , क्षेत्राधिकार एवं विकास प्रोत्साहन नियमन 


1.प्रस्तावना 


विकास संवर्धन विनियम में तीन प्रकार के नियम शामिल हैं : 


अ ), नियोजन नियम( Planning Regulations) यह नियम, विकास योजना में लागू किए 

गए विकास को निर्देशित करने केलिए . भूमि के उपयोग, तल क्षेत्र अनुपात, ऊंचाइयों , सीमांत 
खुला क्षेत्र पार्किग आवश्यकताओं, भूमि के विकास को विनियमित करने के लिए और 

अन्य पहलुओं से संबंधित नियमों को परिभाषित करता हैं । 
ब ) भवन नियम( Building Regulations) यह नियम, भवन, भवन मानक पहुंच मार्ग, 

सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकास मानको के न्यूनतम 
माप को परिभाषित करता हैं । 


स ), प्रक्रिया नियम( Procedure Regulations) यह नियम, विकास अनुमति , भवन उपयोग 

अनुमति, अपेक्षित शुल्क , आवेदक . वास्तुविद की जिम्मेदारियों की प्रक्रिया को परिभाषित करता 
हैं । 


यह दस्तावेज भोपाल विकास योजना 2031 प्रारूप के अन्तर्गत विकास नियमन प्रदान करता है । 
भोपाल विकास योजना 2031 में शामिल विकास नियमन वर्तमान विकास नियमों से सर्वोपरि होगें । 
विकास नियम के अलावा अन्य नियम जैसे किप्रक्रिया नियमों और भवन विनियमों (भवन रचना, सुरक्षा 
और प्रदर्शन से संबंधित विनियम ) मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 स्थानीय संस्थाओं के प्रचलित 
भवन निर्माण नियम एवं प्रासंगिक भवन संहिता के अनुसार होंगे । 
शहर के नियोजित विकास तथा नागरिकों की सुख सुविधा एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये विकारा 
निगमन एनं क्षेत्राधिकार बनाये जाने की आवश्यकता होती है । विकास को गति देने के लिये 
प्रगतिशील नियमन बनाने की आवश्यकता है । विकास योजना में उल्लेखित प्रस्तावित जोंनिग एवं 
विकास नीतिगों के अनुरूप भूगि का रागयुगा विचास ग्रानगे तुलपयोग गतिविधियों को निमन को 
स्तरों में निर्धारित करने के लिये यह नियम बनाये गये है : 
( 1 ) उपयोग जोन को उपयोग परिसर में परिवर्तित करना ( अभिन्यास) एवं 
(2 ) उपयोग परिसर में उपयोग गतिविधियों की अनुमति 
1.1 प्रवृत्तशीलता 

ये नियमन निम्न गतिविधियों पर लागु होंगे 
( निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास । 
(ii ) भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन एवं उपयोग शामिल है 
(iii ) समूह आवासीय एवं कार्पोरेट विकास । 
(iv ) सभी प्रकार के भवन एवं भवन ऊंचाई एवं उपयोग आदि । 
( v ) ऐसे क्षेत्र, जो नगर निगम सीमा के बाहर हो , किन्तु निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, में 

भूमि का विकास भवनों का निर्माण / परिवर्तन / तोड़ना आदि । 
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क्षेत्राधिकार 
इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश 
अधिनियम 1973 की धारा 13 के अंतर्गत अधिसूचना कमांक एफ - 3-9-2996 / 32 भोपाल , 
दिनांक 23.04.2006 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे, जिसमें पूर्व से गठित निवेश क्षेत्र 
भी शामिल है । जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 
2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे । 


इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी, संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश होंगे जो विकास 
योजना में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु 
सक्षम प्राधिकारी होंगे । 


विकास योजना प्रस्तावों को विस्तारपूर्वक परिक्षेत्रिक योजना में दर्शाया जावेगा । यह संभावना 
है कि विकास योजना में प्रस्तावित मार्गो एवं उपयोग परिक्षेत्रों के रेखांकन में क्रियान्वयन की 
दृष्टि से यात्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में आशिक संशोधन करना पड़ सकता है । ऐसे 
संशोधन के संबंध में राज्स शासन का विनिश्चय अतिम होगा. जिसे विकास योजना प्रस्तावों 
का भाग माना जावेगा । इस विकास योजना के प्रभावशील होने के तुरंत पश्चात परिक्षेत्रिक 
योजना बनाने की कार्यवाही संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा समय सीमा में प्रारभ की जावेगी । 


iv. 


विकास योजना मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त 
गस्तान नगर तथा नाम निशा अभिनिगम , 1073 की भाग 17 के आधार पर निन्हित निगे गगे 
है । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र , जो बिकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें 
आंतरिक मार्ग खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं 
हेतु क्षेत्रफल तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि , वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि 
आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास 
योजना मानचित्र में नहीं दर्शाये गये हैं । 


विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु यथावत रहेगें । तथा 
न्यूनतम भूमि 500 वर्गमीटर से कम के आवेदन ग्राह्य नही होगें । 


झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े 
होते है । यदि झुग्गी / झोपड़ियों को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया 
जाना है . उस दिशा में सिर्फ तालाबों का जलग्रहण क्षेत्र आमोद - प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित 
मार्गो के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि जोनों ( Zones) परिक्षेत्रों में झुग्गी / झोपड़ी का व्यस्थापन 
मान्य होगा । 


VIL 


विकास योजना रिपोर्ट में संलग्न मानचित्र दोत्रफल की गणना एवं रेखीय माप हेतु उपयोग 
नहीं किये जायेंगे । इस हेतु 14000 माप पर बने राजस्व खसरा मानचित्रों का उपयोग किया 
जावेगा । विकास योजना में संलग्न नक्शे आधार मानचित्र को छोटे रूप में करके लगाये गये 
है । संपूर्ण निवेश क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं प्रस्तावित मार्ग संरचना के मानचित्रों में 
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निहित प्रस्ताव मध्य क्षेत्र हेतु लागु नहीं होंगे । मध्य क्षेत्र हेतु मानचित्र एवं नियमन पृथक से 
तैयार कर रिपोर्ट में वर्णित है । 


viii . 


परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । 
विकास के स्वरूप के अनुरूप अलग - अलग विकास नियम / परिक्षत्रिक नियमों की 
आवश्यकता हो सकती है । किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस 
अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जावेगी । प्रथम चरण में बड़े 
तालाब एवं उसके जलग्रहण में आने वाले ग्राम जैसे- हलालपुर, खानूगाव तथा बिशनखेड़ी 
आदि क्षेत्र शामिल होगे । विकास योजना प्रस्ताब के अनुसार परिक्षत्रिक योजना त्वरित गति से 
तैयार करना नितांत आवश्यक है । परिक्षेत्रिक योजना निरंतर रूप से तैयार करने की प्रक्रिया 
जारी रखा जाना अत्यावश्यक है । 


ix 


राज्य शासन द्वारा चिन्हित एजेंसी के माध्यम से उपरोक्त कार्य कराया जायेगा । 


x . 


प्रत्येक उपयोग की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएं स्थल 
पर विद्यमान मार्ग / ड्रेन एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा । 


xi 


जिन अभिन्यासों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है , अर्थात् मध्य प्रदेश नगर तथा 
ग्राग निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत अथवा मध्य प्रदेश भू राजस्न राहिता की धारा 172 
के प्रकरणों संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश द्वारा अनापत्ति दी गई है एवं उनकी 
वैध समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है, उस दशा में यह माना 
जायेगा कि बत्त बाशियारा विवरा योजना में परतानिरा भूमि जो । ( Zone) के अनुपणा है । 


अपरिहार्य परिस्थितियां तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक 
लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर 
सकती है । 


किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंचना से संबधित निर्माण अथवा गतिविधि , जो 
स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप 
तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो , स्वीकार्य होगी । 


कुछ विशिष्ट क्षेत्र जहाँ सुरक्षा की दृष्टि से भवन निर्माण पर प्रतिबंध है, राज्य शासन. गृह 
विभाग से परामर्श करने के पश्चात ऐसे प्रकरण में आदेश पारित करने हेतु सक्षम रहेगा । 
भवनों की ऊंचाई पर प्रतिबंध तथा खिड़की एवं दरवाजे की स्थिति पर प्रतिबंध लगाया 
जावेगा । श्यामला पहाडी के उत्तरी ढलान पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य पूर्णत 
प्रतिबंधित रहेगा । 


ऐसी अवस्था में जबकि स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक हो तो सक्षम 
प्राधिकारी सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में अंकित कर पुन संबंधित को वापिस करेंगे । 
स्वीकृति केवल सुधारे गये मानचित्र पर ही अंकित की जावे । 
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शासकीय भूमि का उपयोग शासकीय परियोजना अनुसार उपांतरित माना जायेगा । 


xviii . 


उदाहरण: - शासकीय भूमि का उपयोग शासकीय आवासीय कॉलोनी में किया जाता है, तो 
उक्त भूमि को आवासीय भूमि उपयोग माना जायेगा 


XV 


अधिनियम की धारा 30 में अनुमति के पश्चात जो कि 3 वर्ष के लिये वैध होती है. प्राप्त 
अनुमति के आधार पर यदि विकासकर्ता ने स्थल पर कोई भी विकास कार्य प्रारंभ नहीं किया 
है तथा स्थल पूर्ण रूप से यथा स्थिति रिक्त अवस्था में है तो इस दशा में भूमि स्वामी 
(विकासकर्ता) अधिनियम की धारा 29 में आवेदन कर प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः किसी भी समय 
नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर सकता है । परंतु, स्थल पर कार्य प्रारंभ होने के पश्चात 
अधिनियम की धारा 29 में अभिन्यास पुनः संशोधन हेतु कार्यालय में प्राप्त (विचार ) नहीं किया 
जायेगा तथा इस पर अधिनियम की धारा 33 के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे । 


xix . 


मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 के अंतर्गत अनुमोदित समस्त 
मार्गों को को - ओर्डिनेशन मार्ग माना जावेगा । इन मार्गों का अन्य समस्त मार्गों क्षेत्रों से 
समायोजन किया जावेगा । 


भोपाल निवेश क्षेत्र के अंतर्गत कृषि उपयोग के अंतर्गत आने वाली समस्त शासकीय (नजूल) 
भूमि राज्य शासन की अनुमति के पश्चात केन्द्र शासन, राज्य शासन के उपक्रम के लिये 
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग हेतु मान्य होगी तथा इसमें सार्वजनिक एवं अर्ध 
सार्वजनिक उपयोग हेतु विकास मापदण्ड एवं गतिविधि मान्य होगी । ( White categories 
Industries ). 


| 


भपिनिगा की पारा 29 में जो गी " को आजट जान " अनुगोदन हेतु प्राप्त हो जनमें जनसंख्या 
के आधार पर भौतिक अधोसंरचना जैसे - सेप्टिक टैंक , ओव्हर हेड टैंक, सम्पवेल, ट्रांसफार्मर 
इत्यादि के लिये स्थान सुरक्षित रखना होगा । मानचित्र में सीवरेज एवं ड्रेनेज नेटवर्क दर्शाया 
जावेगा । वैधानिक रूप से छोड़े जाने वाले सामुदायिक खुले क्षेत्र में भौतिक अधोसंरचना एवं 
सुख - सुविधाओं का विकास नहीं किया जा सकेगा । जल प्रदाय 135 लीटर / प्रति 
व्यक्ति / प्रतिदिन के मान से जल प्रदाय की व्यवस्था करना होगी । सेप्टिक टैंक एवं सोक 
पिट के लिये प्रति 100 व्यक्ति हेतु 100 वर्गमीटर का क्षेत्र आरक्षित रखना होगा । सेप्टिक 
टैंक का निर्माण नाले एवं मार्ग के नीचे प्रतिबंधित रहेगा । ट्रांसफार्मर हेतु न्यूनतम 30 वर्गमीटर 
तथा सब स्टेशन हेतु न्यूनतम भूमि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कपनी के मापदण्डों के अनुसार 
आरक्षित करना होगी । 


xxii . 


शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के पुर्नचिकास / पुर्नघनत्वीकरण योजना में बाणिज्यिक उपयोग 
कुल स्वीकार्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 10 प्रतिशत भाग ही मान्य होगा । 


XXIIL 


भोपाल विकाय योजना की व्याख्या से जुड़े विसंगति या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी में लिखी 
गई भोपाल विकास योजना 2031 को प्राथमिकता दी जायेगी 


प्रत्येक जोनों (वदमे) के लिये विकास नियम पृथक - पृथक दिये गये है । 
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XXV . 


प्रत्येक जोनों ( वदमे ) के लिये अधिकतम तल क्षेत्र अनुपात भोपाल विकास योजना 2031 के 
भाग -3 में वर्णित है । आधार तल क्षेत्र अनुपात से अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात , प्रीमियम एफ.ए. 
आर. एवं टी.डी.आर. के रूप में लिया जा सकता है । 


xxvi. 


आर.ई.एस. या किसी अन्य विभाग द्वारा निर्मित मार्ग का प्रस्तावित मार्ग अधिकार न्यूनतम 12 
मीटर से 30 मीटर तक होगी । 


xxvii . 


विकास योजना 2031 में प्रस्तावित समस्त उपयोग जोन में 15 प्रतिशत ( 8.5 ° ) से ज्यादा की 
ढलानों पर किसी भी प्रकार का विकास / निर्माण प्रतिबंधित रहेगा । 


xxviii . 


हस्तांतरणीय विकास अधिकार ( टी.डी.आर. ) से आशय है कि हस्तांतरणीय तल क्षेत्र अनुपात 
जिसे एक भूखण्ड से दूसरे भूखण्ड़ पर अतिरिक्त तल के निर्माण हेतु विक्रय किया जायें, जो 
कि म. प्र. हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम 2018 ( टी.डी.आर. ) के तहत हो । 


xxix . 


विकास / नियोजन अनुज्ञा 
प्रत्येक व्यक्ति जो किसी भूमि अथवा भवन को विकसित, निर्मित , पूर्णनिर्मित करना चाहता है 
अथवा उसमें कोई परिवर्तन करना चाहता है, वह मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के 
तहत निर्धारित प्रारूप में आवेदन करेगा । 


भोपाल विकास योजना 2031 में वर्णित विकास नियमन , वर्तमान विकास योजना एवं म. प्र. 
भूमि विकास नियम 2012 का स्थान लेगा । प्रक्रिया विनियम एवं भवन विनियम जैसे भवन 
संरचना और सुरक्षा निष्पादन से संबंधित नियम म. प्र. भूमि विकास नियम 2012 , भवन 
उपनियम स्थानीय निकाय और प्रचलित बिल्डिग कोड के अनुसार होंगे । 
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भाग - ब . 


योजना नियमन 


2 जोन अवधारणा 


CONCEPT OF ZONES 


2.1 जोन अवधारणा 


211 सामान्य आवासीय -1 ( आर.जी -1) 


Residential General- 1 (RG - I) 
यह भोपाल विकास योजना 2005 के अनुसार वर्तमानक्षेत्र जो आवासीय उपयोग का जोन है । यह क्षेत्र 
मुख्य रूप से वर्तमान विकास के साथ वर्णित किया गया है,वर्तमानएवं प्रस्तावित सीमितमिश्रित 
गतिविधि सहित शहरी उत्थान / पुर्नस्थान ( अर्बन रीजनरेशन ) के लिए प्रोत्साहित करेगा । 
212 सामान्य आवासीय ( आर.जी -11) 


Residential General - 2 ( RG- II ) 
यह भोपाल विकास योजना 2005 के अनुसार प्रस्तावितक्षेत्र जो आवासीय उपयोग का जोन है । यह 
क्षेत्र आंशिक रूप से वर्तमान विकास और अविकसित भूमि को वर्णित करता है । इस क्षेत्र को वर्तमान 
विकास के साथ सीमित मिश्रित उपयोग से शहरी उत्थान / पुर्नत्थान ( अर्बन रीजनरेशन) कीपरिकल्पना 
की गई है । 
2.1.1 सामान्य आवासीय ( आर जी -111 ) 


www 


Residential General - 3 / RG- III ) 
इस क्षेत्र को भोपाल शहर के विशिष्ट क्षेत्र जैसे श्यामला पहाड़ी, चार ईमली, अरेरा कॉलोनी, विजय 
नगर एवं नरसिंहगढ़ मार्ग से संलग्न क्षेत्र गांधीनगर, मेनरोडकंसेकलियासोत नहर तक कोलार 
मार्ग के संरचना को सरक्षित करने के लिए परिसीमन किया गया है । यह क्षेत्र भोपाल विकास योजना 
2005 के अनुसार इन क्षेत्रों पर लागू नियमों के साथ जारी रहेंगे । 
214 सामान्य आवासीय 4 ( आर.जी- IV) 


ResidentialGeneral- 4 (RG -IV ) 
यह प्रस्तावित नवीन जोन है , जो भोपाल शहर के विस्तारको क्षितिज वर्ष 2031 और भविष्य के 
विकास के लिए किया गया है । इस क्षेत्र की गतिविधियों के पूर्ण मिश्रण के साथ विकसित करने की 
परिकल्पना की गई है ताकि रियल एस्टेट बाजार को प्रोत्साहन मिल सके 
2.15 सामान्य आवासीय 5 ( RG - V) 


ResidentialGeneral- 5 
भोपाल शहर में निम्न घनत्व क्षेत्र को चिन्हित किया गया है ताकि उस क्षेत्र की पर्यावरण 
संवेदनशीलता पारिस्थितिको बनाए तथा संरक्षित करसकें । यह जोन प्रतिबंधात्मक गतिविधियों के साथ 
निम्न घनत्व विकास की अनुमति देगा । 
21.6 ट्रांजिट उन्मुख विकास क्षेत्र (TOD) 


Transit Oriented Development 
ट्रांजिट उन्मुख विकास क्षेत्र (TOD) जोन को मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कपनी लिमिटेड के मेट्रो चरण -1 
के साथ एक ओवरले जोन के रूप में चिन्हित किया गया है । ट्रांजिट उन्मुख विकास क्षेत्र, मेट्रो 
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कॉरिडोर के भविष्य के चरणों के साथ लागू होंगे , जब शासन द्वारा अनुमोदित और सक्षम प्राधिकारी 
द्वारा अधिसूचित होंगे । इस क्षेत्र का उद्देश्य मेट्रो कॉरिडोर के पास अधिक संख्या में लोगों को रहने 
और काम करने की अनुमति प्रदान करेगा । यह क्षेत्र वर्तमान, पुरानी संरचनाओं से बना है, जिन्हें उच्च 
तल क्षेत्र अनुपात के साथ पुनर्विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । इस क्षेत्र का प्रोत्साहन 
पुनर्विकास ट्रांजिट उन्मुख विकास क्षेत्रएवं स्थानिय क्षेत्रों की योजना के माध्यम से लागू किया जाएगा । 
इस क्षेत्र में विलयन, सड़कों के चौड़ीकरण, पार्किंग प्रबंधन और पैदल चलने के माध्यम से भूखंड का 
उपयोग सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय क्षेत्र योजना( एल.ए.पी.) तैयार की जाएगी । 
2.1.7 ओल्ड सिटी जोन( OZ ) 


Old City Zone 
इस जोन को , विशेष रूप से पुराना शहर और इसके विस्तार को इसकी विशिष्ट संरचना और 
धरोहर( Conservation of Heritage ) के कारणचिन्हितकिया गया है । 
2.1.8 वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग केंद्र -1 (CMU - 1) 


Commercial mixed used center - 1 
इस जोन को उच्च तल क्षेत्र अनुपात के साथ एमपी नगर के वर्तमान वाणिज्यिक केंद्र के उन्नयन मय 
मिश्रित उपयोग के साथचिन्हित किया गया है । 
2.1.9 वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग केंद्र -2 ( CMU- 2 ) 


Commercialmixed used center - 2 
इस जोन को उच्च तल क्षेत्र अनुपात के साथ न्यू मार्केट, नेवरी (करोंद) और मिसरोद ( होशंगाबाद 

s ) के वर्तमान याज्यिक उप - नगर केंद्र के उन्नयन मय मा त उपयोग के साथ चिहित किया 
गया है । 


21.10 वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग केंद्र-3 (CMU- 3) 


Commercial mixed used center - 3 
इस जोन को भोपाल विकास योजना 2031 के लिए नए प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्रों के रूप में चिन्हित 
किया गया है । 


2.1.11 विशेष योजना क्षेत्र 1 ( SPZ 1 ) 


Special Planning Zone - 1 
विशेष योजना क्षेत्र ( एसपीजेड 1) में भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा एरिया 
बेस्ड डेवलपमेंट फॉर स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चिन्हित क्षेत्र शामिल होंगे । 


2.1.12 औद्योगिक।।1 


Industries - 1 
इस जोन में वर्तमान एवं प्रस्तावितलघु, मध्यम एवं बृहद औद्योगिक इकाईयां चिन्हित हैं । इस जोन को 
द्वितीयक क्षेत्र ( Secondary Sector) की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने कीपरिकल्पना की गई है । 


2.1.13 औद्योगिक (12 ) 


Industries - 2 
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इस जोन को वर्तमान एवं प्रस्तावितप्रदूषणकारी औद्योगिक इकाईयों के लिये चिन्हित किया गया 
है।इस जोन में रहबासी गतिविधि मान्य नहीं है । 


21.14 सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ (PUF) 


Public utilities and Facilities 
इस जोन को , भोपाल निवेश क्षेत्र मेअधोसंरचना के प्रावधान के लिए चिन्हित किया गया है । 


21.15 सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक ( PSP) 


Public and Semi- Public 
इस जोन को भोपाल निवेश क्षेत्र में बृहद् स्तर के प्रशासनिक , शैक्षिणिक , स्वास्थ्य और 
सामाजिक - सांस्कृतिकसंस्थानों के लियेचिन्हित किया गया है । 


2.1.16 क्षेत्रीय पार्क / नगर उद्यान ( G1 ) 


Parks and Gardens ( G1 ) 
इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावित उद्यान ( नगरीय एवं क्षेत्रीय उद्यान आदि ) को 
चिन्हित किया गया है । 


2117 क्रीड़ागन / स्टेडियम / प्रदर्शनी जोन( G2 ) 


Playfield / Stadium /Open Exhibition Zone (G2) 


इस जोन में भोपाल शो पार्शमान एवं प्रावि खेल 

माम 
/ 44 जी 
सांस्कृतिक गतिविधियों को शामिल करने के लिए चिन्हित किया गया है । 


2.1.18 जूलॉजीकल / वनस्पति उद्यान / पिकनिक हट ( G3) 
Zoological and Botanical Garden ( G3 ) 
इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावित वन्यजीव / बनस्पति उद्यान जोन कोचिन्हित 
किया गया है । जिसमें अनुज्ञेय गतिविधियों भारत सरकार का वन एवं परिर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी 
दिशा निर्देश के अनुसार होंगे 
2.1.19 लेक फण्ट( G4) 


- 


Lake front ( G4 ) 


इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावितझील के अग्न भाग को चिन्हित किया गया 
है । 


2.1.20 नगर बन / वृक्षारोपण( G5 ) 


City Forest /Afforestation (G5 ) 
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इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र इस के वर्तमान एवं प्रस्तावितघने वनस्पति क्षेत्रों ( नगर बन ) के 
साथबन विभाग के स्वामित्व वाले अविकसित क्षेत्रों कोचिन्हित किया गया है 


21.21 परिवहन (T ) 


Transportation (T ) 
इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावितप्रमुख परिवहन घटको जैसे - एयरपोर्ट , रेलवे, 
कार्गो, बस स्थानक और स्टैंड, बस स्टॉप, ट्रांसपोर्ट नगर, मेट्रो, सड़क , डिपो , पार्किंग स्थल, मल्टी 
लेवल पार्किंग आदिक्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है । 


2.1.22 लॉजिस्टिक्स , थोक और भण्डारण (LW) 


Logistics / Warehousing /Wholesale (LW ) 
इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावितमार्ग से लगकर माल गोदाम, परिवहन, थोक 
भंडारण को प्रोत्साहित करने के लिये चिन्हित किया गया है । 


भोजताल एवं तालाब का जलगृहण क्षेत्र ( C2-0, CZ - 1, CZ -2 ) 


Bhojtaal Lake and Catchment area including Czo , cz1, and CZ2 
इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बड़ा तालाब तथा उसके जलग्रहण क्षेत्र को 
पर्यावरण संवेदनशीलता के आधार पर जोन में वर्गीकृतकिया गया है । इस क्षेत्र को चिन्तित करने का 
उद्देश्य मोजताल और इसके जलग्रहण क्षेत्र की संवेदनशील परिस्थितिको संरक्षित करके विकास को 
विनियमित करना है । जलग्रहण क्षेत्र के भीतर पर्यावरण संवेदनशीलता के आधार पर, इस क्षेत्र का 3 
भागों में वर्गीकृत किया गया है । 


2.123 भोजताल और जलग्रहण क्षेत्र -0 ( CZ - 0 ) 


Bhojtaal Lake and Catchment Zone-0 ( CZ - O ) 


इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के भोजताल ( बड़ा तालाब ) के अधिकतम जल भराव क्षेत्र( FTL) के 
क्षेत्रको चिन्हित किया गया है । 


2.1.24 भोजतालऔर जलग्रहण क्षेत्र -1 ( CZ - 1 ) 


Bhojtaal Lake and Catchment Zone - 1 ( CZ - 1 ) 


इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावितभोजताल के जल भराव क्षेत्र( FTL) के 
आसपास केक्षेत्र को ( CZ - 0 ) संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है । इस क्षेत्र में 
निम्नलिखितप्रावधान है : 

• शहरी क्षेत्रपर भोजताल अधिकतम जल भराव क्षेत्रके आसपास 50 मीटर परिधि( शहरी 

क्षेत्र - बन बिहार के प्रवेश द्वार से वर्तमान नगर निगम सीमा के ग्राम बैरागढ़कलां तक ) । 
. ग्रामीण क्षेत्र में भोजताल अधिकतम जल भराव क्षेत्रके आसपास 250 मीटर परिधि शहरी 

क्षेत्र - बन विहार के प्रवेश द्वार से वर्तमान नगर निगम सीमा के ग्राम बैरागढ़कलां तक के 
क्षेत्र को छोड़कर) । 


1550 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


. कोलांस नदी के आसपास 250 मीटर परिधि । 

जलग्रहण क्षेत्र में चिन्हित की गई प्रमुख शाखाओं ( Major Stream) के आसपास 50 
मीटर परिधि । 
जलग्रहण क्षेत्र में चिन्हितकी गई छोटी शाखाओं ( Minor Stream) के आसपास 9 मीटर 
परिधि 


21.25 भोजताल और जलग्रहणजोन -2( CZ - 2) 


Bhojtaal lake and catchment Zone - 2 (CZ - 2 ) 
इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावित भोजताल के जलग्रहणकेग्रामों V), उनके 
विस्तार क्षेत्र ( VE- 2) तथा CZ - 1 जौनपरिधि को छोड़कर सभी जलग्रहण क्षेत्रों कोचिन्हित करता है । 
इस जोन में भोजताल के जलग्रहण क्षेत्र में पर्यटन और संबद्ध गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए 
पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकास को विनियमित करने के लिए चिन्हित किया गया है । 
2.1.26 जल निकाय ( w ) 


Water Bodies (W ) 

इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के भोजताल और उसके जलग्रहण क्षेत्र को छोड़कर अन्य 
सभी जल निकायों को इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है । 


2.1.27 जल निकाय बफर( WB) 


Water Bodies Buffer (WB ) 

इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के भोजताल एवं उसके जलग्रहण क्षेत्र (CZO , CZ1 , CZ2 ) 
और कृषि क्षेत्र ( AG) को छोड़कर शेष सभी जल निकायों ( w ) के 33 मीटर परिधि के अंतर्गत 

आने वाले सभी भूमियों को चिन्हित करता है । 
• मुख्य नहर के मध्य से 30 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र बफर के रूप में खुला रखा जायेगा । 

नाला के दोनो ओर 9-9 मीटर का खुला बोत्र रखा जायेगा । 
शाखा नहर के दोनो ओर 3-3 मीटर का खुला क्षेत्र रखा जायेगा । 


- 


2.1.28 सामान्य कृषि क्षेत्र ( AG1 ) 


General Agriculture Zone (AG - 1 ) 
इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के बाहरी परिधि (Peri - urban area )में सहायक गतिविधियों के साथ 
प्राथमिक कृषि क्षेत्रों को चिन्हित करता है । 


2.1.29 ग्राम ( V) 
Village ( V ) 
यह जोन भोपाल निवेश क्षेत्र के ग्रामआबादीको चिन्हित करता है , जो ग्रामों को उनके मौलिक, 
पारंपरिकएवंसंरचना को यथावत रखते हुए विकसित किये जाने की परिकल्पना की गई हैं । 
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2130 ग्राम आबादी विस्तार -1 ( VE-1 ) 


Village Extension - 1 (VE - 1) 
इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के भोजताल के जलग्रहण क्षेत्र में ग्रामआबादी को छोड़कर शेष ग्राम 
आबादीसे 500 मीटर परिधि के रूप में चिन्हित किया गया है.जो ग्रामों को उनके मौलिक 
पारंपरिकएवं संरचना को यथावत रखते हुए विकसित किये जाने की परिकल्पना की गई हैं । 
2.1.3 ग्राम आबादी विस्तार -2 VE-2 ) 


Village Extension -2 (VE - 2 ) 
इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के भोजताल के जलग्रहण क्षेत्र में ग्रामआबादी से 250 मीटर परिधि के 
रूप में चिन्हित किया गया है, जो ग्रामों को उनके मौलिक , पारंपरिकएवं संरचना को यथावत रखते हुए 
विकसित किये जाने की परिकल्पना की गई हैं । 


22 जोन 


सारणी -1 


उपयोग जोन 


कोड 


स . 
क्र . 


बेस प्रीमियम 
एफ . एफ.ए.आर. 


कुल स्वीकृत 
एफ.ए.आर. 


ए. 


हस्तांतरणीय विकास 
अधिकार 

TDR 
उत्पादक प्राप्ति 
( G ) 


आर. 


1 . 


2.00 


2 . 


3 . 


1.25 


सामान्य आवासीय -1 

RG - I 1.25 0.75 
सामान्य जाचासीय 

RG - 11 1.25 0.75 
सामान्य आवासीय -1 

RG - III 0.75 

0.75 0.50 
( अरेरा कालानी चूनागडी, 
बी मगर महिला 
सामान्य आवासीय 

RG -IV || 250.75 
सामान्य आवासीय 

RG - V ( 0.06 1009 
पारगमन उ-मुख विकास TOD 1.25 1.25 


2.00 


5 . 


6 . 


3 . 


7 . 


ओल्ड सिटी जोन 


OC 


- 


इस क्षेत्र के 
लिए निर्दिष्ट 
टीडीआर 


अनुसार 


इस क्षेत्र के लिए 
निर्दिष्ट नियमों के 
अनुसार अनुमत 
टीडीआर 


932] 


8 . 


वाणिज्यिका मिश्रित 
उपयोग केंद्र -1 ( एमपी 


CMU- 2.5 


1.5 


5.0 


9 . 


CMU . 


20 


1.0 


4.11 


वाणिज्यिक मिश्रित 
उपयोग केंद्र -2 
( न्यू मार्केट, करहाद कला 
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उपयोग जोन 


बेस 


हस्तांतरणीय विकास 


प्रीमियम 
एफ.ए.आर. 


कुल स्वीकृत 
एफ.ए.आर. 


क्रं . 


अधिकार 


ए . 


TDR 
उत्पादक प्राप्ति 


10 . 


1.5 


3 


11 . 


भोपाल स्मार्ट सिटी योजना के अनुसार 


12 . 


13 . 


सविल, मिसरोद ) 

CMU 
उपयोग केंद्र-3 
( वाणिज्यिक क्षेत्र 
प्रस्तावित 
विशेष योजना क्षेत्र 

SPZI 
( भोपाल स्मार्ट सिटी ) 

|| 
औद्योगिक -2 
सार्वजनिक उपयोगिताएं PUF 
और सुविधाएँ ( एसटीपी , 
विद्युत आपूर्ति ठोस 
अवशिष्ट प्रबंधन , फायर 
स्टेशन श्मशान घाट 
आदि ) 
सार्वजनिक और आ TPSP 
सार्वजनिक ( प्रशासनिक 
शैक्षिक , स्वास्थ्य 
संस्थान ) 


2.0 
2.0 0 
L000 


20 


14. 


15 . 


1.0 


1.5 **** 
नोट शासकीय 
परियोजना के लिये 
एफआर निशुल्क 


रहेमा । 


16 . 


0 


002 
(015 


- 


17 . 


(0.15 


18 . 


(0.02 


0 


[102 


19 . 


0.15 


0 


पाक और गाडन 
खेल मैदान / स्टेडियम G2 

प्रदर्शनी मैदान 
वनस्पति / बॉटनिकल G3 
गार्डन 
झील के सामने 

G4 
शहर के जंगल GS 
वनीकरण 
परिवहन ( हवाई अहे । 
रेलवे, कागो, बस स्थानक 
और स्टैल , बस स्टॉप, 
मल्टीमोडल हब, ट्रांसपोर्ट 
नगर, मेट्रो, सडक , जिपो. 


( 0 


10.01 


21 . 


125 


0 


1.25 


॥ 


15 


मल्टी - लेवल पार्किंग के 

उपयोग के लिए ) 
22 . 

लीजिस्टिक भण्डारण और LW 

थोक 
CZ - O, CZ - 1, CZ - 2 सहित मोजताल झील और जलग्रहण क्षेत्र 
जोन( CZ- 0, CZ - 1 और CZ - 2) सहित भाजाताल झील और जलग्रहण क्षेत्र के लिए एक विस्तृत वैमानिक योजना तैयार की जाएगी , 
और उस योजना के तहत प्रदान किए गए नियम झील और जलग्रहण के लिए इस दस्तावेज में दिए गए नियमों को उलट देंगे । 
गह स्वीकृत होने के बाद क्षेत्र 
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उपयोग जोन 


कोड 


स . 
कं . 


बेस 
एफ . 
ए . 
आर. 


प्रीमियम 
एफ.ए.आर. 


कुल स्वीकृत 
एफ.ए.आर. 


हस्तांतरणीय विकास 
अधिकार 

TDR 
उत्पादक प्राप्ति 


23 . 


0 


0 


0 


0 


0 


0.1 


भोजताल और CZ- 0 
जलग्रहणजोन-0 
( FTL ) 
भोजताल झील और CZ -1 
जलग्रहणजोन-1 
[भोजताल शहरी -50 
मी . 
भोजताल ग्रामीण 
-300 मी । 
कोलांस परिधि -25 
मी , मेजर 

स्ट्रीम 
परिधि -50 एम . 
लघु धाराएँ परिधि -9 


मी ] 


0 


( 0 । 


मोजताल झील और CZ -2 
जलग्रहणजोन -2 न्यून 
तग नखळ आकार 
4000 वर्गमीटर 
जीआर । 
अच्छादित -5 
ऊँचाई 

7 मीटर 
(ढलान वाली छत के 
साथ) 
जल निकाय ( नदी | W 
झील तालाब 
वाटरशेड नाले नहरें 
जो भोजताल झील 
और जलग्रहण क्षेत्र में 
स्थित है ) के अलावा 


26 . 


0 


0 


27 . 


0 


125 


1.25 


निकायों WB 
परिधि ( गैर कृषि क्षेत्र 
और गैर - भोजताल 
झील और जलग्रहण 
क्षेत्रों में सभी जल 
निकायों के आसपास 
33 मीटर परिधि ) 
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उपयोग जोन 


कोड 


बेस 
एफ . 


प्रीमियम 
एफ.ए.आर. 


कुल स्वीकृत 
एफ.ए.आर. 


1 


हस्तांतरणीय विकास 
अधिकार ** 

TDR 
उत्पादक प्राप्ति 


ए . 


आर 


सामान्य कृषि क्षेत्र 


AG 


0.1 


0 


1.25 / 0 
1.250 


1.25 
1.25 


29. ग्राम ग्रामिण अबादीद्ध V 
30. ग्रामीण आबादी VE- 1 

विस्तार 1[ 500 मी 
ग्राम अबादी विसतारन 

क्षेत्र 
31 . ग्रामीण आबादी | VE- 2 

विस्तार 2 [ भोजताल 
झील के जलग्रहण में 
ग्रामों के 250 मीटर 

आबादि 
विसतारन क्षेत्र , 


0.750 


(175 


कलकर गाईड लाईन के बाजार मूल्य का 20: की दर से या सक्षम प्राधिकारी द्वारानिर्धारित । 
संदर्मित खण्ड एवं अनुलग्नक -1 , में विस्तृत विवरण है । हस्तांतरणीय विकास अधिकार नियम 2018 में स्पष्ट 
किया गया है । 
यह एफ.ए.आर लोकल एरिया प्लान / नगर स्कीम के अनुमोदन उपरात स्वीकार्य होगा । 
शासकीय भूमि का लायोग शासकीय परियोजना अनुसार लपांतरित माना जायेगा । 
VIEIR - IIM ममिलायोग मनोनी Dिruicilli मि 

आवासीय भूमि उपयोग माना जायेगा 
बेटरमेंट लेवी की गणना :- वाणिज्यिक एवं मिश्रित उपयोग गतिविधि के लिये लेवी 


1. फर्शी क्षेत्र अनुपात 10.5 पर कोई लेवी देय नहीं होगा । 
2. यह राशि जिलाध्यक्ष द्वारा जारी प्रतिवर्ष जारी होने वाली मार्गदर्शिका में वाणिज्यिक उपयोग 

हेतु निर्धारित दर का 5 प्रतिशत होगी । लेवी की गणना निम्नानुसार की जावेगी । 
कुल देय राशि = भूखण्ड का क्षेत्रफल X (स्वीकार्य एफएआर 0.5 ) भूमि का मूल्य 

कलेक्टर दर X 0.05 
3. उपरोक्त बेटरमेंट लेवी केवल एक बार ही देय होगा । 
4. यह बेटरमेंट लेबी नगर निगम में जमा कराया जायेगा जो इस बेटरमेंट लेबी का उपयोग 

संबंधित क्षेत्र की बाह्य अघोसरचना एवं पार्किग विकास हेतु करेगे । यह दरे राज्य शासन 

द्वारा समय समय पुनरीक्षित की जा सकेगी । 
5. नोट: -यदि किसी भूमि पर वाणिज्यिक गतिविधि हो रही हो तथा वह मान्य गतिविधि की श्रेणी 

के अंतर्गत आता हो तो उपरोक्त कडिका कमाक -2 का दो गुणा बेटरमेंट लेवी देय होगा । 
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3. सामान्य आवासीय -1 ( RG-I) 


RESIDENTIALGENERAL -I ( RG - 1) 


3.1 परिचय 


3.1.1 विवरण 


सामान्य आवासीय- I(RG-I) को मुख्य रूप से विशिष्ट स्थितियों के आधार पर मिश्रित उपयोग 
के साथ आवासीय क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाता है । 
यह जोन मुख्य रूप से भोपाल विकास योजना 2005 में वर्तमान आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत 
आने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करता है । 
यह जोन मुख्य रूप से पुरानेभवन / अधोसंरचनाओं से बना है . जिसमें अधिकतर संरचनायें 
भूखण्डों की पूर्ण क्षमता का उपभोग नहीं कर रही है । वर्तमान एवं प्रस्तावित सीमित मिश्रित 

गतिविधि सहित शहरी उत्थान / पुर्नस्थान ( अर्बन रीजनरेशन ) के लिए प्रोत्साहित करेगा । 
3.12 वर्तमान विकास 


भूखण्ड / भवन जो भोपाल विकास योजना 2005 एवं भूमि विकास नियम 2012 के तहत निर्मित 
है, यथावत माने जायेंगे तथा भू - खण्ड / भवन पुर्नविकास के लिये आवेदन प्रस्तुत होने पर 

स्वीकार होंगे । 
• स्वीकृत अनुज्ञा के भूखंडों को एकल इकाइयों माना जायेगा और ऐसे भूखंड इन विनियमों के 

अधीन संबंधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के लिये अनुमत होंगे । 
3.13 स्वीकृत अनुज्ञाके भूखंडों का पुनर्विकास 
• स्वीकृतअनुज्ञा के भूखंडों को एकल इकाइयाँ माना जावेगा और ऐसे भूखंड इन विनियमों के 

अधीन संबंधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के लिए अनुमत होंगे । इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 
भूखंडों को इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार विकास के लिए अनुमोदित किया 


स्वीकार्यगतिविधियाँ 
1. नियमन 4.2 के अनुसार सभी मान्य गतिविधियों । 
मार्ग की चौड़ाई अनुज्ञेय गतिविधियों 

2 योजना बिनियम 421 के अनुसार 
3.3 तल क्षेत्र अनुपात( FAR) 
3.3.1.अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 


Basc FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.25 


0.75 


2.00 
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3.3.2 तल क्षेत्र अनुपातकी गणना में नहीं लिया जाने वाले क्षेत्र 

1. नियोजन नियमन 4.3.2 के अनुसार 
3.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मानदंड 
341 न्यूनतमभूखंड का आकार 

1. नियोजन नियमन 4.4.1 के अनुसार 


342 भूखंडों का विलयन और विभाजन 

अ)विलयन 
1. नियोजन नियमन 4.4.2 ( अ ) के अनुसार 


ब ) उप - विभाजन 

1. नियोजन नियमन 44.2 ( ब) के अनुसार 
3.4.3 पहुंच के साधन ( MOA) 

1. नियोजन नियमन 44.3 के अनुसार 


3.4.4 सीमांत खुला क्षेत्र ( MOS) 

ओसामने ( रोड - साइड) खुला क्षेत्र 
1. सभी गतिविधियों के लिए सामने ( रोड - साइड ) खुला क्षेत्र नियोजन नियमन 4.4.4 ( अ ) के 

अनुसार सड़क के सामने की चौड़ाई पर आधारित होंगे 


ब ) साइड और पृष्ठखुला क्षेत्र 
1 . सभी गतिविधियों के लिए साइड और पृष्ठखुला क्षेत्र नियोजन नियमन 4.4.4 (ब) के 

अनुसार होगे । 
स ) भवनों के मध्य स्थितिः 
1. सभी भवनों के मध्यसीमांत खुला क्षेत्र नियोजन नियमन 4.4.4 ( स) के अनुसार होंगे 
दोसीमांत खुला क्षेत्रमें अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
1.नियोजन नियमन 4.4.4 ( द ) के अनुसार 
ड ) सीमांत में प्रतिबंधित गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 ( ड ) के अनुसार 


3.4.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई 

1. नियोजन नियमन 4.4.5 के अनुसार 
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3.4.6 सामुदायिक खुला क्षेत्र ( cos ) 

क )न्यूनतम सामुदायिक खुला क्षेत्र 
1.नियोजन नियमन 4.4.6 ( क ) के अनुसार 


ब) सामुदायिक खुला क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 ( ब ) के अनुसार 
स) सामुदायिक खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 ( स ) के अनुसार 


द) सामुदायिक खुला क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 (द ) के अनुसार 


3.4.7 पार्किंग 


क ) गतिविधियों के लिए पार्किंग आवश्यकताएँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.7 ( क ) के अनुसार 
ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.7 (ब ) के अनुसार 


3.4.8 तलघर 


अ) न्यूनतम भूखंड का आकार: 
1. निगोगा निरागा 110 ( भ ) गोभनुसार, 


बोतलघर के लिए सीमात खुला क्षेत्र 
1.नियोजन नियमन 4.4.8 ( ब) के अनुसारके अनुसार 
सोतलघर की ऊँचाई: 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 ( स ) के अनुसार 
दोतलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ: 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 ( द ) के अनुसार 
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4. सामान्य आवसीय 2 ( आर.जी. - 11 ) 


RESIDENTIAL GENERAL 2 (RG - II ) 


प्रस्तावना 


4.1.1 विवरण 


. 


• सामान्य आवासीय 2 ( आर.जी.-II). को मुख्य रूप से विशिष्टता के आधार पर मिश्रित 

उपयोग के साथ आवासीय उपयोग के रूप में चिन्हितकिया गया है । 
यह जोन मुख्य रूप से भोपाल विकास योजना 2005 में प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत 

आने वाले क्षेत्रों को चिन्हित करता है । 
• यह जोन मुख्य रूप से पुराने भवन / अधोसंरचनाओं से बना है . जिसमे अधिकतर संरचनायें 

भूखण्डों की पूर्ण क्षमता का उपभोग नहीं कर रही है । वर्तमान एवं प्रस्तावित सीमित मिश्रित 

गतिविधि सहित शहरी उत्थान / पुर्नस्थान अर्बन रीजनरेशन के लिए प्रोत्साहित करेगा । 
4.12 वर्तमान विकास 


भूखण्ड / भवन जो भोपाल विकास योजना 2005 एवं भूमि विकास नियम 2012 के तहत 
निर्मित है, यथावत माने जायेंगे तथा भू - खण्ड / भवन पुर्नविकास के लिये आवेदन प्रस्तुत होने 
पर स्वीकार होंगे । 
स्वीकृत अनुज्ञा के भूखंडों को एकल इकाइयों माना जायेगा और ऐसे भूखंड इन विनियमों के 

अधीन संबंधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के लिये अनुमत होंगे । 
4.1.3 स्वीकृत अनुज्ञा के भूखंडों का पुनर्विकास 
• स्वीकृत अनुज्ञा के भूखंडों को एकल इकाइयाँ माना जायेगा और ऐसे भूखंड इनविनियमों के 

अधीन संबंधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के लिए अनुमत होंगे । इस क्षेत्र अंतर्गत आने वाले 
भूखंडों को इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार विकास के लिए अनुमोदित किया 

जाएगा । 
4.1 स्वीकार्य गतिविधियां 
इस जोन के अन्तर्गत आने वाले भूखण्ड पर निम्न लिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी गतिविधियां 
सड़क की चौड़ाई पर अधारित होंगी जिसका विवरण 421 पर है । 


1 आवासीय उपयोग की गतिविधियों पृथक आवास, अर्द्ध पृथक्कृतआचास. पंक्ति आवास, 

अपार्टमेंट, क्रेच / डे - केयर सेंटर , घरेलू उद्योग, चौकीदार आवास, हॉस्टल, झुग्गी झोपड़ी ( स्लम 
का पुर्नस्थापन), और विस्थापन गृह (विभिन्न शासकीय योजना तहत )। 


2 (वाणिज्यिक गतिविधियों) फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , शोरूम, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, 

कैंटीन, कार्मिक सेवा की दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार , कृषि और डेयरी उत्पाद बाजार, एकल 
पेशेवरों के लिए कार्यालय , कॉर्पोरेट कार्यालय, कॉल सेंटर, कोचिंग सेंटर, औद्योगिक प्रशिक्षण 
केन्द्र(ITI), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रबंधन संस्थान, शारीरिक प्रशिक्षण 
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केंद्र (फिटनेस सेंटर), क्लिनिक , पैथालॉजी प्रयोगशाला, पॉली क्लिनिक, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, 
स्वास्थ्य केंद्र,बाल चिकित्सा केंद्र, डायग्नोस्टिक सेन्टर, जराचिकित्सा केन्द्र , पालतू पशु क्लिनिक , 
पशु चिकित्सालय, सिनेमा और मल्टीप्लेक्स , ड्राइव इन सिनेमा, गोल्फ कोर्स, मनोरंजन क्लब, 
मैरिज गार्डन, गार्डन रेस्टोरेंट, गेस्ट आवास, बोर्डिंग आवास , लॉजिंग आवास, रेस्ट आवास, 
होटल, मोटल, सर्विस शॉप, मोटर गैरेज और वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान , 
लकड़ी / अन्य निर्माण कार्यशालाएँ, थोक बाजार । 


स 


3. संस्थागत गतिविधियाँ: प्ले - स्कूल , नर्सरी और किंडरगार्टन स्कूल , प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक 

विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एकीकृत आवासीय विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, 
विशिष्ट शिक्षण संस्थान , पशु चिकित्सा संस्थान, प्रौढ शिक्षा केंद्र, कोचिंग सेंटर (20 से कम छात्र 
समूह), शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के संस्थान , पॉलिटेक्निक , बैंक्वेट 
हॉल / सामुदायिक हॉल , ओपन एयर थिएटर , प्रदर्शनी केंद्र , आर्ट गैलरी, सिविक सेंटर, कन्वेंशन 
सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टेडियम, संग्रहालय , पुस्तकालय , समाज कल्याण केंद्र, अनुसंधान और 
विकास केंद्र, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र, संगीत केंद्र, नृत्य केंद्र, नाटक केंद्र , योग केंद्र , ध्यान 
केंद्र, आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र , विज्ञान केंद्र, मेला ग्राउंड , सभागार, तारामंडल , अस्पताल , 
स्वास्थ्य क्लब, सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक चिकित्सा सुविधा, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा , धार्मिक 
स्थल / परिसर, डाकघर, टेलीग्राफ कार्यालय , पुलिस पोस्ट, पुलिस मुख्यालय, पुलिस स्टेशन, 
जिला पुलिस कार्यालय, फायर पोस्ट, फायर स्टेशन, सुधार गृह, जेल, एसटीडी / पीसीओ, 
टेलीफोन एक्सचेंज, केन्द्र व राज्य शासकीय कार्यालय, स्थानीय शासकीयकार्यालय, सार्वजनिक 
उपक्रम कार्यालय , शासकीय और अर्ध - शासकीय कार्यालय, न्यायालय , वकील का कक्ष, स्थानीय 
शासकीयअनुरक्षण कार्यालय, बैंक , बैंक एटीएम , अनाथालय, वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक 
देखभाल गृह, रैन बसेरा , प्रसूति गृह, धर्मशाला, बाल गृह, सर्कस स्थल, पंडाल, सार्वजनिक 

प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कोई गतिविधेि । 
4. मनोरंजक गतिविधियाँ, इंडोर गेम्स हॉल, स्विमिंग पूल, खेल का मैदान , पार्क , खेल परिसर, 

प्राणि उद्यान, बाटनिकल गार्डन , पक्षी अभयारण्य , क्षेत्रीय पार्क , सिटी पार्क , नगर उद्यान , प्लाट 

नर्सरी, ऑर्चर्ड, थीम पार्क , मनोरंजन पार्क , मछलीघर । 
5. औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियाँ: गैर प्रदूषणकारीऊद्योग । 
6. उपयोगिताएँ और सेवा गतिविधियाँः ओवरहेड टैंक , अंडरग्राउंड टैंक , ऑक्सीडेशन पौंड, सेप्टिक 
टैंक, सीवरेज पंपिंग स्टेशन , सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, सार्वजनिक शौचालय 
और मूत्रालय, ढलान और डस्टबिन, ठोस अपशिष्ट हस्तांतरण स्टेशन, धोबी घाट , दूरसंचार टॉवर 
और स्टेशन , दूरसंचार केंद्र, वेधशाला और मौसम कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज , ट्रांसमिशन टॉवर, 
रेडियो और टेलीविजन स्टेशन, वायरलेस स्टेशन , ईधन स्टेशन , इलेक्ट्रिकल वाहन चार्ज स्टेशन, 
बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन, उपर्युक्त प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की 

गई कोई गतिविधि । 
7. परिवहन गतिविधि, बस स्टॉप, बस स्थानक , ट्रक स्थानक , बहु - स्तरीय पार्किंग , बस डिपो । 
4.2.1 मार्ग की चौड़ाई अनुसार अनुज्ञेय गतिविधि 
स.क्र सड़क की अनुज्ञेय गतिविधियां 

चौडाई 
12 मीटर से | पंक्ति - आवास, अर्द्ध - पृथक्कृतआवास, पृथक्कृतआवास , क्रेच एंड डे 

केयर सेंटर , घरेलू उद्योग , चौकीदार आवास, झुग्गी झोपड़ीपुर्नस्थापन 
आवास (विभिन्न शासकीययोजनाओं के तहत ) 


1 . 


कम 
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प्ले - स्कूल, 


2 . 


12 


नर्सरी और बालवाडी 

स्कूल, पुलिस चौकी 
एसटीडी / पीसीओ, अनाथालय, खेल का मैदान, पार्क 
निम्नलिखित गतिविधियाँ केवल ग्राउंड फ्लोर पर स्वीकार्य होंगी 

फुटकर और सुविधाजनक दुकानें 
मीटर | ऊपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावाः 
तथा अधिक | बहुमंजिला इकाई, कोचिंग सेंटर (20 से कम छात्र समूह ), हॉस्टल , 

गेस्ट हाउस, बोर्डिंग हाउस , लॉजिंग हाउस, रेस्ट हाउस , होटल, 
सर्विस्ड अपार्टमेंटप्राथमिक विद्यालय , एकीकृत विद्यालय , सांस्कृतिक 
और सूचना केंद्र, योग केंद्र, स्वास्थ्य क्लब, ध्यान केंद्र, आध्यात्मिक 
और धार्मिक केंद्र, धार्मिक स्थल / परिसर, शारीरिक और मानसिक 
रूप से विकलांग बच्चों का संस्थान , सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक 
चिकित्सा सुविधा, डाकघर, पुलिस स्टेशन, फायर पोस्ट , स्थानीय 
शासकीयकार्यालय (रखरखाव ), बैंक, वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक 
देखभाल घर, रैन बसेरा, चिल्ड्रेन होम, प्लांट नर्सरी, मल्टी - लेवल 
पार्किंग, सार्वजनिक उद्देश्य के लिये नगर निगम या शासन द्वारा 
संचालित गतिविधियाँ, 


3 . 


निम्नलिखित गतिविधियाँ केवल भूतल और प्रथम तल पर मान्य 
होंगी: 

फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , रेस्टोरेंट, कैंटीन, कार्मिक 
सेवा की दुकान , एकल पेशेवरों के लिए कार्यालय , क्लिनिक, 
क्लिनिकललेचोटरी , पॉली क्लिनिक , स्वैच्छिक वारथ्य रोवा, 
औषधालय, नर्सिंग होम , स्वास्थ्य केंद्र , बाल चिकित्सा केंद्र, 

डायग्नोसिस सेन्टर, जराचिकित्सा केंद्र, पालतू पशु क्लिनिक | 
18 मीटर ऊपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावाः 
तथा अधिक ( भूखण्ड के अन्दर प्ले - स्कूल, नर्सरी और किंडरगार्टन पिकअप एवं 

ड्राप सुविधा को छोड़कर ) 
फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , रेस्टोरेंट , कैंटीन, कार्मिक सेवा की 
दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार, एकल पेशेवरों के लिए कार्यालय, 
कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, कॉल सेंटर, कोचिंग सेंटर 
( 20 से अधिक छात्र समूह), सिनेमा और मल्टीप्लेक्स, मोटल, शोरूम, 
माध्यमिक विद्यालय , उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय , 
विश्वविद्यालय, विशिष्ट शिक्षण संस्थान, पशु चिकित्सा संस्थान, प्रौढ़ 
शिक्षा केंद्र , औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ( आईटीआई) , कंप्यूटर प्रशिक्षण 
केंद्र , व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान, प्रबंधन संस्थान, शारीरिक प्रशिक्षण 
केंद्र (फिटनेस सेंटर ), पशु चिकित्सा अस्पताल, क्लिनिक , क्लीनिकल 
लेबोट्ररी, पॉली क्लिनिक , स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, औषधालय, नर्सिंग 
होम , स्वास्थ्य केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र, डायग्नोसिससेन्टर, 
जराचिकित्सा केंद्र, पालतू पशु क्लिनिक , अस्पताल, सार्वजनिक / अर्द्ध 
सार्वजनिक अस्पताल , मातृत्व घर , 
सम्मेलन हॉल , विज्ञान केंद्र, पुस्तकालय, सभागार, जिला पुलिस 
कार्यालय, फायर स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज , केंद्र शासन के 
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कार्यालय, राज्य शासन के कार्यालय , स्थानीय शासकीयकार्यालय 
सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय , न्यायालय , प्रदर्शनी केंद्र, इनडोर गेम्स 
हॉल , स्विमिंग पूल. इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग 

स्टेशन , बाग, कृषि और डेयरी उत्पाद बाजार. मेला ग्राउंड । 
मीटर उपरोक्त श्रेणियों में मान्य सभी गतिविधियों के अलावाः 
तथा अधिक शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल , थोक / सेवा की दुकान, मोटर गैरेज और 

कार्यशाला, ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान , लकड़ी / अन्य निर्माण 
कार्यशालाएं, गैर प्रदूषणकारी उद्योग, गोल्फ कोर्स, मनोरंजन क्लब, 
मैरिज गार्डन, गार्डन रेस्टोरेंट , बैंक्वेट हॉल / सामुदायिक हॉल, ओपन 
एयर थियेटर, प्रदर्शनी केंद्र , आर्ट गैलरी, कन्वेंशन सेंटर, स्टेडियम, 
संग्रहालय, समाज कल्याण केंद्र, तारामंडल, धर्मशाला खेल परिसर, 
मेला स्थल, सर्कस, वनस्पति गार्डन , क्षेत्रीय पार्क / शहर पार्क , 
मछलीघर संचार केंद्र, ईधन भराव स्टेशन 
उपरोक्त श्रेणियों में मान्य सभी गतिविधियों के अलावाः 
ड्राइव इन सिनेमा , थीम पार्क , मनोरंजन पार्क बस स्थानक , ट्रक 
स्थानक , बस डिपो । 


5 . 


30 मीटर 


तल क्षेत्र अनुपात 
अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Premissible FAR 
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4a 


तल क्षेत्र अनुपात की गणना में निम्न गतिविधि सम्मलित नहीं होगी । 
1. लिफट वेल 
2 लिफ्ट लॉबी क्षेत्र (लिफ्ट के क्षेत्र के 4 गुना 

के बराबर) 
3. कूड़ा कचरा फेकने की दाल 

a 
4. लिफ्ट के लिए मशीन रूम 
5. पानी की टंकियां 
6. एस्केलेटर 
7. अग्निशमन व्यवस्था 

Lift Lobby area (Maximurn area four times 
the area of lifi duct ) not counted towards 

computation of FAR 
9. विनियमन 4.4.7 के तहत आवश्यक पार्किंग 

क्षेत्र 
10 पोर्च 
11. सेवा तल 
12. तलघर पार्किंग 
13. गलियारा (केवल सार्वजनिक भवन में ) 

1.5b 
14 आर्केड 
15. सीडिया 
16. सीढ़ी लॉबी क्षेत्र ( दो मंजिलों के मध्य के 

कुल क्षेत्रफल का 1.5 गुना के बराबर) Staircase lobby area (Maximum area one & 
17. मम्प्टी ( सीढी केबिन ) 

half times the area of flight of steps between 
two floors ) not counted towards 
computation of FAR 


1B . 


पंप रूम 


एकल भूखंडों के विकास हेतु मापदंड 

न्यूनतमभूखंड का आकार 
1. विकास के लिए न्यूनतम भूखड का आकार और न्यूनतम सीमा नीचे दी गई सारणी के 

अनुसार विकास के प्रकार पर आधारित होगी: 


सारणी -4.4.1 


स . 


विकास का प्रकार 


न्यूनतम भूखंड का 


अग्रभाग की 
न्यूनतमचौड़ाई 
( मीटर में ) 


( वर्ग मीटर) 


1 . 


7.5 


पक्ति आवास 
आर्य पृथ्यकृत आवास 


125 


225 


12 


18 


पृथ्थकृत आवास 
मिड राइज बिल्डिग्स (18 मीटर | 1000 
की ऊंचाई तक ) 
मिड राइज बिल्डिंग्स 24 मीटर 1500 
की ऊंचाई तक ) 


5 
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30 


7 . 


30 


8 . 


मिड राइज बिल्डिंग्स (30 मीटर | 2000 
की ऊंचाई तक ) 
हाई राइज बिल्डिंग्स ( 45 मीटर की 2500 
ऊंचाई तक) 
हाई राइज बिल्डिंग्स (60 मीटर की 3000 
ऊंचाई तक ) 
हाई राइज बिल्डिंग्स (75 मीटर की 3500 
ऊंचाई तक ) 
हाई राइज बिल्डिंग्स (90 मीटर की 4000 
ऊंचाई तक ) 
हाई राइज बिल्डिंग्स ( 90 मीटर से 4500 
ऊंचे) 


9 . 


45 


10 . 


50 


11. 


60 


2. भूखण्ड की लम्बाईएवं चौड़ाई का अनुपात 1 : 3 से अधिक नहीं होंगे । 
3. अनुपात से संबधित प्रतिबंध उल्लेखित सारणी के सरल क्रमांक 4 से लेकर 11 तक 

लागू नहीं होंगे।। 


4.42 भूखण्डों का विलयन एवं उप विभाजन 

अ . विलयन 


1. केवल समीपस्थ भरवण्डों का विलयन किया जा 

सकेगा । 
2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो एवं निम्न आय वर्गो के 

भूखण्डो का विलयन केवल उन्ही वर्गों के लिये मान्य 
होगा । 


भूखंड की चौड़ाई ( x) और गहराई 
(v) के बीच का अनुपात 1 :3 से 
अधिक नहीं होना चाहिए 


ब . उप विभाजन 
1. भूखण्ड़ों के विभाजन हेतु भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल 

एवं अग्रभाग की चौड़ाई किसी भी प्रकार के विकास 

हेतु सारणी क्रमांक 4.4.1 अनुसार मान्य होगा । 
2. भूखण्डों के विभाजन के पश्चात भूखण्ड की लम्बाईएवं 

चौड़ाई का अनुपात 1: 3 से अधिक नहीं होंगे 
3. अनुपात से संबधित प्रतिबंध उल्लेखित सारणी क्रमांक 

4.41 के सरल कमांक 4 से लेकर 11 तक लागू नहीं 
होंगे । 
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443 पहुंच के साधन ( MOA) 

1. अनुज्ञा के अंतर्गत समस्तभूमि / भूखंड पर पहुँच के साधन उपलब्ध होना चाहिए, जो कि 

एक सार्वजनिक मार्ग से जुडती हो , जैसा कि निम्नलिखितसारणी क 4.43.3 में वर्णित 
है । 


2. पहुँच मार्ग की लंबाई पहुँच मार्ग की लंबाई सबसे दूर के भूखंड की दूरी या सार्वजनिक 

मार्ग के निर्माण से निर्धारित की जाएगी, जिसके साथ यह जुड़ रहा है । जैसे की निम्न 
चित्र में दर्शाया गया है । 


Uplon 1- Length of Moara d access - X + Y62.wul MOA 


Oriat P- Lenglnd Meulis ul Aarya - X + YAZ is with uIMCA 


3. पहुँच मार्ग की चौड़ाई (एम.ओ.ए.) भवनों के उपयोग के प्रकार पर आधारित होगी । जैसा 

कि नीचे दी गई सारणी में बताया गया है । 
। आवासीय गतिविधियों के भूखंडों के लिए पहुँच मार्ग की चौड़ाई नीचे दी गई सारणी 

के अनुसार होंगे: 


अ.क 


पहुंच मार्ग की चौड़ाई 
( मीटर में ) 

( 2) 


पहुंच मार्ग की लम्बाई (मीटर में ) 

px + Y ) 


1 


150 मीटरमसेकम 


2 


150 मीटर म तथा 400 मीटर में से कम 


3 . 


12.0 


400 मीटर में और ज्यादा 


ii. 


आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( कमजोर आय वर्ग ) और निम्न आय वर्ग (निम्न आय वर्ग ) के 
भूखंडों के लिए पहुँच मार्गकी न्यूनतम चौडाई 6 मीटर मान्य होंगी । यह मार्गाधिकार चंद्र 
आपातकालीन वाहनों के लिए और मार्ग के किनारे की नालियों और वृक्षारोपण के लिए भी 
पर्याप्त होंगे । जहां पर मोटरेबल एक्सेस वे के स्थान पर पादचारी मार्ग को मान्य किया जाता 
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है, वहाँ उक्त मार्ग की अधिकतम लम्बाई 100 मीटर एवंन्यूनतम चौड़ाई 4.5 मीटर से कम 
नहीं होगी । 
गैर - आवासीय गतिविधियों के भूखंडों के लिए पहुँच मार्ग की चौड़ाई नीचे दी गई सारणी के 
अनुसार होंगी 


अ . क्र . 


पहुंच मार्ग की चौड़ाई पहुंच मार्ग की अधिकतम लंबाई 

(मीटर में ) 
( मीटर में ) 


1 . 


200 मीटर से कम 


2 


200 मीटर से 400 मीटर तक 


18.0 


100 मीटर से अधिक 


पहुँच मार्ग का समतलीकरणः पहुँच मार्ग को समतल एवं पक्का किया जाएगा , पत्थर की 
सिल्लिया तथा फर्शी लगाई जायेगी, मल निकासी नाली, जल निकासी नाली, मोरी बनाई 
जायेगी, प्रकाश व्यवस्था की जायेगी और जलापूर्ति लाइन डाली जायेगी और प्राधिकारी के 

समाधान पर्यन्त छाया के लिए वृक्ष लगाये जायेगे । 
4.4.4 सीमात खुला स्थान ( MOS ) 

ओसामने ( रोड- साइड ) खुला स्थान 
सामने ( रोड - साइड ) खुला स्थान, मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्न सारणी के अनुसार 


होगा । 


अ . क्र . भूखण्ड के सामने मार्ग की चौड़ाई 

( मीटर में ) 


न्यूनतम सामने का खुला स्थान 
( मीटर में ) 


1 . 


30 


19.0 से कम 

9.0 अधिक और 12.0 मीटर से कम 


3 


120 से अधिक और 180 मीटर से कम 


6.0 


4 


100 से अधिक 


डीताप दासा मा पा फट 


1 पर 


R / THE MOS 


राजमाइड MOS 
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ब) बगल और पृष्ठखुला स्थान 


1. बगल और पृष्ठ खुला स्थान, भवन की 

ऊंचाई के आधार पर निम्न सारणी के 


अनुसार होगा । 


साइड और रियर Mos 
बगल का खुला पृष्ठखुला स्थान 
स्थान (मीटर में ) ( मीटर में ) 


15 


3.0 ( एक तरफ ) 


2.5 


2.5 


भवन की ऊंचाई 

भवन का प्रकार 
( मीटर में ) 
125 मीटर से कम पंक्ति आवास 

अपृथक्कृत 
आवास 

पृथक्कृत आवास 
125 मीटर तथा 
18 मीटर से कम 
18 मीटर तथा 30 
मीटर से कम 
30 मीटर तथा 75 
मीटर से कम 
75 मीटर और 
अधिकपर 


30 ( दोनो तरफ ) 
4.5 / 45 


4.5 


2 


6.0 / 6.0 


60 


3 . 


7.5 / 7.5 


75 


90/90 


9.0 


5 


जाना 


. 


नानासन नीट 


स्वीरमा प्रवत पर भी लिया युगात 


सोसमान भूखण्डों पर निर्मित दो भवनों के मध्य न्यूनतम दूरी 
1. एक ही भूखंड पर दो भवनों के मध्य की न्यूनतम दूरी को 

निम्नसारणी अनुसार विनियमित किया जाएगा 


39 


भवना के बीच सीमात खुला स्थान 
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भवन का प्रकार 


भवन की ऊंचाई 
( मीटर में 
125 मीटर से कम 


दो भवनों के मध्य न्यूनतम दूरी 
( मीटर में 


1 . 


पंक्ति आवास 


6.0 ( एक तरफ ) 


अ पृथक्कृत आवास 
पृथक्कृत आवास 


6.0 


8.0 


125 मीटर तथा 24 
मीटरसे कम 


15.0 


24 मीटर तथा 45 
मीटर से कम 


20.0 


45 मीटर तथा 60 
मीटर से कम 


5 .. 


60 मीटर और अधिक 


25.0 


IL . 


III . 


द) सीमांत खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियों 
1. पृथक्कृत एवंअर्द्ध - पृथक्कृतआवास के लिए: 

सहायक गतिविधियों जैसे कि - बगलएवंपृष्ठ के सीमांत खुले स्थान मेंगराज, चौकीदार 
आवास, शौचालय एवंस्नानगृह , अधिकतम भूतल अच्छादित क्षेत्र 16.50 वर्ग मीटर 
औरअधिकतम ऊंचाई 30 मीटर मान्यहोगी, लेकिन उक्त गतिविधियों के निर्मित क्षेत्र 
की गणना तल क्षेत्र अनुपात में की जायेगी । उक्त गतिविधियाँसामने / रोड - साइड 
खुला स्थान में किसी भी स्थिति अनुमति मान्य नहीं होगी । 
भूमिगतपानी की टंकी की ऊंचाई. भूखण्ड के अग्र सीमाश खुला स्थान को छोड़कर 
प्लिथलेवल तक मान्य होगी 
1.00 मीटर की अधिकतम चौड़ाई के साथ खुली केंटीलिवर सीढ़ी जिसका लेंडिंग 
अधिकतम फर्श के स्तर पर 200 मीटर चौड़ा हो । अग्र सीमांत खुला क्षेत्र को 
छोड़कर मान्य होगी । 
कॉमन यालमें दरवाजे, खिड़कियां या पोर्च छज्जा आदि की अनुमति मान्य नहीं होंगी । 

छत से पानी की निकासी आस - पास की भूखण्डों में छोड़ना मान्य नही होगा । 
2. पृथक्कृतआवास , अर्द्ध - पृथक्कृतआवास, पंक्ति घर , कॉटेज इंडस्ट्री, अपार्टमेंट्स, प्री -स्कूल, 

हॉस्टल, धर्मशाला के लिए: अंडरग्राउंड वॉटर टैंक . परकोलेशन कुआ, बोरवेल और पंप 

लम खुलेस्थान ( अग्र सीमांत खुलेस्थान को छोड़कर) में मान्य होंगे । 
3 औद्योगिक और संस्थागत गतिविधियों वाले भूखंडों के लिए - खुले स्थान के अग्र भाग में 

15 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र तक की सुरक्षा चौकी, जिसकी अधिकतम उँचाई 24 मीटर मान्य 

होगी, तथा भवन से न्यूनतम दूरी 4.5 मीटरहोगी । 
4. उपरोक्त कडिका क्रमांक 4.44 ( द) (1),(2).(3) में वर्णित गतिविधियों को छोडकर 

अतिरिक्त भूखण्डो के लिये - सुरक्षा चौकीशौचालय सहित हो जिसका अधिकतम आकार 


iv . 
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2.0 मी.x 4.0 मी. एवं अधिकतम उँचाई 24 मी के साथ अग्र सीमांत खुला स्थान में मान्य 

होगी । 
5. कड़िकाकमांक 4.46 में विनियमित सामुदायिक खुला स्थान (cos ). सीमांत खुला स्थान 

मेंवृद्धि की जा सकती है । 


Electricalsubsalon 


6 . 


Underground water tank 


इ 


Rai 


cos 
Front MOS 
Guard nooit 


HOULD 


। 


Permissible usos in Front MOS 

All service uses permissible in Side Rear MOS are 
only to be located on one of the single side of rear 

margin for plot areas between 1000-2500 sq.m 
क्चर सड़क किनारे सीमांत खुला क्षेत्र को छोड़कर विद्युत सब - स्टेशन, ट्रांसफार्मर रूम, 
गॉवपर - टाहा ट्रांसफार्मर, सेक्टान पीटर पिलर , आक्जीलरी पावर बेक अप सिस्टग और 
सक्षम इलेक्ट्रिक कंपनी के मापदण्डों के अनुसार मीटर का कोअनुमति दी जा सकती है । 


7. विद्युत के बुनियादी ढांचे सड़क किनारे सीमांत खुला क्षेत्र को छोडकर एक ही बगलके 

सीमांत खुले स्थान पर सबस्टेशन और भूमिगत पानी की टंकियां मान्य होगी । अन्य 

सीमांत खुले स्थानों को भूतल पर आवागमन हेतु बाधारहित रखा जाएगा । 
8. 25 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन के लिए अग्नि सुरक्षा क्षेत्रः कैटिलीवर रेफयुज 

एरिया को राष्ट्रीय भवन सहिंता ( NBC ) के अनुसार अनुमति मान्यहोगी । 
9. 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली भवन के लिये फायर स्केप स्टेथरकेस : फायर स्केप 
स्टेयरकेस को , सीमातखुलेस्थान के अग्रभागको छोड़कर राष्ट्रीय भवन सहिंता( NBC) के 

अनुसार अनुमति मान्यहोगी । 
10. पद यात्री रैम्पराष्ट्रीय भवन सहिंता ( NBC ) के अनुसार सभी सीमांत खुले स्थान में मान्य 


होंगे । 


11. नियोजन नियमन 4.4.8 के अनुसार बगल और पृष्ठ के सीमांत खुले स्थान में तलघर 

हेतुअनुमति मान्य होगी । 
12 भूतल से तलघरको जोड़ने वाला वाहन रैम्प को बगल एवं पृष्ठ केखुले क्षेत्रमें केवल 1000 

वर्गमीटर से लेकर 2500 वर्गमीटर तक के भूखंडों के लिए अनुमति मान्यहोगी । 
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13. भवन के सौंदर्यकरण वर्षा एवं धूप के बचाव हेतु सीमांत खुले क्षेत्र में होरिज़ोनटल एवं 

वर्टीकल छज्जा 0.60 मीटर तक की मान्य होगी । किसी भी स्थिति में फर्श के स्तर पर 
नहीं होंगे , जैसे कि वे रहने योग्य क्षेत्रका हिस्सा बन जाते हैं । इस तरह के प्रोजेक्शन को 

भूतल स्तर से 24 मीटर की न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर की अनुमति दी जाएगी । 
14. निम्नलिखित गतिविधियों वाले किसी भी भूखंडों के लिए - पृथक्कृतआवास, कम्युनिटी हॉल, 

बैंक्वेट हॉल, कन्वेंशन सेंटर, एग्जिबिशन हॉल , ऑडिटोरियम, प्लेनेटोरियम, स्टेडियम, 
म्यूजियम , प्रदर्शनी हॉल, प्राथमिक शाला,माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शाला. कॉलेज , 
पॉलिटेक्निक , विश्वविद्यालय , अनुसंधान केंद्र , अस्पताल, डाकघर , पोस्टल टेलीग्राफ संचार 
नेटवर्क , पुलिस स्टेशन, जेल, सरकार और अर्ध - शासकीयचिकित्सा सुविधा, उपयुक्त 
अधिकारियों , सार्वजनिक पुस्तकालय, नागरिक केंद्र, शासकीयऔर अर्ध - शासकीयकार्यालयों 
के लिए वार्ड और क्षेत्रीय कार्यालय, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए कोई विकास गतिविधियो 
कोभूखंड स्तर से प्लिंथ स्तर तक बढ़ाने की सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमति दी जा 
सकेगी । 


ड ) सीमांत खुला क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियां 
1. नियमन 4.4.4 ( द) के अनुसार अनुज्ञेय गतिविधियों को छोड़कर आवश्यक सीमांत खुले 

स्थानों को स्थायी रूप से खुला रखा जाएगा 
2. इस क्षेत्रका उपयोग सामान का भंडारण या खुला सामान रखने के उद्देश्य से या स्थिर या 

चल प्लेटफार्मों को रखने के लिए मान्य नहीं होगा । 
3. पहुँच के मार्ग के रूप में प्रदान किए गए सौगांत खुला धोत्र में पार्किंग की अनुमत्ति मान्य 

नहीं होगा । 
4. भूतल से ऊपर की मंजिलों में पार्किंग के लिए जाने वाले वाहन रैम्प को खुला स्थान में 

मान्य नहीं होगा । 
5. ऊपरी मंजिलों के साथ भूतल को जोड़ने वाले पद यात्रियों को सीमांत खुले स्थानों में 

अनुमति नहीं दी जाएगी । 
6. तलघरमें प्रकाश / पेंटिलेशन के उद्देश्य से Sunk / Duct की अनुमति , सीमांत खुला क्षेत्र में 

नहीं दी जाएगी । 
7 . भवन के सीमांत खुला स्थान में भूतल स्तर एकरूप रहेगा ( उन प्रकरणों में भी जहां तलघर 

का अनुमत खुला क्षेत्रनिर्मित बहुमंजिला के अनुमत खुला क्षेत्र से कम है ) 
8 . समन्वय मार्ग पर विभाजन की दीवारें स्वीकार्य नहीं होगा । 
44.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 

1. निम्नलिखितसारणी के अनुसार अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई पहँच मार्ग / सड़क की चौड़ाई 

के आधार पर मान्य होगा । 


सड़क की चौड़ाई ( मीटर में ) 


अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई (मीटर में ) 


1 . 


12 मीटर से कम 


125 मीटर 


12 मीटर तथा 18 मीटर से कम 


18 मीटर 


3 


Ta नीटस्तथा 24 मीटर से कम 


24 मीटर 
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स.क्र . 


सड़क की चौड़ाई ( मीटर में ) 


अधिकतम अनुज्ञेय ऊचाई (मीटर में ) 


4 


4 मीटर तथा आमीटर से कम 


30 मीटर 


अ0 मीटर तथा 36 मीटर से कम 


15 मीटर 


36 मीटर तथा 45 मीटर से कम 


60 मीटर 


-- 


45 मीटर तथा 60 मीटर से कम 


75 मीटर 


A 


मीटर तथा 75 मीटर से कम 


90 मीटर 


75 मीटर से अधिक 


90 मीटर से अधिक 


2. स्टिल्ट / पोडियम पार्किंग के प्रकरणों में प्रत्येक तल की स्पष्ट उचाई 24 मीटर मेसे कम 

नही होगी एवं इसकी भवन की उंचाई में गणना नही की जाएगी । 
3. 30 मीटर से उंचे भवनो की अनुमतिस्थल अनुमोदन समितिअभिव्यक्त अनुमति के बिना नहीं 

दी जाएगी । 


4.45 सामुदायिक खुला क्षेत्र(COS ) 
अ) सामुदायिक खुला 

क्षेत्र का न्यूनतम 

क्षेत्र 
1. किसी भी आवासीय गतिविधियों में , सामुदायिक खुले क्षेत्र(cos), मनोरंजक उद्देश्यों के लिए 

आरक्षित होंगे यदि विकसित भूखंड 1000 वर्गमीटर या अधिक हो ।बिवरण नीचे दी गई 
सारणी अनुसार होगा । 

भूखंड का सामुदायिक 
उपयोग 

क्षेत्रफल ( वर्ग खुले क्षेत्र 
स.क. 

मीटर 

का न्यूनतम 
क्षेत्र 


1 . 


मूखंड को क्षेत्र 
का 10 % 


2 . 


पृथक्कृत आवास, अई - पञ्चवकृत आवास और पक्ति आवास परलू | 1000 तक 
उद्योग, प्राथनिक शाला. बहुमंजिली ईकाई, होस्टल , धर्मशाला 
दुकानें, रेस्टोरेंट , शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, श्रीकनिकेता, प्राइवेट | 1000 

ऑफिस / कापरिट आफिस कॉल सेंटर प्रशिक्षण केंद्र, बलीनिक, 
फिटनेस सेंटर, नर्सिंग होम, गेस्ट हाउस , लॉजिंग / बोडिंग हालस , 
होटल मोटल, ऑटो मरम्मत वर्कशाप आरा मशीन, फेनिकेशन 
कार्यशालाएँ सार्वजनिक गरेज 
समी औद्योगिक और लॉजिस्टिक संबंधित गतिविधियाँ हल्के और 1000 तक 
सेवाऊद्योग, भारी ऊद्योग, प्रदूषणकारी उद्योग छोटे कारखाने 
गोदाम समाचार पत्र प्रिंटिंग प्रेस कांक्रीट बैचिंग प्लांट, स्टोन 
कटिंग और पॉलिशिंग, पोल्ट्री फार्म , डेयरी फार्म असेंबली प्लांट, 
जंक यार्ज टेक्सटाइल यनिट.बर्फ स्लाटर हाउस, मीट प्रोसेसिंग 
यूनिट लेदर प्रोसेसिंग यूनिट पत्थर, बजरी और मिट्टी की 

1000 से अधिक 
खदान ठोस अपशिष्ट निपटान केन्द्र कोल्ल स्टोरेज, ईधन भंडारण , 
ज्वलनशील पदार्थों का मंडारण , थर्मल पावर प्लांट, पावर प्लाट, 
गैस प्लांट, प्रदूषणकारी पदार्थों के भंडारण, प्रदूषणकारी योग , 
रासायनिक ऊयोग, गोदामों, कोल्ड स्टोरेज, बर्फ कारखानों, आरा 


भूखंड के क्षेत्र 
का 5 % 8 


भूखंड को क्षेत्र 
का 10 % 
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उपयोग 


भूखंड का सामुदायिक 
क्षेत्रफल ( वर्ग खुले क्षेत्र 
मीटर 

का न्यूनतम 


स.क. 


मशीन स्टील स्टॉकयार्ज , बस डिपो, ट्रक डिपो 


धार्मिक गतिविधियों मंदिर , चर्च, मस्जिद, गुरुद्वारा , सिनेगांग.| 500 तक 
शौक्षिक गतिविधियों जैसे प्री स्कूल, प्राथामिक विद्यालय, माध्यमिक 

और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक , | 500 वर्ग मीटर से भूखंड के क्षेत्र 
विश्वविद्यालय, संस्थागत गतिविधियों जैसे अनुसंधान केंद्र और | 2000 वर्ग मीटर | का 10 % 
अस्पताल, सामुदायिक हॉल, भोज हॉल, कन्चेशन सेंटर , | तक 
एग्जिबिशन हॉल, ऑडिटोरियन , प्लॅनेटेरियम , स्टेडियम , म्यूजियम 2000 वर्ग मीटर भूखंड के क्षेत्र 
थिएटर, मल्टीप्लेक्स, ड्राइव इन सिनेमा, क्लब, गोल्फ कोर्स, पार्टी से अधिक का 20 
प्लॉट, गार्डन रेस्टोरेंट सामुदायिक संस्थान , पोस्ट ऑफिस, 
पोस्टग्राउंड टेलीग्राफ कम्युनिकेशन नेटवर्क पुलिस स्टेशन जेल 
शासकीय और अर्ध - शासकीयचिकित्सा सुविधा उपयुक्त 
माधिकारियों, सार्वजनिक पुस्तकालय, नागरिक केंद्रों, शासकीय 
और आओ - शासकीयकार्यालयों, बैंकों के लिए वार्ड या द्वोत्रीय 
कार्यालय, या सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
की गई कोई विकास गतिविधि । 


2 सामुदायिक खुले क्षेत्रको कलस्टर में नियोजित किया जाएगा जिसका क्षेत्रफल, 2000 

वर्गमीटर से बड़े भूखंडों के लिए 200 वर्गमीटर से कम नहीं होगा सामुदायिक खुले क्षेत्र की 

न्यूनतम एक तरफ की लंबाई 10 मीटर होगी । 
3. 2000 वर्गमीटर से छोटे भूखंडों के प्रकरणो में , जहाँसामुदायिक खुला क्षेत्र खण्ड 4.4.6 के 

अनुसार 200 वर्गमीटर से कम है, वहां पर एक स्थान सामुदायिक खुला क्षेत्र नियोजित 
किया जाएगा निमकी एक ताकी लंगा 80 मी. से कम नही होंगे । 
1. मानो आग गर्ग गा निग्न माग गर्ग आनास स्कीम के प्रकरणों में, सामुदायिक थुला मेन 

का न्यूनतम क्षेत्रफल, भूखंड के क्षेत्र का 10 % होगा । 


MirndiMDSHEME 


und das 


FDS 


Min . MOS of 2 Omi is requred 


COS can be overtipped oth 
Front / Roadside MOS 


Minimum area for a Dos shall be 2200 m with algas one side to 

equal or more than 1O & dear 2n MOS Brud IL 


बोसामुदायिक खुला स्थान का सीमांत खुला स्थान 
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1. बिल्डिंग लाइन सामुदायिक खुला स्थान की सीमा से न्यूनतम 2 मीटर की दूरी पर होगी । 
2. ऐरोसीमांत खुला स्थान एवं सामुदायिक खुला स्थान खण्ड4 46 में दर्शित सारणी के 

अनुसार मान्य होंगे । 
स) सामुदायिक खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
1. पवेलियन जिमनेशिया, गजिबो -(प्रथम तल तक भवन जिसका 25 वर्ग मीटर तक 

निर्मित क्षेत्र होउस पर पवेलियन अथवा जिमनेशिया हेतु अनुमत होंगे । ऐसे प्रकरणो में 
जहां क्षेत्रफल 2000 वर्ग मीटर से अधिक है , वहाँ ऐसे पवेलियन जिमनेशिया के निर्मित 

क्षेत्र के 75 वर्ग मीटर तक विस्तार किया जा सकेगा । 
2. नियोजन नियमन 4.48 के अनुसार सामुदायिक खुले स्थान के नीचे पार्किंग मान्य होगी । 
द ) सामुदायिक खुला स्थानभूखंड के लिए आवश्यकताएं 
1. प्रत्येक सामुदायिक खुला स्थान और उस पर निर्मित भवन परपहुँच, मार्गके माध्यम से 


सुलम होगी । 


2. सामुदायिक खुला क्षेत्र की लंबाई उसके औसत चौड़ाई के 25 गुना से अधिक नहीं 

होगी । जब तक सामुदायिक खुला स्थान, सामुदायिक प्रयोजन को पूर्ण करते हो तब 

स्थल के आकार अनुसार विभिन्न आकार के सामान्य खुले स्थान मान्य होंगे । 

3. सामुदायिक खुला क्षेत्र का कोई भी कोण 60 डिग्री से कम नहीं होंगे । 
4.47 पाकि 

क) गतिविधियों बानुगार पार्किंग की आवश्यकताएँ 
1. निम्नलिखितसारणी में निर्दिष्ट अनुसार पार्किंग क्षेत्र प्रदान किया जाएगा 


गतिविधि 


पाकिंग क्षेत्र की आवश्यकता 


आवासीय 


1 


भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 5 वर्गमीटर से लेकर 125 वर्गमीटर तक हो 
सामान्य पार्किंग क्षेत्र में कार पार्किंग का स्थान प्रदान किया जाएगा । 
भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल 125 वर्गमीटर से लेफार ३०० वर्गमीटर तक 
हो - प्रत्येक एकल भूखण्ड में 1 कार पार्किंग का स्थान प्रदान किया 
जाएगा तथा भूखण्ड के प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिये 1 
कार पार्किंग स्थान प्रदान किया जाएगा । 
भूखंडीय आवास के अलावा अन्य आवासीय गतिविधि के लिए - तल क्षेत्र 
अनुपात के आ % के बराबर होगा । 


24 उपयोग किए गए तल बोज अनुपात 


2 


3 


संस्थागत( सगी सस्थागत. | 40 % उपयोग किए गए तल क्षेत्र अनुपात 
चिकित्सा और खेल मैदान 
/ स्टेडियम / प्रदर्शनी 


(i) असेंबली हॉल, सिनेमा | 40 % उपयोग किए गए तल क्षेत्र अनुपात 
थिएटर 
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(ii ) रेस्टोरेंट 


60 % उपयोग किए गए तल क्षेत्र अनुपात 


हॉल. | भूखंड क्षेत्र के 40% 


कम्युनिटी हॉल 


5 


व्यवसाय कार्यालय और 40 % उपयोग किए गए तल क्षेत्र अनुपात 
निजी व्यवसाय के लिए 


व्यावसायिक 


60 % उपयोग किए गए तल क्षेत्र अनुपात 


6 


औद्योगिक 


40 % उपयोग किए गए तल क्षेत्र अनुपात 


-- 


भंडारण 


40 % उपयोग किए गए तल क्षेत्र अनुपात 


1 . 


.. 


V. 


ब) पार्किंग के लिए आवश्यकताएँ 
1. भूखंडपर पार्किंग 

प्रत्येक भूखंड के लिए पार्किंग की आवश्यकता, एकल या अनुज्ञा के अनुसार , खंड 4.4.7 
( क ) के अंतर्गत उपरोक्त सारणी के अनुसार होगा । 
पाई गतिविधियों को साथ एपाल भूखंड को लिए पापिंग पी आवश्यता पी गणना प्रत्येचा 
गतिवान के तहत तल क्षेत्र अनुपात के आधार पर यथा अनुपात के आधार पर की 
जाएगी । 
वाहन पहुँच मार्ग के लिए 4.5 मीटर के न्यूनतम स्थान को छोड़ने के बाद सीमांत खुला 
क्षेत्र के 50 प्रतिशत क्षेत्र में पार्किंग के लिये उपयोग किया जायेगा । 
पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता में पार्किंग की जगह, ड्राइववे एवंआइल ( Aisles ) शामिल 
होगें , लेकिन वाहनों के रैंप , वाहनों की लिफ्ट और पहुँच के मार्ग, मान्य नहीं होंगे है । 
प्रत्येक भूखण्ड पर मोटर गाड़िया( कार ), स्कूटरों और साइकिल, पार्किंग हेतु क्रमशः 
क्षेत्रफल 13.75 वर्गमीटर.1.25 वर्गमीटर, और 1.00 वर्गमीटर से कम नहीं होगा । 
भूखण्ड पर दी गई पार्किंग सुविधा पर्याप्त सड़क पंहुच मार्ग, वाहन चलाने हेतु 
स्थान, आइल ( Aisles ) पार्किंग क्षेत्र से पृथक होंगे । 
यदिइन नियमानुसार आवश्यक कुल पार्किंग क्षेत्र भू स्वामियों के समूह द्वारा सामूहिक रूप 
से प्रदान की गई हो तो ऐसे पार्किंग क्षेत्रको पार्किंग आवश्यकताओं को पूरा करने के 
लिए गिना जा सकता है । 
उन प्रकरणों में जहां पर पार्किंग की सुविधा तलघर में प्रदान की गई हो वहां पर दो रैम्प 
जिनकी न्यूनतम चौड़ाई 300 मीटर तथाद्धाला: 10 मीटर से कम नहीं होगी । रैम्प 

सामान्यतः विपरीत दिशा में रखे जाएंगे । 
2. बहु - स्तरीय पार्किंग हेतु आवश्यकताएँ 

इस तरह की पार्किंग संरचना के लिये भूतल का उपयोग ( स्ट्रीट फंटएज) व्यावसायिक / 
आवासीय गतिविधियों के लिये मान्य होगा।जिसमें अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात संबंधित जोन 
के अनुसार होगा 
सीमांत खुला क्षेत्रअग्रभाग –कडिका 4.4.4 ( क ) के अनुसार 


VIII . 


- 


i . 


ii . 
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V. 


सीमात खुला क्षेत्र बगलएवंपृष्ठ भाग - कंडिका4.4.4 ( ब ) के अनुसार 
M. भूतल अच्छादित क्षेत्र - निरक 

भवन की ऊँचाई- कंडिका 4.4.5 के अनुसार 
4.48 लघर 

क ) न्यूनतम भूखंड का आकार 

1. पार्किंग के लिए तलघर 1000 वर्ग मीटर के न्यूनतम भूखंड के आकार पर स्वीकार्य 


होगा । 


2 तलघर को भी पृथक - पृथक , अर्ध - पृथक और पंक्तिबद्ध आचास में , अधिकत्तम 3 मीटर 

नीचे भूतल स्तर पर अर्द्ध- पृथ्थकृत होना चाहिए । 


- 


ErkiMostar plomba 


NDEucapMDELE 


1 . 


ख ) तलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्र 

भूखण्ड के अग्र भागके सीमांत खुला क्षेत्र में कोई तलघरमान्य नहीं होगा । 
2 . 3 मीटर बगल का खुला क्षेत्र को सीमात खुला क्षेत्र के रूप में रखा जाएगा । हालाँकि , 

अर्ध - पृथ्वकृत और पंक्ति आवास में तलघर के लिए भूखडकासीमात खुला क्षेत्रनियोजन 
नियम 4.44 ( ओएवं 444 (ब), के तहत सारणीयोके अनुसार मान्य होगा । 
संलग्न भूखंड / भूखण्डो धारको के साथ लिखित समझौते के उपरांत , किसी भी दो 
भूखंडो के सटे हुए क्षेत्र में सीमात खुला क्षेत्रछोड़ने की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसे 
मामलों में सन्निहित भूखंडों में तलघर भी आंतरिक रूप से जुड़े हो सकते हैं । 
भूतल को तलघर से जोड़ने वाले वाहन रैम्प कंडिका 44.4 द (12) के नियमन के अनुसार 
बगल एवं पृष्ठसीमांत खुला क्षेत्रमें अर्द्ध - पृथ्थकृत होंगे । 


3 . 


1000-2500 वर्गमीटर के बीच 
प्लॉट क्षेत्रों के लिए MOS में 
रम्प की अनुमति है 


2500 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट क्षेत्रों के लिए 
MOS में रैम्प की अनुमति नहीं है 
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गोतलघर की ऊँचाई 


H 


1. न्यूनतम स्पष्ट ऊँचाई 24 मीटर है जो फर्श से 

बीम के मध्य तक मान्य होगी । 
यदि तलघर 

में वाणिज्यिक गतिविधिया 
कंडिका क्रमांक ( 4.4.8 ड ) ( 6) में उल्लेखित 
न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार , प्रदान की 
गई हो तो न्यूनतम स्पष्ट ऊंचाई 3.5 मीटर 
मान्य होगी । 

तलघर के लिए अनुमेय न्यूनतम स्पष्ट ऊंचाई 

( H ) 
घ ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियों 
1 . तलघर में आवासीय गतिविधियों मान्य नहीं होंगी । 
2 . ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण मान्य नहीं होगा । 
3 . स्ट्रांग रूम , बैंक सेलर, विकिरण कक्ष (केवल चिकित्सा उपचार और अनुसंधान के लिए ) 


मान्य होंगे 


4 . 


17 


6 . 


भवन की सेवाओं और उपयोगिताओं के लिए उपयोग किए जाने वाले एयर कंडीशनिंग 
उपकरण और मशीनें मान्य होंगी । 
पार्किंग नियमन 4.4.7 के अनुसार पार्किंग की आवश्यकता को समायोजित करने की 
अनुमति होगी । 
प्रथमतलघर के स्तर पर व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति होगी, बशर्ते कि । 

वाणियिक गतिनिधियी निनिगगन 1.2 के अनुसार स्वीकार्य हो । 
ii . भूखंड का क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर से कम नहीं है । 

पृथ्थकृत , अर्द्ध - पृथ्थकृत और पंक्ति घरों के तलघर में गैर - ज्वलनशीलपदार्थों के 
भंडारण के अलावा अन्य कोई आवासीय गतिविधियों मान्य नहीं होगा । 


। 
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5.सामान्य आवासीय 3 ( आर.जी.- III) 


RESIDENTIAL GENERAL 3 ( RG - III ) 


5.1 परिचय 


5.1.1 विवरण 


सामान्य आवासीय 3 ( आर.जी.- III ), को मुख्य रूप से विशिष्टता के आधार पर मिश्रित 

उपयोग के साथ आवासीय उपयोग के रूप में चिन्हित किया गया है । 
• इसजोन में वर्तमान स्वरूप तथा आवासीय घनत्व को यथावत रखा है. क्योकि इस क्षेत्र में 

उपलब्ध भौतिक अधोसरचना का विकास किया जाना संभव नहीं है । 
इस जोन के अन्तर्गत श्यामला पहाड़ी, चार ईमली, अरेरा कॉलोनी, विजय नगर एवं 
नरसिंहगढ़ मार्ग से संलग्न क्षेत्र गाधीनगर, मेनरोड क्र.से कलियासोत नहर तक कोलार 


मार्ग । 


• इस जोन के मूल स्वरूप को यथावत रखते हुए विकसित किये जाने की परिकल्पना की गई 

हैं । 
5.12 वर्तमान विकास 
• भूखण्ड / भवन जो भोपाल विकास योजना 2005 एवं भूमि विकास नियम 2012 के तहत निर्मित 

हैं, गधानत माने जागेंगे तथा भू - खण्ड / भनन पुर्ननिकास के लिरो आनेदन प्रस्तुत होने पर 
स्वीकार होंगे । 


5.13 स्वीकृत अनुज्ञा के भूखंडों का पुनर्विकास 
स्वीकृत अनुज्ञा के भूखंडों को एकल इकाइयाँ माना जावेगा और ऐसे भूखंड इन विनियमों के अधीन 
संबंधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के लिए अनुमत होंगे । इस क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भूखंडों को इस 
क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार विकास के लिए अनुमोदित किया जाएगा । 
5.1 स्वीकार्य गतिविधियां 
इस जोन के अन्तर्गत आने वाले भूखण्ड पर निम्न लिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी गतिविधियां 
सड़क की चौड़ाई पर अधारित होगी जिसका विवरण 2.1 पर है । 


1. आवासीय उपयोग की गतिविधियां:-पृथक आवास, अर्द्ध पृथक्कृत आवास , पंक्ति आवास, 

अपार्टमेंट, क्रेच/ डे - केयर सेंटर , घरेलू उद्योग, चौकीदार आवास, हॉस्टल, झुग्गी झोपडी ( स्लम 

का पुर्नस्थापन), और विस्थापन गृह (विभिन्न शासकीय योजना तहत )। 
2. वाणिज्यक उपयोग की गतिविधियां:-फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , शोरूम, शॉपिंग सेंटर 

शॉपिंग मॉल. रेस्टोरेंट, कैंटीन, व्यक्तिगत दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार, कृषि और डेयरी 
उत्पाद बाजार , व्यक्तिगत पेशेवरों के लिए कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्यालय, कॉल सेंटर , कोचिंग 
केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र ( आईटीआई), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, 
प्रबंधन केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र (फिटनेस सेटर) क्लिनिकल लेबोरेटरी पॉली क्लिनिक 
डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र, डायग्नोस्टिक सेंटर जराचिकित्सा 
केंद्र, पशु चिकित्सालय, अस्पताल,सिनेमा और मल्टीप्लेक्स, गोल्फ कोर्स, मनोरजन क्लब, मैरिज 
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गार्डन, गार्डन रेस्तरां, गेस्ट हाउस, बोडिंग हाउस , लॉजिंग हाउस , रेस्ट हाउस मोटल, सर्विस्ड 
अपार्टमेंट, सबिस शॉप, मोटर गैरेज और बर्कशॉप ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान , 

आरामशीन / अन्य निर्माण कार्यशालाएँ, थोक बाजार । 
3. संस्थागत गतिविधियाँ ,: प्ले -स्कूल, नर्सरी और किण्डरगार्डन, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक 

विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, एकीकृत आवासीय, विद्यालय, महाविद्यालय, 
विश्वविद्यालय , विशिष्ट शिक्षण केन्द्र, पशु चिकित्सा केन्द्र, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, कोचिंग सेंटर ( 20 से 
कम छात्रों का समूह) शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे केन्द्र , बैंक्वेट 
हॉल / सामुदायिक हॉल, ओपन एयर थियेटर, प्रदर्शनी केंद्र और आर्ट गैलरी, कन्वेंशन सेंटर, 
कॉन्फ्रेंस हॉल, स्टेडियम , संग्रहालय, पुस्तकालय, समाज कल्याण केंद्र, सांस्कृतिक और सूचना 
केंद्र, संगीत केंद्र . नृत्य केंद्र, नाटक केंद्र योग केंद्र, ध्यान केंद्र, आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र , 
धार्मिक परिसर , साइंस सेंटर, मेला मैदान, ओडिटोरियम, तारामंडल, शासकीय एवं अर्ध - शासकीय 
चिकित्सा सुविधा, डाकघर , पुलिस चौकी. पुलिस मुख्यालय , पुलिस स्टेशन, फायर चौकी, फायर 
स्टेशन, एसटीडी पीसीओ, केंद्रीय शासन का कार्यालय, शासकीय कार्यालय, स्थानीय शासकीय 
कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय,शासकीय एवं अर्ध - शासकीय कार्यालय प्रशासनिक 
कार्यालय , न्यायालय, स्थानीय शासकीय रखरखाव कार्यालय, बैंक, बैंक एटीएम , अनाथालय, 
वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह, रैन बसेरा, धर्मशाला, बाल गृह, सर्कस.सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कोई गतिविधि । 
मनोरंजक गतिविधियाँ, इनडोर गेम्स हॉल, स्विमिंग पूल, खेल का मैदान , पार्क , खेल परिसर, 

प्राणि उद्यान , क्षेत्रीय पार्क सिटी पार्क , प्लांट नर्सरी, ऑर्चर्ड, मछलीघर. 
5. सार्वजनिक सेवायें एवं उपयोगिताएँ ओवरहेड टैंक , अडरग्राउंड टैंक, ऑक्सीडेशन पौंड, सेप्टिक 

टैंक, सीवरेज गनिंग स्टेशन , सीवरेज और आगशिष्ट जल जगाचार संयंत्र, सार्वजनिक शौचालय 

और मूत्रालय, ढलान और डस्टबिन , तोस अपशिष्ट हस्तांतरण स्टेशन , धोबी घाट , दूरसंचार 
टॉवर और स्टेशन , दूरसंचार केंद्र, वेधशाला और मौसम कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज, 
ट्रांसमिशन टॉवर, रेडियो और टेलीविजन स्टेशन, वायरलेस स्टेशन , ईधन स्टेशन, इलेक्ट्रिकल 
वाहन चार्ज स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन. उपर्युक्त प्रयोजन के लिए सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा की गई कोई गतिविधि । 
6. ( परिवहन गतिविधि ) बहु - स्तरीय पार्किंग 
5.2.1 मार्ग की चौड़ाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियों 


4 . 


सं . क्रं . 


1 . 


12 


मार्ग की चौड़ाई 

स्वीकार्य गतिविधियां 
मीटर तथा पंक्ति - आवास, अर्द्ध - पृथक्कृतआवास , पृथक्कृतआवास, क्रेच एंड डे 
उससे कम 

केयर सेंटर, घरेलू उद्योग , चौकीदार आवास . झुग्गी 
झोपड़ीपुर्नस्थापन आवास (विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत) 
प्ले स्कूल, नर्सरी और बालवाड़ी स्कूल, पुलिस चौकी, STD PCO . 

अनाथालय, खेल का मैदान , पार्क 
मीटर तथा ऊपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावा 
उससे अधिक बहुमंजिला इकाई , गेस्ट हाउस बोर्डिंग हाउस, लोजिंग हाउस,रेस्ट 

हाउस, सर्विस अपाटमेंट 
कोचिंग सेंटर ( 20 से कम छात्र समूह), हॉस्टल, गेस्ट हाउस , 
बोर्डिंग हाउस . लॉजिंग हाउस , रेस्ट हाउस होटल . सविस्ड 
अपार्टमेंटप्राथमिक विद्यालय, एकीकृत विद्यालय, सांस्कृतिक और 
सूचना केंद्र, योग केंद्र, स्वास्थ्य क्लब, ध्यान केंद्र , आध्यात्मिक और 


7 


12 
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सं.क्रं . 


मार्ग की चौड़ाई 

स्वीकार्य गतिविधियां 
धार्मिक केंद्र, धार्मिक स्थल / परिसर, शारीरिक और मानसिक रूप 
से विकलांग बच्चों का संस्थान, सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक 
चिकित्सा सुविधा, डाकघर . पुलिस स्टेशन, फायर पोस्ट, स्थानीय 
शासकीय कार्यालय (रखरखाच) , बैंक , वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक 
देखभाल घर. रैन बसेरा, चिल्ड्रेन होम , प्लांट नर्सरी, मल्टी - लेवल 
पार्किंग सार्वजनिक उद्देश्य के लिये नगर निगम या शासन द्वारा 
संचालित गतिविधियों 
निम्नलिखित गतिविधियों केवल भूतल और प्रथम तल पर मान्य 
होंगी 
फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , रेस्टोरेंट, कैंटीन, कार्मिक सेवा 
की दुकान, एकल पेशेवरों के लिए कार्यालय, क्लिनिक , क्लिनिकल 
लेबोटरी, पॉली क्लिनिक स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, औषधालय, 
नर्सिंग होम , स्वास्थ्य केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र, डायग्नोसिस 

सेन्टर, जराचिकित्सा केंद्र पालतू पशु क्लिनिक | 
1 मीटर तथा उससे ऊपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावा 
अधिक 

( भूखण्ड के अन्दर प्ले - स्कूल, नर्सरी और किडरगार्टन पिकअप एवं 
ड्राप सुविधा को छोड़कर ) 
फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , रेस्टोरेंट, कैंटीन , कार्मिक सेवा 
की दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार , एकल पेशेवरों के लिए 
कालिग कॉरिट कालिग पासनिक कार्यालय , कॉल सेंटर, 
कोचिंग सेंटर ( 20 से अधिक छात्र समूह), सिनमा और 
गल्टीप्रोवरा गोटल, शोरूग, गाध्यमिक विद्यालय, उतर गाध्यमिक 
विद्यालय, महाविद्यालय , विश्वविद्यालय, विशिष्ट शिक्षण संस्थान, 
पशु चिकित्सा संस्थान, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, औद्योगिक प्रशिक्षण 
केन्द्र ( आईटीआई), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र , व्यावसायिक प्रशिक्षण 
संस्थान, प्रबंधन संस्थान, शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र (फिटनेस सेंटर) , 
पशु चिकित्सा अस्पताल , क्लिनिक क्लीनिकल लेबोट्ररी, पाली 
क्लिनिक, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, औषधालय, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य 
केंद्र , बाल चिकित्सा केंद्र, डायग्नोसिससेन्टर, जराचिकित्सा केंद्र, 
पालतू पशु क्लिनिक , अस्पताल , सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक 
अस्पताल , मातृत्व घर 
सम्मेलन हॉल , विज्ञान केंद्र , पुस्तकालय, सभागार , पुलिस 
मुख्यालय, फायर स्टेशन केंद्र सरकार के कार्यालय , राज्य सरकार 
के कार्यालय , स्थानीय शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम 
कार्यालय , न्यायालय , प्रदर्शनी केंद्र , इनडोर गेम्स हॉल , स्विमिंग 
पूल , ईवी चार्जिग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन , बाग, कृषि और 

डेयरी उत्पाद बाजार मेला ग्राउंड, होटल मोटल 
24 मीटर तथा उससे उपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावा शॉपिंग सेंटर, 
अधिक 

शॉपिंग मॉल, थोक, सेवा की दुकान, मोटर गैरेज और कार्यशाला, 
ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान , आरामशीन / अन्य निर्माण 
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सं . क्र . 


मार्ग की चौड़ाई 


स्वीकार्य गतिविधियां 
कार्यशालाएं गोल्फ कोर्स, मनोरंजन क्लब, मैरिज गार्डन, गार्डन 
रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल / सामुदायिक हॉल , ओपन एयर थियेटर, 
प्रदर्शनी केंद्र और आर्ट गैलरी, कन्वेंशन सेंटर, स्टेडियम , 
संग्रहालय, समाज कल्याण केंद्र, तारामंडल , धर्मशाला खेल 
परिसर , मेला, सर्कस, मेला वनस्पति गार्डन, क्षेत्रीय पार्क, शहर 
पार्क , मछलीघर , दूरसंचार केंद्र, ईंधन भराव केंद्र , इलेक्ट्रिक वाहन 
चार्जिंग स्टेशन 


5.3 तल क्षेत्र अनुपात ( FAR) 


5.3.1 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 
1. अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात ( एफएआर) नियोजन 54.1 के तहत सारणी में निर्दिष्ट 

विकास के प्रकार के आधार पर विनियमित किया जाएगा । 


5.32 तल क्षेत्र अनुपात की गणना में निम्न गतिविधि सम्मलित नहीं होगी । 

1. नियोजन नियमन 4.32 के अनुसार 
5.4 एकल भूखंडों के विकास हेतु मापदंड 
5.1.1 न्यूनतम भूखण्डों का आकार 
1. न्यूनतम भूखंड का आकार नीचे दी गई सारणी के अनुसार विकास के प्रकार के आधार पर 

विनियमित किया जाएगा 


क्षेत्र 


सीमात खुला स्थान( मीटर ) 


न्यूनत 
म 
भूख 
ड का 


अधिकतम 


चिकास 
का प्रकार 


न्यूनतम 
भूखण्ड 

अप | आच्छादित 


बेस 


ए 
( वर्गमी 


( मीटर) 


साथ 


1 


2 


टर में ) 


1 


पंक्ति 
आवास 


41 


लागू नहीं 


0.25 


2 


पंक्ति 


126 


लागू नहीं 


10.25 


3.0 


3.0 


0.0 


HTML 


लागू नहीं 


10.75 


3 ।। 


125 
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542 विलयन और उप विभाजन 

अ) विलयन 
1. नियोजन नियमन 4.4.2 ( अ) के अनुसार 


ब ) उप विभाजन 
1. भूखण्डों के आकार एवं प्रकार सारणी क्रमांक 54.1 के अनुसार मान्य होगा । 
2. भूखंड के उप -विभाजन के बाद उप विभाजित भूखंडों का न्यूनतम भूखंड का आकार 41 

वर्ग मीटर से कम नहीं होगा 


5.43 पहुंच के साधन 

1. नियोजन नियमन 4.4 के अनुसार 


5.44 सीमांत खुला क्षेत्र ( MOS ) 

अ) सामने ( मार्ग के सामने) सीमांत खुला क्षेत्र 
1. सारणी 54.1 के अनुसार 


ब) बगल और पृष्ठ का सीमांत खुला क्षेत्र 
1. सारणी 5.4.1 के अनुसार 


स ) भवनों के मध्य सीमात खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 444 ( स ) के अनुसार, 


द ) सीमांत खुला क्षेत्रमें अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 (द ) के अनुसार , 


ड ) सीमांत खुला क्षेत्रमें प्रतिबंधित गतिविधियाँ 

1. नियोजन नियमन 4.44 ( ड ) के अनुसार, 
5.4.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई 

1. नियोजन नियमन 5.4 में सारणी 10 के अनुसार 


5.4.6 सामुदायिक खुला क्षेत्र 

अ) सामुदायिक खुला क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 
नियोजन नियमन 44.6 अद्ध के अनुसार 


ब ) सामुदायिक खुला क्षेत्रके आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 
। नियोजन नियमन 4.46 : बद्ध के अनुसार 


स ) सामुदायिक खुला क्षेत्रमें मान्य गतिविधियों 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 सद्ध के अनुसार 
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द) सामुदायिक खुला क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 दद्ध के अनुसार 


5.4.7 पार्किंग 


अ ) गतिविधियों द्वारा पार्किंग आवश्यकताएँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.7 अद्धके अनुसार 


ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.7 :बद्ध के अनुसार 


5.4.8 तलघर 


अ) न्यूनतम भूखण्डो का आकार : 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 अद्ध के अनुसार 


ब) तलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्रः 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 बद्ध के अनुसार 


स ) तलघर की ऊँचाई: 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 : सद्ध के अनुसार 


द ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ. 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 : दद्धके अनुसार 
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6 . 


सामान्य आवासीय 4 ( आरजी-IV ) 


RESIDENTIAL GENERAL 4 (RG - IV ) 


परिचय 


611 विवरण 


सामान्य आवासीय -4 ( RG-IV) को मुख्य रूप से विशिष्टता के आधार पर मिश्रित उपयोग के 
साथ आवासीय उपयोग के रूप में चिन्हित किया गया है । 
यह जान भोपाल विकास योजना 2031 और उससे आगे की अवधि के लिए भोपाल शहर के 
शहरी विस्तार की कल्पना करते हुए एक नवीन जोन के रूप में चिन्हित किया गया है । 
यह प्रस्तावित नवीन जोन है, जो भोपाल शहर के विस्तारको क्षितिज वर्ष 2031 और भविष्य 
के विकास के लिए किया गया है । इस क्षेत्र की गतिविधियों के पूर्ण मिश्रण के साथ विकसित 

करने की परिकल्पना की गई है ताकि रियल एस्टेट बाजार को प्रोत्साहन मिल सके । 
6.2 स्वीकार्यगतिविधियाँ 


1 


1. नियोजन नियमन 4 2 के अनुसार सभी मान्य गतिविधियाँ । 
621 मार्ग चौडाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियों 

1. नियोजन नियमन 421 के अनुसार । 

तल क्षेत्र अनुपात ( FAR ) 
6.3.1 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 


BASE FAR 

1.25 


PREMIUM FAR 

0.75 


TOTAL FAR 

2010 


6.3.2 तल क्षेत्र अनुपात ( FAR) में बोत्र की गणनानही होंगी 

1. नियोजन नियमन 4.32 के अनुसार 


64 एकलभूखंडों के विकास हेतु मापदंड 
6.4 1 न्यूनतम भूखण्डों का आकार 

नियोजन नियमन 4.4.1 के अनुसार 


64 विलयन और उप विभाजन 


अ) विलयन 


1. नियोजन नियमन 4.4.2 ( अ) के अनुसार 
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. 


ब ) उप विभाजन 

1. नियोजन नियमन 4.4.2 (ब ) के अनुसार 
6.4.3 पहुंच के साधन( MOA) 

1. नियोजन नियमन 4.4.3 के अनुसार 
6.4.4 सीमांत खुला क्षेत्र ( MOS) 

अ) सामने ( रोड - साइड ) खुला क्षेत्र 

नियोजन नियमन 4.4.4 ( अ ) के अनुसार 


ब) बगल और पृष्ठ खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 ( ब ) के अनुसार 


स ) भवनों के मध्य सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 ( स ) के अनुसार 


द ) सीमांत खुला क्षेत्रमें अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 ( द ) के अनुसार 


ड ) सीमांत खुला क्षेत्रमें प्रतिबंधित गतिविधियाँ 

1. नियोजन नियमन 44.4 ( ड) के अनुसार 
6.4.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 

1. नियोजन नियमन 4.4.5 के अनुसार 


6.4.6 सामुदायिक खुला क्षेत्र ( COS) 

अ) सामुदायिकखुले क्षेत्रका न्यूनतम क्षेत्रफल 
1. नियोजन नियमन 44.6 ( अ) के अनुसार 


ब ) सामुदायिक खुला क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 44.6 ( ब ) के अनुसार 


स) सामुदायिक खुला क्षेत्रमें मान्य गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 ( स ) के अनुसार 


द ) सामुदायिक खुला क्षेत्रभूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 (द ) के अनुसार 


6.4.7 पार्किंग 


अ ) गतिविधियों द्वारा पाकिंग आवश्यकताएँ 
1 नियोजन नियमन 4.4.7 ( अ) के अनुसार 


ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 
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1. नियोजन नियमन 4.47(ब ) के अनुसार 


अ ) न्यूनतम भूखण्डो का आकार : 
1. नियोजन नियम 4.4.8 ( अ) के अनुसार 


ब) तलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्रः 

1. नियोजन नियमन 4.4.8( ब ) के अनुसार 


स ) तलघर की ऊंचाई: 
1 नियोजन नियमन 4.4. ( स ) के अनुसार 


द ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ: 
1. नियोजन नियमन 44.8 ( द) के अनुसार 


7 . 


सामान्य आवासीय 5 ( आरजी- v ) 


RESIDENTIAL GENERAL 5 (RG - V ) 


7.1 परिचय 


7.1.1 विवरण 


• सामान्य आबासीय 5 ( RG - V) को मुख्य रूप से अल्प घनत्व वाले आवासीय जोन के रूप में 

चिन्हित किया गया है । 
यह जोन भोपाल शहर में संवेदनशील भौगोलिक विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए चिन्हित 
किया गया है । 
इस जोन में प्रमुख रूप से बरखेड़ीकला गाँव, बरखेड़ी खुर्द, मेंडोरा, खुदागंज, मेंडोरी, 
नयापुरा (कोलार मार्ग), गेहुखेडा, दौलतपुरा, बैरागढ़ चिचली, चंदनपुरा, प्रेमपुरा, और 
सेवानिया गौंड आदि के क्षेत्र शामिल हैं । 


7.12 वर्तमान विकास 


भूखण्ड / भवन जो भोपाल विकास योजना 2005 एवं भूमि विकास नियम 2012 के तहत निर्मित 
है. यथावत माने जायेंगे तथा भू - खण्ड / भवन पुर्नविकास के लिये आवेदन प्रस्तुत होने पर 
स्वीकार होंगे । 
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3 . 


7.2 स्वीकृत गतिविधियाँ 

इस जोन के अन्तर्गत आने वाले भूखण्ड पर निम्न लिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी 
गतिविधियां सड़क की चौड़ाई पर अधारित होंगी जिसका विवरण 7.21 में वर्णित किया गया है: 

आवासीय गतिविधि- पृथक आवास, फार्म हाउस , घरेलू उद्योग, चौकिदार आवास , झुग्गी 
झोपड़ी पुर्नविकास (विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत), छात्रावास । 
वाणिज्यिक : - फुटकर / सुविधाजनक दुकानें , कार्मिक सेवा की दुकानें , गार्डन रेस्टोरेंट, कैंटीन, 
होटल , मोटल, रिसोर्ट साप्ताहिक बाजार, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र । 
संस्थागतः पुलिस चौंकी, हेल्थ सेंटर / नर्सिंग होम प्री - स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी / हायर 
सेकेंडरी स्कूल ( ग्रामीण क्षेत्रो के लिए). धार्मिक परिसर , धर्मशाला, रैन बसेरा, स्वैच्छिक स्वास्थ्य 
सेवा, अनुसंधान और विकास केंद्र, संग्रहालय, प्रदर्शनी केंद्र और आर्ट गैलरी , ओपन एयर 
थियेटर, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र, सामाजिक और सांस्कृतिक केन्द्र, अनाथालय, योग केंद्र, 
ध्यान और धार्मिक केंद्र इत्यादि । 
मनोरंजक गतिविधियाँ, इंडोर गेम्स हॉल , स्विमिंग पूल , खेल का मैदान , पार्क, खेल परिसर, 
प्राणि उद्यान, बॉटनिकल गार्डन , पक्षी अभयारण्य , क्षेत्रीय पार्क , सिटी पार्क , नगर उद्यान, प्लांट 
नर्सरी, ऑर्चर्ड , थीम पार्क, मनोरंजन पार्क , मछलीघर । 
उपयोगिताएँ और सेवा गतिविधियाँ ओवरहेड टैक, अंडरग्राउंड टैंक, ऑक्सीडेशन पौंड, सेप्टिक 
टैंक , सीवरेज पंपिंग स्टेशन, सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, सार्वजनिक शौचालय 
और मूत्रालय, ढलान और डस्टबिन, ठोस अपशिष्ट हस्तांतरण स्टेशन, धोबी घाट, दूरसंचार 
टॉवर और स्टेशन, दूरसंचार केंद्र , वेधशाला और मौसम कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज , 
ट्रांसमिशन टॉवर , रेडियो और टेलीविजन स्टेशन, वायरलेस स्टेशन , ईंधन भराव स्टेशन , 
इलेक्ट्रिकल वाहन चार्ज स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, विद्युत सब स्टेशन, उपर्युक्त प्रयोजन के 
लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कोई गतिविधि । 

परिवहन गतिविधि बस स्टॉप, बस स्थानक , ट्रक स्थानक , बहु -स्तरीय पार्किंग, बस डिपो । 
7.2.1 मार्ग चौड़ाई द्वारा स्वीकृत गतिविधियाँ 
स . मार्ग की स्वीकृत गतिविधियाँ 

चौड़ाई 
1 . 12 मीटर | पृथक आवास, फार्म हाउस, घरेलू उद्योग , चौकिदार आवास , झुग्गी - झोपड़ी 

पुर्नविकास , (विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत ) रेनबसेरा , अनाथालय 
उससे कम | पुलिस चौंकि , प्री स्कूल, पार्क / उद्यान 


5 . 


6 . 


तथा 


केवल भूतल पर निम्नलिखित गतिविधियाँ मान्य हैं : 


• फुटकर सुविधाजनक दुकानें , कार्मिक सेवा की दुकानें 


2 . 


12 


मीटर हॉस्टल, स्वास्थ्य केंद्र / नर्सिग होम, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक / उच्चतर 
तथा माध्यमिक विद्यालय, धार्मिक परिसर, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवाएं , व्यावसायिक 
उससे प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान और विकास केंद्र, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, 
अधिक योग केंद्र, ध्यान और धार्मिक केंद्र, इनडोर गेम्स हॉल, स्विमिंग पूल , 

नर्सरी, मल्टी लेवल पार्किंग । 


निम्नलिखित गतिविधियाँ केवल भूतल और प्रथम तल पर मान्य हैं : 

फुटकर, सुविधाजनक दुकानें , कार्मिक सेवा की दुकानें । 


AN 
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3 . 18 मीटर | कैंटीन , साप्ताहिक बाजार, संग्रहालय , प्रदर्शनी केंद्र और आर्ट गैलरी, 

आपन एयर थिएटर, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र. सामाजिक और सांस्कृ 
उससे तिक संस्थान, होटल, मोटल, रेस्टोरेट । 

अधिक 
4 . 24 मीटर | गार्डन रेस्टोरेंट , धर्मशाला, होटल , मोटल एवं रिसोर्ट , ईधन भराव केन्द्र, 

स्कूल एवं कॉलेज । 
उससे 

अधिक 
तल क्षेत्र अनुपात ( FAR ) 


7.3.1 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 


Premium FAR 


Basc FAR 

0.75 


TOTAL PcHnissible FAR 

(175 


- 


7.32 तल क्षेत्र अनुपात की गणना निम्न गतिविधि में सम्मिलित नहीं होगी । 

1. नियोजन नियमन 4.32 के अनुसार 


एकल भूखंडों के विकास के लिए मापदंड 
74.। न्यूनतम भूखण्डों का आकार 

1. विकास के लिए न्यूनतम भूखण्डों का आकार 1000 वर्ग मीटर होगा । 
742 विलयन एवं उप विभाजन 

अ) विलयन 
1.नियोजन नियमन 4.4.2 ( अ ) के अनुसार 


ब ) उप विभाजन 

1. उप -विभाजन के हेतु न्यूनतम मूखंड का आकार 1000 वर्गमीटर होंगे 
7.43 पहुंच के साधन ( MOA) 

1.नियोजन नियमन 4.4.3 के अनुसार 
7.44 सीमांत खुला क्षेत्र ( MOS ) 

अ) सामने ( रोड - साइड) खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 ( अ ) के अनुसार 


ब) बगल और गृप्त मीमांत खुला मेज 
1. नियोजन नियमन 444 (ब ) के अनुसार 


स ) भवनों के मध्य सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 ( स ) के अनुसार 


द ) सीमांत खुला क्षेत्र में स्वीकृत गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 ( द ) के अनुसार 
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ड) सीमांत खुला क्षेत्रमें प्रतिबंधित गतिविधियाँ 

1. नियोजन नियमन 4.4.4 ( ड ) के अनुसार 
7.4.5 अधिकतम भूतल अच्छादित क्षेत्र 

1. अधिकतम भूतल अच्छादित भूखंड काक्षेत्र का 25 होगा । 
7.4.6 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 

1. अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 12.5 मीटर होगी । 
2. भवन की छत को ढलान रखा जाएगा । 


क्षेत्र का न्यूनतम 


74.7 सामुदायिक खुला क्षेत्र ( COS ) 
अ) सामुदायिक खुला 

क्षेत्रफल 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 ( अ ) के अनुसार 
ब ) सामुदायिक खुला क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 ( ब ) के अनुसार 


स ) सामुदायिक खुला क्षेत्र में स्वीकृत गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियम 4.4.6 ( स ) के अनुसार 


द) सामुदायिक खुला क्षेत्र के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 ( द ) के अनुसार 


7.4.8 पार्किंग 


अ) गतिविधियों द्वारा पार्किंग की आवश्यकताएँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.7 ( अ ) के अनुसार 


. 


ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.7 ( ब) के अनुसार 


7.49 तलघर 


अ) तलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्रः 
1.नियोजन नियमन 44.8 ( अ) के अनुसार 


ब ) तलघर की ऊँचाई. 
1. नियोजन नियमन 4.4.2 ( 4) के अनुसार 


स ) तलघर में मान्य गतिविधियाँ: 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 ( स) के अनुसार 
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पारगमन उन्मुख विकास नीति ( TOD) 


TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT ZONE ( TOD ) 


परिचय 


H.11 विवरण 


• ट्रांजिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट ( TOD) जोन को म.प्र. मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के . मेट्रो 
फेस - के साथ चिन्हित किया गया है | सरकार द्वारा अनुमोदित और सक्षम प्राधिकारी द्वारा 
अधिसूचित होने पर टीओडी क्षेत्र , मेट्रो कॉरिडोर के भविष्य की स्थिति के साथ लागू होगा । 
मेट्रो एलाइनमेंट के दोनों ओर 500 मीटर की दूरी पर जोन का परिसीमन किया गया है । 
मुख्य रूप से, मेट्रो एलाइनमेंट से 500 मीटर बफर के भीतर पूरी तरह या आंशिक रूप से 
आने वाले सभी भूखंडों को टीओडी में सम्मिलित किया जाएगा । 
इस क्षेत्र का उद्देश्य मेट्रो कॉरिडोर के पास अधिक से अधिक लोगों को रहने और काम करने 
को प्रोत्साहितकरना है । 
यह क्षेत्र वर्तमान एवं पुरानी संरचनाओं से बना है, जिन्हें उच्च तल क्षेत्र अनुपात के साथ 

पुनर्विकास के लिए प्रोत्साहित करना है । 
• इस क्षेत्र का क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र योजना (LAP) कीविस्तृत तैयारी के बाद किया 

जाएगा । 
• इस क्षेत्र के किसी भी भूखंड के लिएप्रीमियम फर्श क्षेत्र अनुपात का लाभ लेनेहेतु, उक्त 

भरखंत संबंधित प्राधिकारी द्वारा तैयार स्थानीय लोग योजना (LAP) का एक भाग होगा चाहिए । 
• स्थानीय क्षेत्र योजना ( LAP) का ज्वेवश्य एक सुनियोजित शरीराव । और वय, 

पेहराए सड़क नेटके, मासिक अधौ - संरचना, पाकिग प्रबंधन और नियमों उस क्षेत्र हेतु 

सुनिश्चित करना है । 
• स्थानीय क्षेत्र योजना (र. ) को स्वीकृतीहो जाने परइस क्षेत्र में , 2 में अनुमोदित नियम ही 

स्थानीय क्षेत्र योजना के लिए लागू होंगे । 


B.12 वर्तमान विकास 
1. निम्नलिखित विनियम वर्तमान नियमों पर लागू होंगे : 
• भूखण्ड / भवन जो भोपाल विकास योजना 2005 एवं भूमि विकास नियम 2012 के तहत 
निर्मित है . यथावत माने जायेंगे तथा भू - खण्ड / भवन पुर्नविकास के लिये आवेदन प्रस्तुत होने 

पर स्वीकार होंगे । 
8.1.3 स्वीकृत लेआउट के भीतर वर्तमान भूखंडों का पुनर्विकास 

स्वीकृत अनुज्ञा के भूखंडों को एकल इकाइयों माना जावेगा और ऐसे भूखंड इन विनियमों के 
अधीन संबंधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के लिए अनुमत होंगे । इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 
भूखंडों को, इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार विकास के लिए अनुमोदित किया 
जाएगा । 
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8.2 स्वीकृत गतिविधियाँ 

अनुज्ञेय गतिविधियों बेस जोन के अनुसार होंगी । 

सड़क चौड़ाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
पारगमन उन्मुख विकास नीति ( टी.ओ.डी. ) में मार्ग चौड़ाई के आधार पर अनुज्ञेय गतिविधियों बेस जोन 
के अनुसार नियंत्रित होंगी । 


8.21 


तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) 
8.3.1 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 

आधार FAR प्रिमियम FAR 
1.25 


TDR 


कुल अनुज्ञेय FAR 


300 


1. प्रीमियम एफएआर और टीडीआर का लाभ उठाने के लिए. उक्त भूखंड संबंधित प्राधिकरण 

द्वारा तैयार किए गए स्थानीय क्षेत्र योजना ( LAP) का एक हिस्सा होना चाहिए । 
2. यह एक टीडीआर प्राप्त करने वाला क्षेत्र है जहां आधारतल क्षेत्र अनुपात और प्रीमियम तल 

क्षेत्र अनुपात से अधिक उपभोग करने की आवश्यकता वाले किसी भी भूखंड को इस क्षेत्र में 
अनुज्ञेय सीमा तक टीडीआर खरीदना होगा । 


832 तल क्षेत्र अनुपात में क्षेत्र इन क्षेत्रों की गणना नहीं की जायेगी । 

बस जोन नियमन के अनुसार 


8.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मानदंड 


84.1 न्यूनतम भूखण्ड का आकार 

बेस जोन नियमन के अनुसार । 


8.4.2 भूखंडों का विलयन और उप विभाजन 

अ) भूखंडों का विलयन 


बेस जोन के नियमन के अनुसार 


ब ) उप विभाजन 


बेस जोन के नियमन के अनुसार 


843 पहुँच मार्ग ( एमओ ए ) 

बेस के नियमन के अनुसार 
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8.44 सीमांत खुला क्षेत्र ( एम.ओ.एस.) 

अ) अग्र ( रोड - साइड) सीमांत खुला क्षेत्र 
अग्र ( रोड - साइड ) खुला क्षेत्र निम्नलिखित सारणी में वर्णित मार्ग की चौड़ाई के आधार पर 


होगा । 


स . क्रं . 


रोड की चौड़ाई (मीटर में ) 


सामने ( रोड - साइड) खुला क्षेत्रमीटर में 


1 . 


g मीटर से कम 


30 


मीटर से अधिक तथा 12 मीटर से 


2 . 


45 


3 . 


12 मीटर से अधिक 


6 


बिल्ट टू लाइन - बीटीएल ) 


4 . 


18 मीटर तथा उससे अधिक 


(as per TOD -LAP) 


1 बिल्ट टू लाइन- इस क्षेत्र में 18 मीटर से ऊपर के सभी मार्गों पर बीटीएल, तभी अनुज्ञेय 

होगी , जब सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त सार्वजनिक ( Rows ) की चिन्हित करने वाला एक टी. 
ओ.डी. - लोकल एरिया प्लान तैयार करेगा, जिसमें भूखंड मालिकों को अपने भूखण्ड पर 
पुननिकास के लिए अनुमति प्राप्त करने से पहले मार्ग निफ्तार की भूमि ममम पाशिकापी को 
सौंपना होगी । 
ब) अग्र और पृष्ठ सीमांत खुला क्षेत्र 
1.बेस के नियमन के अनुसार । 
स ) भवनों के मध्य स्थितिः 


1.बेस के नियमन के अनुसार 


द ) सीमांत खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियों 


1 बेस के नियमन के अनुसार 


ई ) सीमांत खुला क्षेत्र में प्रतिबंध 


1.बेस के नियमन के अनुसार । 


E -4.5 अधिकतम अनुज्ञेय कच्चाई 

1.बेस के नियमन के अनुसार 
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5.46 सामुदायिक खुले क्षेत्र ( सामुदायिक खुला स्थान ) 

अ) सामुदायिक खुले क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्र 

बेस जोन नियमन के अनुसार 
ब ) सामुदायिक खुले क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 
1.बेस जोन नियमन के अनुसार 
स ) सामुदायिक खुले क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
1.बेस जोन नियमन के अनुसार 
द ) सामुदायिक खुले क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1.बेस जोन नियमन के अनुसार 


8.47 पाकिंग 


अ ) गतिविधियों द्वारा पार्किंग आवश्यकताएँ 
1. नीचे दिए गए तालिका में निर्दिष्ट किए गए अनुसार एरिया पार्किंग क्षेत्र प्रदान किया जाएगाः 
अधिभोग 

पार्किग क्षेत्र की आवश्यकता 
आवासीय 

65 वर्गमीटर से बड़े और 125 वर्गमीटर तक के 
प्रत्येक भूखंड के लिए सामान्य पार्किंग क्षेत्र में 
प्रति यूनिट 1 कार पार्किंग की जगह 
प्रत्येक वर्ग के लिए 125 वर्गमीटर से बड़ा और 
300 वर्गमीटर तक, प्रत्येक व्यक्तिगत भूखंड के 
भीतर 1 कार पार्किंग की जगह और प्लॉट पर 
प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए 
अतिरिक्त कार पार्किंग की जगह । 
प्लॉट किए गए आवास के अलावा आवासीय 
गतिविधि के लिए 

अनुपात का 20 % के बराबर फर्श क्षेत्र 
शैक्षणिक 

गृहण किये गये तल क्षेत्र अनुपात का 24 % 
संस्थागत (चिकित्सा ) गृहण किये गये तल क्षेत्र अनुपात का 20 % 
(i) असेम्बली होल. छवि गृहण किये गये तल क्षेत्र अनुपात का 20 % 
गृह नाट्य शाला ( 75 वर्गमीटर प्रति ईसीएस मानते हुये 5 बर्गमीटर 

प्रति सीट ) 
( ii ) उपहार गृह 

गृहण किये गये तल क्षेत्र अनुपात का 30 % 
(iii)विवाह भवन, सामुदायिक गृहण किये गये तल क्षेत्र अनुपात का 20 % , 

भवन 
कारोबार के लिये व्यवसायिक गृहण किये गये तल क्षेत्र अनुपात का 20 % 
कार्यालय और फमें 
वाणिज्यिक 

गृहण किये गये तल क्षेत्र अनुपात का 30 % 


गृहण किये गये 


तल क्षेत्र 


3 


5 


6 
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7 


अधिभोग 
औद्योगिक 
भंडारण 


पाकिंग क्षेत्र की आवश्यकता 
गृहण किये गये तल क्षेत्र अनुपात का 20 
गृहण किये गये तल क्षेत्र अनुपात का 20 % 


8 


ब ) पाकिंग आवश्यकताएँ 


1.नियोजन नियमन 44,7 ( ब) के अनुसार 


848 तलघर 


1 . 


अ ) न्यूनतम भूखण्डो का आकार : 
1.बेस जोन के लिए लागू नियोजन नियमन के अनुसार । 
ब ) तलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्र 
1.बेस जोनके लिए लागू नियोजन नियमन के अनुसार । 
स ) तहखाने की ऊँचाई: 
1.बेस जोनके लिए लागू नियोजन नियमन के अनुसार । 
द ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ: 

1.बेस जोनके लिए लागू नियोजन नियमों के अनुसार । 
849 भूखंडों और सार्वजनिक आरओडब्ल्यू ( ROW)में कनेक्शन 

अ) जमीन (स्काईवॉक ) से ऊपर के कनेक्शनः 
इस क्षेत्र में एक या दो अलग - अलग भूखंडों पर स्थित 18 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले 
दो भवनों के मध्य सीमांत खुला क्षेत्र में स्काईवॉक अनुज्ञेय होंगे । 

इस तरह के स्काईवॉक जमीन से न्यूनतम 6 मीटर ( स्पष्ट ) ऊँचाई पर अनुज्ञेय होगें । 
ii. ऐसे स्काईवॉक की चौड़ाई 4 मीटर से अधिक नहीं होंगी । 
iii. इस तरह के स्काईवॉक में आवागमन के अलावा आवासीय या व्यावसायिक 

गतिविधियों मान्य नहीं होगी । 
2. इस क्षेत्र में एक या दो अलग - अलग भूखंडों पर स्थित 18 मीटर से अधिक ऊँचाई वाले 

दो भवनों के मध्य सीमांत खुला क्षेत्र एवं सार्वजनिक ROW में स्काईवॉक अनुज्ञेय होंगे । 
i. इस तरह के स्काईबाक में जमीन के ऊपर न्यूनतम 6 मीटर की ऊंचाई का स्पष्ट 

उद्घाटन होना चाहिए । 
ii . ऐसे स्काईवॉककी चौडाई 6 मीटर से अधिक नहीं होगी । 

इस तरह के स्काईवॉक में कोई रहने योग्य गतिविधियों मान्य नहीं होंगी । 
iv. भूतल से जुड़ने वाली निकटतम सीढ़ी के ऐसे स्काईवॉक पर किसी भी बिंदु से अधिकतम 

दूरी 25 मीटर होगी । 
स्काईवॉक के दोनों ओर पारदर्शी रेलिंग उपभोक्ताओं की visibility एवं सुरक्षा हेतु 

प्रावधान सुनिश्चित हो । 
ब ) भूमिगत मार्ग ( सब - वे): 
i. भूमि के नीचे दो या अधिक बिन्दुओं को जोड़ने के उद्देश्य से ( पैदल चलने के लिए 

रास्ता / वाहन के उपयोग के लिये भूमिगत मार्ग) सार्वजनिक आरओडब्ल्यू में अनुज्ञेय 


i . 


iii . 


होगा । 


ii . ऐसे भूमिगत मार्ग की चौड़ाई 4 मीटर से कम नहीं होगी । 

एक अतिरिक्त 3 मीटर भूमिगत मार्ग के दोनों तरफ वेंडिंग गतिविधियों अनुमेय होंगी । 
iv. भूमिगत मार्ग में आवासीय गतिविधियों अनुज्ञेय नहीं होगी । 

भूमिगत मार्ग में प्रत्येक 25 मीटर के अंतराल पर एक आकाशीय खुला क्षेत्र होगा । 
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9. पुराने शहर क्षेत्र (OZ) 


OLD CITY ZONE 


9.1 परिचय 


9.1.1 विवरण 


- 


ओल्ड सिटी जोन ( oz ). इसकी विशिष्ट संरचना, बनावट, ऐतिहासिक संरचनाओं और, 
पुरातत्वीय विरासत की पहचान के साथ की जाती है जिसे संरक्षित और सुरक्षित करने की 
आवश्यकता है । 
इस क्षेत्र का उद्देश्य , भोपाल के प्रतिष्ठित पुराने शहर के समग्र शहरी संरचना को बनाए रखने 
के साथ - साथ ऐतिहासिक / पुरातत्वीय संरक्षण को प्रोत्साहित करते हुए विकास करना है । 
इस क्षेत्र के भीतर विरासत और संरचनाओं के संरक्षण के लिए, पुराने विरासत मूल्य के 
आधार पर सभी संरचनाओं और उपक्षेत्र की पहचान करने और उन्हें वर्गीकृत करने के लिए 
विरासत संरक्षण और प्रबंधन योजना ( HCMP ) हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशंसा की जाती 

है । 
• " हेरिटेज संरक्षण और प्रबंधन योजना " ( HC MP ) शहरी स्थानीय निकाय या शासन द्वारा 
स्थानीय समुदाय और संबंधित विरासत समितियों के द्वारा पुराने शहर के क्षेत्र में राज्य 
पुरातत्व विभाग की सूचीवन ऐतिहासिक संरचनाओं / रागीपी ऐतिहासिक परास्वनाओं को 
चिन्हित करने के लिए किसी भी राक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की जाएगी । 
सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार विरासत संरक्षण और प्रबंधन योजना ( HCMP ) के आधार पर , 
इस क्षेत्र के अंतर्गत भूमि स्वामियों को विरासत - टीडीआर के माध्यम से अपनी विरासत 
संपत्तियों के संरक्षण / परिरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । 
इस क्षेत्र के लिए HCMP तैयार होने और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए जाने के 

उपरान्त , उस योजना में लागू किये गए नियमन मान्य होंगे । 
9.12 वर्तमान विकास 
• भोपाल विकास योजना 2005 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमों के तहत 

वर्तमान विकास के साथ भूखंड / भूमि विकास / पुनर्विकास के लिए हेरिटेज संरक्षण योजना 

( HCMP ) के अनुसार आवेदन प्राप्त होने पर स्वीकार्य होगें । 
913 विरासतीय संरचनाओं और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों का विकास 


1 


• हेरिटेज संरक्षण योजना ( HCMP) अपने "विरासत मूल्य " के आधार पर निम्नानुसार विरासत 

संरचनाओं की पहचान करेगा: 
i. बहुमूल्य विरासत की संरचनाएं 
. मध्यम विरासत मूल्य की संरचनाएं 

HCMP द्वारा चिन्हित की गई भूमियों / भूखंडों के अंतर्गत आने वाली गैर - सूचीबद्ध 

विरासतीय संरचनाएं । 
iv . HCMP द्वारा चिन्हित की गई भूमियों / भूखंडों के बाहर आने वाली गैर- सूचीबद्ध 

विरासतीय संरचनाएं । 
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• इसके संरक्षण और संवर्धन के प्रोत्साहन हेतु कंडिका 9.32 के अनुसार TDR प्रदान किया 

जाएगा । 
• इन विरासतीय संरचनाओं / भवनों / बाड़ी के भूमि स्वामियों को अपनेभवनों के लिए 

निम्नलिखित यथा स्थिती को संरक्षित करने की आवश्यकता होगी 
i . सभी संरचनाओं 
ii . बिल्डिंग फुटप्रिंट 
iii . खुली जगह जैसे कि आंगन खिड़की, दरवाजे, छत , आंतरिक साज - सज्जा, आंतरिक मार्ग, 


आदि । 


9.14 वर्तमान भूखंडों का पुनर्विकास 
• विरासतीयसंपत्ति के बाहर सभी भूमि / भूखंड के गैर - सूचीबद्ध विरासतीय संरचनाओंका 

पुर्नविकास जो HCMP की अनुशंसा उपरांत अनुज्ञेय होगा । 

इस जोन के अंतर्गत आने वाले भूखंडो पर पुर्नविकास मान्य होगा । 
9.2 अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
921 बिरासतीय भूखण्ड और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों पर स्वीकार्य गतिविधियों 
1. आवासीय -पृथक्कृत आवास, अर्ध- पृथक्कृत आवास, पंक्ति आवास. घरेलू उद्योग, 

पूर्व - प्राथनिक विद्यालय, बहुईकाई आवास, छात्रावास, धर्मशाला 
2. वाणिज्यिक - रेस्टोरेंट / उपहार गृह , होटल 
संस्थागत 

संग्रहालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, समाज कल्याण केंद्र, सामुदायिक हाल, 
प्रदर्शनी और आर्ट गैलेरी, पान सटए, प्रशासकीय / शासकीय एप अर्थ - शासकीय 
कार्यालय 


9.22 विरासतीय भूखण्ड और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों के भूखण्डों को छोड़कर अन्य भूखंडों के लिए 

स्वीकार्य गतिविधियों 
HCMP की सूची से बाहर के भूखंडों पर , पुर्नविकास के लिए निम्नलिखित गतिविधियों मार्ग 
की चौड़ाईसारणी 92.1 के अनुसार नियंत्रित होंगी । 
1. आवासीय उपयोग की गतिविधियाँ:- पृथक्कृत आवास, अर्ध- पृथक्कृत आवास , पंक्ति 

आवास, बहुइकाईआवास, हॉस्टल, क्रेच / डे केयर सेंटर, घरेलू उद्योग 
2. वाणिज्यिक गतिविधियों: - फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , शॉपिंग सेंटर . सिनेमा 

रेस्टोरेंट, कैंटीन व्यक्तिगत पेशेवरों के कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्यालय, कार्मिक सेवा की 
दुकान, मोटर गैरेज और कार्यशाला, ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान, लकड़ी अन्य 
निर्माण कार्यशालाएं, थोक व्यापार, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग हाउस , लॉजिंग हाउस , रेस्ट 
हाउस, होटल, मोटल , ट्रेनिंग सेंटर, कॉल सेंटर, कोचिंग सेंटर फिटनेस सेंटर, क्लिनिक , 
पाली क्लिनिक , डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, हेल्थ सेंटर, पीडियाट्रिक सेंटर, डायग्नोस्टिक 

सेंटर, गेराएट्रिक सेंटर, पालतु - पशु क्लिनिक औषधालय, अस्पताल, पशु चिकित्सालय 
3. संस्थागत गतिविधियाँ, - प्लेस्कूल, नर्सरी और किडरगार्टन स्कूल, प्राथमिक विद्यालय, 

माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूल , एकीकृत विद्यालय, अनुसंधान और विकास केंद्र, 
शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए केन्द्र, अस्पताल, नर्सिंग होम 
स्वास्थ्य क्लब, शासकीय एवं अर्ध- शासकीय चिकित्सा सुविधा, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, 
सामुदायिक हॉल. भौज हॉल. धार्मिक परिसर , धर्मशालाए. प्रदर्शनी केंद्र और आर्ट गैलरी, 
सिविक सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल , लाइब्रेरी , समाज कल्याण केंद्र, सांस्कृतिक 
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और सूचना केंद्र, संगीत केंद्र, नृत्य केंद्र, नाटक केंद्र योग केंद्र, ध्यान केंद्र, आध्यात्मिक 
और धार्मिक केंद्र, डाकघर , टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, फायर 
पोस्ट, फायर स्टेशन, सुधार, एसटीडी पीसीओ, टेलीफोन एक्सचेंज , केंद्र शासकीय 
कार्यालय, राज्य शासकीय कार्यालय, स्थानीय शासकीय कार्यालय , सार्वजनिक उपक्रम 
कार्यालय , शासकीय एवं अर्ध - शासकीय कार्यालय, स्थानीय शासकीय रखरखाव कार्यालय, 
बैंक , बैंक एटीएम अनाथालय, वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह, रैन बसेरा , 
मातृत्व घर , चिल्ड्रेन होम, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई 

कोई गतिविधि 
4. मनोरंजक गतिविधियों : - नेबरहुड पार्क , खेल का मैदान , उद्यान , नगर उघान , प्लांट 

नर्सरी. ऑर्चर्ड 
5. उपयोगिताओं और सेवाओं की गतिविधियाँ : - ओवरहेड टैंक , अंडरग्राउंड टैंक, 

ऑक्सीडेशन पौड , सेप्टिक टैंक , सीवरेज पंप स्टेशन , सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार 
संयंत्र, सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय, ढहलों और डस्टबिन, कचरा निपटान बुनियादी 
ढांचा, ठोस अपशिष्ट हस्तांतरण स्टेशन, धोबी घाट , दूरसंचार टॉवर और स्टेशन, 
ट्रांसमिशन टॉवर , विद्युत सब स्टेशन, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए समान प्राधिकारी द्वारा 

की गई कोई गतिविधि 
6. ( परिवहन गतिविधि ): - बस स्टॉप, बहु - स्तरीय पार्किंग 
सडक चौडाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियों 
सड़क की चौड़ाई अनुमेय क्रियाएँ 


स . 
कं . 


- 


12 मीटर तथा उससे | पंक्ति आवास , अर्ध - पृथक्कृत आवास पृथक्कृत आवास, क्रंच एंड डे 

केयर सेंटर, घरेलू उद्योग , 
पोचिंग सेंटर ( 20 से काम छात्र समूह ), प्ले स्पाल नर्सरी और 
किंडरगार्टन रकल, पुलिस चौकी एसटीडी पीसीओ, अनाथालय, 
पास पाक , खेल का मैदान , पाकी 
निम्नलिखित गतिविधियाँ केवल ग्राउंड फ्लोर पर स्वीकार्य होंगी: 
फुटकर और सुविधाजनक दुकानें 


12 माटर तथा उसस | उपरात आणया म अनुज्ञय समा गातावाचया क अलावा, 
अधिक 

बहुइकाई आवास, हॉस्टल , गेस्ट हाउस, बोडिंग हाउस, लॉज हाउस 
रेस्ट हाउस , होटल, खुदरा और सुविधाजनक दुकानें , रेस्तरां, कैंटीन, 
साप्ताहिक हाट बाजार, व्यक्तिगत पेशेवरों के लिए कार्यालय, प्राथमिक 
विद्यालय , एकीकृत विद्यालय, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र, योग केंद्र, 
स्वास्थ्य क्लब , ध्यान केंद्र, आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र, धार्मिक, 
शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का संस्थान , 
शासकीय एवं अर्ध - शासकीय चिकित्सा सुविधा, क्लिनिक , 
पैथालॉजिकललेबोरेटरी, पॉली क्लिनिक , स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, 
औषधालय , नर्सिंग होम , स्वास्थ्य बाल चिकित्सा केंद्र, 
डायग्नोस्टिक केंद्र, जराचिकित्सा केंद्र, पालतू - पशु क्लिनिक , डाकघर, 
पुलिस स्टेशन , फायर पोस्ट, स्थानीय शासकीय कार्यालय ( रखरखाव ), 
बैंक , वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह, रैन बसेरा, चिल्ड्रेन 
होम , प्लांट नर्सरी, मल्टी - लेवल पार्किंग, नगर निगम या शासन द्वारा 
संचालित सार्वजनिक उद्देश्य की गतिविधियाँ , 
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3 . 


18 मीटर तथा उससे | उपरोक्त श्रेणियों में अनुज्ञेय सभी गतिविधियों के अलावा प्लेस्कूल, 
अधिक 

नर्सरी, किंडरगार्टन और प्राथमिक विद्यालय( लेने और छोड़ने की 
सुविधा को छोड़कर) 
कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, कॉल सेंटर, कोचिंग सेंटर 
( 20 से अधिक छात्र समूह ), सिनेमा और मल्टीप्लेक्स , मोटल , 
गोरगम सेना की गुमाग मोर गैरेजा और कार्यशाला भाटीगीजाजत 
मरम्मत की दुकान, लकड़ी / अन्य निर्माण कार्यशालाएं, माध्यमिक 
विद्यालय , उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , 
पशु अस्पताल , अस्पताल , शासकीय एवं अर्ध - शासकीय अस्पताल , 
मातृत्व घर, पुस्तकालय, फायर स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, केंद्र 
/ राज्य के शासकीय कार्यालय, स्थानीय शासकीय कार्यालय 

सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, प्रदर्शनी केंद्र, ऑर्चर्ड, 
24 मीटर तथा उससे उपरोक्त श्रेणियों में अनुज्ञेय सभी गतिविधियों के अलावा 
अधिक 

शॉपिंग सेंटर, थोक व्यापार , बैंक्वेट हॉल , कम्युनिटी हॉल, ओपन एयर 
थिएटर, प्रदर्शनी केंद्र और कला वीथिका, कन्वेंशन सेंटर , समाज 
कल्याण केंद्र, 

उघान , ईंधन भराव 
केन्द्र,होटल इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिग स्टेशन 
30 मीटर तथा उससे उपरोक्त श्रेणियों में सभी गतिविधियाँ अनुज्ञेय हैं 
अधिक 


4 . 


धर्मशाला, 


5 . 


9.3 तल क्षेत्र अनुपात ( एफ.ए.आर. ) 
9.3.1 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 

प्रीमियम FAR 


बेस FAR 


2.00 


TDR 

कुल अनुमन्याFAR 
विनियम 9.32 के | 20 + TDR* 
अनुसार 


* पुराने शहर , जोन ( ओ.जेड .) में टी.डी.आर. अनुभाग 9.3.2 की सारणी के अनुसार होगा । मान्य 

FAR टीडीआर के आधार पर निर्धारित होगा । 
भूखण्ड 15 मीटर से कम चौड़ाई पर स्थित है उन पर स्थित भूखण्डों के लिये एफएआर, 

सामान्य से 0.25 कम होगा । 
• मार्ग विस्तारितकरण से प्रभावित होने वाले भूमि के लिये मार्ग टीडीआर जनरेट होगा, जो 

कि प्राप्ति जोन में उपयोग किया जा सकेगा । 


9.32 हस्तांतरणीय विकास अधिकार ( Transferable Development Rights ) 
1. सक्षम प्राधिकारी, हेरिटेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान के द्वारा चिन्हित किये बिरासतीय 

भवन के साथ भूखण्डों के लिएहस्तांतरणीय विकास अधिकार प्रदान किया जाएगा । 
2. इस तरह की विरासतीय भवन को उनके विरासतीय धरोहर (मूल्य ) के आधार पर हेरिटेज 

कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान ( HCMP) द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा । विरासतीय भवन को 
प्रोत्साहित किये जाने हेतु निम्नलिखित सारणी अनुसार हस्तातरणीय विकास अधिकार दिया 
जायेगा: 
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स.क्र . 


1 . 


2 


विरासत संरचना 

TDR 
उच्च विरासत मूल्य 

कुल उपयोग किए गए FAR का 100 % 
मध्यम विरासत मूल्य 

कुल उपयोग किए गए FAR का 50 % 
विरासत में गैर - सूचीबद्ध 

कुल उपयोग किए गए FAR का 30 % 
विरासत / समीपवर्ती गैर - सूचीबद्ध शून्य 


3 . 


4 . 


3. सक्षम प्राधिकारी, विकास अधिकार प्रमाण - पत्र जारी करने से पूर्व विरासतीय भवन पर प्राप्त 

होने वाले ट्रेडेबल राइट सर्टिफिकेट ( टी.डी.आर. ) चिन्हित करेगा । 
4. विरासतीय भवन पर प्राप्त होने वाले अधिकतम एफ.ए. आर. का 10 प्रतिशत एफ.ए.आर. भवन 

विस्तारिकरण / सौंदयीकरण के लिए अनुज्ञेय होगा । विरासतीय भवन पर प्राप्त होने वाले 

एफएआर टीडीआर के माध्यम से अन्य जोन में उपयोग में लाया जायेगा । 
5. सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारदर्शिता बनाये रखने के उद्देश्य से विरासतीय भवनों को चिन्हित कर 

उसकी सूची बेबसाईट (ई - गवर्नेस ) के माध्यम से प्रकाशित करना होगा । 
9.33 आच्छादित खुले क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किए जायेंगे 

1. सभी आंतरिक खुले क्षेत्र जैसे कि आंगन और चौक , सफाई नलिका ( सर्विस डक्ट ) । 
2. तलघर पर पाकिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला क्षेत्र । 
३. तलघर की न्यूनतम ऊंचाई 28 मी एवं अधिकतम 38 मी. होगी, जिसकी गणना तलघर से 
प्लिथ स्तर तक मापी जायेगी. केवलमैकेनाइज्ड पार्किंग के प्रकरण में , अधिकतम ऊंचाई या 

तलघर पार्किंग संख्या हेतु कोई प्रतिबंध नहीं होगा । 
4. पार्किंग के लिए विशेष रूप से प्रदान किए गए तलघर के कुल निर्मित क्षेत्र के 25 प्रतिशत 

तक अधिकतम क्षेत्र तक अन्य गतिविधियों मान्य होगी । इस गैर पाकिंग क्षेत्र की गणना फर्शी 

क्षेत्र अनुपात में की जाएगी । 
5. निम्नलिखित शर्तों के साथ पार्किंग के लिए उपलब्ध तलघर प्लियः 

इस प्रकार के तलघर, सड़क साइड छोड़कर शेष सीमांत खुला क्षेत्र में मान्यहोंगे । 
ii . Hollow Plinth की न्यूनतम ऊंचाई 30 मी . तथा अधिकतम ऊंचाई 3.5 मी . भूतल से 

प्रथम तल तक स्टिल्ट पार्किंग के रूप मेंमान्य होगी । 


- 


iii . Hollow Plinth का उपयोग, इलेक्ट्रिक मीटर रूम , टेलीफोन डिस्ट्रेशन बोर्ड के लिए 

कमरा, बाथरूम, वाटर रूम , नौकर रूम, और गार्ड रूम और फोयर लॉबीके रूप में हो 
सकती है जिसका कुल निर्मित क्षेत्र 15 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा । इसकी गणना 

एफएआर में नहीं होगी । 
6. एनबीसी के अनुसारया अधिकतम 30 प्रतिशत भूतल के अनुसार लॉफट का प्रावधान किया जा 


सकेगा । 


7. एनबीसीएवं निम्नलिखित शर्तों के साथ सीढ़ी और सीढ़ी केबिन मान्य होंगे । 

i. सीढ़ी की चौड़ाई के बराबर अधिकतम मध्यवर्ती लैंडिंग चौड़ाई के साथ सीढ़ी, 
ii. तल स्तर पर लैंडिंग की अधिकतम चौड़ाई, सीढ़ी के तीन गुना चौड़ाई के बराबर होगी 

( x mts), जिसमें अतिरिक्त लैंडिंग ( 0.5xmts ) भी सम्मिलित होगी, जो सीढ़ी के दोनों 

ओर प्रदान की जाएगी । 
8. लिपट , लिफ्टवेल के साथ लिफ्ट केबिन, सीढी केबिन , लिफ्ट वेलं की लिफ्ट लैंडिंग और 
पानी की टंकी ( दीवारों सहित) , निम्न शर्तों के साथ एनबीसी के अनुसार मान्य होंगी 

लिफ्ट लैंडिंग की चौड़ाई को लिफ्टवेल दीवारों सहित (xmts ) चौड़ाई के बराबर माना 
जाएगा जिसमें अतिरिक्त क्षेत्र( 0.5 x mts ) भी सम्मिलित होगी, जो लिफ्टके दोनों ओर 

प्रदान की जाएगी 
ii. लिफ्ट लैंडिंग की गहराईलिफ्टवेल दीवारों (xmts ) सहित की चौड़ाई से दोगुनी होगी । 


i . 


1598 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


9. लिफ्ट लैंडिंग की चौड़ाई , लिफ्टवेल( दीवारों सहित) की चौड़ाई से दोगुना होगा जो कि , 

लैंडिंग के दोनों ओर के अतिरिक्त क्षेत्र सहितप्रदान किया जायेगा, और इसकी गहराई 

लिफ्टवेल की चौड़ाई सेदोगुना होगी, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है 
10. वाहन रैंप और पैदल यात्री रैंप NBC के अनुसार मान्य होंगे । 
11. इलेक्ट्रिक रूम और इलेक्ट्रिक सब - स्टेशन, सक्षम इलेक्ट्रिक कंपनी के नियम अनुसार मान्य 


होंगे । 


12. आकाशीय खुले क्षेत्र ( आंगन ), में सेलर वाटर हीटिंग सिस्टम , एअर कंडीशनर , मैकेनिकल 

वेंटिलेशन हेतु बाहरी इकाइयाँ , की गणना फर्श क्षेत्र अनुपात में नही होगी । 
9.4 HCMP द्वारा चिन्हित समीपवर्ती हेरिटेज भूखंड एवं हेरिटेज भूखंडों के अलावा अन्य 

भूखंडों के विकास के लिए मापदंड 
9.4.1 न्यूनतम भूखण्डो का आकार 

1. न्यूनतम भूखण्डो का आकार 18.0 वर्गमीटर । 


9.4.2 भूखंडों के विलयन और उप विभाजन 

अ ) विलयन 
1.विलयन मान्य । 


ब ) उप - विभाजन 
1.उप - विभाजन अनुज्ञेय होगा यदि विभाजन के पश्चात गठित सभी भूखंडों का न्यूनतम 
क्षेत्रफल 32.0 वर्गमीटर हो 


। 


9.4.3 अनुज्ञेय भूतल अच्छादित क्षेत्र 
अनुक्रमांक भूखण्ड का क्षेत्रफल 

अनुज्ञेय भू - आच्छादान (प्रतिशत ) 
500 वर्गमीटर से कम 

100 प्रतिशत 
500 से अधिक तथा 1500 वर्ग 75 प्रतिशत 

मीटर से कम 
3 . 
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वर्गमीटर तथा उससे 65 प्रतिशत 
अधिक 


94.4 सीमांत खुला क्षेत्र ( एम.ओ.एस.) 

अ) अग्र ( रोड - साइड ) सीमांत खुला क्षेत्र 
1. ( HCMP) द्वारामें निर्दिष्ट क्षेत्रों में अग्र ( रोड - साइड ) सीमांत खुला क्षेत्रकी बाध्यता नहीं 

होगी । 
2. बिल्ट - टू - लाइन ( बीटीएल ) को वर्तमान बिल्डिंग लाइन की आवश्यकता होगी बशर्ते 
एचसीएमपी द्वारा निर्दिष्ट न किया गया हो । 
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9.4.5 अधिकत्तम अनुज्ञेय ऊचाई 
1. सड़क की चौड़ाई के आधार पर भवन की अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई सारणी 15 के अनुसार 

नियंत्रित होगी 


। 


अनुकमाँक मार्ग की चौड़ाई ( मीटर में ) ऊँचाई ( मीटर में 
7.5 मीटर से कम 

मार्ग की चौड़ाई रो दोगुना ( या खुला क्षेत्र ) 
75 मीटर से अधिक तथा 12 | 15 मीटर 
गीतर मोमा 
12 मीटर तथा उससे अधिक 


3 . 


25 मीटर 


9.4.6 सामुदायिक खुले क्षेत्र ( COS ) 

1. नियोजन नियमन 4.4.6 के अनुसार : 
9.4.7 पाकिंग 

आहेरिटेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान और हेरिटेज LAP के अनुसार विरासतीय / समीपवर्ती 

भूखंडों के लिए 
1. हेरिटेज कंजर्वेशन प्लान (HCMP) द्वारा चिन्हित विरासतीय / समीपवर्ती, सरचनायें एवं 

भवनों के लिए, यदि प्रस्तावित गतिविधियाँ हॉस्पिटैलिटी और या सिम्पेथेटिक एडोप्टिव 

पुर्न - उपयोग आवासीय उपयोग की हैं तो पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी । 
बोहेरिटेज कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट प्लान और हेरिटेज LAP के अनुसार विरासतीय / समीपवर्ती 

भूखंडों को छोड़कर अन्य भूखंडों के लिए 
1. भूखंड के भीतर, प्रत्येक नए भवनों / वर्तमान भवनों के विस्तार के लिए निर्माण हेतु कंडिका 

क्रमांक 4.47 में उल्लिखित अनुसार पार्किंग मान्य होंगी । 
2. आवासीय उपयोग के लिए 100 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए, पार्किंग 

की बाध्यता नहीं होगी । 100 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए, कंडिका 
क्रमांक 4.4.7 में उल्लिखित अनुसार पार्किंग मान्य होंगी । 
3. गैर - आवासीय उपयोग के लिए 60 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए, पार्किंग 

की बाध्यता नहीं होगी । 60 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंडों के लिए, कंडिका 

क्रमांक 4.4.7 में उल्लेखित अनुसार पाकिंग मान्य होंगी । 
4. नियमानुसार पार्किंग का प्रावधान संभव नहीं होने पर , सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित शुल्क 

जमा किया जा सकेगा, जो किसक्षम प्राधिकारी द्वारा समय - समय पर संशोधित किया 
जाएगा । 


. 


1. तलघर के निर्माण के दौरान पर्याप्त संरचनात्मक सुरक्षा NBC के अनुसार मान्य होंगे । 
2 तलघर के सभी नियमन कंडिका क्रमांक 4.4.8 के अनुसार होंगे । 
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खण्ड- III , विकास प्रोत्साहन नियमन 


10. व्यावसायिक मिश्रित उपयोग केंद्र -1 ( सी.एम.यू .1 ) 


COMMERCIAL MIXED USE CENTER -I ( CMU - 1 ) 


10.1 परिचय 


10.1.1 विवरण 
1. वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग जोन -1( C.M.U- 1)में वर्तमान एम.पी. नगर को उन्नत करने हेतु 

चिन्हित किया गया है । 
2. भोपाल विकास योजना 2031 के परिक्षेत्रिक योजना के अनुसार इस जोन में एम.पी. नगर के 

जोन -1, जोन -2 एवं हबीबगंज रेल्वे स्टेशन तक के क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए चिन्हित 
किया गया है । 
3. यहजोनवर्तमान पुरानी संरचनाओं से बना है , जिन्हें उच्च एफएआर के साथ पुनर्विकास के 

लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । 
4. इसजोन का पुनर्विकास स्थानीय क्षेत्र योजना (LAP) के माध्यम से किया जाएगा । 
5. इसजोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार LAP के भूखण्डों के लिए प्रिमियम FAR मान्य 


होगा । 


जोनमें स्ट्रीट नेटवर्क में सुधार , पार्किंग प्रबंधन और नियमन उस क्षेत्र की पहचान सुनिश्चित 
करते हुए लोकल ऐरिया प्लान तैयार किया जायेगा । 
7. विस्तृत स्थानीय क्षेत्रीय योजना अनुमादित होने के पश्चात, इसके नियमन इस जोन में लागू 


10.1.2 वर्तमान विकास 
निम्नलिखित नियम - वर्तमानविकासक लिए लागू होग: 

भोपाल विकास योजना 2005 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमों के तहत 
वर्तमान विकास के साथ यथास्थिती में मान्य होगें जब तक कि पुनर्विकास के लिए आवेदन 

प्राप्त नहीं होगें । 
10.1 3वर्तमान विकास स्वीकृत लेआउट के भीतर वर्तमान भूखंडों का पुनर्विकास 

अनुमोदित लेआउट के भीतर के मूखंडों को व्यक्तिगत इकाइयों माना जाएगा और ऐसे भूखंड 
इन विनियमों के अधीन संबंधित क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियों के लिए योग्य होंगे इस जोन के 

अंतर्गत आने वाले भूखंडों पर इस जोन के प्रावधान अनुसार अनुमोदन किया जा सकेगा । 
10.2 अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
मार्ग की चौड़ाई के आधार परसारणी क्रमांक 10.2.1 में उल्लेखित गतिविधियों स्वीकार्य होंगी । 


1. आवासीय उपयोग गतिविधियाँ: - पृथक्कृत आवास, अर्द्धपृथक्कृत आवास, पंक्ति आवास 

बहुइकाई आवास, क्रेच / डे - केयर सेंटर , घरेलू उद्योग, चौकीदार निवास, हॉस्टल, 

झुग्गी - झोपड़ीयों का पुनर्वास और पुर्नस्थापना गृह (विभिन्न शासकीय योजना के तहत ) 
2. वाणिज्यिक गतिविधियाँ: -खुदरा और सुविधाजनक दुकानें , शोरूम , शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, 

कैंटीन , कार्मिक सेवा की दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार , कृषि और डेयरी उत्पाद बाजार, 
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व्यक्तिगतपेशेवरों के लिए कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्यालय, कॉल सेंटर, कोचिंग सेंटर, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थान ( आई.टी.आई ), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रबंधन 
संस्थान, शारीरिक प्रशिक्षणकेंद्र (फिटनेस सेंटर) , क्लिनिक , पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, पॉली 
क्लिनिक , औषधालय, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र , डाईग्नोसिस सेंटर, 
पालतू पशु क्लिनिक जरा - औषधालय, अस्पताल, पशु अस्पताल , सिनेमा और मल्टीप्लेक्स, 
ड्राइव इन सिनेमा, गोल्फ कोर्स, मनोरंजन क्लब , मैरिज गार्डन , उपहार गृह, अतिथि गृह, 
बोडिंग / लॉजिंग हाउस, रेस्ट हाउस , होटल, मोटल, सर्विस शॉप, मोटर गैरेज और वर्कशॉप 

ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान, थोक विक्रता ( लकड़ी / अन्य निर्माण कार्यशालाएँ)। 
3. औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियाँ: - सेवा केंद्र और सेवा उद्योग, फलेटेड उद्योग / समूह 

उद्योग । 
4. संस्थागत गतिविधियाँ, - प्ले -स्कूल, नर्सरी और किंडरगार्टन स्कूल, प्राथमिक विद्यालय , 

माध्यमिक विघालय, उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, एकीकृतविद्यालय, महाविघालय , 
विश्वविघालय, विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान , वेटनरी इंस्टीट्यूट, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र , शारीरिक और 
मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए संस्थान , पॉलिटेक्निक , बैंक्वेट हॉल / सामुदायिक 
हॉल, ओपन एयर थियेटर, प्रदर्शनी केंद्र और आर्ट गैलरी, सिविक सेंटर , कन्वेंशन सेंटर, 
कॉन्फ्रेंस हॉल. स्टेडियम, संग्रहालय, पुस्तकालय, समाज कल्याण केंद्र, अनुसंधान और विकास 
केंद्र, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र, संगीत केंद्र, नृत्य केंद्र, नाटक केंद्र, योगा केंद्र, ध्यान केंद्र, 
आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र, विज्ञान केंद्र, मेला ग्राउंड , ऑडिटोरियम, तारामंडल , स्वास्थ्य 
क्लब, शासकीय एवं अर्द्ध - शासकीय चिकित्सा सुविधा, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा , धार्मिक परिसर, 
डाकघर, टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस चौकी, पुलिस मुख्यालय, पुलिस स्टेशन, जिला पुलिस 
कार्यालय, फायर पोस्ट , फायर स्टेशन, बाल सुधार केन्द्र, जेल, एसटीडी / पीसीओ, टेलीफोन 
एक्सचेंज , केंद्रीयशासकीय कार्यालय, राज्य शासन कार्यालय , स्थानीय शासकीय कार्यालय, 
सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, शासकीय एवं अर्द्ध - शासकीयकार्यालय, न्यायालय, लॉयरस रूम, 
स्थानीय शासकीय रख - रखाव हेतु कार्यालय, बैंक , बैंक एटीएम, वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक 
देखभाल गृह , रैन बसेरा, मातृत्व घर , धर्मशाला, बाल गृह, सर्कस. पंडाल, कोई भी सार्वजनिक 

प्रयोजन के लिए सक्षमआधिकारी द्वारा मान्य गतिविधियां । 
5. आमोद - प्रमोद गतिविधियों:-इनडोर गेम्स हॉल, स्वीमिंग पुल, नेबरहुड पार्क , खेल का 

मैदान,पार्क खेल परिसर, प्राणी उद्यान, वनस्पति उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, नगर उद्यान, प्लांट 
नर्सरी, ऑर्चड । 
उपयोगिताओं और सेवाओं की गतिविधियां,: - ओव्हरहेड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक , 
ऑक्सीडेशनपौंड , सेप्टिक टैंक , सीवरेज पंपिंग स्टेशन, सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार 
संयंत्र, सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय, कचरा निपटान संयंत्र, ठोस अपशिष्ट हस्तांतरण 
स्टेशन, धोबी घाट , दूरसंचार केंद्र, वेधशाला और मौसम कार्यालय, टेलीफोन एक्सचेंज, 
ट्रांसमिशन टॉवर , रेडियो और टेलीविजन स्टेशन, वायरलेस स्टेशन, ईधन भराव 
स्टेशन,ईलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बैट्री स्वेपिंग, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 

सक्षमआधिकारी द्वारा मान्य गतिविधियाँ । 
7. यातायात / परिवहन गतिविधियाँ: - बस स्टॉप, बहु - स्तरीय पार्किंग 


6 . 


10.21 सड़क चौडाई द्वारा नियंत्रित गतिविधियाँ 


सड़क 
चौडाई 


अनुमय गतिविधियों 


1 . 


12 


से कम 


मीटर पृथक्कृत आबास, अर्धपृथक्कृत आवास. पंक्ति आवास चौकीदार आवास, 

झुग्गी - झोपड़ीयों का पुनर्वास और पुर्नस्थापना गृह (विभिन्न शासकीय 
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अनुमय गतिविधियाँ 


सड़क 
चौडाई 


योजना के तहत ) कोचिंग सेंटर ( 20 से कम छात्र समूह), बैंक 
एटीएम / एसटीडी पीसीओ, क्रेच एंड डे केयर सेंटर, प्लेस्कूल , नर्सरी 
और किंडरगार्टन स्कूल. अनाथालय, पुलिस चौकी, नेबरहडु पार्क , खेल 
का मैदान, पाक, घरेलू उद्योग ओवरहेड टैंक , अंडरग्राउंड टैंक, 
ऑक्सीडेशनपौंड, सेप्टिक टैंक, सीवरेज पंपिंग स्टेशन, सीवरेज और 
अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय, कचरा 
निपटान संयंत्र 


निम्नलिखित गतिविधियाँ केवल भू - तल पर स्वीकार्य होंगी: 
फुटकर और सुविधाजनक दुकानें 


2 . 


12 


मीटर | उपरोक्त श्रेणी में अनुज्ञेय सभी गतिविधियों के अलावाः बहुइकाई आवास , 
या अधिक हॉस्टल , गेस्ट हाउस , बोर्डिंग / लॉज हाउस, रेस्ट हाउस , होटल, 

प्राथमिक विद्यालय , एकीकृत विद्यालय, अनुसंधान और विकास केंद्र , 
सांस्कृतिक और सूचना केंद्र, संगीत केंद्र , नृत्य केंद्र, नाटक केंद्र, योगा 
केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, ध्यान केंद्र, आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र, धार्मिक 
परिसर, शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का संस्थान, 
शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय चिकित्सा सुविधा केन्द्र, डाकघर , टेलीग्राफ 
कार्यालय, पुलिरा चौकी, फायर पोरट , स्थानीय शासकीय कार्यालय 
(रखरखाव ), बैंक, वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक देखभाल घर , एन पसरा, 
चिल्ड्रेन होम , प्लाट नसरी, मल्टी - लेवल पार्किंग , नगर निगम या 
सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रयोजन गतिविधियाँ, ठोस अपशिष्ट 
स्थानांतरण स्टेशन, दूरसंचार केंद्र, वेधशाला और मौसम कार्यालय, 
टेलीफोन एक्सचेंज , ट्रांसमिशन टॉवर , रेडियो और टेलीविजन स्टेशन , 
वायरलेस स्टेशन 


निम्नलिखित गतिविधियाँ केवल भूतल और प्रथम तल पर 

अनुज्ञेय होंगी: 
खुदरा और सुविधाजनक दुकानें , रेस्टोरेंट, कैंटीन , व्यक्तिगत पेशेवरों के 
लिए दुकानें , साप्ताहिक हाट बाजार , व्यक्तिगत पेशेवरों के लिए 
कार्यालय, क्लिनिक पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, पॉली क्लिनिक , स्वैच्छिक 
स्वास्थ्य सेवा, औषधालय, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र, 
डॉईग्नोसिस केंद्र, जरा - चिकित्सा केंद्र, पालतू - पशु 

क्लिनिक । 
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सड़क 
चौडाई 


अनुमय गतिविधियों 


18 मीटर उपरोक्त श्रेणियों में अनुज्ञेय गतिविधियों के अलावा 
या अधिक 

(प्लेस्कूल, नर्सरी और किंडरगार्टन और प्राथमिक स्कूल (पिक अप एंड 
ड्रोप सुविधा छोड़कर) खुदरा और सुविधाजनक दुकानें , रेस्टोरेंट, 
कैंटीन, कार्मिक सेवा की दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार, व्यक्तिगत पेशेवरों 
के लिए कार्यालय, कॉपोरेट कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय , कॉल सेंटर, 
कोचिंग सेंटर ( 20 से अधिक छात्र समूह ), सिनेमा और मल्टीप्लेक्स 
मोटल , शोरूम, व्यक्तिगत सेवा दुकान, मोटर गैरेज और कार्यशाला 
ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान , थोक दुकान ( लकड़ी / अन्य निर्माण 
कार्यशालाएं), माध्यमिक विद्यालय, उच्चतर 

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , 
महाविद्यालय , विश्वविद्यालय , विशिष्ट शिक्षण संस्थान, वेटनरी संस्थान, 
प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, पॉलिटेक्निक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ( आईटीआई ), 
कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, प्रबंधन संस्थान , 
शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र (फिटनेस सेंटर ), बाल सुधार केन्द्र, जेल, पशु 
चिकित्सा अस्पताल, बिलनिक , पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी, पाली क्लिनिक 
स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, औषधालय, नर्सिंग होम , स्वास्थ्य केंद्र , बाल 
चिकित्सा केंद्र, डायग्नोसिस केंद्र, जरा - चिकित्सा केंद्र, पालतू - पशु 
क्लिनिक , अस्पताल, शासकीय एवं अर्द्ध - शासकीय अस्पताल, मातृत्व 
घर, सम्मेलन हॉल, विज्ञान केंद्र, पुस्तकालय, ऑडिटोरियम, पुलिस 
मुख्यालय, जिला पुलिस कार्यालय, फायर स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज , 
केंद्रीय / राज्य शासकीय कार्यालय , स्थानीय शासकीय कार्यालय, 
सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, न्यायालय, प्रदर्शनी केंद्र, इनडोर गेम्स 
हॉल, तरण पुष्कर ईलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बैट्री स्वेपिंग स्टेशन, 

वनस्पति उद्यान आर्चड, कृषि और डेयरी उत्पाद बाजार , मेला ग्राउंड । 
मीटर उपरोक्त श्रेणियों में अनुज्ञेय सभी गतिविधियों के अलावाः 
या अधिक 

शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल , थोक व्यापार, गोल्फ कोर्स, आमोद - प्रमोद 
क्लब, मैरिज गार्डन, रेस्टोरेंट, बैंक्वेट हॉल / सामुदायिक हॉल. ओपन 
एयर थियेटर, प्रदर्शनी केंद्र और आर्ट गैलरी, सिविक सेंटर, कन्वेंशन 
सेंटर , स्टेडियम, संग्रहालय समाज कल्याण केंद्र , तारामंडल, धर्मशाला, 
खेल परिसर, मेला ग्राउड , सर्कस सेवा केंद्र और सेवा उद्योग, 
फलेटेड / समूह उद्योग , प्राणि उद्यान , क्षेत्रीय उद्यान, नगर उद्यान , 
एक्वेरियम, टेलीफोन एक्सचेंज , इंधन भराव केन्द्र । 


24 


10.3 


तल क्षेत्र अनुपात ( FAR ) 


10.3.1 अनुजय तल क्षेत्र अनुपात 
बेस एफएआर 

प्रीमियम एफएआर 
2.50 

1.50 


टीडीआर 

1.00 


कुल अनुज्ञेय एफएआर 

5.01### 


1604 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


1. इस जोन में किसी भी भूखंड के लिए प्रीमियम एफएआर एवं टीडीआर प्राप्त किया जा सकता 

है जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई LAP का भाग हो । 
2. इस जोन में प्राप्ति क्षेत्र में किसी भूखंड के लिए स्वीकृत बेस एफएआर एवं प्रीमियम एफएआर 

से अधिक एफएआर प्राप्त करने के लिए टीडीआर प्राप्त कर सकता है । 


यह एफ ए आर लोकल एरिया प्लान / नगर स्कीम के अनुमोदन उपरांत स्वीकार्य होगा । 


10.32 तल क्षेत्र अनुपात की गणना नहीं की जायेगी । 

1. नियोजन नियमन 4.32 के अनुसार 
10.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मापदंड 
10.4.1 न्यूनतम भूखंडों का आकार 

1. नियोजन नियमन 4.4 अनुसार 
10.4.2 भूखंडों के विलयन और उप - विभाजन 


अ . विलयन 


1. नियोजन नियमन 4.4.2 अ के अनुसार, 


ब . उप - विभाजन 


1. नियोजन नियमन 4.4.2 ब के अनुसार, 


10.4.3 पहुंच मार्ग ( एम.ओ.ए.) 

1. नियोजन नियमन 4.4.2 के अनुसार 
10.44 सीमांत खुला क्षेत्र ( एमओएस ) 

अ अग्र भाग ( रोड - साइड ) 
1. मार्ग की चौड़ाई के अनुसार अन ( रोङ - साइड ) सीमांत खुला क्षेत्रजो कि निम्नसारणी में 

वर्णित है 
कोंक मार्ग की चौड़ाई (मीटर में ) भूखण्ड का अग्र सीमांत खुला क्षेत्र 

( मीटर में ) 
9 मीटर से कम 


. 


1 . 


2 . 


मीटर से 12 मीटर 


3 . 


12 मीटर एवं इससे अधिक 


18 मीटर एवं इससे अधिक 


निर्मित लाईन (एलएपी के अनुसार ) 
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बिल्ट टू लाइन-(बीटीएल ) इस क्षेत्र में 18 मीटर से ऊपर की सभी मार्गों पर तभी अनुज्ञेय होगी, जब 
सक्षम प्राधिकारी अतिरिक्त सार्वजनिक ( ROWws ) की चिन्हित करने वाला एक लोकल एरिया प्लान 
तैयार करेगा, जिसमें भूखंड मालिकों को अपने भूखण्ड पर पुनर्विकास के लिए अनुमति प्राप्त करने से 
पहले मार्ग विस्तार की भूमि सक्षम प्राधिकारी को सौंपना होगी । 

ब ) बगल और पृष्ठ का सीमांत खुला स्थान 
1. नियोजन नियमन 4.4 ब (1 ) के अनुसार 
स ) भवनों के बीच स्थित सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 स (1) के अनुसार 
दोसीमांत खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियों 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 द ( 1 ) के अनुसार 
ई) सीमांत खुला क्षेत्रमें प्रतिबंधित गतिविधियों 

1. नियोजन नियमन 4.4.4 ई ( 1 ) के अनुसार 
10.4.5 अधिकतम अनुज्ञेय उँचाई 

1. भवन की अधिकतम उँचाई भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की चौड़ाई नीचे दी गई सारणी के 


अनुसार होंगी 


क्रमांक . 


अधिकतम ऊँचाई ( मीटर में ) 


1 . 
2 . 


मार्ग की चौड़ाई (मीटर में ) 
12 मीटर से कम 
12 मीटर से अपिक तथा 10 गीटर रो 


12.50 मीटर 
24 गीटर 


3 . 
4 . 


18 मीटर से अधिक 36 मीटर से कम 
36 मीटर से अधिक 45 मीटर से कम 
45 मीटर तथा इससे अधिक 


45 मीटर 
60 मीटर 


60 मीटर तथा इससे अधिक 


गई सारणीअनुसार ऊंचाई की गणना में , स्टिल्ट / पोडियम पार्किंग के प्रकरण में 
अधिकतम 2.4 मीटर में सम्मिलित नहीं की जायेगी 


10.4.6 सामुदायिक खुले स्थान ( सी.ओ एस.) 

ओसामुदायिक खुले स्थान का न्यूनतम क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 अ(1 ) के अनुसार में 
बोसामुदायिक खुले स्थानके आस -पास सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 ब( 1) के अनुसार , 
स) सामुदायिक खुले स्थान में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
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1. नियोजन नियमन 4.4.6 स(1) के अनुसार 
दोभूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 द (1 ) के अनुसार, 


10.47 पार्किंग 

अ) गतिविधियों द्वारा पाकिंग आवश्यकताएँ 
1. पार्किंग के लिए क्षेत्र नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट किया गया है : 


अनुक्रमांक अधिमोग 


पार्किंग क्षेत्र की आवश्यकता 
प्रत्येक भूखण्ड 5 वर्गमीटर से 125 वर्गमीटर तक के 
लिये 1 कार पार्किंग क्षेत्र सार्वजनिक पार्किग क्षेत्र में) 


-- 


आवासीय 


प्रत्येक गूखण्ड 125 वर्गमीटर से 300 वर्गमीटर तक के 
लिये 1 कार पार्किंग क्षेत्र प्रत्येक एकल भूखंड में और 
प्रत्येक अतिरिक्त 100 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए अतिरिक्त । 
कार पार्किंग की जगह । 
भूखडीयविकास को छोडकर आवासीय गतिविधि के 
लिए - कुलउपयोग किये गये तल क्षेत्र अनुपात के 20 
प्रतिशत के बराबर तल क्षेत्र । 
उपयोग किये गये तल क्षेत्र का 24 प्रतिशत 
लपयोग किये गये तलन का सा प्रतिशत 
उपयोग किये गये तल क्षेत्र का 20 प्रतिशत 
(5 वर्गमीटर प्रति सीट मानते हुगे 75 वर्गमीटर प्रति 
ई ० सी ० एस ० ) 
उपयोग किये गये तल सेत्र का प्रतिशत 


2 


शैक्षणिक 


1 


संस्थागत चिकित्सान्द्र 


( ii ) सभा भवन , छवि गृह , 
नाट्यशाला 


( iii ) उपहार गृह 


( iii ) विवाह भवन / सामुदायिक भवन 


भूखण्ड क्षेत्रफल का 20 प्रतिशत 


निजी कारोबार के लिये व्यवसायिक उपयोग किये गये तल क्षेत्र का 20 प्रतिशत 
कार्यालय तथा फर्म 
वाणिज्यिक 

उपयोग किये गये तल क्षेत्र का 30 प्रतिशत 

उपयोग किये गये तल क्षेत्र का प्रतिशत 
भण्डारण 

उपयोग किये गये तल क्षेत्र का 20 प्रतिशत 


7 


8 


ब) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताए 

1. नियोजन नियमन 44.7 ब के अनुसार 


1048 तलघर 


अ) भूखण्ड का न्यूनतम आकारः 
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1 . 


नियोजन नियमन 44.8 अ के अनुसार, 


बोतलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्र 

नियोजन नियमन 4.4.8 ब के अनुसार, 


1 . 


सतलघर की ऊंचाई: 
1 . 

नियोजन नियमन 4.4.8 स के अनुसार, 


द ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ: 
1 . 

नियोजन नियमन 4.4.8 द के अनुसार, 


10.49 भूखण्ड और सार्वजानिक में कनेक्शन 


अ) जमीन ( स्काईवोंक ) से ऊपर के कनेक्शनः 


1 . 


नियोजन नियमन 84.9 ( अ) के अनुसार । 


ब) जमीन के नीचे से कनेक्शन ( सब - वे): 


1 . 


नियोजन नियमन 04.9 (ब ) के अनुसार । 
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11. वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग जोन -2 ( सीएमयू -2 ) 


COMMERCIAL MIXED USE CENTER- 2 ( CMU- 2 ) 


11.1 परिचय 


11.1.1 विवरण 


वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग जोन -2 ( सीएमयू -2) यह जोन वर्तमान वाणिज्यिक 
न्यू मार्केट , उपनगर केंद्र नेवेरी ( करोंद चौराहा) और मिसरोद (होशंगाबाद रोड) के विकास 
को प्रोत्साहित करने हेतु बनाया गया है । 
यह क्षेत्र वर्तमान पुरानी संरचनाओं से बना है, जिन्हें उच्च तल क्षेत्र अनुपात के साथ 

पुनर्विकास के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । 
• इस क्षेत्र का पुनर्विकास,स्थानीय क्षेत्र योजना ( एलएपी) के माध्यम से किया जाएगा । 

इस क्षेत्र में भूखंडोका विकास, सड़कों के चौड़ीकरण, पार्किंग प्रबंधन और पादचारीमार्ग को 

सुनिश्चित करने के लिए एलएपी तैयार किया जाएगा । 
• इस क्षेत्र का पुनर्विकास अपने वर्तमान स्वरूप को बरकरार रखते हुए किया जाएगा, जिस के 

लिए इस क्षेत्र में भूमि विकास / पुनर्विकास के लिए आवेदन प्रस्तुत करने परस्वीकार्य होंगे । 


11.12 वर्तमान विकास 
निम्नलिखित विनियम वर्तमान नियमों पर लागू होंगे. 


भोपान पिपास योजना 2005 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 पो नियगों को राहा 
वर्तमान विकास के साथ भूखंड / भूमि विकास / पुनर्विकास के लिए आवेदन प्राप्त होने पर 

स्वीकार्य होगें । 
1113 स्वीकृत लेआउट के भीतर वर्तमान भूखंडों का पुनर्विकास 

अनुमोदित लेआउट के भीतर के भूखंडों को व्यक्तिगत इकाइयों माना जाएगा और ऐसे भूखंड 
इन विनियमों के अधीन संबंधित क्षेत्र में अनुमन्य गतिविधियों के लिए पात्र होंगे । इस क्षेत्र के 
अंतर्गत आने वाले भूखंडों को इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार विकास के लिए 

अनुमोदित किया जाएगा । 
11.2 अनुज्ञेय गतिविधियों 

1. नियम में नियोजन नियमन 10.2 के अनुसार । 


1121 सड़क चौड़ाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियाँ 

1. नियोजन नियमन 1021 के अनुसार । 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1609 


11,3 तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर) 
11.3.1 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 
बेस एफ.ए.आर. 

प्रीमियम एफ.ए.आर. 


टी.डी.आर. 


कुल अनुज्ञेय एफ.ए.आर. 


2.00 


1.00 


400 


1. यह एक टीडीआर प्राप्त करने वाला क्षेत्र है जहां बेस आधार एफएआर और प्रीमियम एफएआर 

से अधिक उपभोग करने की आवश्यकता वाले किसी भी भूखंड को टीडीआर पोर्टल से इस क्षेत्र 

में अनुज्ञेय सीमा तक टीडीआर खरीदना होगा । 
2. यदि उस दिन या उससे पहले 2 सप्ताह के भीतर टीडीआर पोर्टल पर कोई टीडीआर उपलब्ध 

नहीं है , जब विकास अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था . तब उक्त जोन में अनुज्ञेय 
तल क्षेत्र अनुपातके रूप में उसी राशि के प्रीमियम तल क्षेत्र अनुपातका उपभोग करने के लिए 
आवेदन कर सकते हैं । 
यह एफ. ए.आर लोकल एरिया प्लान / नगर स्कीम के अनुमोदन उपरांत स्वीकार्य होगा । 


1132 तल क्षेत्र अनुपात में गणना नहीं की जायेगी 

1. नियोजन नियमन 432 के अनुसार 
11.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मापदंड 
1141 न्यूनतम भूखंड का आकार 

1. नियोजन नियमन 44.1 के अनुसार 
11.4.2 मूखडा के विलयन और उप - विभाजन 

अ) विलयन 


1. नियोजन नियमन 442 अ के अनुसार 


ब ) उप - विभाजन 


1 नियोजन नियमन 442 ब के अनुसार 
11.4.3 पहुंचमार्ग(एम.ओ.ए ) 

नियोजन नियमन 4.4.3 के अनुसार 


1 . 


11.44 सीमांत खुला बोत्र ( एम ओ एस. ) 

अ ) भूखण्ड का अग्र भाग (मार्ग की ओर) 
1. अन ( रोड - साइड ) सीमांत खुला क्षेत्र नीचे दी गई सारणी 10.4.4 ( अ) में वर्णित मार्ग की 

चौड़ाई के आधार पर होगा 
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2. 18 मीटर या अधिक की सभी सड़कों के भवन की एकरेखण लाईन built to line सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा एल.ए.पी. तैयार किया जाने के पश्चात अनुज्ञेय होगी । 


ब ) बगल और पृष्ठ का सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 ब (1) के अनुसार । 
स) भवनों के बीच सीमांत खुला स्थान 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 स(1) के अनुसार 
द ) सीमांत 

खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 द ( 1) के अनुसार 
ई ) सीमांत खुला क्षेत्रमें प्रतिबंधित गतिविधियाँ 

1. नियोजन नियमन 4.4.4 ई ( 1 ) के अनुसार 
11.4.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 
• नियोजन नियमन 10.4.5 की योजना के तहत तालिका के अनुसार अधिकतम स्वीकार्य ऊंचाई 

मार्ग की चौड़ाई के आधार पर भिन्न होगी । 
अधिकतम 24 मीटर से अधिक स्टिल्ट / पोडियम पार्किंग के प्रकरण में योजना नियमन 10.4 . 

5 के तहत तालिका में उल्लेखित अनुज्ञेय ऊंचाई अनुसार होगा । 
11.1.6 सामुदायिक खुले क्षेत्र ( सी.ओ. एरा ) 

अ) सामुदायिक खुले क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 अ(1 ) के अनुसार 
ब) सामुदायिक खुले क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 ब (1) के अनुसार 
स) सामुदायिक खुले क्षेत्र में अनुमन्य गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन के 4.4.6 स (1 ) अनुसार 
द ) सामुदायिक खुले क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियमन के 4.4.6 द (1) अनुसार 


11.4.7 पार्किंग 


अ ) गतिविधियों द्वारा पार्किंग आवश्यकताएँ 


1 . 


नियोजन नियमन 10.4.7 के अनुसार 


ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1611 


1. नियोजन नियमन 4.4.7 ब के 


अनुसार 


11.48 तलघर 


अ ) भूखण्ड का न्यूनतम आकार : 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 अ के अनुसार 
ब ) तलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.48 ब के अनुसार 


स ) तलघर की ऊँचाई: 


1. नियोजन नियमन 4.4.8 स के अनुसार 


द ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ: 


1. नियोजन नियमन 4.4.8 द के अनुसार 


11.4.9 भूखण्ड और सार्वजनिक आरओडब्ल्यू में कनेक्शन 

अ ) जमीन (स्काईवॉक ) से ऊपर के कनेक्शनः 


1. नियोजन नियमन 8.49 ( अ ) के अनुसार । 


ब ) जमीन के नीचे कनेक्शन ( सब - वे) : 


1. नियोजन निगमन 8.1.0 ( ब ) के अनुसार । 
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12. व्यावसायिक मिश्रित उपयोग जोन -3 ( सी.एम.यू.- 3) 


COMMERCIAL MIXED USE CENTER - 3 ( CMU - 3 ) 


12.1 परिचय 


12.1.1 विवरण 


• वाणिज्यिक मिश्रित उपयोग जोन -3 ( सी.एम.यू -3) भोपाल नियोजन क्षेत्र में नए प्रस्तावित 

वाणिज्यिक क्षेत्रों के रूप में चिन्हित किया गया है । 
12.12 वर्तमान विकास 
निम्नलिखित नियम वर्तमानविकासके साथ लागू होंगें 

भोपाल विकास योजना 2005 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमों के 
तहतवर्तमान विकास के साथ भूखंड / भूमि विकास / पुनर्विकास के लिए आवेदन प्राप्त होने पर 
स्वीकार्य होगें । 


12.13 स्वीकृत लेआउट के भीतर वर्तमान भूखंडों का पुनर्विकास 

अनुमोदिरा लेआउट के भीतर के भूखंडों को व्यक्तिगत इकाइयों नाना जाएगा और ऐसे भूखंड 
इन गिनिगमों के अधीन संबंधित दो अनुमन्य गतिविशियों के लिए गोंगे । इसके 
आतर्गत आने वाले भूएषसों को इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार विकास के लिए 
अनुमोदित किया जाएगा । 


12.2 अनुज्ञेय गतिविधियाँ 

1. नियोजन नियमन 102 में के अनुसार । 
1221 सड़क चौडाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियों 

1. नियोजन नियमन 10.2.1 के अनुसार । 
12.3 तल क्षेत्र अनुपात ( एफ.ए.आर.) 
12.3.1 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 
बेस एफ.ए.आर. 

प्रीमियम एफ.ए.आर. 


1 


टी.डी.आर. 


कुल अनुज्ञेय एफ.ए.आर. 


1.50 


1.50 
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12.32 तल क्षेत्र अनुपात की गणना नहीं की जायेगी । 

1. नियोजन नियमन 4.32के अनुसार 
12.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मानदंड 
12.41 न्यूनतम मूखंड का आकार 

1. नियोजन नियमन 


-4.4.1 के अनुसार 


12.4.2 भूखंडों का विलयन और विभाजन 

अ) विलयन 
1. नियोजन नियमन 4.42 अ के अनुसार 
ब) विभाजन 

1. नियोजन नियमन 4.4.24 के अनुसार 
12.4.3 पहुँच मार्ग ( एम.ओ.ए ) 


1 . 


नियोजन नियमन के अनुसार 4423 


1 . 


1 . 


12.4.1 सीमांत खुला क्षेत्र (एम ओ एस.) 

अ ) अग्र ( रोङ - साइड ) खुला क्षेत्र 
1. अन ( - साइड ) खलायीत्रमाग की चौड़ाई पर आधारित होगा जैसा कि नियोजन 

नियमन के तहत तालिका 1044 ( अ)में वर्णित है 
ब) बगल और पृष्ठ खुला क्षेत्र 

नियोजन नियमन 44.4[ ब ( 1)] के अनुसार । 
स ) भवनों के बीच स्थितिः 

नियोजन नियमन 4.4.4 [ स ( 1)] के अनुसार । 
द ) सीमांत खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियों 
1 नियोजन नियमन 4.4.4 [ द ( 1) ] के अनुसार । 
ड ) सीमांत खुला क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियाँ 

1. नियोजन नियमन 44.4 [ ड (1 )] के अनुसार । 
124.5 अधिकतम अनुशेय ऊचाई 

1. अधिकतम स्वीकार्य ऊँचाई तालिका 18 के अनुसार मार्ग की चौड़ाई के आधार पर भिन्न 

होगी, नियोजन नियमन 10.4.5 के अनुसार 
2. स्टिल्ट / पोडियम पाकिंग के प्रकरण में अधिकतम 24 मीटर की अनुमति तालिका 18 में 

नियमन 10.4.5 में उल्लेखित अनुज्ञेय ऊंचाई अनुसार स्वीकार्य होगी । 
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1 . 


12.4.6 सामुदायिक खुला क्षेत्र ( सी.ओ एस ) 

) सामुदायिक खुला क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्र 

नियोजन नियमन 4.4.6 [ अ(1)] के अनुसार | 
ब) सामुदायिक खुला क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.6[ ब (1)] के अनुसार 
स) सामुदायिक खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
1 नियोजन नियमन 4.46 [ स (1)] के अनुसार 
द) सामुदायिक खुला क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियमन 44.6 [ द (1 )] के अनुसार 


12.47 पाकिंग 


अ) गतिविधियों के अनुसार पार्किग आवश्यकताएँ 
1. मोटर वाहन समतुल्य कार स्थान (ई.सी.एस. ) तालिका 19 नियमन 10.47में निर्दिष्ट 

नियमन के अनुसार प्रदान किया जाएगा, 
ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 
1. भूखण्ड पाकिंग पर, नियोजन नियमन 4 4.7 (ब) के अनुसार 


1248 तलपर 


अ) न्यूनतम गूखण्ड का आकार: 
1. नियोजन नियमन 4.4.४ .( अ) अनुसार 
ब ) तलघर के लिए सीमात खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.8.( ब) के अनुसार 
स) तलघर की ऊँचाई: 
1. नियोजन नियमन 4.4.8.( स ) के अनुसार 
द ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ: 

1 नियोजन नियमन 4.4.8.( द) के अनुसार 
12,4.9 भूखंडों और सार्वजनिक आरओडब्ल्यू में कनेक्शन 

अ) जमीन ( स्काईवॉक ) से ऊपर के कनेक्शन 


1 . 


नियोजन नियमन 8.4.9.( अ) अनुसार । 


ब) जमीन के नीचे मार्ग संयोजन ( सब - वे ) 


1 . 


नियोजन नियमन 8.49.( ब ) के अनुसार । 
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13. विशेष योजना जोन -1 (SPZI) 


SPECIAL PLANNING ZONE- 1 ( SPZ - 1 ) 


13.1 परिचय 


13.1.1 विवरण 


1. विशेष योजना जोन -1 ( SPZ -1 ) भोपाल स्मार्ट सिटी डेव्लपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड 
( BSCDCL) द्वारा स्मार्ट सिटीज मिशन के " एरिया बेस्ड डेब्लपमेंट ( ABD ) " के तहत चिन्हित 

क्षेत्र शामिल होंगे । 
2 केंद्रीय और राज्य के वित्तीय अनुदान से टीटी नगर के आसपास के क्षेत्रोंका एबीडी मॉडल के 

तहत पुनर्विकास करने के लिए स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत चिन्हित किया गया है । 
3. इस जोन को भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ( BSCDCL) ने मिश्रित 

गतिविधियों के साथ के उच्च घनत्व जोन के रूप में विकास के लिए विशेष नियमनों के साथ 

मान्यता दी है । 
4. इस जोन के लिए सभी डीपीआर भोपाल स्मार्ट सिटी के तहत भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट 

कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा तैयार नियमों का पालन के साथ मान्य होंगे । 


13.2 स्वीकार्य गतिविधियाँ 

3. नियमन 42 के अनुसार सभी मान्य गतिविधियौं । 
1312 मार्ग की चौडाई अनुज्ञेय गतिविधियों 

4. योजना विनियम 4.2.1 के अनुसार 
13.3 तल क्षेत्र अनुपात (FAR ) 


1331 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 


Base FAR 


Premiuin FAR 


TDR 


Total Permissible 

FAR 


0.50 


13.3.2 तल क्षेत्र अनुपातकी गणना में नहीं लिया जाने वाले क्षेत्र 


1. नियोजन नियमन 4.32 के अनुसार 


13.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मानदंड 


13.41 न्यूनतमभूखड़ का आकार 

2 नियोजन नियमन 4.4.1 के अनुसार 
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13.42 भूखंडों का विलयन और विभाजन 

अ )विलयन 
1. नियोजन नियमन 442 ( अ ) के अनुसार 


ब ) उप - विभाजन 

1. नियोजन नियमन 4.4.2 ( ब ) के अनुसार 
13.4.3 पहुंच के साधन ( MOA) 

1. नियोजन नियमन 4.4.3 के अनुसार 


13.44 सीमांत खुला क्षेत्र( MOS ) 

अ) सामने ( रोड - साइड) खुला क्षेत्र 
1. सभी गतिविधियों के लिए सामने ( रोड - साइड) खुला क्षेत्र नियोजन नियमन 444 ( अ) के 

अनुसार सड़क के सामने की चौड़ाई पर आधारित होंगे 


ब) साइड और पृष्ठखुला क्षेत्र 
1. सभी गतिविधियों के लिए साइड और पृष्ठखुला क्षेत्र नियोजन नियमन 4.4.4 ( ब) के 


अनुसार होगे । 


स) भवनों के मध्य स्थितिः 
1. सभी भवनों के मध्यसीमात खुला क्षेत्र नियोजन नियमन 444 ( स) के अनुसार होंगे 


दोसीमांत खुला क्षेत्रमें अनुज्ञेय गतिविधियों 
1. नियोजन नियमन 4.4.4 ( द ) के अनुसार 
ड) सीमांत में प्रतिबंधित गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन 444 ( ड ) के अनुसार 


13.4.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई 

1. नियोजन नियमन 44.5 के अनुसार 


13.4.6 सामुदायिक खुला क्षेत्र ( Cos ) 

क ) न्यूनतम सामुदायिक खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 44.6 ( क ) के अनुसार 


ब ) सामुदायिक खुला क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 (ब) के अनुसार 
स ) सामुदायिक खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
2. नियोजन नियमन 4.4.6 ( स ) के अनुसार 
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द) सामुदायिक खुला क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 (द ) के अनुसार 


3.4.7 पार्किंग 


क ) गतिविधियों के लिए पार्किंग आवश्यकताएँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.7 ( क ) के अनुसार 
ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.7( ब) के अनुसार 


3.4.8 तलघर 


अ) न्यूनतम भूखंड का आकार: 
2. नियोजन नियमन 4.4.8 ( अ ) के अनुसार 


ब) तलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 ( ब) के अनुसारके अनुसार 


स ) तलघर की ऊँचाई: 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 ( स ) के अनुसार 
द ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ: 
2. नियोजन नियमन 4.4.8 ( द ) के अनुसार 
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14. औद्योगिक -1(II ) 


INDUSTRIES - 1 (11) 


14.1 परिचय 


14.1.1 विवरण 


औद्योगिक 1 ( 11 ) यह जोन में मुख्य रूप सेलघु, एवं मध्यम और बृहद औद्योगिक 
गतिविधियों के विकास हेतु परिकल्पना की गई है । 
इस जोन में मुख्य रूप से भोपाल विकास योजना 2005 में वर्तमानहल्के और सेवा उद्योग 
एवं भारी उद्योग के अंतर्गत आने वाली गतिविधियो को शामिल करता है । 
यह जोन उन नए जोनो को भी चिन्हित करता है, जहां सभी प्रकार की गैर - प्रदूषणकारी 
औद्योगिक गतिविधियों का विकास प्रस्तावित किया जाएगा । 
इसजोन का उद्देश्य यह है कि , भोपाल निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत औद्योगिक एवं उसकी सहायक 

गतिविधिया को आकर्षित करते हुये शहर के आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर सके । 
14.12 वर्तमान विकास 

भूखण्ड / भवन जो भोपाल विकास योजना 2005 एवं शूगि विकास नियम 2012 के तहत 
निर्मित है, यथावत माने जायेंगे तथा भू - खण्ड / भवन पुर्नविकास के लिये आवेदन प्रस्तुत होने 
पर स्वीकार होंगे 


14.13स्वीकृत अनुज्ञा के अन्तर्गत वर्तमान भूखंडों का पुनर्विकास 

स्वीकृत अनुज्ञा के भूखंडों को एकल इकाइयाँ माना जावेगा और ऐसे भूखंड इन विनियमों के 
अधीन संबंधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के लिए अनुमत होंगे । इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 
भूखंडों को , इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार विकास के लिए अनुमोदित किया 
जाएगा । 


14.2 स्वीकार्य गतिविधियाँ 


इस जोन के अन्तर्गत आने वाले भूखण्ड पर निम्न लिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । उक्त 
गतिविधियां सड़क की चौड़ाई पर अधारित होंगी जिसका विवरण कंडिका 14.2.1 में दिया 

गया है । 
1. औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियाँ: हल्की औद्योगिक इकाईयाँ, भारी औद्योगिक इकाइयाँ, 

सेवा केंद्र और सेवा उद्योग , फ्लेटेड उद्योग, समूह उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, प्रिंटिंग प्रेस, 
डेयरी, कार्यशाला, जंक यार्ड , व्यापक उद्योग, भवन निर्माण सामग्री डिपो, कोयला डिपो,फ्यूल 
वूड यार्ड, खदान एवं क्रशर , प्रिंटिंग प्रेस, स्टील डिपो, कंक्रीट बैचिंग प्लांट, डेयरी, सभी 

गैर - प्रदूषणकारी उद्योग 
2. उपयोगिताओं और सेवाओं की गतिविधियाँ : ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक, ऑक्सीकरण 

तालाब, सेप्टिक टैंक, सीवरेज पंपिंग स्टेशन , सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, 
सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय, ढहलों और डस्टबिन , कचरा निपटान बुनियादी ढांचा, 
ठोस अपशिष्ट हस्तांतरण स्टेशन, धोबी घाट ईंधन भराव केन्द्र, ईलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग 
स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन किसी भी अन्य विकास गतिविधि को सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कोई गतिविधि । 
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3. परिवहन गतिविधि , ट्रक स्थानक , मल्टी - लेवल पार्किंग, बस डिपो, बस स्टॉप. बस स्थानक । 

औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमत भूखंडों पर निम्नलिखित गतिविधियां ( आवासीय, 
वाणिज्यिक , संस्थागत और मनोरंजक ) उपयोग किए गए तल क्षेत्र अनुपात की अधिकतम 20 

तक मान्य होंगे : 
4. आवासीय गतिविधियाँ, : पंक्ति आवास, अर्द्ध - पृथ्थकृत आवास, पृथ्थकृत आवास, बहु इकाईयां 

घरेलु उद्योग, चौकिदार आवास, हॉस्टल, झुग्गी - झोपड़ी पुर्नस्थापन ( शासन के योजना के 
अन्तर्गत 

केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास हेतु 65 वर्गमीटर तक तल क्षेत्र मान्य होगा । 
5. वाणिज्यिक गतिविधियाँ, फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , शॉपिंग सेंटर , रेस्टोरेंट, कैंटीन, 

कार्मिक सेवा की दुकान, हाट बाजार, कृषि और डेयरी उत्पाद बाजार, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान ( आईटीआई). कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र , प्रबंधन संस्थान सहित 
वाणिज्यिक गतिविधियाँ शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र (फिटनेस सेंटर), क्लिनिक , क्लिनिकल 
प्रयोगशाला, पॉली क्लिानिक , औषधालय, नर्सिंग होम , स्वास्थ्य केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र 
डायग्नोस्टिक सेंटर जराचिकिस्ता केन्द्र,क्लिनिक , डिस्पेंसरी, अस्पताल, पशु चिकित्सालय, 
सिनेमा और मल्टीप्लेक्स, गेस्ट हाउस , बोर्डिंग हाउस,विश्राम गृह, सेवा की दुकान, मोटर गैरेज 

और कार्यशाला, ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान, आरामशीन, अन्य निर्माण कार्यशालाएं , थोक 
बाजार । 
6. संस्थागत गतिविधियाँ बैंक्वेट हॉल, सामुदायिक हॉल, ओपन एयर थियेटर, समाज कल्याण 

केंद्र , अनुसंधान और विकास केंद्र , सांस्कृतिक और सूचना केंद्र , धार्मिक परिसर, विज्ञान केंद्र , 
मेला मैदान, हेल्प कलना, शासकीय एवं आर्श शासकीय मिमित्या सुविधा. रवैचिक रबारष्य 
सेवा, डाकघर, टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस चौकि , पुलिस स्टेशन, फायर चौकी , फायर स्टेशन , 
रिफार्मेटरी, जेल, एसटीडी पीसीओ, टेलीफोन एक्सचेंज, केंद्रीय शासकीय कार्यालय , राज्य 
शासकीय कार्यालय, स्थानीय शासकीय कार्यालय, साबजनिक उपक्रम कार्यालय, प्रशासनिक 
कार्यालय, स्थानीय शासकीय कार्यालय ( अनुरक्षण), न्यायालय, बैंक , बैंक एटीएम, रैन बसेरा, 
प्रसूती गृह धर्मशाला, सर्कस , पंडाल, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की 

गई कोई गतिविधि । 
7. ( मनोरंजन गतिविधियों): पार्क , खेल का मैदान , उद्यान, खेल परिसर, नगर उद्यान , नर्सरी, 

बाग , थीम / मनोरंजन पार्क मछलीघर । 


1 . 


14.2.1 मार्ग की चौड़ाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियों 
स . क्रं . 

मार्ग की स्वीकार्य गतिविधियां 
चौड़ाई 
12 मीटर पंक्ति आवास, अर्ध - पृथ्यकृतआवास, चौकिदारआवास, झुग्गी पुनर्वास 

एवं पुनर्वास आवास (विभिन्न शासकीय योजनाओं के अंतर्गत) । 
कोचिंग सेंटर ( 20 से कम छात्रों का समूह) , बैंक एटीएम , एसटीडी 
पीसीओ.पुलिस पोस्ट पार्क , खेल का मैदान, उद्यान, घरेलू उद्योग 
ओवरहेड टैंक, अंडरग्राउंड टैंक ऑक्सीकरण पोंड , सेप्टिक टैंक , 
सीवरेज पंपिंग स्टेशन, सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र , 
सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय, ढलान और डस्टबिन, कचरा 
निपटान बुनियादी ढांचा 
निम्नलिखित गतिविधियों केवल ग्राउंड फ्लोर पर स्वीकार्य होंगी: 

• फुटकर और सुविधाजनक दुकानें 
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स . क्रं . 


2 . 


3 . 


से कम 


मार्ग की स्वीकार्य गतिविधियां 
चौड़ाई 
12 मीटर उपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावा 
से अधिक | बहुमंजिला ईकाई,हॉस्टल, गेस्ट हाउस, बोर्डिंग हाउस , लॉज हाउस . 
और 18 | रेस्टोरेंट हाउस, अनुसंधान और विकास केंद्र, सांस्कृतिक और सूचना 
कम केंद्र, धार्मिक परिसर, शासकीय और अर्ध - शासकीय चिकित्सा सुविधा, 

डाकघर, टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस स्टेशन, फायर चौकी, स्थानीय 
शासकीय कार्यालय (रखरखाव ), बैंक, रैन बसेरा, नर्सरी, मल्टी - लेवल 
पार्किंग, नगर निगम या शासकीय द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रयोजन 
गतिविधियाँ, ठोस अपशिष्ट अंतरण स्टेशन 
निम्नलिखित गतिविधियाँ केवल भूतल और प्रथम तल पर मान्य होंगीः 
• फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , रेस्टोरेंट , कैंटीन कार्मिक सेवा 

की दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार , क्लिनिक लेबोरेटरी,पॉली 
क्लिनिक , स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम , स्वास्थ्य 
केंद्र , बाल चिकित्सा केंद्र, डायग्नोस्टिक सेंटर चिकित्सा केंद्र, पैट 

क्लिनिक । 
18 मीटर उपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावाः 
से अधिक | (भूखण्ड के अन्दर प्ले - स्कूल, नर्सरी और किंडरगार्टन पिकअप एवं 
24 मीटर | ड्राप सुविधा को छोड़कर ) 

फुटकर, और सुविधाजनक दुकानें , रेस्टोरेंट , कैंटीन, कार्मिक सेवा की 
दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार , प्रशासनिक कार्यालय, कोचिंग सेंटर 
(20 से अधिक छात्र बैच). सिनेमा और मल्टीप्लेक्स, 
सपा की दुकान, मोटर गरे । और कार्यशाला, पाह । मरम्मत की 
दुकान, आरामशीन अन्य निर्माण कार्यशाला 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ( आईटीआई), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, 
व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, प्रबंधन संस्थान , शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र 
(फिटनेस सेंटर ), सुधार गृह , जेल 
पशु अस्पताल , क्लिनिक , लेबोरेटरी, पॉली क्लिनिक , स्वैच्छिक स्वास्थ्य 
सेवा,डिस्पेंस्री , नर्सिंग होम , स्वास्थ्य केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र, 
डायग्नोस्टिक केंद्र, जराचिकित्सा केंद्र, क्लिनिक , अस्पताल , शासकीय 
एवं अर्ध शासकीय अस्पताल, मातृत्व घर 
विज्ञान केंद्र, फायर स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज , केंद्र शासकीय 
कार्यालय , शासकीय का कार्यालय, स्थानीय शासकीय कार्यालय, 
सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, न्यायालय, प्रदर्शनी केंद्र 
ईलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन 

बाग, कृषि और डेयरी उत्पाद बाजार, मेला ग्राउंड 
24 मीटर उपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावा 
से अधिक शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, थोक बाजार,बैंक्वेट हॉल / सामुदायिक 
30 मीटर हॉल , ओपन एयर थिएटर, समाज कल्याण केंद्र, धर्मशाला, खेल 

परिसर, मेला मैदान सर्कस, हल्की औद्योगिक इकाई, भारी औद्योगिक 
इकाइयां, सभी गैर - प्रदुषणकारी उद्योग, व्यापक उद्योग , सेवा केंद्र 

और सेवा उद्योग, छोटे समूह उद्योग , कृषि आधारित उद्योग, भवन 
निर्माण सामग्री यार्ड, कोयला डिपो, फ्यूल वूड डिपो, खनन खदान 


4 . 


से कम 
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स.क्र . 


मार्ग की स्वीकार्य गतिविधिया 
चौड़ाई 

और पेराई , प्रिंटिंग प्रेस, स्टील यार्ड , कक्रीट बैंचिग प्लांट , डेयरी, 

वर्कशॉप, जंक यार्ड, सिटी पार्क , एक्वेरियम ईंधन भराव केन्द्र 
30 मीटर | उपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावाः 

थीम पार्क , मनोरंजन पार्क बस टर्मिनल, ट्रक टर्मिनल, बस डिपो 
उससे 
अधिक 


5 . 


14.3 तल क्षेत्र अनुपात ( FAR) 


14.3.1 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


2.0 


14.32 तल क्षेत्र अनुपात की गणना में निम्न गतिविधि सम्मलित नहीं होगी । 

1 नियोजन नियमन 432 के अनुसार 
14.4 एकल भूखंडों के विकास हेतु मापदंड 
1441 न्यूनतम भूखण्ड का आकार 
1. नियोजन नियमन 441 के तहत औद्योगिक के अलावा अन्य गतिविधियों वाले सभी भूखंडों के 

लिए न्यूनतम भूखंड का आकार सारणी के अनुसार होंगें 
2. सभी भूखंडों के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार जहां औद्योगिक विकास प्रस्तावित है, नीचे दी 
गई सारणी के अनुसार होंगे. 

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर ) अधिकतम न्यूनतम सीमांत खुला क्षेत्र 
क्र . 

भूतल ( मीटर में ) 
आच्छादन अग्र 

पृष्ठ 
औद्योगिक इकाई 


3.2 


2.1 


1 . 
2 . 


60 


3.00 


3.00 


75 


3.75 


3.75 


60 


90 


45 


45 


on 


60 


450 से कम 

450 से अधिक तथा 1000 से कम 
3 . 1000 से अधिक तथा 2000 से कम 
4 . 2000 से अधिक तथा 5000 से कम 

5000 से अधिक तथा 7500 से कम 
6 7500 से अधिक तथा 10000 से कम 
7 . 10000 से अधिक तथा 12500 से कम 

12500 से अधिक तथा 20000 से कम 

20000 तथा उससे अधिक 
फ्लैटेड / समूह उद्योग 

1500 वर्गमीटर तथा उससे अधिक 


60 


15 


75 


75 


18 


1.0 


9.0 


50 


10.5 


10.5 


60 


24 


12.0 


12.0 


50 


12 


7.5 
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14.4.2 बिलयन एवं उप विभाजन 


अ) विलयन 


1. नियोजन नियमन 442 ( अ) के अनुसार 


ब ) उप विभाजन 


1. नियोजन नियमन 442 ( ब ) के अनुसार 


1 . 


14.43 पहुंच के साधन ( MOA) 

नियोजन नियमन 4.43 के अनुसार । 
1444 सीमांत 

खुला स्थान ( MOS ) 
अ) सामने ( रोड - साइड ) खुला क्षेत्र 
1. औद्योगिक गतिविधियों के साथ भूखंडों को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए सामने 

( रोड - साइड) पर नियोजन नियमन 4.44 ( अ) के अनुसार 
2. औद्योगिक गतिविधियों वाले सभी भूखंडों के लिए सामने ( रोड - साइड) खुला क्षेत्र कंडिका 

14.4.1 के तहत सारणी अनुसार 
ब ) बगल और पृष्ठ का खुला क्षेत्र 
1. औद्योगिक गतिविधियों के साथ भूखंडों को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए साइड और 

बगल एवं पृष्ठ भाग का नियोजन के नियमन 4.4.4 (4 ) के अनुसार 
2 औद्योगिक गतिविधियों वाले सभी भूखंडों के लिए बगल और पृष्ठ खुला क्षेत्र कंडिका 

14.41 के तहत सारणी अनुसार । 
स) भवनों के मध्य सीमांत खुला क्षेत्रः 
1. औद्योगिक गतिविधियों के साथ भूखंडों को छोड़कर सभी भवनों के बीच नियोजन नियमन 

4.4.4 ( स ), के अनुसार 
सतत औद्योगिक इकाइयों मध्यसीमांत खुला क्षेत्र MOS बड़े औद्योगिक भूखंड की 

आवश्यक सीमांत खुलाक्षेत्र कादोगुना होंगा। 
द ) सीमांत खुला क्षेत्र में स्वीकृत गतिविधियाँ 

नियोजन नियमन 444 (द ) के अनुसार 
ड) सीमांत खुला क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियाँ 

1. नियोजन नियमन 444 ( ड ) के अनुसार, 
14.4.5 अधिकतम स्वीकृत ऊंचाई 


1 . 


1. नियोजन नियमन 4.4.5 के अनुसार 


14.4.6 सामुदायिक खुला क्षेत्र ( cos) 
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1 . 


अ) सामुदायिक खुला क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 
1. नियोजन नियमन 4.4.6( अ ) के अनुसार 
ब ) सामुदायिक खुला क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 

नियोजन नियमन 4.4.6 (ब ) के अनुसार, 
स ) सामुदायिक खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन 4.4.6 ( स ) के अनुसार , 
द) सामुदायिक खुला क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियम 4.4.6 ( द ) के अनुसार, 


14.4.7 पार्किंग 


अ ) अनुज्ञेय गतिविधियों के लिए पार्किंग व्यवस्था 


1. नियोजन नियमन 4.4.7 ( अ ) के अनुसार , 


ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 


1. नियोजन नियमन 4.4.7 ( ब ) के अनुसार, 


14.4.8 तलघर 


अ ) न्यूनतम भूखंड का आकार: 
1. नियोजन नियमन 4.4.8( अ ) के अनुसार, 
ब) तलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्र 


1. नियोजन नियमन 44.8( ब) के अनुसार, 


स ) तलघर की ऊँचाई: 


1 . 


नियोजन नियमन 4.4.8 ( स ) के अनुसार , 


द ) तलघर में अनुमेय गतिविधियाँ: 


1. नियोजन नियमन 4.4.8 ( द ) के अनुसार , 
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15. उद्योग -2 (12 ) 


INDUSTRIES - 2 (12 ) 


15.1 प्रस्तावना 


15.1.1 विवरण 
• सभी औद्योगिक जोन में असंगत उद्योग(12 ) जोन चिन्हित किये गये है । जहां 

वर्तमान / प्रस्तावित गतिविधियां मानव निवास के लिये हानिकारक है इस जोन का उददेश्य 
यह है कि असंगत गतिविधिया जैसे आवासीय जोन के निकट अनुमति न दिया जाये । 
इसजोन में मुख्य रूप से वह क्षेत्र आते है । जो भोपाल विकास योजना 2005 में असंगत 
उद्योग में माना गया है यह उन जोनी को भी शामिल करता है जिन्हें उद्यौगिक गतिविधियों 
के साथ विकसित करने का प्रस्ताव है जो प्रकृति केप्रदूषणकारी हो सकते हैं । 
इस जोन का उद्देश्य लघु, मध्यम , भारी और प्रदूषणकारी उद्योगों सहित सभी प्रकार के 
उद्योगों के लिए है ताकि ये आर्थिक गतिविधियों को वृद्धी के लिए एक दूसरे के निकटता का 

जानकारी हो । 
1512 वर्तमान विकास 
• भूषण / भवग जो भोपाल विकास योजना 20 एवं भूमि विकास नियम 2012 को राहत 

निर्मित है, यथावत माने जायेंगे तथा भू - खण्ड / भवन पुर्नविकास के लिये आवेदन प्रस्तुत होने 
पर स्वीकार होंगे । 


15.1.3 स्वीकृत अनुशा के अन्तर्गत वर्तमान भूखंडों का पुनर्विकास 

स्वीकृत अनुज्ञा के भूखंडों को एकल इकाइयों माना जायेगा और ऐसे भूखंड इन बिनियमों के 
अधीन संबंधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के लिए अनुमत होंगे । इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 
भूखंडों को , इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार विकास के लिए अनुमोदित किया 

जाएगा । 
15.2 स्वीकार्य गतिविधियों 
इस जोन के अन्तर्गत आने वाले भूखण्ड पर निम्न लिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी । उक्त 
गतिविधियां सड़क की चौड़ाई पर अधारित होंगी जिसका विवरण कंडिका 15.2.1 पर है । 
1. औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक गतिविधियाँ प्रदूषणकारी उद्योग, विस्फोटक सामग्री का भंडारण, 

रासायनिक उद्योग , भारी उद्योग, व्यापक उद्योग, ईधन भंडारण , पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, शीत 
गृह, भंडारण, गौस गोदाम,स्लोटर हाउस, ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण, थर्मल पावर प्लांट , 
पावर प्लांट , गैस प्लांट, हल्के इंडस्ट्रियल यूनिट, फ्लैटेड / गुप इंडस्ट्रीज, सर्विस सेंटर और 
सर्विस इंडस्ट्री, भवन निर्माणसमागी डिपो, कोयला डिपो . फ्यूल बुड यार्ड माइनिंग उत्खनन एवं 
क्रशर, प्रिंटिंग प्रेस, स्टील यार्ड, कनीट ब्रोकिंग प्लाट, डेयरी, वर्कशॉप , जंक यार्ड, निकर्षण 

उद्योग, रिफेक्टरीज, ब्रिक किल्न , एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री 
2. उपयोगिताओं और सेवाओं की गतिविधियों ओवरहेड टैंक , अंडरग्राउंड टैंक ऑक्सीकरण पौड, 

सेप्टिक टैंक , सीवरेज पंपिंग स्टेशन, सीवरेज एवं अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, सार्वजनिक 
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शौचालय और मूत्रालय, ढहलों और डस्टबिन, कचरा निपटान बुनियादी ढांचा, ठोस अपशिष्ट 
हस्तांतरण स्टेशन, धोबी घाट , ईंधन भराव स्टेशन, ईलेक्ट्रिक मोटर चार्जिंग स्टेशन, बैटरी 
स्वैपिंग स्टेशन किसी भी अन्य विकास गतिविधि को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सक्षम 

प्राधिकारी द्वारा की गई कोई गतिविधि । 
3. परिवहन गतिविधिः ट्रक स्थानक , मल्टी - लेवल पार्किंग, बस डिपो, बस स्टॉप, बस स्थानक । 

औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमत भूखंडों पर निम्नलिखित गतिविधियां ( आवासीय. 
वाणिज्यिक , संस्थागत और मनोरंजक ) उपयोग किए गए तल क्षेत्र अनुपात की अधिकतम 10: 

तक मान्य होंगे 
4. आवासीय गतिविधियों, : पंक्ति आवास, अई - पृथ्वकृत आवास, पृथ्थकृत आवास, बहु इकाईया, 

केवल औद्योगिक श्रमिकों के लिए आवास हेतु 50 वर्गमीटर तक तल क्षेत्र मान्य होगा । 
5. वाणिज्यिक गतिविधियाँ कैंटीन , कार्मिक सेवा की दुकान, मोटर गैरेज और कार्यशाला, 

ऑटोमोबाइल मरम्मत की दुकान. आरामशीन / अन्य निर्माण कार्यशालाओं सहित व्यावसायिक 

गतिविधियाँ । 
6. संस्थागत गतिविधियों समाज कल्याण केंद्र , शासकीय । और अर्ध - शासकीय चिकित्सा सुविधा, 

स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक परिसर , पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, फायर चौकी, फायर 
स्टेशन, एसटीडी पीसीओ, टेलीफोन एक्सचेंज, स्थानीय शासकीय कार्यालय ( रखरखाव ), बैंक , 
बैंक एटीएम , रैन बसेरा , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कोई 
गतिविधि । 


1 . 


14.21 मार्ग की चौड़ाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
सं.क्र . मार्ग की स्वीकार्य गतिविधियां 
चौडाई 

मीटर पंक्ति आवास, अर्थ - पृश्यकृत आनास, चौकीदार आनास, झुग्गी झोपड़ी 
तथा उससे | का पुर्नस्थापन (विभिन्न शासकीय योजनाओं के तहत ) बैंक एटीएम, 

एसटीडी पीसीओ, पुलिस चौकी घरेलू उद्योग ओवरहेड टैंक, 
अंडरग्राउंड टैंक , ऑक्सीकरण पौड, सेप्टिक टैंक , सीवरेज पंपिंग 
स्टेशन, सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, सार्वजनिक 
शौचालय और मूत्रालय, ढलान और डस्टबिन, कचरा निपटान 

बुनियादी ढांचा 
12 मीटर से उपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावा 
अधिक और अपार्टमेंट हाउस , सर्विस्ड अपार्टमेंट हॉस्टल, धार्मिक परिसर, 

शासकीय । और अर्ध - शासकीय चिकित्सा सुविधा, पुलिस स्टेशन , 
फायर पोस्ट, स्थानीय शासकीय कार्यालय ( रखरखाव ), बैंक, रैन 
बसेरा, प्लांट नर्सरी, मल्टी - लेवल पार्किंग, नगर निगम या शासकीय 
ठोस कचरा हस्तांतरण स्टेशनों द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रयोजन 
गतिविधियों 
निम्नलिखित गतिविधियों केवल भूतल और प्रथम तल पर मान्य होंगी: 

कैंटीन, कार्मिक सेवा की दुकान, 


2 . 


18 कम 
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सं.क्र . मार्ग की स्वीकार्य गतिविधियां 

चौड़ाई 
18 मीटर से उपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावा 
अधिक 24 (प्लेस्कूल , नर्सरी और किंडरगार्टनं को छोड़कर) 
मीटर से | रेस्टोरेंट, कैंटीन, कार्मिक सेवा की दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार, 

व्यक्तिगत पेशेवरों के लिए कार्यालय, सेवा की दुकान , मोटर गैरेज 
और गैरेज , वाहन मरम्मत की दुकान, लकड़ी, अन्य निर्माण गैरज, 
पालतू क्लिनिक 

शासकीय शासकीय एवं अर्ध शासकीय 
अस्पताल . पुस्तकालय , फायर स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, प्रदर्शनी 

केंद्र, ईलेक्ट्रिक वाहन चार्ज स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन 
24 मीटर से उपर दर्शित मान्य सभी गतिविधियों के अलावा 
अधिक 30 समाज कल्याण केंद्र, खेल परिसर . हल्का औद्योगिक इकाई, सभी 
मीटर से | गैर - प्रदूषणकारी उद्योग , व्यापक उद्योग , सेवा केंद्र और सेवा उद्योग , 

छोटा समूह उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, भवन निर्माण सामग्री यार्ड, 
कोयला यार्ड , ईंधन लकड़ी यार्ड , खनन खदान और पेराई , प्रिंटिंग 
प्रेस. स्टील यार्ड , कंक्रीट बैचिंग प्लांट , डेयरी, वर्कशॉप , जंक यार्ड, 
एक्स्ट्रेक्टिव इंडस्ट्री, रेक्टरीज , ईट भट्ठा, शीत गृह, भंडारण , गैस 
गोदाम , ईंधन भंडारण , पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, स्लोटर हाउस , 
ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण , थर्मल बिजली संयंत्र, बिजली संयंत्र , 
गैस संयंत्र, प्रदूषणकारी सामग्री का भंडारण, प्रदूषणकारी उद्योग, 

रासायनिक उद्योग, ईंधन स्टेशन , 
मीटर उपर दार्शत मान्य सभी गतिविधियों के अलावा 
तथा उससे बस स्थानक, ट्रक स्थानक , बस डिपो 


5 . 
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15.3 तल क्षेत्र अनुपात (FAR) 
15.3.1 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 
मूलतल क्षेत्र अनुपात 

प्रीमियम तल क्षेत्र अनुपात 


कुल स्वीकार्यतल क्षेत्र अनुपात 


15.32 तल क्षेत्र अनुपात की गणना में निम्न गतिविधि सम्मलित नहीं होगी । 

1. नियोजन नियमन 4.3.2 के अनुसार 
15.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मापदंड 


15.4.1 न्यूनतम मूखण्ड का आकार 
1. औद्योगिक के अलावा अन्य गतिविधियों के लिये भूखंडों का न्यूनतम आकार नियोजन नियमन 

4.41 के अनुसार होगें । 
2 सभी भूखंडों के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार जहां औद्योगिक विकास प्रस्तावित है,कंडिका 

14.4.1 के अनुसार 
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15.4.2 विलयन एवं उप विभाजन 


अ) विलयन 


1. नियोजन नियमन 442 अद्ध के अनुसार 


ब ) उप विभाजन 


1. नियोजन नियमन 4.42 बद्ध के अनुसार 


15.43 पहुँच के साधन ( एम.ओए) 

1. नियोजन नियमन 44.3 के अनुसार 


15.44 सीमांत खुला स्थान ( MOS ) 

अ) सामने ( रोड - साइड) खुला क्षेत्र 
1. औद्योगिक गतिविधियों वाले भूखंडों को छोड़कर शेष सभी गतिविधि वाले भूखण्डो के 

सामने ( रोड - साइड) सीमांत खुला क्षेत्र नियोजन नियम 4.4.4 ( अ ) में अर्णित मार्ग की 
चौड़ाई के अनुसार होंगे । 
औद्योगिक गतिविधियों वाले सभी भूखंडों के लिए सामने ( रोड - साइड ) सीमात खुला 
क्षेत्रकंडिकाक्रमांक 14.4.1 में वर्णित सारणी के अनुसार होंगे 


1 . 


ब ) बगल और पृष्ठ का खुला क्षेत्र 

औद्योगिक गतिविधियों वाले भूखंडों को छोड़कर शेष सभी गतिविधि वाले भूखण्डों के 
बगल एवं पृष्ठसीमांत खुला क्षेत्र नियोजन नियम 4.4.4(ब) के अनुसार होंगे । 
औद्योगिक गतिविधियों वाले सभी भूखंडों के लिए बगल एवं पृष्ठसीमांत खुला 

क्षेत्रकडिकाक्रमांक 14.41 में वर्णित सारणी के अनुसार होंगे 
स ) भवनों के मध्यखुला क्षेत्र : 
1. औद्योगिक गतिविधियों के साथ भूखंडों को छोड़कर सभी भवनों के बीच नियोजन 

नियमन 4.4.4 ( स ) के अनुसार 
सतत औद्योगिक इकाइयों के मध्य सीमांत खुला क्षेत्र ( MOS) बड़े औद्योगिक भूखंड की 

आवश्यक सीमात खुला क्षेत्र का दोगुना होंगा । 
द) सीमांत खुला क्षेत्र में स्वीकार्य योग्य गतिविधियाँ 

नियोजन नियमन 444 ( द) के अनुसार 
ड ) सीमांत खुला क्षेत्रमें प्रतिबंधित गतिविधियाँ 

नियोजन नियमन 444 ( ड ) के अनुसार 


1 . 


1 . 
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15.4.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 

नियोजन नियमन 4.4.5 के अनुसार 


1 . 


1 . 


15.4.6 सामुदायिक खुला क्षेत्र (cos ) 

अ) सामुदायिक खुला क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 

नियोजन नियमन 4.4.6 ( अ ) के अनुसार 
ब ) सामुदायिक खुला क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 

नियोजन नियमन 4.4.6 ( ब ) के अनुसार, 
स) सामुदायिक खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 

नियोजन नियमन 4.4.6 ( स ) के अनुसार, 
द ) सामुदायिक खुला क्षेत्र के लिए सामान्य आवश्यकताएं 

नियोजन नियमन 4.4.6 (द ) के अनुसार, 


1 . 


1 . 


1 . 


15.4.7 पाकिंग 


अ) अनुशेय गतिविधियों के लिए पार्किंग व्यवस्था 


1 . 


निगोजन निगगन 417 ( अ ) के अनुसार , 


ब) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 


1 . 


नियोजन नियमन 4.4.7 ( ब ) के अनुसार , 


15.4.8 तलघर 


1 . 


अ ) न्यूनतम भूखंड का आकार : 

नियोजन नियमन 4.4.8 ( अ ) के अनुसार, 
ब ) तलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्रः 

नियोजन नियमन 4.4.8( ब) के अनुसार , 


1 . 


स ) तलघर की ऊँचाई: 


1 . 


नियोजन नियमन 4.4.8 ( स ) के अनुसार, 


द ) तलघर में अनुमेय गतिविधियाँ: 


1 . 


नियोजन नियमन 4.4.8 (द ) के अनुसार, 
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16. सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएं (PUF) 


PUBLIC UTILITIES AND FACULTIES ( PUF ) 


16.1 


परिचय 


16.1.1 विवरण 


• सार्वजनिक सेवाएँ और सुविधाओं ( पीयूएफ ) को मुख्य रूप से विशिष्ट परिस्थितियों के आधार 

पर सीमित मिश्रित उपयोग के साथ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कल्पना की 


• यह क्षेत्र मुख्य रूप से भोपाल विकास योजना 2005 जोन में वर्तमान और प्रस्तावित 

सार्वजनिक उपयोगिताओं और सुविधाओं के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र को शामिल करता है । 
• इस जोन का उद्देश्य सार्वजनिक भूमि को मुख्य बुनियादी ढांचे उपयोगिताओं और सेवाओं के 

लिए आरक्षित करना है । 


16.2 स्वीकार्य गतिविधियाँ 


इरा जोग में आने वाले भूखंड पर लिखिला गतिविधियां जाम तौर पर स्वीकार्य होगी: 
1. [ उपयोगिताओंऔर सेवाओं की गतिविधियो]: ओवरहेड टैक, अडरग्राउड टैक, ऑक्सीकरण तालाब, 

सेप्टिक टैंक , सीवरेज पंप स्टेशन , सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र सार्वजनिक 
शौचालय और मूत्रालय, ढहलों और डस्टबिन , कचरा निपटान बुनियादी ढांचा, ठोस अपशिष्ट 
हस्तांतरण स्टेशन, धोबी घाट , ईधन स्टेशन, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी 

द्वारा किया गया कोई अन्य विकास कार्य । 
2 [ परिवहन गतिविधि ] बस स्टॉप, बस टर्मिनल, ट्रक टर्मिनल, बहु -स्तरीय पार्किंग, बस डिपो । 
निम्नलिखित गतिविधियों ( आवासीय और संस्थागत) उपयोगिता और सेवा गतिविधियों के लिए 

अनुमत भूखंडों पर उपभोग किए गए तल क्षेत्र अनुपाम से अधिकतम 5 % तक मान्य होंगी 
3. [ आवासीय उपयोग की गतिविधियों ] चौकीदार आवास, झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास और पुनर्वास 

सदनों ( विभिन्न शासकीयी योजनाओं के तहत) सहित आवासीय गतिविधियाँ 
4. [ संस्थागत गतिविधियां किसी भी गतिविधि को जनता के लिए उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा किया 

जाता है 
16.3 तल क्षेत्र अनुपात (FAR) 
16,31 अनुज्ञेय तल जोन अनुपात 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.00 


1.00 
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16.3.2 तल क्षेत्र अनुपात की गणना के लिए नहीं गिने जाते हैं 

1. नियोजन नियमन 4.3 के अनुसार 


16.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मानदंड 


16.4.1 न्यूनतम प्लॉट का आकार 

1. नियोजन नियमन 4.4.1 के अनुसार 
16.4.2 भूखंडों का विलय और उप विभाजन 

अ ) विलय 


1. नियोजन नियमन 4.4.2 ( अ) के अनुसार 


ब ) उप - विभाजन 


1. नियोजन नियमन 4.4.2 ( ब) के अनुसार 


16.43 पंहुच के साधन ( MOA) 

1. नियोजन नियमन 4.4.3 के अनुसार 


1644 सीमांत खुला स्थान ( MOS) 

) सामने का ( रोड - साइड) खुला क्षेत्र 
1. सभी गतिविधियों के लिए सामने का ( रोड - साइड ) खुला क्षेत्र नियमन नियम 4.4.4 ( अ) के 

अनुसारमार्ग की चौड़ाई पर आधारित होंगे 
ब ) बगल एवं पृष्ठ खुला क्षेत्र 
1. सभी गतिविधियों के लिए बगल एवं पृष्ठ खुला क्षेत्र नियोजन नियम 444 ( ब ) के अनुसार 


स ) भवनों के मध्य खुला क्षेत्र 
1. सभी भवनों के बीच MOS नियोजन नियम के अनुसार 4.4.4 ( स ) होंगे 
द) सीमांत खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ Mos 
1. नियोजन नियमन 444 ( अ) के अनुसार 
ड ) सीमांत खुला क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमन 444 ( द ) के अनुसार 


16.4.5 अधिकतम अनुहोय ऊंचाई 

1. नियोजन नियमन के अनुसार 44.5 
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1646 सामुदायिक खुला सधान (COS ) 

अ) सामुदायिक खुला क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्र 


1. नियोजन नियमन 44.6 ( अ ) के अनुसार 


ब ) सामुदायिक खुला क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 


1. नियोजन नियमन 4.4.6 (ब ) के अनुसार 


स ) Cos सामुदायिक खुला क्षेत्र में मान्य गतिविधियों 


1. नियोजन नियमन 4.4.6 ( स ) के अनुसार 
द ) सामुदायिक खुला क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियमन 4.4.6( द) के अनुसार 


अ) गतिविधियों द्वारा पार्किंग आवश्यकताएँ 


1. नियोजन नियमन 4.4.7 ( अ ) के अनुसार 


ब) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 


1. नियोजन नियमन 4.4.7 ( ब) के अनुसार 


अ) न्यूनतम प्लॉट का आकार 


1. नियोजन नियमन 4.4.8 ( अ ) के अनुसार 


ब) तलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्रः 
1. नियोजन नियमन 4.4.8 ( ब) के अनुसार 


स ) तलघर की ऊँचाई: 


1. नियोजन नियमन 4.4.8 ( स ) के अनुसार 


द ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 


1. नियोजन नियमन 4.48 ( द) के अनुसार 
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17. सार्वजनिक और अर्द्ध - सार्वजनिक ( PSP ) 


PUBLIC AND SEMI- PUBLIC (PSP ) 


17.1 परिचय 


17.1.1 विवरण 


• सार्वजनिक और अर्ध - सार्वजनिक ( PSP) को मुख्य रूप से संस्थागत, प्रशासनिक , शैक्षिक 

स्वास्थ्य और सामाजिक - सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रावधान के लिए चिन्हित किया गया है , 
जो विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर सीमित मिश्रित उपयोग गतिविधियों के साथ है । 
यह क्षेत्र मुख्य रूप से भोपाल विकास योजना 2005 में वर्तमान एवं प्रस्तावित सार्वजनिक और 
अर्ध - सार्वजनिक के तहत आने वाले क्षेत्रों को शामिल करता है । 
इस क्षेत्र का उद्देश्य प्रमुख संस्थागत सुविधाओं के प्रावधान के लिए सार्वजनिक भूमि आरक्षित 
करना है । तथा इस उपयोग के अंतर्गत आने वाली शासकीय भूमि का उपयोग शासकीय 

परियोजना अनुसार उपांतरित माना जायेगा । 
17.12 वर्तमान विकास 
• भोपाल विकास योजन । 2005 और मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियमों के तहत 

वर्तमान विकास के साथ भूखंड / भूमि विकास / पुनविकास के लिए आवेदन प्राप्त होने पर 
स्वीकार्य होगें । 


17.1.3 स्वीकृत लेआउट के भीतर मौजूदा भूखंडों का पुनर्विकास 

अनुमोदित लेआउट के भीतर के भूखंडों को व्यक्तिगत इकाइयों माना जाएगा और ऐसे भूखंड 
इन विनियमों के अधीन संबंधित क्षेत्र में अनुमन्य गतिविधियों के लिए पात्र होंगे जो कि 

भूखंड / भूमि विकास / पुनर्विकास के लिए आवेदन प्राप्त होने पर स्वीकार्य होगें । 
17.2 अनुज्ञेय क्रियाएँ 

सभीगतिविधियों के लिए सामने ( रोड - साइड) खुला क्षेत्रनियोजननियमन 172.1 के 
अनुसारसड़क के सामने की चौड़ाइपरआधारितहोंगे । 
1. संस्थागत गतिविधियाँ : प्लेस्कूल, नर्सरी और बालवाड़ी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय , माध्यमिक 

विद्यालय, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , एकीकृत विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, 
विशिष्ट शैक्षणिक संस्थान, पशु चिकित्सा संस्थान, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, कोचिंग सेंटर ( 20 से कम 
छात्र समूह) , शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के संस्थान , पॉलिटेक्निक 
बैंक्वेट हॉल / सामुदायिक हॉल, ओपन एयर थिएटर, प्रदर्शनी केंद्र और आर्ट गैलरी, सिविक 
सेटर, कन्वेंशन सेंटर, कॉन्फ्रेंस हॉल , स्टेडियम, संग्रहालय, पुस्तकालय, समाज कल्याण केंद्र 
अनुसंधान और विकास केंद्र . सांस्कृतिक और सूचना केंद्र संगीत केंद्र , नृत्य केंद्र , नाटक 
केंद्र. योग केंद्र, ध्यान केन्द्र, आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र विज्ञान केंद्र मेला ग्राउंड , समागार . 
तारामंडल, अस्पताल स्वास्थ्य क्लब, शासकीय एवं अर्द्ध - शासकीय चिकित्सा सुविधा, स्वैच्छिक 
स्वास्थ्य सेवा, धार्मिक परिसर , डाकघर , टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस चौकी, पुलिस मुख्यालय, 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


1633 


पुलिस स्टेशन, जिला पुलिस कार्यालय, फायर पोस्ट, फायर स्टेशन, बाल सुधार केन्द्र, जेल, 
एसटीडी पीसीओ, टेलीफोन एक्सचेंज, केन्द्र / राज्य शासकीय कार्यालय , स्थानीय सरकारी 
कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, शासकीय एवं अर्द्ध - शासकीय कार्यालय, न्यायालय, 
वकील का कक्ष , स्थानीय सरकारी अनुरक्षण कार्यालय, बैंक , बैंक एटीएम, अनाथालय, वृद्धाश्रम 
और वरिष्ठ नागरिक देखभाल गृह, रैन बसेरा, प्रसूति गृह, धर्मशाला, मेला, सर्कस, मेला 
ग्राउड , पंडाल , सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कोई गतिविधि 
2. उपयोगिताओं और सेवाओं की गतिविधियाँ : ओवरहेड टैंक , अंडरग्राउंड टैंक, ऑक्सीकरण 

तालाब, सेप्टिक टैंक, सीवरेज पंपिंग स्टेशन, सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र , 
सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय, ढहलों और डस्टबिन , कचरा निपटान बुनियादी ढांचा, 
ठोस अपशिष्ट हस्तांतरण स्टेशन, धोबी घाट, दूरसंचार टोंबर और स्टेशन, दूरसंचार केंद्र 
वेधशाला और मौसम कार्यालय , टेलीफोन एक्सचेंज , ट्रांसमिशन टॉवर , रेडियो और टेलीविजन 
स्टेशन, वायरलेस स्टेशन, फ्यूल स्टेशन, ईवी चार्जिग स्टेशन , बैटरी स्वैपिंग स्टेशन, इलेक्ट्रिक 

सब स्टेशन , कोई भी विकास गतिविधि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा 
3. परिवहन गतिविधि , ट्रक टर्मिनल, बहु - स्तरीय पार्किंग , बस स्टॉप, बस टर्मिनल, बस डिपो । 

निम्नलिखित गतिविधियां ( आवासीय , वाणिज्यिक और मनोरंजक) औद्योगिक गतिविधियों के 

लिए अनुमत भूखंडों पर उपभोग किए गए एफएआर की अधिकतम 30 : तक अनुमन्य होंगी 
4. आवासीय उपयोग गतिविधियाँ पृथक्कृत आवास , अर्धपृथक्कृत आवास , पंक्ति आवास, 

क्रेच / डे केयर सेंटर, घरेलू उद्योग, वॉच और वार्ड निवास . हॉस्टल . स्लम रिहैबिलिटेशन एंड 

रिसेटेलेटिव हाउसेस सहित आवासीय गतिविधियों सरकार की योजनाएं) 
5. (वाणिज्यिक गतिविधियां : खुदरा और सुविधाजनक दुकानो, रेस्तरा, कैटीन , कार्मिक सेवा की 

दकान हाट बाजार शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र (फिटनेस सेंटर), क्लिनिक, नैदानिक प्रयोगशाला, 
पॉली क्लिनिक , डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र सहित बाणिज्यिक गतिविधियों 
पीडियाट्रिक सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर गैरिएट्रिक सेंटर, पेट क्लिनिक डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, 
वेटनरी हॉस्पिटल, सिनेमा एंड मल्टीप्लेक्स , गेस्ट हाउस, बोडिंग हाउस , लॉजिंग हाउस, रेस्ट 
हाउस, सर्विस शॉप , मोटर गैराज एंड वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, वुड / अन्य 

फैब्रिकेशन कार्यशालाएं, रिसोर्ट 
6. मनोरंजक गतिविधियों, इंडोर गेम्स हॉल, स्विमिंग पूल, पड़ोस पार्क , खेल का मैदान, पार्क , 

खेल परिसर, प्राणी उद्यान , वनस्पति उद्यान, पक्षी अभयारण्य , क्षेत्रीय पार्क , सिटी पार्क, सिटी 

फॉरेस्ट, प्लांट नर्सरी , ऑर्चर्ड, थीम पार्क, मनोरंजन पार्क मछलीघर 
17.21 सड़क चौड़ाई द्वारा अनुमेय गतिविधि 

सड़क चौड़ाई द्वारा अनुमेय गतिविधियों 


. 


क . 


सड़क 
चौडाई 


अनुमय गतिविधिया 


1 . 


12 


से कम 


मीटर पृथक्कृत आवास, अर्धपृथक्कृत आवास, पंक्ति आवास, चौकीदार आवास , 

झुग्गी बस्तियों का पुनर्वास और पुनर्वास गृह ( विभिन्न सरकारी योजनाओं 
के तहत ) कोचिंग सेंटर ( 20 से कम छात्र समूह), बैंक एटीएम, एसटीडी 
पीसीओ, क्रेच एंड डे केयर सेंटर, प्लेस्कूल, नर्सरी और किंडरगार्टन 
स्कूल, अनाथालय , पुलिस पोस्ट, पड़ोस पार्क , खेल का मैदान , पार्क 
घरेलू उद्योग ओवरहेड टैंक , अंडरग्राउंड टैंक , ऑक्सीकरण तालाब, 
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क . 


सड़क 
चौडाई 


अनुमय गतिविधिया 


2 . 


सेप्टिक टैंक , सीवरेज पंपिंग स्टेशन, सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार 
संयंत्र, सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय, ढलान और डस्टबिन , कचरा 
निपटान बुनियादी ढांचा 
निम्नलिखित गतिविधियों केवल ग्राउंड पलोर पर स्वीकार्य होंगी 

फुटकर और सुविधाजनक दुकानें 
12 मीटर उपरोक्त श्रेणियों में अनुमन्य सभी गतिविधियों के अलावाः अपार्टमेंट 
या अधिक 

मकान, होस्टल, गेस्ट हाउस. बोडिंग हाउस , लॉज हाउस, रेस्ट हाउस, 
होटल प्राथमिक विद्यालय , एकीकृत विद्यालय, अनुसंधान और विकास 
केंद्र, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र, संगीत केंद्र, नृत्य केंद्र, नाटक केंद्र , 
योग केंद्र, स्वास्थ्य क्लब, ध्यान केंद्र, आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र, 
धार्मिक , शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चे संस्थान , 
सरकार। और अर्ध - सरकारी चिकित्सा सुविधा, डाकघर, टेलीग्राफ 
कार्यालय, पुलिस स्टेशन, फायर पोस्ट, स्थानीय सरकारी कार्यालय 
(रखरखाव). बैंक , वृद्धाश्रम और वरिष्ठ नागरिक देखभाल घर , रैन बसेरा, 
चिल्ड्रेन होम , प्लाट नर्सरी , मल्टी- लेवल पार्किंग नगर निगम या 
सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रयोजन गतिविधियों, ठोस अपशिष्ट 
स्थानांतरण स्टेशन, दूरसंचार केंद्र , वेधशाला और मौसम कार्यालय , 
टेलीफोन एक्सचेंज , ट्रांसमिशन टॉवर, रेडियो और टेलीविजन स्टेशन 
वायरलेस स्टेशन निम्नलिखित गतिविधियों केवल भूतल और प्रथम तल 
पर अनुमन्य होंगी 
खुदरा और सुविधाजनक दुकानें , रेस्तरां, कैंटीन , कार्मिक सेवा की 
दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार , व्यक्तिगत पेशेवरों के लिए कार्यालय 
क्लिनिक , नैदानिक प्रयोगशाला, पॉली क्लिनिक , स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, 
औषधालय, नर्सिंग होम , स्वास्थ्य केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र, नैदानिक केंद्र 

जराचिकित्सा केंद्र, पालतू क्लिनिक औषधालय । 
18 मीटर | उपरोक्त श्रेणियों में अनुमत सभी गतिविधियों के अलावा (प्लेस्कूल, नर्सरी 
या अधिक | और किंडरगार्टन और प्राथमिक स्कूल को छोड़कर और प्लॉट के भीतर 

सुविधा छोडे) खुदरा और सुविधाजनक दुकानें , रेस्तरां, कैंटीन, कार्मिक 
सेवा की दुकान , साप्ताहिक हाट बाजार , व्यक्तिगत पेशेवरों के लिए 
कार्यालय, कॉर्पोरेट कार्यालय, प्रशासनिक कार्यालय, कॉल सेंटर, कोचिंग 
सेंटर (20 से अधिक छात्र बैच), सिनेमा और मल्टीप्लेक्स , मोटल, शोरूम 
सेवा की दुकान, मोटर गैरेज और कार्यशाला. ऑटोमोबाइल मरम्मत की 
दुकान, लकड़ी / अन्य निर्माण कार्यशालाएं , माध्यमिक विद्यालय, वरिष्ठ 
माध्यमिक विद्यालय , महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, विशिष्ट शिक्षण 
संस्थान वेटनरी संस्थान , प्रौढ शिक्षा केंद्र, पॉलिटेक्निक औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थान ( आईटीआई ), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र, व्यावसायिक 
प्रशिक्षण, प्रबंधन संस्थान, शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र (फिटनेस सेंटर), सुधार 
जेल पशु चिकित्सा अस्पताल, क्लिनिक , नैदानिक प्रयोगशाला, पाली 


3 
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क . 


सड़क 
चौडाई 


अनुमय गतिविधिया 


क्लिनिक , स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, औषधालय, नर्सिग होम, स्वास्थ्य केंद्र, 
बाल चिकित्सा केंद्र, डायग्नोस्टिक केंद्र, जराचिकित्सा केंद्र, पालतू 
क्लिनिक , अस्पताल , सरकार । और अर्ध सरकारी अस्पताल, मातृत्व घर 
सम्मेलन हॉल, विज्ञान केंद्र , पुस्तकालय, सभागार . पुलिस मुख्यालय, 
जिला पुलिस कार्यालय , फायर स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, केंद्र सरकार 
कार्यालय, राज्य सरकार कार्यालय , स्थानीय सरकारी कार्यालय, 
सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय, न्यायालय, प्रदर्शनी केंद्र, इनडोर गेम्स 
हॉल, तैराकी पूल वनस्पति उद्यान, बाग, कृषि और डेयरी उत्पाद बाजार, 
मेला ग्राउंड 


या अधिक 


24 मीटर उपरोक्त श्रेणियों में अनुमन्य सभी गतिविधियों के अलावाः 

शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, थोक , गोल्फ कोर्स , मनोरंजन क्लब, मैरिज 
गार्डन गार्डन रेस्तरां, बैंक्वेट हॉल / सामुदायिक हॉल, ओपन एयर 
थियेटर, प्रदर्शनी केंद्र और आर्ट गैलरी, सिविक सेंटर, कन्वेंशन सेंटर, 
स्टेडियम, संग्रहालय, समाज कल्याण केंद्र, तारामंडल , धर्मशाला, खेल 
परिसर, मेला, सर्कस, मेला सेवा केंद्र और सेवा उद्योग, फ्लेटेड- समूह 
उद्योग. प्राणि उद्यान , क्षेत्रीय पार्क , सिटी पार्क , एक्वेरियम, टेलीफोन 

एक्सचेंज, ईंधन पम्प , 
30 मीटर उपरोक्त श्रेणियों में सभी गतिविधिया अनुमन्य है 
या अधिक 


5 . 


17.3 तल क्षेत्र अनुपात ( FAR) 
1731 अनुमेय तल क्षेत्र अनुपात 


Base FAR Premium FAR 

Total Permissible FAR 
1.00 0.50 

1.50 **** 
नोट : शासकीय परियोजना के लिये एफएआर 

निशुल्क रहेगा । 
* * * * शासकीय भूमि का उपयोग शासकीय परियोजना अनुसार उपांतरित माना जायेगा । 

उदाहरणः- शासकीय भूमि का उपयोग शासकीय आवासीय कॉलोनी में किया जाता है, तो उक्त भूमि को 
आवासीय भूमि उपयोग माना जायेगा 


17.32 मोज एफएआर की गणना की और नहीं गिने जाते हैं 

नियोजन नियमन 4.3.2 के अनुसार 


1 
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17.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मानदंड 


1741 न्यूनतम लोट का आकार 

1. नियोजन नियमन 4.4.1 के अनुसार 
1742 मूखों का चिलयन और उप विभाजन 

अ )विलयन 


1 


नियोजन नियमन 4.42 ( अ) के अनुसार 


ब) उप विभाजन 


1. नियोजन नियमन 4.4.2 (ब ) के अनुसार 


17.4.3 पहुँच मार्ग ( MOA ) 

1. नियोजन नियमन के अनुसार 4.4.3 
17.44 सीमांत खुला स्थान ( MOS ) 

अ) अग्र ( रोङ - साइड) खुला क्षेत्र 
1. सभी गतिविधियों के लिए फ़ट ( रोड - साइड ) मार्जिन नियोजन नियम 4.4.4 ( अ ) के 

अनुसार abutting सटक की चौटाई पर आधारित टोगा. 
ब ) साइड और बैक मार्जिन 
1. सभी गतिविधियों के लिए साइड और रिंगर मार्जिन नियोजन निगमों लाल) के 

अनुसार, होगा । 
स ) भवनों के बीच सीमांत खुला क्षेत्रः 
1. सभी भवनों के बीच Mosनियोजन नियम4 44 ( स ) के अनुसार , होगा 
द ) सीमांत खुले क्षेत्र में अनुमेय गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियमों 444 ( द ) के अनुसार , 
ड ) सीमांत खुला क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधिय 

1. नियोजन नियम444 ( ड ) के अनुसार, 
17 4.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 

1 . 

नियोजन नियम 4.4.5 के अनुसार 


1745 सामुदायिक खुला क्षेत्र ( Cos) 

अ) सामुदायिक खुला क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्र 
1. नियोजन नियम 446 ( अ ) के अनुसार 
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ब ) सीमांत खुला क्षेत्र के आसपास सामुदायिक खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियमों 4.4.6 ( ब ) के अनुसार 


स) सामुदायिक खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियों 
1. नियोजन नियम 4.4.6 ( स ) के अनुसार, 


द ) सामुदायिक खुला क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 
1. नियोजन नियम 4.4.6 (द ) के अनुसार 


174.7 पाकिंग 


अ) गतिविधियों द्वारा पार्किंग आवश्यकताएँ 


1. नियोजन नियम 4.4.7 ( अ ) के अनुसार, 


ब) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 


1. नियोजन नियम 4.4.7 ( ब ) के अनुसार 


1748 तलघर 


अ ) न्यूनतम प्लॉट का आकार : 
1. नियोजन नियम44.8 ( अ) के अनुसार 
ब) बेसमेंट के लिए सीमांत खुला क्षेत्र 
1. नियोजन नियम 4.4.8 ( ब) के अनुसार , 
स ) तलघर की ऊँचाई: 
1. नियोजन नियम44.8 ( स ) के अनुसार 
द ) तलघर में अनुमेय गतिविधियाँ: 
1. नियोजन नियम448 ( द ) के अनुसार 
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18. नगर उद्याना G ) 


CITY PARKS (GI) 


18.1 प्रस्तावना 


18.1.1 विवरण 


इस जोन को भोपाल निवेश क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के वर्तमान और प्रस्तावित प्रमुख नगरउद्यानों (नगर 
उद्यान , क्षेत्रीय उद्यान , वानस्पतिक उद्यान आदि ) सम्मिलित करने के लिए चिन्हित किया गया है । 
18.12 अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
इस ज़ोन में आने वाले भूखंडों पर निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगीः 
1. आमोद - प्रमोदः - उद्यान, प्लाट नर्सरी , ग्रीन हाउस , खेल का मैदान नगर उद्यान, खेल परिसर , 

स्विमिंग पूल , मैदान , कैम्पिंग ग्राउंड, वाटर पार्क , थीम / मनोरंजन पार्क , एक्वेरियम, चिड़ियाघर, 

पवेलियन, गजेबो जिमनेशिया । 
2. यातायात / परिवहनः बहु - स्तरीय पार्किंग 
इस जोन में पार्क और जवानों के लिए आने वाली (सणागत, जागोगिताओं और सेताओं) 
गतिविधियों हेतु भूखंडों के आकार का अधिकतम 10 प्रतिशत निर्मित बोत्र का पार्किंग, अनुज्ञेय 

होगा 
3. संस्थागत: - सभी प्रकार के धार्मिक परिसर, फायर स्टेशन, पुलिस चौकी, शासकीय एवं अर्ध 

शासकीय कार्यालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी 

द्वारा किया गया कोई भी विकास कार्य । 
4. उपयोगिताएँ और सेवाएं :- इलेक्ट्रिक सबस्टेशन और अन्य विद्युत अधोसंरचना , जल आपूर्ति 

के लिए अधोसंरचना, शोधन संयंत्र , पम्पिंग स्टेशन, ड्रेनेज, स्वच्छता अधोसंरचना, घरेलू कचरा 
निपटान संग्रह, ठोस अपशिष्ट कचरा अंतरण स्टेशन । 


18.2 अधिकतम स्वीकार्य तल क्षेत्र अनुपात 


Base FAR 


Premium FAR 


otal Permissible FAR 


- 


18.3 भूखंडों के विकास के लिए मापदंड 
18.3.1 भूखंडों का विलयन और उप -विभाजन 

अ) विलयन 


1. नियोजन नियमन 4.4.2 ( अ) के अनुसार 
18.32 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 

1. अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 7 मीटर होगी । 
2. छत की सभी संरचना ढलवायुक्तहोगी । 
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19. खुले मैदान / स्टेडियम / खुले परीक्षा जोन ( G2) 


PLAYFIELD /STADIUM /OPEN EXHIBITION ZONE (G2) 


19.1 परिचय 


19.1.1 विवरण 


इस जोन को भोपाल निवेश क्षेत्र में सभी वर्तमान और प्रस्तावित खेल और संबंधित गतिविधियों को 
सम्मिलित करने के लिए चिन्हित किया गया है । 
19.2 अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
इस जोन में आने वाले भूखंडो पर निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी 
1 आमोद - प्रमोदः स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स. स्टेडियम, स्विमिंग पूल, खुला मैदान , कैंपिंग ग्राउंड, वाटर 

स्पोर्ट्स के लिए सुविधा, धीम / मनोरंजन पार्क , ओपन प्रदर्शनी स्थल । 
2. यातायात / परिवहनः आमोद - प्रमोद गतिविधि के भूखंडोंके अधिकतम 5 तक बहु -स्तरीय 

पार्किंग अनुज्ञेय है । 
19.3 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissiblc FAR 


।। 


19.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मापदंड 
1941 न्यूनतम मूखंडों का आकार 

विकास के लिए भूखंड का आकार न्यूनतम 15,000 वर्गमीटर होगा । 
19.4.2 मूखंडो विलयन और उप - विभाजन 

अ) विलयन 


1 . 


1. नियोजन नियमन 4.42 ( अ) के अनुसार 


ब ) उप - विभाजन 


1 उप - विभाजित भूखंडों का न्यूनतम आकार 15,000 वर्गमीटर होने पर ही अनुज्ञेय होगा । 


1943 सीमांत खुला क्षेत्र 

नियोजन नियमन 444 के अनुसार 


1 . 


19.44 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 

1. नियोजन नियमन 4.45 के अनुसार 


19.45 पाकिंग 


1 


नियोजन नियमन 4.4.7 के अनुसार 
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20. जूलॉजीकल / वनस्पति उद्यान / पिकनिक हट ( G3) 


ZOOLOGICAL AND BOTANICAL GARDEN (G3) 


20.1 परिचय 


201.1 विवरण 

इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावित वन्यजीव / वनस्पति उद्यान परिसर 
को चिन्हित किया गया है । 


20.2 स्वीकार्य गतिविधियाँ 

इस जोन में आने वाले भूखंड पर निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगीः 
1. [ मनोरंजन रीजनल पार्क, चौकीदार आवास, पिकनिक हट, शूटिंग रेंज , बर्ड सेन्चुअरी, 

जूलॉजिकल गार्डन , नर्सरी, अर्बन फॉरेस्ट , डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स सेंटर 
2. [ संस्थागत स्थानीय शासकीय कार्यालय (रखरखाव ), ओपन एयर थिएटर, पुलिस चौकी 
20.3 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात (FAR) 
Base FAR Premium FAR 

Total Permissible FAR 
0.02 

0.02 


20.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मापदंड 


20.4.1 न्यूनतम भूखण्ड का क्षेत्रफल 

1 . न्यूनतम भूखंड का क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होंगा । 


20.4.2 अधिकतम अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 

अधिकतम अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात2 % होगा 


1 . 
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21. लेक फ्रण्ट ( G4) 


LAKE FRONT (G4 ) 


21.1 


परिचय 


21.1.1 विवरण 
इस जोन में , भोपाल निवेश धोत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावित झील के अग्र भाग को चिन्हित किया गया 
है । 


21.2 स्वीकार्य गतिविधियाँ 
इस जोन में आने वाले भूखंड पर निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी 


1 


1 [ मनोरंजन मनोरंजक क्षेत्र ( जहाँ परिसर में स्वीकार्य परिसर में खुले का अनुपात क्रमश 

90:10 जहां हो ) एम्यूसमेंट पार्क , नर्सरी, गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल 
2, [ आवासीय] आवास जिनका संबध मनोरंजन गतिविधियों, चौकीदार आवास से हो 
3 [ वाणिज्यिक ] गार्डन रेस्तरां, वाणिज्यिक वानिकी, सेरीकल्चर, रोज गार्डन , रिसोर्ट 
4. [ संस्थागत सामुदायिक गतिविधिया, योग केंद्र, स्वास्थ्य क्लब, पर्यटन से संबंधित एम्पोरियम, 

संग्रहालय, आर्ट गैलरी, ओपन एयर थियेटर 


नोट : कोई भी विकास केवल सीवेज निपटान प्रणाली और वर्तमान शहर के सीवरेज नेटवर्क से इसके 
कनेक्शन को सुनिश्चित करने के बाद ही मान्य होंगे । 
21.3 स्वीकृत तल क्षेत्र अनुपात 
Basc FAR 

Premium FAR Total Pernissible FAR 


0.15 


0.15 


21.4 एकल भूखंडों के विकास के लिए मापदंड 
2141 न्यूनतम भूखण्ड का क्षेत्रफल 

1. न्यूनतम भूखण्ड का क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर होंगे । 
2 भूखड का उपखण्ड मान्य नहीं होंगे । 


214.2 अधिकतम स्वीकार्य भ आच्छादित क्षेत्र 
1. अधिकतम अनुज्ञेय भू आच्छादित क्षेत्र भूखंड क्षेत्र का 10% या 4000 वर्गमीटर जो भी कम 

हो । 
2 आवास जिनका संबध मनोरजन गतिविधियों, चौकीदार आवास के लिये अधिकतम 25 

वर्गमीटर प्रति हेक्टेयर भूमि मान्य होगी 
3. चौकीदार आवास अधिकतम 20 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए मान्य होंगे । 
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2143 अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई 

अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई ढलुआ छत के साथ 6 मीटर मान्य होगी । 


1 . 


21.4.4 पार्किंग 


1. प्रत्येक 300 वर्गमीटर उपयोग तल क्षेत्र अनुपात पर एक ECS प्रदान किया जाएगा । 
2. पार्किंग हेतु ईसीएस का न्यूनतम क्षेत्रफल 20 वर्गमीटर मान्य होगा । 


22. नगर वन / वृक्षारोपण ( G5) 


CITY FOREST/ AFFORESTATION (G5 ) 


22.1 परिचय 


22.1.1 विवरण 
इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र इस के वर्तमान एवं प्रस्तावित घने वनस्पति क्षेत्रों ( नगर बन ) के साथ 
वन विभाग के स्वामित्व वाले अविकसित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है । 
22.2 स्वीकार्य गतिविधियों 


1 . 

इस जोनमें केवल सक्षम अधिकारी द्वारा चिन्हीत की गई नगर बन / वृक्षारोपण से जुड़ी 

गतिविधियों मान्य होंगी । 
22.3 स्वीकृत तल क्षेत्र अनुपात 
Base FAR Premium FAR 

Total Permissible FAR 


॥ 


23. परिवहन ( टी ) 


TRANSPOTATION ( 1 ) 


23.1 


231.1 विवरण 


इस जोन के अंतर्गत शहर के प्रमुख परिवहन तत्वों को चिन्हितकिया गया है । 
23.2 स्वीकृत गतिविधियों 
इस जोन में आने वाले भूखंड पर निम्नलिखित गतिविधिया स्वीकार्य होंगी: 
1. परिवहन हवाई अड्डा, रेलवे , कार्गो, बस टर्मिनल, बस स्टैंड, बस स्टॉप , मल्टीमोडल हब , 

ट्रासपोर्ट नगर, मेट्रो, सड़क , डिपो, पार्किंग स्थल, मल्टी - लेवल पाकिंग), परिवहन से जुड़ी 

कोई भी गतिविधि जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वाराचिन्हीत किया गया है । 
23.2.1 अधिकतम अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 
Base FAR Premium FAR 

Total Permissible FAR 


1.25 
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24. लॉजिस्टिक्स, थोक और भण्डारण 


LOGISTICS/WAREHOUSING /WHOLESALE (LW ) 


24.1 परिचय 


24.1.1 विवरण 


• लॉजिस्टिक्स / वेयरहाउसिंग / होलसेल ( w ) जोन की परिकल्पना लॉजिस्टिक्स 

ऑपरेशंस, वेयरहाउसिंग और होलसेल एवं मिश्रित उपयोग (विशिष्ट परिस्थितियों के आधार 
पर) से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए चिन्हित किया गया है । 
• इसजोन के अंतर्गत वर्तमान में ग्राम कोकता के पास के क्षेत्रों को ट्रांसपोर्ट नगर के रूप में 
विकसित किया जाना है , और जिसमे उक्त क्षेत्र के पास उपलब्ध एरिया को प्रस्तावित 
औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया गया । 


24.1.2 वर्तमान विकास 


भूखण्ड / भवन जो भोपाल विकास योजना 2005 एवं भूमि विकास नियम 2012 के तहत निर्मित है, 
यथावत माने जायेंगे तथा भू - खण्ड / भवन पुर्नविकास के लिये आवेदन प्रस्तुत होने पर स्वीकार होंगे । 
24.1.3 अनुमोदित अभिन्यारा के भीतर वर्तमान मुखडों का पुनर्विकास 
• अनुमोदित अभिन्यास के भीतर के भूखंडों को एकल इकाइयों माना जाएगा , और ऐसे भूखंडो 

पर संबंधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के लिए पात्र होंगे । इस क्षेत्र के अंतर्गत आने गाले 
भूखंडों को इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट नियमों के अनुसार विकास के लिए अनुमोदित किया 

जाएगा । 
24.2 अनुज्ञेय गतिविधियों 
इस जोन के अन्तर्गत आने वाले भूखण्ड पर निम्न लिखित गतिविधियां स्वीकार्य होगी । 
उक्तगतिविधिया सड़क की चौड़ाई पर अधारित होगी जिसका विवरण कडिका 24.21 पर है । 
1. [ औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियाँ : कोल्ड स्टोरेज , भंडारण , गैस गोदाम , ईंधन 

भंडारण, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, सेवा केंद्र और सेवा उद्योग, फ्लेटेड / समूह उद्योग, भवन 
निर्माण सामग्री डीपो , कोयला डीपो , फ्यूल बुड यार्ड, उत्खनन एवं क्रशर, प्रिंटिंग प्रेस, स्टील 

डीपो, कंक्रीट बैंचिंग प्लांट, डेयरी 
2 [ उपयोगिताओं और सेवाओं की गतिविधियाँ] ओवरहेड टैंक , अंडरग्राउंड टैंक , ऑक्सीडेशन 

पौंड, सेप्टिक टैंक , सीवरेज पंपिंग स्टेशन , सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, 
सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय. ढहलों और डस्टबिन , कचरा निपटान बुनियादी ढांचा. 
ठोस अपशिष्ट हस्तातरण स्टेशन, धोबी घाट, ईंधन भराव स्टेशन, इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग 
स्टेशन बैटरी स्वैपिंग स्टेशन किसी भी अन्य विकास गतिविधि को सार्वजनिक प्रयोजन के 
लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कोई गतिविधि । 
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3. [ परिवहन गतिविधि ] बस स्टॉप. बस टर्मिनल, ट्रक टर्मिनल, बहु -स्तरीय पार्किंग , बस डिपो । 

औद्योगिक गतिविधियों के लिए अनुमत भूखंडों पर निम्नलिखित गतिविधियां ( आवासीय 
वाणिज्यिक , संस्थागत और मनोरंजक ) उपयोग किए गए तल क्षेत्र अनुपात की अधिकतम 
20% तक मान्य होंगे: 


4. [ आवासीय उपयोग गतिविधियाँ *] पंक्ति आवास. अर्द्ध - पृथ्थकृत आवास, पृथ्थकृत आवास , बहु 

इकाईयां , घरेलु उद्योग, चौकिदार आवास , हॉस्टल, झुग्गी - झोपड़ी पुर्नस्थापन ( शासन के 
योजना के अन्तर्गत ) 


* केवल औद्योगिक अमिकों के लिए आवास हेतु 65 वर्गमीटर तक तल क्षेत्र मान्य होगा । 
5. [ वाणिज्यिक गतिविधियाँ]फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , शॉपिंग सेंटर, रेस्तरां, कैंटीन , 

कार्मिक सेवा की दुकान , हाट बाजार , कृषि और डेयरी उत्पाद बाजार, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थान ( आईटीआई), कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र , व्यावसायिक प्रशिक्षण, प्रबंधन संस्थान सहित 
वाणिज्यिक गतिविधियाँ शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र (फिटनेस सेंटर), क्लिनिक , क्लिनिकल 
लेबोरेटरी, पॉली क्लिनिक , डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम , स्वास्थ्य केंद्र, बाल चिकित्सा केंद्र, 
डायग्नोस्टिक सेंटर जराचिकित्सा अस्पताल, पशु चिकित्सालय, सिनेमा और मल्टीप्लेक्स , गेस्ट 
हाउस , बोर्डिंग हाउस,विश्राम गृह, सेवा की दुकान, मोटर गैरेज और वर्कशाप, ऑटोमोबाइल 

मरम्मत की दुकान, आरामशीन / अन्य निर्माण कार्यशालाएं , थोक बाजार । 
6. [ संस्थागत गतिविधियाँ] बैंक्वेट हॉल / सामुदायिक हॉल. ओपन एयर थियेटर. समाज कल्याण 

केंद्र, अनुसंधान और विकास केंद्र, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र, धार्मिक परिसर , विज्ञान केंद्र 
मेला मैदान, हेल्थ क्लब, शासकीय एवं अर्ध - शासकीय चिकित्सा सुविधा , स्वैच्छिक स्वास्थ्य 
सेवा, धार्मिक परिसर, डाकघर, टेलीग्राफ कार्यालय , पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, दमकल 
चाका, दमकल स्टेशन, रिफारमेटरी, जेल, एसटीडी पीसीओ, टेलीफोन एक्सचेंज , केंद्र शासित 
कार्यालय , राज्य शासन कार्यालय , स्थानीय शासन कार्यालय , सार्पजनिक उपक्रम कार्यालय , 
प्रशासनिक कार्यालय, स्थानीय कार्यालय (रखरखाय) न्यायालय , बैंक, बैंक एटीएम , रैन 
बसेरा , प्रसुति गृह, धर्मशाला, सर्कस, पंडाल एवं अन्य कोई भी गतिविधि जनता के लिए 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कोई गतिविधि । 


7. [ मनोरंजन गतिविधिया ] पार्क , खेल मैदान , पार्क , खेल परिसर , सिटी पार्क, नर्सरी, बाग , थीम 

/ मनोरंजन पार्क , मछलीघर 
24.2.1 मार्गकी चौड़ाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
स.क. मार्ग की 

स्वीकार्य गतिविधि 
चौड़ाई 

पक्ति आवास , अर्ध - पृथक्कृतआवास चौकीदारआवास , झुग्गी झोपड़ी 
मीटर से पुर्नस्थापना और पुनर्वास आवास (विभिन्न योजनाओं के तहत) । कोचिंग 

सेंटर ( 20 से कम छात्र का समूह ), बैंक एटीएम , एसटीडी पीसीओ, 
पुलिस चौकी, पार्क , खेल मैदान , उद्यान, गृह उद्योग, ओवरहेड टैंक, 
अंडरग्राउंड टैंक , ऑक्सीडेंशन पोंड, सेप्टिक टैंक , सीवरेज पंपिंग स्टेशन , 
सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, सार्वजनिक शौचालय और 
मूत्रालय डस्टबिन , कचरा निपटान अधोसंरचना । 


1 . 


12.0 


कम 
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2 . 


3 . 


मार्ग की 

स्वीकार्य गतिविधि 
चौड़ाई 
निम्नलिखित गतिविधियों केवल प्रथम तल पर ही स्वीकार्य होंगी : 

फुटकर और सुविधाजनक दुकानें 
12.0 

उपरोक्त श्रेणियों में मान्य सभी गतिविधियों के अलावा 
मीटर से 
अधिक बहुईकाई, छात्रावास, अतिथि गृह , बोर्डिंग हाउस, लॉजिग हाउस, रेस्ट 
180 

हाउस, अनुसंधान और विकास केंद्र, सांस्कृतिक और सूचना केंद्र , 
मीटर से धार्मिक परिसर, शासकीय एवं अर्ध - शासकीय चिकित्सा सुविधा, डाकघर , 

टेलीग्राफ कार्यालय , पुलिस चौकी, फायर चौकी , स्थानीय शासकीय 
कम 

कार्यालय (रखरखाव), बैंक, रैन बसेरा, नर्सरी, मल्टी - लेवल पार्किंग, 
सार्वजनिक प्रयोजन गतिविधियों नगर निगम द्वारा संचालित एवं 
शासकीय ठोस अपशिष्ट स्थानांतरण केन्द्र । 
निम्नलिखित गतिविधिया भू तल एवं प्रथम तल पर मान्य होगी : 
फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , रेस्तरां, कैंटीन , कार्मिक सेवा की 
दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक क्लिनिकल लेबोरेटरी पॉली 
क्लिनिक , स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, डिस्पेन्सरी, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केंद्र, 

बाल चिकित्सा केंद्र , अस्पताल, वृद्धाश्रम, पशु चिकित्सालय । 
18.0 उपरोक्त श्रेणियों में मान्य सभी गतिविधियों के अलावा 
मीटर से 

( भूखण्ड के अंदर प्लेस्कूल, नर्सरी और किंडरगार्टन पिकअप एवं ड्रॉप 

सुविधा को छोड़कर) 
मीटर से | फुटकर और सुविधाजनक दुकानें , रेस्तरां, कैंटीन , कार्मिक सेवा की 

दुकान, साप्ताहिक हाट बाजार, प्रशासनिक कार्यालय, कोचिंग केंद्र ( 20 
से अधिक छात्र समूह), सिनेमा और मल्टीप्लेक्स 
सेवा की दुकान , मोटर गैरेज और कार्यशाला, ऑटोमोबाइल मरम्मत की 
दुकान , आरामशीन अन्य निर्माण कार्यशालाएं, 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ( आईटीआई), कप्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, 
व्यावसायिक प्रशिक्षण , प्रबंधन संस्थान, शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र फिटनेस 
सेंटर), बाल सुधार गृह, जेल 
वेटनरी हॉस्पिटल, क्लिनिक, क्लिनिकल लेबोरेटरी, पॉली क्लिनिक , 
स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, हेल्थ सेंटर, पीडियाट्रिक 
सेंटर, डायग्नोस्टिक सेंटर, जराचिकित्सा केंद्र, पशु चिकित्सालय, 
शासकीय चिकित्सालय, और अर्ध शासकीय अस्पताल , प्रसूति गृह, 
होटल. मोटल 
विज्ञान केंद्र, फायर स्टेशन, टेलीफोन एक्सचेंज, केंद्र शासन का 
कार्यालय , राज्य शासन का कार्यालय , स्थानीय शासन कार्यालय, 
सार्बजनिक उपक्रम कार्यालय, न्यायालय, प्रदर्शनी केंद्र 
EV (विद्युत वाहन ) चार्जिंग स्टेशन, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन 
बगिचा, कृषि एवं दुग्ध उत्पाद बाजार , मेला मैदान 


24.0 
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स.क. 


स्वीकार्य गतिविधि 


मार्ग की 
चौड़ाई 


4 . 


उपरोक्त श्रेणियों में मान्य सभी गतिविधियों के अलावा : 


24.01 
मीटर से 
अधिक 


शॉपिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, थोक बाजार, 


मीटर से 


बैंक्वेट हॉल / कम्युनिटी हॉल, ओपन एयर थिएटर, सोशल वेलफेयर 
सेंटर , धर्मशाला, स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स , मेला मैदान , सर्कस, 


शीत केन्द्र गोडाउन गैस गोडाउन, ईंधन भंडारण , पेट्रोलियम उत्पाद 
डिपो, सेवा केंद्र और सेवा उद्योग, फ्लैटेड / समूह उद्योग , भवन निर्माण 
सामग्री डीपो. कोयला डीपो, फ्यूल वूड यार्ड, उत्खनन एवं क्रशर , प्रिंटिंग 
प्रेस स्टील यार्ड, कंक्रीट बैचिंग प्लांट, डेयरी 


सिटी पार्क मछलीघर, 
इंधन भराव केन्द्र, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन 
उपरोक्त अणियों में मान्य सभी गतिविधियों के अलावा : 


5 . 


30.0 
मीटर से 
अधिक 


थीम पार्क , मनोरंजन पार्क , बस टर्मिनल , ट्रक टर्मिनल, बस डिपो । 


24.3 तल क्षेत्र अनुपात ( FAR) 


24.3.1 अनुशेय तल क्षेत्र अनुपात 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.50 


24.32 तल क्षेत्र अनुपात की गणना में निम्न गतिविधि सम्मलित नहीं होगी । 

नियोजन नियम 4.3.2 के अनुसार 
24.4 एकल भूखंडों के विकास हेतु मानदंड 


-- 


अनुसार 


होगा । 


24.4.1 न्यूनतम भूखण्ड का आकार 

1. न्यूनतम भूखंड का आकार 4.4.1 के 
24.4.2 विलयन और उप विभाजन 

विलयन 


1. नियोजन नियम 4.4.2 ( अ) के अनुसार 


ब ) उप विभाजन 


1. नियोजन नियम 4.4.2 (ब) के अनुसार 
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24.4.3 पहुच के साधन( MOA) 

1. नियोजन नियम 4.4.3 के अनुसार 


24 44 सीमांत खुला स्थान ( MOS ) 

अ) सामने ( रोड - साइड) खुला क्षेत्र 
1. फ्लेटेड उद्योगों को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए सामने ( रोड - साइड) खुला क्षेत्र 

योजना नियम 4.4.4 ( अ) के अनुसार निर्धारित सड़क की चौड़ाई पर आधारित होगा 
ब) बगल एवं पृष्ठ का खुला क्षेत्र 
1. फ्लेटेड उद्योगों को छोड़कर सभी गतिविधियों के लिए साइड और पृष्ठ सीमांत क्षेत्र 
नियोजन नियम 4.4.4 ( ब ) के अनुसार 

होगा 
स ) भवनों के मध्य खुला क्षेत्र 
1. फ्लेटेड उद्योगों को छोड़कर सभी भवनों के बीच सीमांत खुला स्थाननियोजन नियम 4.4.4 

( स) के अनुसार होंगे । 
द) सीमांत खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
1. नियोजन नियम 4.44(द ) के अनुसार 
ड ) सीमांत खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय प्रतिबंधित गतिविधियाँ 

1. नियोजन नियम 4.44 ( ड) के अनुसार 
24.4.5 अधिकत्तम अनुज्ञेय ऊंचाई 

1. नियोजन नियम 4.4.5 के अनुसार 
24.4.6 सामुदायिक खुला क्षेत्र ( COS) 

अ) सामुदायिक खुला क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 


1 . 


नियोजन नियम 4.46 [ अ ] के अनुसार 


ब) सामुदायिक खुला क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 


1 नियोजन नियम 4.4.6 [ ब ] के अनुसार 


स) सामुदायिक खुला क्षेत्र में मान्य गतिविधियों 


1. नियोजन नियम 4.4.6 [ स ] के अनुसार 


द ) सामुदायिक खुला क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 


1 . 


नियोजन नियम 44.6 [ ८ ] के अनुसार 
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24.4.7 पार्किंग 


अ) गतिविधियों द्वारा पार्किंग आवश्यकताएँ 


1. नियोजन नियम 4.4.7 [ अ ] के अनुसार 
ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 


1 . 


नियोजन नियम 4.4.7 [ ब ] के अनुसार 


24.4.8 तलघर 


अ) न्यूनतम भूखण्ड का आकार : 


1. नियोजन नियम 4.4.8 [ अ] के अनुसार 


ब) तलघर के लिए खुला क्षेत्र 


1. नियोजन नियम 4.4.8 [ ब ] के अनुसार 


स ) तलघर की ऊँचाई: 


1. नियोजन नियम 4.4.8 [ स ] के अनुसार 


द) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ: 


1. नियोगा नियग 448 [ 4 ] गोअनुसार 


25.भोजताल झील एवं जलग्रहण क्षेत्र (CZO , CZ1 , & CZ2 ) 


BHOJTAAL LAKE & CATCHMENT AREA INCLUDING CZO, CZI, & CZ2 


25.1 परिचय 


25.1.1 विवरण 


यह झोन भोजताल (ऊपरी) झील और इसके जलग्रहण क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशीलता के 
आधार पर कई क्षेत्रों में विभाजित करती है । इस क्षेत्र के परिसीमन का उद्देश्य भोजताल झील 
और इसके जलग्रहण क्षेत्र की संवेदनशील पारिस्थितिकी को संरक्षित करके विकास को 
विनियमित करना है।जलग्रहण क्षेत्र के भीतर पर्यावरण संवेदनशीलता के आधार परइस क्षेत्र 
को 3 क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है । 

भोजताल झील और जलग्रहण क्षेत्र -0 ( CZ - 0 ) 
भोजताल झील और जलग्रहण क्षेत्र -1 ( CZ - 1 ) 
भोजताल झील और जलग्रहण क्षेत्र -2 ( CZ - 2 ) 


- 


II . 


III . 


• भोजताल झील और जलग्रहण क्षेत्रों (सीजेड -0, सीजेड -2 और सीजेड -3) के लिए एक 

विस्तृत वैधानिक योजना तैयार की जाएगी और इस योजना के तहत प्रदान किए गए 
विनियमों से इस क्षेत्र के लिए नियम बनाए जाएंगे । 
जब तक उक्त वैधानिक योजना लागू नहीं होगी, तब तक इन क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित 
नियम लागू होंगे । 
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26. भोजताल झील और जलग्रहण क्षेत्र -0 ( CZ - 0) 


BHOJTAAL LAKE & CATCHMENT ZONE -O (CZ -0 ) 


26.1 परिचय 


2611 विवरण 


यह भोजताल ( ऊपरी ) झील के वास्तविक पूर्ण टैंक स्तर ( FTL ) के अंतर्गत आने वाला धोत्र 
है । 


26.2 अनुज्ञेय क्रियाएँ 

1 इस क्षेत्र में कोई विकास मान्य नहीं होगा । 


27. भोजताल झील और कैचमेन जोन -1 ( सीजेड -1 ) 


BHOJTAAL LAKE & CATCHMENT ZONE- 1 (CZ- 1) 


27.1 परिचय 


27.1.1 विवरण 


• इस क्षेत्र को भोजताल FTL (CZ0 ) के आसपास के उच्च स्तर के नियमों के साथ सबसे 

संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चित्रित किया गया है । इस क्षेत्र को निम्नलिखित क्षेत्रों में शामिल 
किया गया है । 


। शहरी की ओर - भोजताल फुल टेंक स्तर(एफटीएल) के आसपास 50 मीटर बफर । 
ii. ग्रामीण की ओर -भोजताल फुल टेंक स्तर (एफटीएल ) के आसपास 300 मीटर बफर । 
iii. कोलार नदी के आसपास 250 मीटर बफर । 
iv . जलग्रहण क्षेत्र में प्रमुख प्रवाह (स्ट्रीम) के आसपास 50 मीटर बफर । 

v. जलग्रहण क्षेत्र में माइनर प्रवाह ( स्ट्रीम ) के आसपास 9 मीटर बफर । 
27.12 स्वीकार्य योग्य गतिविधियों 

इस क्षेत्र में सरकार द्वारा दी गई उपयोगिता को छोड़कर कोई विकास नहीं होगा । 


1 . 
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28.भोजताल और जल ग्रहण ज़ोन -2 ( CZ - 2) 


BHOJTAAL LAKE & CATCHMENT ZONE - 1 (CZ - 2 ) 


28.1 परिचय 


28.1.1 विवरण 


• इस जोन में, भोपाल निवेश क्षेत्र के वर्तमान एवं प्रस्तावित भोजताल के जल ग्रहण के ग्रामों 

( V). उनके विस्तार क्षेत्र (VE-2 ) तथा CZ -1 जोन परिधि को छोड़कर सभी जलग्रहण क्षेत्रों 
को चिन्हित करता है । इस जोन में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकास को विनियमित 

करने के लिए चिन्हित किया गया है । 
• इस क्षेत्र के सभी भूखंडों में भूखंड पर मलजल और अपशिष्ट जल उपचार सुविधा 
( DEWAT) होगी । भूखण्ड या भूखण्डीय विकास के बाहर कोई अपशिष्ट जल या सीवेज नहीं 

डाला जाएगा । 
• इस क्षेत्र में हाई मास्ट लाइटें मान्य नहीं होंगी । 
28.2 अनुज्ञेयगतिविधिया 

इस क्षेत्र में आने वाले एक भूखंड पर निम्नलिखित गतिविधिया सामान्यतया स्वीकार्य होगा 
1 [ आवासीय ] : इस क्षेत्र में फार्म हासरा मान्य होगे जिराकान्यूनतम भूपड क्षेत्र, अधिकतम 

भू - आकादित क्षेन्न , फर्शी क्षेत्र बानुगात कंतिका क्रमांक 28.3 के अनुसार होगा । 
2 [ वाणिज्यिक : पर्यावरण के प्रति संवेदनशील पर्यटन गतिविधियों 
३. [ मनोरंजन : मनोरंजन गतिविधियों जिसमें निम्न गतिविधिया शामिल होंगी पार्क , खेल 

मैदान, खेल परिसर, प्राणी उद्यान, बनस्पति उद्यान , पक्षी अभयारण्य, क्षेत्रीय पार्क शहरीय 
पार्क , सिटी फोरेस्ट , नर्सरी, ऑर्चर्ड, मछलीघर 
[ कृषि ] : कृषि आधारित गोदाम ( मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 24 मीटर होने पर स्वीकार्य होंगी), 
कृषि, फूलों की खेती , बागवानी, गैर - प्रदूषणकारी कृषि आधारित कुटीर उद्योग, मवेशीघर , 
पोल्ट्री फार्म 


28 21 मार्ग की चौड़ाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधि - 
1. सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक न्यूनतम सड़क की चौड़ाई भूमि विकास नियम 2012 के 

अनुसार होगी । 


28.2.2 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.1 
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28.3 एकल भूखंडों के विकास हेतु मापदंड 


26.3.1 न्यूनतम भूखंड का आकार 

फार्म हाउसों के लिए न्यूनतम भूखंड का आकार 4000 वर्गमीटर होगा । 


1 . 


28.3.2 विलयन और उप विभाजन 


अ ) विलयन 


1. सतत के भूखंडों का विलयन मान्य होगा । 
ब) उप विभाजन 

यदि उप - विभाजित भूखंडों का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर है तो भूखंडों का विभाजन 
मान्य होगा । 


1 


28.3.3 अधिकतम भू - आच्छादित क्षेत्र 

1. अधिकतम भू - आच्छादित क्षेत्र भूखंड क्षेत्र का 5 % होगा । 
28.34 सीमांत खुला क्षेत्र 

1. सीमांत खुला क्षेत्र नीचे दी गई तालिका के अनुसार होगा 


सकनक प्रकार 


अग्र का खुला क्षेत्र बगल का खुला क्षेत्र 
( मी.) 

( मी.) 


पृष्ठ का खुला 
क्षेत्र ( मी .) 

7.5 


1 . 


पृथक ईकाई 


7.5 


75 


(Farm House ) 


28.3.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई 

1. अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 7.5 मीटर होगी 

2. इस क्षेत्र में निर्मित भवन की छत को ढलुआ रखा जाएगा । 
28.3.6 पहुंच के साधन ( MOA ) 

1. फार्म हाउसों के लिए पहुच के साधन की न्यूनतम चौड़ाई 75 मी होगी 
2 पहुंच के साधनों को पक्का नहीं बनाया जाएगा और केवल छिद्रपूर्ण पेवर्स या अन्य 

सामग्री जिसमें जल प्रवेश गुण हो के साथ निर्मित किया जाएगा । 


2837 पाकिंग 


अ ) गतिविधिया अनुसार पार्किग आवश्यकताएँ 


1 नियोजन नियम 447 [ के अनुसार 


ब) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 


1. नियोजन नियम 4.47 [ब ] के अनुसार 
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29. 


जल निकायों ( डब्ल्यू) 


WATER BODY ( W ) 


29.1 परिचय 


29.1.1 विवरण 


इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के भोजताल और उसके जलग्रहण क्षेत्र को छोड़कर अन्य 
सभी जल निकायों को इस क्षेत्र के संरक्षण के लिए चिन्हित किया गया है । 
सभी जल निकायों और उसके बिन बफर की हदबंदी सभी बेदर मार्ग द्वारा की जायेगी । 
हदबंदी जल निकायों के संरक्षण व संवर्धन के होगी । जिसपर व्हीआईपी मार्ग की तर्ज पर 

आवागमन किया जायें । 
29.2 अनुज्ञेय गतिविधियाँ 

इस क्षेत्र में कोई विकास मान्य नहीं होगा । 
29.3 जल निकायों के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र( MOS) 

1. भोपाल विकास योजना 2031 में निर्धारित सीमांत खुले क्षेत्र के लिये विभिन्न जोन के 

अंतर्गत भू - खण्डो पर लागू नियम के अलावा किसी भी सक्षम प्रधिकारी द्वारा चिन्हित 
नाला चील, प्रवान या साल मंत्र से सटे भूखण्ड पर साना सीमांत खुला क्षेत्र घोलना 


1 . 


30. जल निकाय बफर ( WB) 


WATER BODY BUFFER (WB ) 


30.11 


परिचय 


30.1.1 विवरण 


इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के भोजताल एवं उसके जलग्रहण क्षेत्र ( CZO, CZ1 , CZ2 ) 
और कृषि क्षेत्र ( AG) को छोड़कर शेष सभी जल निकायों ( w) के 33 मीटर परिधि के अंतर्गत 
आने वाले सभी भूमियों को चिन्हित करता है । 
मुख्य नहर के मध्य से 30 मीटर दोनो ओर का क्षेत्र बफर के रूप में खुला रखा जायेगा । 
नाला के दोनो और 9-9 मीटर का खुला क्षेत्र रखा जायेगा । 
शाखा नहर के दोनों ओर 3-3 मीटर का खुला क्षेत्र रखा जायेगा । 
जो भूखण्ड चिन्हित जल निकाय के 33 मीटर के बफर के अंतर्गत आते है, उन भूखण्डो पर 

इन जोन के वर्णित नियम अनुसार टीडीआर मान्य होंगे । 
30.2 अनुज्ञेय गतिविधियों 

यो । कोई विकास गाय ।ती 


30.3 अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 


Base FAR 


Premium FAR 


TDR ( G ) 


Total Permissible FAR 


0 


1.25 


1.25 
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31 . 


सामान्य कृषि क्षेत्र (एजी-1 ) 


GENERAL AGRICUTURE ZONE ( AG - 1 ) 


31.1 परिचय 


31.1.1 विवरण 


इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के बाहरी परिधि ( Peri - urban areaa ) में सहायक 

गतिविधियों के साथ प्राथमिक कृषि क्षेत्रों को चिन्हित करता है । 
31.2 अनुज्ञेय गतिविधियाँ 
इस क्षेत्र में भूखंडो पर निम्नलिखित गतिविधिया पर स्वीकार्य होंगी । 


1. [ कृषि गतिविधियाँ ] : कृषि फार्म, फूलों की खेती , फलों के बाग , मधुमक्खी पालन, 

पशुपालन, मत्स्य पालन , सेरीकल्चर, अस्तबल , कैंपिंग सुविधाएँ, पोल्ट्री फार्म, डेयरी फार्म , 
सूअर पालन फार्म, स्टड फार्म , कृषि गतिविधिया जो कि उर्वरक पर आधरित ना हो , 

वाणिज्यिक वानिकी, बागवानी, मुख्य फसल के अंतर्गत भूमि , चराई भूमि , वानिकी । 
2. [ आवासीय उपयोग की गतिविधियाँ] : पृथक आवास, गृह उद्योग, फॉरेस्ट हाउस, फार्म 

हाउस, पर्यटक कॉटेज, चौकीदार आवास । 


3. [ वाणिज्यिक गतिविधिया ]: साप्ताहिक हाट बाजार , कृषि और डेयरी उत्पाद बाजार , 

औषधालय, नर्सिंग होम , स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, पशु चिकित्सा अस्पताल, ड्राइव इन 
सिनेमा, गोल्फ कोर्स, मनोरंजन क्लब, मैरिज गार्डन, रेस्तरां, गार्डन रेस्तरां , गेस्ट हाउस , 
बोर्डिंग हाउस, लॉजिंग हाउस , रेस्ट हाउस , होटल , मोटल, सर्विस शॉप, मोटर गैराज एंड 
वर्कशॉप, ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप, आरमशीन / अन्य फैब्रिकेशन वर्कशॉप, होलसेल, 
स्टोरेज एंड गोडाउन , ओपन मॉल, आईटी सेक्टर । 


4. [ औद्योगिक और लाजिस्टिक गतिविधियाँ, ]: सेवा केंद्र और सेवा उद्योग, फ्लेटेड / समूह 

उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, फ्यूल वूड यार्ड, डेयरी, गैर - प्रदूषणकारी उद्योग , सभी 
प्रकार के भंडारण 


5. [ इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज ] : प्लेस्कूल, नर्सरी और किंडरगार्टन स्कूल , प्राइमरी स्कूल, 

सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, इंटीग्रेटेड स्कूल, कॉलेज , यूनिवर्सिटी, 
स्पेशलाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, वेटरनरी इंस्टीट्यूट , पॉलिटेक्निक , ओपन एयर 
थिएटर, एग्जीबिशन सेंटर और आर्ट गैलरी, सिविक सेंटर कन्वेंशन सेंटर, स्टेडियम , योग 
केंद्र, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र , ( अधिकतम 50 वर्गमीटर), ध्यान केंद्र, आध्यात्मिक और 
धार्मिक परिसर, शासकीय और अर्ध- चिकित्सा सुविधा, स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा, डाकघर, 
टेलीग्राफ कार्यालय, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन, जिला पुलिस कार्यालय , फायर चौकी 
फायर स्टेशन, सुधार गृह , जेल, एसटीडी / पीसीओ, टेलीफोन एक्सचेंज , केंद्र शासन का 
कार्यालय राज्य शासन का कार्यालय, स्थानीय कार्यालय , सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय , 
शासकीय एवं अर्ध - शासकीय कार्यालय, स्थानीय कार्यालय (रखरखाव), बैंक, बैंक एटीएम , 
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मातृत्व घर , धर्मशाला, मेला मैदान , सर्कस , पंडाल, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा की गई कोई गतिविधि । 


6. [ मनोरंजक गतिविधियों ] : स्विमिंग पूल, पार्क , खेल का मैदान , खेल परिसर, प्राणि उद्यान, 

वनस्पति उद्यान , पक्षी अभयारण्य, क्षेत्रीय पार्क, शहर के पार्क , सिटी फारेस्ट , नर्सरी, बाग, 
श्रीम / एम्यूजमेंट पार्क , मछलीघर 


7. [ उपयोगिताएँ और सेवा गतिविधियों ] ओवरहेड टैंक , अंडरग्राउंड टैंक , ऑक्सीडेशन पौंड , 

सेप्टिक टैंक , सीवरेज पंपिंग स्टेशन, सीवरेज और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, 
सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय, डस्टबिन, कचरा निपटान अधोसंरचना, ठोस अपशिष्ट 
हस्तांतरण स्टेशन, धोबी घाट , ईंधन स्टेशन, इलेक्ट्रिक सब - स्टेशन , ईलेक्ट्रीक वाहन 
चार्जिंग स्टेशन.सार्वजनिक प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई कोई 
गतिविधि । 


। 


8. [ परिवहन गतिविधि ]: बस स्टॉप , बस टर्मिनल, ट्रक टर्मिनल, बहु - स्तरीय पार्किंग, बस 


डिपो । 


31.2.1 मार्ग की चौड़ाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधि 

1. सभी गतिविधियों के लिए आवश्यक न्यूनतम सड़क की चौड़ाई भूमि विकास नियम 2012 

के अनुसार होगी । 
31.22 अधिकतम अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात 
Base FAR Premium FAR Total Permissible FAR 

(0.1 


31.3 एकल भूखंडों के विकास हेतु मापदंड 
31.3.1 न्यूनतम भूखंड का आकार 
1. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के लिए न्यूनतम भूखण्ड का आकार 

पृथक 


पृथक होगा । 


31.32 विलयन और उप विभाजन 


क ) विलयन 


1. आस - पास भूखंडों का विलय मान्य होगा । 
ख ) उप विभाजन 


1. यदि विभाजित भूखंडों का न्यूनतम क्षेत्रफल 4000 वर्गमीटर है तो भूखंडों का 

उप - विभाजन मान्य होगा । 


31.3.3 अधिकतम भू आच्छादित क्षेत्र 

1. अधिकतम भू आच्छादित क्षेत्र भूखंड क्षेत्र का 10 % होगा । 


1 
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31.34 सीमांत खुला स्थान 

1. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होगा 
31.35 अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई 

1. अधिकतम अनुज्ञेय ऊँचाई 7.5 मीटर होगी 
2. इस क्षेत्र में निर्मित भवन की छत को बलुआ रखा जाएगा । 


31.3.6 पार्किंग 


अ) गतिविधियों द्वारा पार्किंग आवश्यकताएँ 


1 . 


नियोजन नियम 4.47 [ के अनुसार 


ब) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 


1 . 


नियोजन नियम 4.4.7 [ व ] के अनुसार 


32. ग्राम आबादी( V) 


VILLAGE ( VI 


32.1 परिचय 


यह जोनभोपाल निवेश क्षेत्र के ग्राम आबादी को चिन्हित करता है जो ग्रामों को उनके 
मौलिक पारपरिक एवं संरचना को यथावत रखते हुए विकसित किये जाने की परिकल्पना 
की गई हैं । 


3212 वर्तमान विकास 


- भूखण्ड / भवन जो भोपाल विकास योजना 2005 एवं भूमि विकास नियम 2012 के तहत 

निर्मित है . यथावत माने जायेंगे तथा भू - खण्ड / भवन पुनविकास के लिये आवेदन प्रस्तुत होने 

पर स्वीकार होंगे । 
32 12 स्थापना अभिन्याका के भीतर वर्तमान नखडी का पुनर्विकास 
- स्वीकृन्त अनुज्ञा के भूखंडों को बन विनियमों के अधीन संबंधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के 

लिए अनुमत होंगे । इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भूखंडों को इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट 

नियमों के अनुसार पुनर्विकास के लिए अनुमोदित किया जाएगा । 
322 अनुज्ञेय गतिविधिया 

नियोजन नियनन 922 के अनुसार । 
32.3 अधिकतम स्वीकार्य तल क्षेत्र अनुपात 

Premium FAR Toual Permissible FAR 


1 . 


Besc FAR 


324 एकल भूखांडों के विकास हेतु मापदंड 


2241 न्यूनत्तम भूयांचा आकार 

1. न्यूनतम मुसंड का आकार वर्गमीटर होगा । 


क ) विलयन 


1. आस- पास भूखजों का विलय मान्य होगा और ऐसी स्थिति में 10 % भूमि को सड़क के 

किनारे खुला रखा जाएगा । 
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ख ) उप विभाजन 


1. यदि विभाजित भूखंडों का क्षेत्रफल 32 वर्गमीटर है, तो भूखंडों का विभाजन मान्य होगा । 
324.3 अधिकत्तम भू आकादित क्षेत्र 

1. नियोजन विनियमन 94,3 के अनुसार 
32.44 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 

नियोजन विनियमन 9.4.6 के अनुसार 


1 . 


32.45 पार्किंग 


1 . 


नियोजन नियमों 9.4.9 के अनुसार 


33. ग्राम आबादी विस्तार -1 ( VE - 1 ) 


VILLAGE EXTENSION - 1 (VE - 1 ) 


33.1 परिचय 


33.1.1 विवरण 


• इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के भोजताल के जलग्रहण क्षेत्र में ग्राम आबादी को छोड़कर 

शेष ग्राम आबादी से 500 मीटर परिधि के रूप में चिन्हित किया गया है . 
इस जोन में ग्रामों को उनके मौलिक पारंपरिक एवं संरचना को यथावत रखते हुए विकसित 
किये जाने की परिकल्पना की गई हैं । 


33.12 वर्तमान विकास 


• भूखण्ड / भवन जो भोपाल विकास योजना 2005 एवं भूमि विकास नियम 2012 के तहत 

निर्मित है, यथावत्त माने जायेंगे तथा भू - खण्ड / भवन पुर्नविकास के लिये आवेदन प्रस्तुत होने 
पर स्वीकार होंगे । 


33.1.3 स्वीकृत अभिन्यास के भीतर वर्तमान भूखंडों का पुनर्विकास 

स्वीकृत अनुज्ञा के भूखंडों को इन विनियमों के अधीन संबधित क्षेत्र में मान्य गतिविधियों के 
लिए अनुमत होंगे । इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भूखंडों को , इस क्षेत्र के लिए निर्दिष्ट 

नियमों के अनुसार पुर्नविकास के लिए अनुमोदित किया जाएगा । 
33.2 अनुज्ञेय गतिविधिया 

नियोजन विनियमन 42 के अनुसार 
332.1 सड़क चौड़ाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियों 

नियोजन नियमों 421 के अनुसार 
33.3 अधिकतम स्वीकार्य तल क्षेत्र अनुपात 


1 


1 . 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


125 


एकल भूखंडों के विकास हेतु मापदंड 
3341 न्यूनतम भूखंड का आकाच 

1. न्यूनतम भूखंड का आकार 41 वर्गमीटर होगा । 
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33 4.2 विलयन और उप विभाजन 

अ) विलयन 


1 नियोजन नियम 1.42,2 [ अ ] के अनुसार । 


ब ) उप विभाजन 


1. नियोजन नियम 1.422 [ ब ) के अनुसार । 
33.4.3 पंहुच के साधन ( MOA) 

1. नियोजन नियमों के अनुसार 44.3 


33.4. सीमांत खुला स्थान ( MOS ) 

अ ) सामने ( रोड - साइड ) क्षेत्र 


1. सामने ( रोड - साइड) मार्जिन पर सभी गतिविधिया नियोजन नियमन 4.44 [ अ ] में वर्णित 

मार्ग की चौड़ाई के अनुसार होगी । 
ब ) बगल और पृष्ठ क्षेत्र 


1. सभी गतिविधियों के लिए बगल और पृष्ठक्षेत्र नियोजन नियम 444 [ ब ] के अनुसार 


1 


होगा । 


स ) भवनों के मध्य सीमांत खुला क्षेत्र 


1. सभी भवनों के बीच सीमांत खुला क्षेत्र( MOS) नियोजन नियम 4.4.4 [ स ] के अनुसार होगा 
द ) सीमांत खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 


1. नियोजन नियम 4.4.4 [ द ] के अनुसार 


ड) सीमांत खुला क्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियों 


1 . 


1 . 


नियोजन नियम 4.4.4 [ 3 ] के अनुसार 
33.4.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 

नियोजन नियम 4.4.5 के अनुसार 
33.4.6 सामुदायिक खुले क्षेत्र ( COS ) 

अ) सामुदायिक खुले क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 
1. नियोजन नियम 4.46 ( अ ) के अनुसार 
ब ) सामुदायिक खुले क्षेत्र के आसपास सीमांत खुला क्षेत्र 

नियोजन नियम 446 [ ब ] के अनुसार 


1 . 
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स) सामुदायिक खुले क्षेत्र में मान्य गतिविधियाँ 


1. नियोजन नियम 4.4.6 [ स ] के अनुसार 


द) सामुदायिक खुले क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 


1. नियोजन नियम 4.4.6 [ द ] के अनुसार 


33.4.7 पाकिंग 


अ ) गतिविधियों द्वारा पार्किंग आवश्यकताएँ 


1. नियोजन नियम 4.4.7 [ अ ] के अनुसार 


ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 


1. नियोजन नियम 4.4.7 [ ब ] के अनुसार 


33.48 तलघर 


अ ) न्यूनतम भखण्ड का आकार: 


1. नियोजन नियम 4.4.४ [ अ] के अनुसार 


ब) तलघर के लिए सीमात खुला क्षेत्र 


1. नियोजन नियम 4.4.B [ ब ] के अनुसार 


स ) तलघर की ऊँचाई: 


1. नियोजन नियमों के अनुसार 4.4.8 [ स ] 
द ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ: 


1. नियोजन नियमों के अनुसार 4.4.8 [ द ] 


भाग 1 ] 
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34. ग्राम आबादी विस्तार -2 ( VE - 2) 


VILLAGE EXTENSION - 2 (VE - 2 ) 


34.1 प्रस्तावना 


34.1.1 विवरण 
1. इस जोन में , भोपाल निवेश क्षेत्र के भोजताल के जलग्रहण क्षेत्र में ग्राम आबादी से 250 मीटर 

परिधि के रूप में चिन्हित किया गया है , जो ग्रामों को उनके मौलिक , पारंपरिक एवं संरचना 

को यथावत रखते हुए विकसित किये जाने की परिकल्पना की गई हैं । 
34.2 अनुज्ञेयगतिविधियां 

1. नियोजन नियमन 92.2 के अनुसार । 
34.21 मार्ग चौड़ाई द्वारा अनुज्ञेय गतिविधियाँ 

1. नियोजन विनियमन के अनुसार 9.2.3 | 
34.3 अधिकतम स्वीकार्य तल क्षेत्र अनुपात 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.75 


एकल भूखंडों के विकास हेतु मापदंड 
3441 न्यूनतम भूखंड का आकार 

1. न्यूनतम भूखंड का आकार 41 वर्गमीटर होगा । 
34.42 बिलयन और उप विभाजन 

अ) विलयन 


1. नियोजन नियम 1.422[ अ] के अनुसार । 


ब ) उप विभाजन 


1. के तहत नियोजन नियम 1.4.2.2 [ ब ] के अनुसार । 


3443 पहुच के साधन ( MOA) 

1 . 

नियोजन नियम 4.4.3 के अनुसार 
3444 सीमात खुला स्थान MOS ) 

अ) सामने ( रोङ - साइड ) क्षेत्र 
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1 , सामने ( रोड - साइड) मार्जिन पर सभी गतिविधिया नियोजन नियमन 4.44 [ अ ] में वर्णित 

मार्ग की चौड़ाई के अनुसार होगी । 
ब ) बगल और पृष्ठ क्षेत्र 
1. सभी गतिविधियों के लिए बगल और पृष्ठक्षेत्र नियोजन नियम 4.4.4 [ ब] के अनुसार 


होगा । 


स) भवनों के मध्य सीमांत खुला क्षेत्र 
1. सभी भवनों के बीच सीमांत खुला क्षेत्र( MOS ) नियोजन नियम 4.4.4 [ स ] के अनुसार होगा 
द ) सीमांत खुला क्षेत्र में अनुज्ञेय गतिविधियाँ 


1. नियोजन नियम 4.4.4 [ द ] के अनुसार 


ड) सीमांत खुलाक्षेत्र में प्रतिबंधित गतिविधियाँ 


1. नियोजन नियम 4.4.4 [ ड ] के अनुसार 
34.4.5 अधिकतम अनुज्ञेय ऊंचाई 

नियोजन नियम 44.5 के अनुसार 


1 . 


34.4.6 सामुदायिक खुला स्थान 

अ) सामुदायिक खुला क्षेत्र का न्यूनतम क्षेत्रफल 


1. नियोजन नियम 4.4.6 [ अ ] के अनुसार 


ब) सामुदायिक खुला क्षेत्र के आसपास सीमांत खुलाक्षेत्र 


1. नियोजन नियम 4.4.6 [ ब] के अनुसार 


स ) सामुदायिक खुला क्षेत्र में मान्य गतिविधियों 


1. नियोजन नियम 4.4.6 [ स ] के अनुसार 


द) सामुदायिक खुला क्षेत्र भूखंड के लिए सामान्य आवश्यकताएं 


नियोजन नियम 4.4.6 [ द ] के अनुसार 4.4.6 


34.4.7 पार्किंग 


अ ) गतिविधियों द्वारा पार्किंग आवश्यकताएँ 


1. नियोजन नियम 4.4.7 [ अ] के अनुसार 
ब ) पार्किंग के लिए सामान्य आवश्यकताएँ 


भाग 1 ] 
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1 . 


नियोजन नियम 4.4.7 [ ब ] के अनुसार 


34.4.8 तलघर 


अ ) न्यूनतम भूखण्ड का आकार 


1. नियोजन नियम 4.4.8 [ अ ] के अनुसार 


बोतलघर के लिए सीमांत खुला क्षेत्र 


1. नियोजन नियम 4.4.8 [ ब ] के अनुसार 


स ) तलघर की ऊँचाई 


1. नियोजन नियम 4.4.8 [ स ] के अनुसार 


द ) तलघर में अनुज्ञेय गतिविधियाँ: 


1. नियोजन नियम 4.4.8 [ द ] के अनुसार 


अनुलग्नक 
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अतिरिक्त परिभाषाएँ 


निम्नलिखित परिभाषाएँ मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अंतर्गत वर्तमान परिभाषाओं के 
अतिरिक्त हैं । अतिव्याप्त ( Overlaps ) की अवस्था में यह परिभाषाएं लागू होंगी । 


1. क्रियाएँ 


कृषि और डेयरी उत्पाद बाजारः स्थानीय समुदाय के लिए कृषि और डेयरी उत्पादों की बिक्री 

के लिए विशेष रूप से स्थापित बाजार या स्थान । 
• कृषि आधारित औद्योगः कृषि आधारित औद्योग वे औद्योग हैं जो कच्चे माल के रूप में कृषि 

उत्पादों पर निर्भर हैं । 
अपार्टमेंट हाउसः इसका अर्थ है, बहु मंजिला आवासीय भवन जिसे पृथक या अर्ध - पृथक 
तरीके से बनाया गया है. जिसके भूतल एवं उपर के मंजिल में पृथक - पृथक आवासीय 

ईकाईया और सार्वजनिक सीढी के साथ निर्मित किया गया हो । 
• ऑटो मोबाइल मरम्मत की दुकान का अर्थ है एक ऐसा स्थान जहां ऑटोमोबाइल की मरम्मत 

और सर्विसिंग की जाती है । 
बैंक्वेट हॉल / सामुदायिक हॉल : एक कमरा या स्थान भवन, जो कि किसी भी सामाजिक 
कार्यक्रमों या समारोहों जैसे शादी , रिसेप्शन , पार्टी आदि की मेजबानी के उद्देश्य से निर्मित 


हो । 


• वनस्पति उद्यानःबगीचा या एक ऐसा खुला स्थान जहा परग्रीन हाउसहो जिसका उपयोग 

सांस्कृतिक , अध्ययन और विशेष पौधो की प्रदर्शनी के लिए हो । 
• ईंट के भट्टेः एक विशेष प्रकार की भट्टी जिसमें मिट्टी के बर्तन और ईट जैसी चीजों के निर्माण 

हेतु सेंका जाता है । 
कॉल सेंटर कार्यालय जहां बड़ी मात्रा में दूरभाष से ग्राहक को सेवा प्रदान की जाती है । 
कैंटीनः इसका अर्थ है कि कॉलेज कारखाने या कंपनी जैसे संगठन द्वारा छात्री एवं 

कर्मचारियों के लिये प्रदान किया गया स्वल्पाहार गृह । 
• सिनेमा हॉलः अधिकतम 2 सिनेमा स्क्रीन और स्वल्पाहार सुविधाओं वाला एक परिसर । 

• नागरिक केंद्र नागरिक केंद्र के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधिया होंगी 
क्षेत्रीय शॉपिंग सेंटर, बाजार , कार्यालय भवन , सिनेमा, छोटा अस्पताल, खेल का मैदान, स्विमिंग पूल , 
टाउन हॉल, ओपन एयर थिएटर, नागरिक और सांस्कृतिक सुविधाएं , पुस्तकालय, उच्चतर माध्यमिक 
विद्यालय, पाकिंग भूखंड, सार्वजनिक उपयोगिता और सेवा भवनों जैसे डाक घर , फायर स्टेशन, पुलिस 
स्टेशन, धार्मिक भवन और सार्वजनिक उपयोग काभवन, सामाजिक सुरक्षा के लिए संस्थान । 
• क्लिनिकः प्रतिष्ठान या अस्पताल जहां विशेषज्ञों के द्वारा बाह्य रोगी को चिकित्सा उपचार या 

सलाह दी जाती है । 
क्लिनिकल लेबोरेटरी : का अर्थ है एक प्रयोगशाला जहाँ रोगो का परीक्षण किए जाता हैं . 
ताकि रोग के निदान , उपचार और बीमारी की रोकथाम में सहायता के लिए रोगी के स्वास्थ्य 

के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके । 
• कोचिंग सेंटरः ऐसे स्थान जिसका उपयोग विदयार्थीयो के शिक्षा या व्यवसायिक प्रशिक्षण के 
उद्देश्यों हेतु किया जाता हो जिससे उनके पूर्णकालिक शिक्षा में अतिरिक्त मदद मिलती हो । 
020 से कम छात्र बैच वाले कोचिंग सेंटरः कोई भी ऐसी कमा जिसमें एक समय में 

20 से कम छात्रों के समूह हो । 
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20 से अधिक छात्र बैच के साथ कोचिंग केंद्र: कोई भी ऐसी कक्षा जिसमें एक समय 

में 20 से अधिक छात्रों के समूहहो । 
• कोल्ड स्टोरेजःएक ऐसा भवन या कमरा जिसका उपयोग खाद्य या गैर - खाद्य वस्तुओं के 

भंडारण के लिये किया गया हो , जिन्हें कम तापमान में उनके संरक्षण के लिये रखा जाए 
जिसका बाद में निर्यात या विक्रय हेतु वितरण किया जाएगा । 
- कॉलेजः एक शैक्षिक संस्थान या स्थापना, जिसका उपयोग विशेष रूप से उच्च शिक्षा या 

विशिष्ट व्यावसायिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु किया जाएगा । 
• सामुदायिक गतिविधियाँ गतिविधियों का मतलब है, ऐसा स्थान जहां सामुदायिक समारोहों, 

विवाहों और ऐसे अन्य सामुदायिक कार्य होते है । 
• कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र: का अर्थ है ऐसे केंद्र, जो कंप्यूटर से संबंधित विषयों पर सॉफ्टवेयर , 

हार्डवयर , डेटाबेस प्रबंधन, प्रोग्रामिंग , नेटवर्किंग उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए होते 


है । 


• सम्मेलन या सभा गृह : एक भवन जिसका निर्माण सम्मेलन आयोजित करने के लिए किया 

गया हो, जहां व्यक्ति और समूह आम हितों को बढ़ावा देने और साझा करने के लिए इकट्ठा 
होते हो । सम्मेलन गृह आमतौर पर कई हजार उपस्थित लोगों को एक साथ करने के लिए 
पर्याप्त स्थान प्रदान करते हैं । कन्वेंशन सेंटरों में आमतौर पर कम से कम एक सभागार होता 
है और इसमें कॉन्सर्ट हॉल, लेक्चर हॉल, मीटिंग रूम और कॉन्फ्रेंस रूम भी हो सकते हैं । 

कुछ बड़े रिजॉर्ट क्षेत्र के होटलों में एक कन्वेंशन सेंटर शामिल होगें । 
• निगमित(कॉर्पोरेटोकार्यालयः भवन या कमरे जिसका उपयोग पंजीकृत राष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय 

कंपनी या नौकरशाहद्वारा व्यावसायिक , उददेश्य से किया जाता हो । 
• क्रेच और डे केयर सेंटर: एक नर्सरी जहां शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल कार्य दिवस 

के दौरान की जाती है । 
• पृथक गृह : दीवारों और छत्तों के साथ एक भवन जो किसी भी अन्य भवन से पृथकहोजिरामें 

सभी तरफ खुला स्थान हो । 
• धर्मशालाः इच्छुक व्यक्तियों या लोगों के समूह के लिए मामूली शुल्क पर , या कुछ मामलों में 

मुफ्त में धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए समर्पित भवन जिसमें भोजन और / या 
भोजन की सुविधा है । 
( डायग्नोस्टिक ) सेंटरःस्वास्थ संबधी ऐसी सुविधा जहां किसी व्यक्ति की स्वास्थय की स्थिति 

का परिक्षण किया जाता हो । 
• डिस्पेंसरी : एक कमरा जहाँ दवाएं तैयार एवं प्रदान की जाती हैं । 
• ड्राइव इन सिनेमा : ऐसा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहाँ विशेष रूप से आउटडोर मुवी थियेटर 

हो । जिसमें बड़ी आउटडोर फिल्म स्क्रीन , प्रोजेक्शन बूथ, रियायती स्टैंड और वाहनो के लिए 
एक बड़ा पाकिंग क्षेत्र शामिल हो , जहांव्यक्तियों को अपने मोटर वाहनों में / के साथ सिनेमा 
देख सके । 

प्रदर्शनी केंद्र और आर्ट गैलरी: प्रदर्शनियों के आयोजन के लिए एक बड़ा हॉल है । 
• खनन उद्योग ( Extractive Industry ): ऐसा उद्योग जिसमें भूमि सतह से धातुओं, खनिज 

आदि का उत्खनन काकार्य किया जाता है । 
फैब्रिकेशन वर्कशॉप ( लकड़ी और अन्य): एक ऐसा स्थान जहां पर अर्द्ध निर्मित सामग्री को 
जोड़कर वस्तु का निर्माण किया जाता है । 
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• फार्म हाउसःन्यूनतम 4000 वर्गमीटर कृषि भूमि पर अनुज्ञेय अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी 

की गई निर्माण की अनुमति । 
• फ्लेटेड -समूह उद्योगः बहु मंजिला औद्योगिक भवन , जिसका उपयोग बहु उपयोग के लिये 

किया जा रहा हो,जिसमें सामान्यतया दो या दो से अधिक गुड्स लिफ्ट ( ळबबके स्पजिद्ध हो । 

ऐसे भवन को निर्माण व भंडारण के उददेश्य से छोटे भागो में प्रविभाजित किया हो । 
• ईधन भराव स्टेशन बाहन के सामान्य संचालन के लिए आवश्यक , उपभोक्ताओं को ईंधन 

उत्पादों की आपूर्ति और वितरण में लगे फुटकर व्यापार के लिए एक स्थान । 
• गार्डन रेस्तरां: एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान , जहांविशेष रूप से भोजन तैयार किया जाता है 

और ग्राहकों को और कभी - कभी मनोरंजक सुविधाओं प्रदान की जाती है । 
उद्यान : पेड़ -पौधों एवं फर्नीचर के साथ एक सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्र या स्थान । 
• गोल्फ कोर्सः ऐसी भूमि जिसका उपयोग गोल्फ खेलने के लिये उपयोग में लाया जाता हो 
जिसमेंवृक्ष के साथ 9 या 18 छेदों, फेयरवेश्यालद्धएप्राकृतिक या कृत्रिम रूप से हरित क्षेत्र 

एवं अबरोध बनाया गया हो । 
• गेस्ट हाउस , बोर्डिंग हाउस , लॉजिंग हाउस , रेस्ट हाउसः एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान 

जहाँसामान्यतया पर "बिस्तर और नाश्ता आवास से बड़े, ठहरने और भोजन जैसी सुविधाएं 
प्रदान की जाती 
स्वास्थ्य केंद्रः एक ऐसा स्थान जहां चिकित्सकों का समूह चिकित्सा सेवाएं स्थानीय आवासीय 
लोगों के लिये करते हो । 
अस्पतालः एक ऐसी संस्था जो अरवरण्य या पायलों के लिए शल्य चिकित्सा, उपचार या 
गानसिक देखभाल प्रदान करती है । 
छात्रावासः एक प्रतिष्ठान जो लोगों के एक विशिष्ट समूह, जैसे छात्रों, कामकाजी महिलाओं 

आदि के लिए सस्ता भोजन और आवास प्रदान करता है । 
• होटलः इसका अर्थ है.वह परिसर जिसके कमरे में भुगतान के बदले मूलभूत सुविधाओं 

साथ लोगों को ठहरने की सुविधा सेवक या बिना सेवक के प्रदान होती हो।जिसमें कपड़े 
धोने , कैफेटेरिया, रेस्तरां, स्विमिंग पूल , बैंक्वेट हॉल, कन्वेशन हॉल आदि जैसी सहायक 
सुविधाएं शामिल हो । 
घरेलू उद्योग: परिवार के सदस्यों द्वारा अपने स्वयं के उपकरणों का उपयोग करके घर पर 
किए गए एक छोटे स्तर पर, गैर - खतरनाकउद्योग और जो भवन या पड़ोस के निवासियों को 

असुविधा का कारण नहीं बनता है । 
• औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ( आईटीआई) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ( आईटीआई) और 

औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उपरात शिक्षा संस्थान है, जिसे 
रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीईटी), कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 
तहत गठित किया गया है । ऐसे संस्थानो में विभिन्न ट्रेडो में छात्रो को प्रशिक्षण दिया जाता 

है । 
• हल्के औद्योगिक इकाई: गैर - प्रदुषणकारी औद्योगिक प्रतिष्ठान जो ऐसे उत्पादों का उत्पादन 

करता है जो भारी उद्योग की तुलना में पर्यावरण को कम प्रभावित करते हैं । 
• प्रबंधन संस्थानः इसका मतलब है कि स्नातक स्तर की डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान , जो 

व्यवसायिक क्षेत्र , जैसे कि मार्केटिंग, लेखा और प्रबंधन आदि की विस्तृत श्रृंखला को शामिल 
करते हैं । 
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• मैरिज गार्डन : एक बड़ी खुली भूमि जिसमें एक छोटी सेवा भवन हो जिसमें निम्नलिखित 

सुविधाए शामिल हो जैसे- जिग रूप, शौचालय, भंडारण और एक हॉल जिसमें विवाह, 
पार्टी, समारोह आदि जैसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होती हो । 
• मोटलः का अर्थ है एक ऐसा प्रतिष्ठान जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक आवास प्रदान 

करता है जो आमतौर पर राज्य और राष्ट्रीय सड़क पर स्थित हो । 
• मोटर गैराज और कार्यशालाः एक वाहनों के मरम्मत की दुकान (जिसे गैरेज या कार्यशाला के 

रूप में भी जाना जाता है) जहां ऑटो मैकेनिक और तकनीशियनों द्वारा वाहनों की मरम्मत 

की जाती है । 
• मल्टी - लेवल पार्किंग: एक बहु - मंजिला बाहनों की पार्किंग संरचना (जिसमें पार्किंग गैरेज , 

पार्किंग संरचना, पाकिंग रैंप, या पार्किंग डेक भी शामिल हो ) जिसका निर्माण वाहनो की 

पार्किंग के लिए होता हो । 
• मल्टीप्लेक्सः एक एकीकृत मनोरंजन और शॉपिंग सेंटर / कॉम्प्लेक्स जिसमें 450 सीटों की 

कुल न्यूनतम बैठने की क्षमता के साथ कम से कम तीन सिनेमा हॉल हों, जो एक भूखंड में 
3500 वर्गमीटर या उससे अधिक क्षेत्र में निर्मित हों । मल्टीप्लेक्स में रिटेल आउटलेट , शोरूम, 
रेस्तरां, फास्ट फूड आउटलेट , वीडियो गेम पैरोल, बॉलिंग एलीस, हेल्थ स्पा / सेंटर और 

अन्य मनोरंजक गतिविधियां शामिल हो सकती हैं । 
• संग्रहालयः एक भवन जिसमें ऐतिहासिक , वैज्ञानिक , कलात्मक या सांस्कृतिक रुचि की वस्तुओं 

को संग्रहीत और प्रदर्शित किया जाता है । 
• नर्सरी और किंडरगार्टन स्कूलः छोटे बच्चों के लिए एक स्कूल, जहां प्राथमिक स्कूल में प्रवेश 

से पहले शिक्षा प्रदान होती हो । 
नर्सिंग होमः एक छोटा निजी स्वास्थ्य सेवा संस्थान जहां विशेष रूप से अस्वस्थय लोगों को 

उपचार के साथ आवासीयसेवा प्रदान होती हो । 
• व्यक्तिगत कार्य करने के लिए कार्यालयः कार्यशाला जहां एक या एक से अधिक कमरो का 

उपयोग एक व्यक्ति द्वारा वाणिज्यिक , व्यावसायिक या नौकरशाही के उद्देश्य से किया जा 

रहा हो । 
• पार्क / खेल का मैदानः एक भूखण्ड जिसे आम जनता के मनोरंजन हेतु शहरया शहर के 

आस - पास रखा गया है । 
• पाकिंग स्पेसःएक आच्छादित, अर्ध - आच्छादित या खुले क्षेत्र जिसमें नियमानुसार पार्किंग हेतु 

ड्राइवे, एक्सिस आइल ( बिबमे पेसमेद्ध शामिल हो । पार्किंग स्पेस के ड्राइवे सड़क या गली से 

जुड़े होंगे जो वाहनों के प्रवेश या निकासी में सुगमता प्रदान करेगें । 
• बाल चिकित्सा केंद्रः एक ऐसा स्थान जो विशेष रूप से शिशुओं, बच्चों और किशोरों के लिए 

18 वर्ष की आयु तक चिकित्सा प्रदान करता है । 
• कार्मिक सेवा की दुकान: एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो समुदाय जैसे दर्जी, नाइयों के लिए 

विशिष्ट सेवाएं प्रदान करता हो । 
• शारीरिक प्रशिक्षण केंद्र (फिटनेस सेंटर) का अर्थ है एक स्वास्थ्य क्लब (जिसे फिटनेस क्लब. 
फिटनेस सेंटर और आमतौर पर जिम के रूप में जाना जाता है ) एक ऐसा स्थान है जो 
शारीरिक व्यायाम के उद्देश्य से व्यायाम उपकरण रखता है । 
तारामंडलः एक गुंबददार भवन जिसमें मनोरंजन या शिक्षा हेतु तारों, ग्रहों और नक्षत्रों की 
छवियां प्रक्षेपित की जाती हो । 
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• खेलने का खुला क्षेत्र : का मतलब है खेल या खेल के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला 

मैदान जो खुले मेंसामान्यतया बिना किसी अवरोध के खेले जाने वाले खेलजैसे क्रिकेट, 
फुटबॉल, हॉकी , बास्केटबॉल, टेनिस, गोल्फ आदि शामिल हो । 

प्लेस्कूल बच्चों के लिए एक नर्सरी या बालवाड़ी 
• पॉली क्लिनिकःएक क्लिनिक ( आमतौर पर एक अस्पताल से पृथक ) जहां बाह्य रोगी के लिए 

सामान्य और विशेषज्ञ परीक्षण और उपचार दोनों उपलब्ध होते हो । 
• पॉलिटेक्निकः उच्च शिक्षा का एक संस्थान जहां विभिन्न प्रकार की औद्योगिक कलाओं, 

अनुप्रयुक्त विज्ञान या तकनीकी विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती हो । 
• पोल्ट्री फार्मः एक प्रतिष्ठान या भूमि जहाँ लिए मांस या अंडे के व्यवसाय हेतु पालतू 

जैसे कि मुर्गियों, टर्की, बतख और गीज को पाला जाता हो । 
प्राथमिक विद्यालयः विद्यालय जो कि छात्रों को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक शिक्षा प्रदान 

करता हो । 
• मनोरंजन क्लबः एक ऐसा व्यावसायिक प्रतिष्ठान जहां लोग ( आमतौर पर सदस्य), नियमित 

रूप से शैक्षिक , धार्मिक , धर्मार्थ, या वित्तीय गतिविधियों के अलावा पारस्परिक उद्देश्य के लिए 
मिलते हो । इस परिसर का उपयोग व्यक्तियों द्वारा प्रवेश शुल्क या सदस्यता के उपरांत किया 

जाता हो । 
• रिफेक्ट्रीजः ऐसी औद्योगिक संस्थान जहां आधुनिक निर्माण हेतु सिरेमिक जैसे सामग्री का 

प्रयोग जो कि उच्च तापमान ( 1,000F[ 538 ° C. से अधिक ) सहन कर सके । ऐसे औद्योगों में 
सिरेमिक का उपयोग बायलर एवं सभी प्रकार के भट्टियों (रिएक्टर, सीढ़ी, चित्र, भट्टों आदि ) में 
किया जाता हो । 
अनुसंधान और विकास केंद्र : एक भवन जिसका उपयोग एक विशेष क्षेत्र में अनुसंधान हेतु 
किया जाता हो । 
• भोजनालयः एक वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जहाँ भोजन तैयार किया जाता है और ग्राहकों को 

परोसा जाता है । 
• फुटकर और सुविधाजनक दुकानः एक छोटा वाणिज्यिक भवन या किसी भवन के भीतर एक 

छोटी वाणिज्यिक इकाई जहां सामान का विक्रय या सेवाएं प्रदान की जाती हो । 
• पक्तिआवास : एक आवासीय भवन जिनकी संरचनासमान हो तथा जिनकी दिवार एक के बाद 

एक जुड़ी हुई हो । 
माध्यमिक स्कूल विद्यालय जहां कक्षा 9 वीं से 10 वीं तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान की 
जाती हो । 

अर्ध - पृथ्थकृत आवास : भवन जिसकी एक दीवार दुसरे भवन के साथ जुड़ी हो । 
• सीनियर सेकेंडरी स्कूलःविद्यालय जहां कक्षा 11 वीं से 12 वीं तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान 

की जाती हो । 
• सेवा केंद्र और सेवा उद्योगः एक स्थान जहां एक कंपनी अपने उत्पादों या सेवाओं का 

उपयोग करने वाले ग्राहकों कोसहायता प्रदान करती हो । 
• सेवा दुकान :एक वाणिज्य संस्था जहां मरम्मत और रखरखाव का कार्य किया जाता हो । 
• शॉपिंग सेंटर : एकव्यापारिक प्रतिष्ठान जहां पर एक से अधिक दुकानेतथा पार्किंग की सुविधा 

उपलब्ध हो । 
• शॉपिंग मॉलः एक व्यापारिक प्रतिष्ठान जो पारंपरिक बाजार का आधुनिक संस्करण हो जहाँ 

पर दुकाने रेस्तरां और एक सुविधाजनक पार्किंग क्षेत्र शामिल हो । 
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• शोरूमः: एक व्यापारिक प्रतिष्ठान जिसका उपयोग उपकरण , कार , या फर्नीचर आदि के 
प्रदर्शन एवं विक्रय हेतु किया जाता हो । 

खेल परिसर: एक प्रतिष्ठान जिसका उपयोग खेल एवं खेल से जुड़ी गतिविधियों के लिये 
किया जाता हो । 
• स्विमिंग पूल : एक संरचना जो कि आच्छादित या खुला स्थान में हो आमतौर पर कांक्रिट से 

बना आयताकार आकार का हो जिसमें तैराकी हेतु पानी से भरा जाता हो । 
• थीम / मनोरंजन पार्कःएक खुला क्षेत्र जिसमें फेयरग्राउंड राइड्स , प्रदर्शन, जलपान, कौशल 

के खेल और अन्य मनोरंजन की गतिविधिया होती हो । 
• प्रशिक्षण केंद्र: एक ऐसा संस्थान जहां विशिष्ट व्यावसाय का कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया 

जाता हो । 
• विश्वविद्यालयः उच्च शिक्षा और अनुसंधान का एक संस्थान है , जो विभिन्न विषयों में 

अकादमिक डिग्री, स्नातक शिक्षा और स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करता हो । 
• व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानः एक संस्थान है जो एक विशिष्ट कैरियर या व्यापार के लिए 

प्रशिक्षण प्रदान करता हो । 
गोदामः एक भवन या स्थान जिसका उपयोग सामान के भण्डारण , बिक्री या इनसे संबंधित 
उद्देश्य के लिए किया जाता हो इसमें आमतौर पर ट्रकों से सामान उतारने के लिए लोडिंग 

डॉक होता है और सामान ले जाने के लिए अक्सर क्रेन और फोर्कलिफ्ट का प्रयोग होता हो । 
• चौकीदार निवासः चौकीदार और अन्य सेवा कर्मियों के लिए एकआवास इकाई जिसे भूखंड 

स्वामी या स्वामियो द्वाराचौकीदारी हेतु उपलब्ध कराई गई हो । 
• साप्ताहिक हाट बाजार: एक बाजार जो नियमित रूप से खुले स्थान में संचालित होता हो 

जो स्थानीय समुदाय के लिए सब्जियों, फलों, कलाकृतियों आदि के व्यापारिक स्थल के रूप 

में उपयोग होता हो । 
• थोक बाजार : एक ऐसा प्रतिष्ठान जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से थोक व्यापार की 

गतिविधियों में उपयोग होता हो जिसमें थोक दुकाने, भंडारण सुविधाएं, गोदाम . ट्रक परिवहन 
बुकिंग गोदामों सहित संबंधित प्रतिष्ठान शामिल हो । 
जूलॉजिकल गार्डनः एक गार्डन या पार्क जिसका उपयोग जंगली जानवरों के प्रदर्शनी हेतु 
होता हो । 


2. आधार तल क्षेत्र अनुपात : सक्षम अधिकारी द्वारा बेस जोन में बेस एफएसआई को अधिकार के 

रूप में अनुमति दी गई हो । 
३. तलघर:भवन का निचला तल जिसकी आधी स्पष्ट उचाई औसत भूमि स्तर से नीचे हो । 
4. भवन निर्माण रेखा : एक ऐसी रेखा जिसके साथ भवन की बाहरी दीवार को संयोजित करना 

आवश्यक हो । 


5. भवन की ऊँचाई : भवन की लंबवत लंबाई जिसकी गणना औसत भू - तल, उच्च बाढ़ स्तर, 

भूखण्ड स्तर से लेकर भवन की उच्चतम स्लेब तक होगी । अगर छत ढलुआ है तो उस तल की 
औसत उचाई मापी जाएगी । निम्नलिखित संरचनाए भवन की उंचाई में सम्मिलित नहीं कि 
जाएंगी - मम्टी, पानी की टंकी एवं लिफ्ट रूम । 
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6. बिल्डिंग लाइनःवह रेखा जहां तक किसी भवन की कुर्सी स्थल पर विधि पूर्वक बढ़ाई जा सकती 

हो जो वर्तमान प्रस्तावित या विस्तारित मार्ग से सटी हुई हो । यह रेखा नगर तथा ग्राम निवेश 
योजना / या विकास योजना दर्शित हो । 


7. संरक्षण:किसी भी परिसर का रखरखाव , उसके संरक्षण, पुनर्स्थापन, पुनर्निर्माणऐतिहासिक और / 

या वास्तुशिल्प और / या सौंदर्य / सांस्कृतिक महत्वपूर्ण को बनाए रखने हेतु कि गई गतिविधि । 
8. तल क्षेत्र अनुपात ( एफएआर): भवन के कुल क्षेत्रफल तक सभी मंजिलों के संयुक्त सकल निर्मित 

क्षेत्र के अनुपात का भागफल । 


Total built & up area of all floors 


Floor Area Ratio (FAR ) 


Area of the Building -unit 


9. तल क्षेत्रः भवन शुद्ध निर्मित क्षेत्र जिसमें लॉबी या गलियारे, सेवा क्षेत्र और बरामदे या बालकनी 

जैसे अर्ध - खुले स्थान शामिल हैं । 
10. मंजिलः एक भवन की निचली सतह जिसमें द्वारा भवन में प्रवेश किया जाता है, जिसमें मेजेनाइन 
तल शामिल नहीं होगें।भू - तल, भू स्तर पर तल होगा जिसकी प्लिथ - खोखला या ठोस होगा जिस 
पर मार्ग या खुले स्थान से सीधा पहुंचा जा सकता है । न्यूनतम अनुमेय ऊंचाई के साथ इसके 
ऊपर की मंजिल को मंजिल 1 कहा जाएगा, जिसके साथ अगली उच्च मंजिल को मंजिल ? कहा 

जाएगा, और इसी तरह ऊपर की मंजिलो को कहा जाएगा । 
11 , सामने ( रोड साइड ) मार्जिनः मार्ग से सटे भूखण्ड के स्थान को रोड साइड मार्जिन कहा 

जाएगा।यदि गूखण्ड एक या एक से अधिक गार्ग के राग्गुख होता हो तो ऐसे सभी किनारों को 
फ्रंट ( रोड साइड ) मार्जिन माना जाएगा । 
12. अग्र भाग : भवन के अग्र भाग की चौड़ाई जो की मार्ग के सम्मुख है । यदि भूखण्ड एक से 

अधिकमार्गों से जुड़ा हो चौड़ी सड़क के किनारे को अग्रभाग माना जाएगा । 
13. ग्रेडिंगः का अर्थ है ऐतिहासिक महत्व के अनुसार सभी सूचीबद्ध विरासतों का वर्गीकरण 
14. भू आच्छादित क्षेत्र :भवन द्वारा भू तल पर आच्छादित क्षेत्र तथा किसी भी तल के कैटिलीवर वाले 

हिस्से शामिल होगें ।भू आच्छादित क्षेत्र में कट - आउट ( ओपन - टू - स्काई ) बाले क्षेत्र की गणना नहीं 


होगी । 


15. रहने योग्य स्थानःकिसी भी व्यक्ति के निवास या आधिपत्य का एक ऐसा स्थान जिसकी संरचना 

में रसोई घर, कमरा लिविंग रूम के रूप में उपयोग किया जाता है, लेकिन निम्नलिखित स्थान 
रहने योग्य स्थान में नहीं माने जाएंगे स्नान - कक्ष, शौचालय, लोड्री.सेवारत और भंडारण, पेंट्री, 
गलियारे , तहखाने, एटीक, स्टोर रूम, पूजाघर और ऐसे स्थान जो अक्सर उपयोग नहीं किए 

जाते हो । 
16.प्रदषणकारी भवनया उद्योग: एक भवन स्थान जिसका उपयोग निम्नलिखित गतिविधियो के लिये 

किया जाता हो 
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रेडियो - सक्रिय पदार्थों का या अत्यधिक दहनशील या विस्फोटक पदार्थों या उत्पादों का 
भंडारण , हैंडलिंग, निर्माण या प्रसंस्करण , जो अत्यधिक ज्वलनशील / जहरीले धुएं बाले हो । 

ऐसे तत्वों का भंडारण , उत्पाद जो कि अत्यधिक , विषैले जहरीले क्षार, अम्ल , गैसें या रसायन 
जो विषैला धुंआउत्पन्न करते हो । 
17. खतरनाक सामग्री: निम्नलिखित पदार्थ खतरनाक सामग्री में शामिल है: रेडियोधर्मी पदार्थ, 

ज्वलनशील या विस्फोट सामग्री जोजहरीले धुएं या विस्फोट का उत्पादन कर सकती हो । 
18. विरासत क्षेत्रः संरक्षित या असंरक्षित संरचना, के आसपास का बफर है , और इसमें संरक्षित दृश्य 

शामिल हो सकते हैं । 


19. विरासत भवनः भवन, एक या एक से अधिक परिसर या उसके किसी भी भाग संरचना या 

कलाकृतियों जिसे ऐतिहासिक, वास्तुशिल्प, सौंदय, सांस्कृतिक,पर्यावरणीय महत्तव के लिये उसके 

संरक्षण, पुनर्स्थापन, पुननिर्माण के लिये किया जाए । 
20. धरोहर भूखण्ड भूखण्डजिस पर भवन निर्मित हो या भवन जो कि हेरिटेज कन्जरवेशन एण्ड 

मेनेजमेंट प्लान ( HCMP) में सूचीबद्ध हो । 
21. हेरिटेज Precinct : भूखंडों का एक समूह जो एक साथ एक निश्चित विरासत चरित्र को 

प्रदर्शित करता है जिसे संरक्षित किया जाएगा । हेरिटेज Precinct के अंतर्गत कोई भी भूखण्ड 

धरोहन भूखण्ड या बिना सूचीबद्ध विरासत संरचनाओं के साथ हो सकता है । 
EE . हेरिटेज साइटः एक ऐसा रषाा है, जो गत्वपूर्ण बिरारात मूल्य के लिए प्राकृतिक या निर्मित या 

खुली हो सकती है । 
23 हेरिटेज जोनः बह जोन जिरो निरारात संरक्षण हेतु चिकारा योजना / जोनल प्लान में चिन्हित 

किया गया हो जिसे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है । 
24. खोखले प्लिंथ भवन के प्रथम तल नीचे प्रदान की गई जगह जो पार्किंग और अन्य अनुज्ञेय 

उपयोगों के उद्देश्य के लिए भू - तल से ऊपर होती हो । 
25. लिस्टिंगः विभिन्न मापदंडों के अनुसार हेरिटेज जोन, लिस्टेड हेरिटेज साइट्स, लिस्टेड हेरिटेज 

प्रीकंट्स और लिस्टेड हेरिटेज स्ट्रक्चर की सूची तैयार करना । 
26. लॉबीः भवन के प्रवेश पर हॉल या गलियारा / हॉल जो कि एक बड़े कमरे या कमरों की 

श्रृंखला से जुड़ा हुआ और जिसका उपयोग मार्ग या प्रतीक्षालय के रूप में होता हो । 
27. लॉफ्ट- लॉफ्ट का मतलब फर्श के स्तर से 2.1 मीटर की ऊंचाई पर 1.2 मीटर की अधिकतम स्पष्ट 
ऊंचाई के साथ दो मंजिलों के बीच एक मध्यवर्ती गैर - रहने योग्य स्लैब होगा जिसका निर्माण 

और उपयोग भंडारण उद्देश्य के लिए किया जाता है । 
28. सीमांत खुला स्थानः भूखंड, या भवन की सीमा से सटे हुए खुले स्थान , जिन पर इन विनियमों के 

तहत विशेष रूप से अनुमति के अलावा किसी भी निर्मित क्षेत्र को सीमांत स्थान में अनुमति नहीं 
दी जाएगी । 


29. मिश्रित उपयोग भवनः भवन जिसके विभिन्न भागों में एक से अधिक उपयोग किया जाता हो । 
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30. Mumptee( सीढ़ी केबिन ): सीढ़ी और इसकी लैंडिंग के उपर ढकी छत की एक संरचना जो 

केवल मौसम से सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सीढ़ियों को घेरने के लिए बनाई गई हो । 
31. गैर- अनुरूपण उपयोगः भवनों के साथ किसी भी भूखंड का जिसमें उन गतिविधियों का उपयोग 

होता हो जो उस क्षेत्र के लिए प्रचलित नियमों के अनुसार नहीं हैं । 
32. ओक्योपायबल स्पेस : रहने योग्य स्थान के अलाबाएक कमरा या आच्छादित क्षेत्र, जहां एक 

व्यक्ति उस स्थान को एक सीमित समय के लिए भण्डारण या आवागमन के लिये उपयोग 
करता हो । इस स्थान में कॉरीडोर पेंट्री लोंडी तलघर स्नानगृह, शौचालय कम्पारटमेंट, सर्विग एण्ड 
स्टोरिंग भण्डार कक्ष एवं पूजा का कमरा शामिल है । 


33. ओवरले जोनः एक अतिरिक्त जोन जो बेस जोन पर परिभाषित हो जिसमे विशिष्ट चरित्र या 

फॉर्म को प्राप्त और विकास को बढ़ावा देने और विनियमित करने के लिए विशेष नियमों को 
प्रदान करता है । 


34. मान्य तल क्षेत्र अनुपातः सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकार के रूप में अनुज्ञेय मूल तल क्षेत्र अनुपात । 
35. प्लिंथः तल के नीचे ठोस या खोखली संरचना जो भू - स्तर से ऊपर हो । 
36, भूखण्डःएकल स्वामित्व या बहु स्वामित्व वाले भू खण्ड या भूमि , जिसका विकास एकल उपयोग 

या मिश्रित उपयोग रूप में किया जा सकता है । सक्षम प्राधिकरण द्वारा लेआउट अनुमोदन के 
माध्यम सेएक भूखण्ड को दूसरे भूखण्ड के साथ विलयन या कई छोटे भूखंडों में विभाजित 

किया जा सकता है । 
37. पोर्चः एक आच्छादित क्षेत्र जो कि खंबो के सहारे हो जिसका निर्माण पैदल चलने वालो या 

वाहनों के भवन में प्रवेश हेतु निर्माण किया गया हो । 
38. प्रीमियम शुल्कः भुगतान द्वारा उपलब्ध तल क्षेत्र अनुपात 
39. संरक्षणः पुराने स्थान को यथावत की स्थिति में संरक्षित किया जाना । 
40. पृष्ठ भागःभूखण्ड के पृष्ठ का स्थान । पृष्ठ भाग के किनारे, भूखंडके अग्न भाग के किनारेको 

प्रतिच्छेद नही करेंगा । 
41. पुनर्निर्माण.पुराने गवना को यथावत पित्ति में लाने लिये नये या पुराने भवन निर्माण की 

सामग्री से पुनः उसकी स्थिति में लाना । ऐसे भवनो का उपयोग मनोरंजन या इससे जुड़ी 

गतिविधियों के लिये नहीं होगा । 
42. पुनर्विकासः किसी भूखंड पर कोई नया निर्माण है जिसमें पहले से भवन या संरचनाएँ हो । 
43. शरण क्षेत्र ( उच्च वृद्धि वाली इमारते ): एक ऐसा क्षेत्र है जहां सीढ़ी का उपयोग करने में असमर्थ 

व्यक्ति अस्थायी रूप से रह सकते हैं और आपातकालीन स्थिति निकासी की व्यवस्था हो सके । 
44. पुनर्स्थापनाःपुराने भवनों को किसी ज्ञात पूर्व स्थिति में लाने हेतु वर्तमान घटकों को हटाकर या 

फिर पुनः संयोजन करके नई सामग्री का उपयोग किए बिना, जिससे पुराने भवन की स्थिति 

यथावत्त हो । 
45. बगल का स्थानःभवन के किनारों से प्रदान किसर गया वह स्थान | बगल भाग के किनारे , 

एक छोर भूखंडकेअग्र भाग के किनारेको प्रतिच्छेद करेंगा । 
46. स्काईलाइनःभवन की रूप रेखा जो कि दूर से दृष्टित हो । 
47. सीढ़ियाँ स्टेप्स की एक श्रृंखला जिसमें ब्लुस्टर भी शामिल हो जो कि एक सहायक ढांचे पर 

आधारित हो तथा भवन के विभिन्न मंजिलों या स्तरों को जोड़ने के लिए बनाए गएहो । 
48. हस्तांतरणिय विकास अधिकार (TDR) तल क्षेत्र अनुपातजिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा इन नियमों 

के अंतर्गत एक भूखंड से दूसरे भूखंड में स्थानांतरित या बेचा जा सकता है । 


का 
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49. हस्तांतरणिय विकास अधिकार उत्पन्न जोनएरिया / प्लॉट : वह जोन / क्षेत्र / भूखण्ड जहाँ से 

टीडीआर प्राप्ति जोन में किसी अन्य योजना को सक्षम प्राधिकरी द्वारा नियमों के तहत मान्य 
रूप से स्थानांतरित या बेचने के लिए टीडीआर उत्पन्न किया जाता है । उदाहरण के लिए, मेट्रो 
परियोजना के उद्देश्य से लिए गए भूखंड टीडीआर उत्पन्न भूखंड हो सकते हैं जहाँ से 
टीडीआर, टीडीआर प्राप्त भूखण्ड में हस्तांतरित किया जा सकता है या बेचा जा सकता है । 
पुराने हेरिटेज सिटी जोन में , विरासत संरक्षण और प्रबंधन योजना के तहत सक्षम प्राधिकर या 
नगरीय निकाय द्वारा चिन्हितविरासत संरचना भूखंड टीडीआर उत्पन्न करने वाले भूखंड हो 

सकते हैं । 
50. टीडीआर प्रात्ति जोन / क्षेत्र : वह क्षेत्र जहां खरीदे गए टीडीआर का उपयोग इन विनियमों के 

तहत अनुमेय के रूप में विकास के लिए किया जा सकता है । खरीदे गए टीडीआर का उपयोग 
बेस एफएआर और प्रीमियम एफएआर के अलावा एक भूखंड पर विकास के लिए किया जा 
सकता है, बशर्ते विकास जोन में लागू एमओएस , सीओएस , अनुमेय ऊंचाई आदि सहित अन्य 

सभी नियमों का पालन करता हो । 
51. यात्रा दूरीः भवन के किसी बिंदु से एक व्यक्ति द्वारा सुरक्षित मार्ग या बाहरी स्थान या अंतिम 

निकास के लिए यात्रा की जाने वाली दूरी । 
52. शहरी विरासतःशहर के इतिहास की वर्तमान निर्मित विरासत को संदर्भित करती है और इसमें 

संरक्षित और असंरक्षित स्मारकों, व्यक्तियों और पुरातत्व, वास्तुशिल्प , ऐतिहासिक और सांस्कृतिक 
महत्व के भवन का समूह , उद्यान सहित सार्वजनिक स्थान शामिल हैं । पड़ोस या पूर्ववर्ती, जो 
एक साथ शहर के दृश्यों, स्थानिक और सांस्कृतिक चरित्र की पहचान करते हैं । यह मूर्त है 
और अमूर्त विरासत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है, जो इसे अर्थ और महत्व के साथ 


जुड़ा है । 


53. शौचालय :निवी एवं फ्लश व्यवस्था के साथ एक स्थान जिसमें स्नान गृह शामिल नहीं है । 
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| HOW TO REFER THE PLANNING REGULATIONS 


refer the regulations applicable on a plot, the plot owner shall identify 
the following : 


(An example for a plot in RG -II): 
1 ) Identify the plot is in which zone, on which road width , and of how 

much area . 
2 ) Refer the zoning table and the subsequent chapter for that zone 

(Section 2.2 ) 
3 ) Find out the Permissible Activities based on the zone and based on the 

road width . [(Section 4.2.1 ) (Figurel)] 
4 ) Find out the Permissible FAR based on the zone.* (Section 4.3 ) 
5 ) Find out the Permissible Height based on the road width and plot size . 

[ (Section 4.4.5 ). (section4.4.1 ) . (Figure 2 ). (Figure3 ) 
6 ) Find out the Front (Road - side ) MOS requirements based on the road 

width . [( Section 4.4.4a). (Figure 2 )] 
7) Find out the side and Rear MOS requirements based on the building 

height ( Section 4.4.4b ). ( Figure 3 ) ] In case where the building height 
is less than 12.5m , the side and rear MOS will depend on the 
developinent type, i.e. Detached , Semi Detached , Row house Typology . 

(Section 4 4 4h ) . (Figure 4 ) ] 
8 ) Find out the COS requirement based on the plot area . (Section 4.4.6 ), 

( Figure 5 )] 
9 ) Find out the Parking requirement based on the floor area. (Section 

4.4.7 ) 
10 ) Find out the Basement requirements , if planning to build a basement 

for parking etc. ( Section 4.4.8 ) 
11) Refer to other regulations for procedures and building performance 

( related to structural Seismic and fire safety etc. as per the Bhumi Vikas 
Niyam 2012, National Building Code, and other relevant regulations as 

per the requirements ) 
* Note : The Zone determines permissible FAR . However , the actual 
consumption of the FAR 

also subjected to other 
regulations/ requirements such as MOS (Front, Side and Rear), Permissible 
building height, COS, and Parking etc 


IS 
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Figure 1-1 Identity Permissile Activities based on the Zmic, and RoulWidth (regardless the plot is part of a Layout or 
un individual Por ) Example of plats in RG -1/ zone 


Individual plot 


Inchidual plot 

within a layout 
Layout boundary 


Tone RO 


Zone: RG -11 


IAL Aplöt with a layout 


Figure 1-2 Identi Perushie Hoghtandl Front (Road -Side) MOS based on Road Width 


Permissible height 


Front Road side MOS 


Width of Road (ROW ) 


Identity Maximum pemssible heght and front / road side MOS 
based on the width of raad 


Plate 2000 iD 2500 xq.m 


Figure 17 Identif Permisible Haghe based on Par Size 


Pul 13-1500 + 200 m 


30m 


Plaana in 19001 - 


2 


10m 


Poleret- uplo 1000 m 


125 
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Figure 14 dentin Side and Hear MOS based on Budding Herunt 


Permissible height 


Rear MOS 


Side MOS 


Identify Min . Rear and Side MOS based on the Heght of building 


Figure 1-5 Identify Side and reor MOS of wildings with height less than 12m based on the bear 

velopment 


Min pelle Rear MOS E Row house 


Min partea Sda and Anar MOS for 
Bem -Detached house 


Min permissible Side and Rear MOS Io 
Detached house 


Figure 1-6 levitty are requirements for CommunyOpen Spcer (COS) hused on the plotarea 


COS 


Identity COS based on plot area 
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Premium on FAR 


Max . Permissible Floor space from Premium 
FARX Multiplier ( in % ) x circle Rates 


Assuming 
Multiplier ( in % ) 
Circle rates for Plot C 
Premium on FAR 


= 20 % 

Rs. 60,000 per sqm . 
= 750 x [0.20 x 60000 ] 
Rs 90,00.000 / 


NOTE : The regulating authority may revise the multiplier ( in % ) from time to 
time. 


2 . 


CALCULATION OF PREMIUM ON FAR 


Example A : Calculating Premium to be paid for a plot in RG - II 


Permissible FAR in RG - II Zone : 
Base 

Premium 
1.25 

0.75 


Total 


Calculations for Plot A desiring to consume the Premium FAR 
permissible in this zone : 


a ) Calculation of Floor Space available under Base FAR 


1000 sq.m. 


= 


Plot Arca 
Base FAR available in RG - II zone 

1.25 
Max . Permissible floor space from Base FAR = (plot Area x Base FAR ) = 
1000 x 1.25 


1250 sq.m. 


This FAR is available without any charge to the plot owner , 


b ) Calculation of Floor Space available under Premium FAR 


Premium FAR available in RG - II ZONIŲ 

0.75 
Max . Permissible Floor space from Premium FAR = (plot area x Premium 
FAR ) = 1000 x 0.75 

750 sqm * (available after 
payment of premium amount to 

the authority ) 
Total Floor Space Permissible in RG -II - 1250 + 750 * = 2000 sqm 


c ) Calculation of amount to be paid to the authority for consuming the 
Premium FAR 


For consuming the Premium FAR of0.75 on this plot, the plot owner shall 
pay a premium amount to the appropriate authority. This amount shall be 
calculated bymultiplying the circle rate with the multiplier ( in % ) identified 
by the appropriate authority . 


Therefore , 
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Premium on FAR 


- Max . Permissible Floor space from Premium 
FARX (Multiplier ( in % ) x circle Rates 


Assuming; 
Multiplier ( in % ) 
Circle rates for Plot C 
Premium on FAR 


- 


= 20 % 
= Rs. 60,000 per sqm . 

750 x [0.20 x 60000 ] 
= Rs 90 , 00,000 / 


NOTE : The regulating authority may revise the multiplier (in % ) from time to 
time. 


3. CALCULATION OF TDR FOR TDR GENERATING AND TDR 


RECEIVING PLOTS 


1000 sqm 


Example B : TDR Generation 
Plot B1 ( TDR Generating Plot under Metro ) 
Plot Area 
Permissible TDR (Generatable ) = 2 (as per TDR Policy ) 
Total TDR generated from Plot BI Plot Area x Permissible TDR ( G ) 

1000 x 2 


2000 sqm 


= 10000 sqm 


Plot B2 ( TDR Generating Plot in CZI ) 
Plot Area 
Permissible TDR (Generatable ) = 0.1 ( as per Regulations for CZI) 
Total TDR generated from Plot B2 Plot Area x Permissible TDR (G ) 

= 10000 X 0.1 


= 1000 sqm 


= 1000 sqm 


Example C : TDR Receiving 
Plot CI ( TDR Receiving Plot in TOD zone ) 
Plot Area 
Permissible TDR (Receivable ) 0.5 (as per regulations of TOD zone ) 
Total TDR Receivable on Plot Ci * Plot Area x Permissible TDR 
(Receivable ) 

1000 X 0.5 


500 sqm 


3000 sqm 


Example D : TDR Receiving 
Plot D1 ( TDR Receiving Plot in CMU - 1 zone) 
Plot Area 
Permissible TDR (Receivable ) 

1.0 ( as per regulations of CMU - 1 ) 
Total TDR Receivable on Plot D1 = Plot Area x Permissible TDR (Receivable ) 

3000 x 1.0 


= 3000 sqm 


(**Subject to other regulations for the nice includmy MOS. COS . Permissible Heighi alc.) 
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Figure 7-1. Nustration for TDA receiving out in CMU-IZO 


TDR FAR 


Prem um FAR 


MEx . Permissible 

height 


Blase FAR 
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4. ILLUSTRATION OF HOW THE DPRS INCENTIVISES MERGER 


OF SMALLER PLOTS TO CONSUME MAXIMUM PERMISSIBLE 


FAR 


Example E : Bigger the plotmore its a 

ability to consume the maximum permissible 
FAR (ie . incentivizing merger / amalgamation of smaller plots ) 


Permissible FAR in CMU - 1 

= 5.0 
Abutting Road Width 

= 18m 
Permissible Height based on Road width section 10.4.5 ] = 45m 
However , not all plots are able to consume the permissible FAR due to their 
plot areas as illustrated with cases below : 


Figure : -1-Wextrudion of uw the DPRS incentivizemerger of unaller mest CTATSUITME Inaximum permissible FAR 


FC 


H1 


12 HI 


Promo 2000 200 


Prism 


Pelefon 150 


P1000 


Sinale in prognerte und 
FAR 
H1 - 
HDTVFAA 
H -Wespenste hegtei 


Case A : For Plot Ei 


= 900 sqm 


Plot Area 
Max . Achievable Height due to Plot Area section 10.4.1 ] 
Max . Achievable FAR within height restrictions 


= 12.5m 
= 2.23 
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Case B : For Plot E2 


Plot Area 
Max Achievable Height due to Plot Area section 10.4.11 
Max . Achievable FAR within height restrictions 
Case C : For Plot E3 


= 1400sqm 
= 18m 
= 2.62 


= 1900 sqm 


Plot Area 
Max . Achievable Height due to Plot Area [section 10.4.1 ] 
Max . Achievable FAR within height restrictions 
Case D : For Plot E4 


= 24m 
= 4.06 


Plot Area 
Max . Achievable Height due to Plot Area [ section 10.4.1 ] 
Max . Achievable FAR within height restrictions 


= 2400 sqm 
= 30m 
= 5.60 


S ILLUSTRATION OF HOW THE DPRs INCENTIVIZES LAP BASED 

ROAD WIDENING IN HIGH DEVELOPMENT ZONES 
Example F : Wider the Road higher the ability of a plot to consume permissible FAR 
due to increase in permissible height: 
A substantially large plot in CMU - I may not be able to consume the maximum permissible 
FAR of 5.0 due to the limitations ofMax . Permissible Height based on Road Widih as 
illustrated with cases below : 
Case A : For Plot F1 (unable to consume FAR on 12m Road ) 


2500 sqm 
Plot Area 

12m 
Road Width 

= 24m 
Max . Per. Height based on Road width Section 10.45 

1444 sqm 
Net buildable area (after leaving MOS ) Section 10.4.4 || 
Maximum permissible Floor Space 

= ( Plot Area x FAR ) 
= 2500x 5 
= 12500 sqm 

( 12500 / 1444 ) x 3 
Max . Height required to achieve Max . Permissible Floor Space 

= 26 mts 
Max . Achicvable FAR within max . Achievable Height 


Figure 1 Turnir af how the DPAS incetvize LAP2dMud widening in high developmeni 2014 


hecht 


Case A Maximum permis be heget for road with dl 12m for plot area equal 

orqaler than 2500 sq.m 


Case B- LAP hasad amarson of road by Emon efter sides 
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Case B : For Plot F1 (LAP based Road expansion by 6 mts on either side increasing 
the 12m road width to 24m ) 


= 2200 sqm 


Plot Area (original plot area - 
6m contribution towards Road expansion ) 
Road Width 
Max . Per . Height based on Road width [section 10.4.5 
Net buildable area (after leaving margins) 


= 24m 
= 45m 


= 1216 sqm 


Maximum permissible Floor Space (as applicable in case A )= (Plot Area in case A x FAR ) 

= 2500x 5 

= 12500 sqm 
Max . Height required to achieve Max . Permissible Floor Space = ( 12500 / 1216 ) x 3 

= 31 m 
Additional Height remaining to consume the permissible FAR = 12m 
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NOTE: Bhopal Development Plan (Draft) , 2031 is hereby published under M.P. Nagar 
Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 so as to invite objection and suggestions from 
person and urganisation 
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PREFACE 


The Bhopal Development Plan , 2031 will lay the foundation for transforming the city s aspirations 
to reality. The BDP 2031 has been formulated , keeping in mind the vision of developing Bhopal 
as a city of the future carrying the legacy of its past. The concept of Zoning is the real cornerstone 
of the planning process 
The BDP 2031 shall come into force after a gap of two decades since the time the last BDP was 
formulated . The void created due to the lack of BDP was being clearly felt in the city . Considering 
the growth of Bhopal in past decades, there is a dire need to revise the BhopalDevelopment Plan 
2005. The Bhopal Development Plan has been formulated with the concept of Zoning , which is a 
first for the city which was primarily built around land use concept. The plan identifies zones 
based on existing and proposed development character, such as Transit oriented Development 
Zones along metro , Old City Heritage Zone and Commercialmixed use zone. 
The BDP shall not only channelize the development aspect but also will lay foundation for 
attracting multi- faceted investments in the city thereby providing the much required impetus on 
all round development. It encapsulate on preserving the beautiful lakes along with its lush green 
landscape and its heritage aspects . 
The two main aspect of the BDP are sustainability and liveability . This is ensured through 
providing due importance to real timemarket driven approach as well as providingmix land use 
concept along themuch awaited metro corridor. The essence of Transit Oriented Development 
policy of the government is captured through the upcoming metro rail project corridor. Higher 
densities of people living close to mass transit corridorswill ensure liveability for the masses and 
sustainability for the development. The upcoming area based development under the aegis of 
smart city project is another feature which is a landmark in the city skyline. The BDP has aspired 
to create a level playing field for all such projects by ensuring equitable distribution of densities 
across the city 
The Bhopal Development Plan alms to transform the growth prospert ofthe city in a planned and 
regulated manner thereby providing much required stressfree livability to the citizensand laying 
the foundation for sustain and holistic development. The next decade shall be an era of happy and 
content citizens living and thriving in the planned city of Bhopal. 
This document is still a draft plan and is being published to hear from people of Bhopal. All 
suggestions and objections will be recorded , reviewed and incorporated by the authority as 
appropriate to improve and enrich the plan . 


so 


( Swatantra Kumar Singh ) 
Director 
Directorate of Town & Country Planning 
Government of Madhya Pradesh 
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BDP 
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BMC 
BPA 
BPL 
BRTS 
BSCDCL 


CBD 
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CEMP 
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Business as Usual 
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Bhopal Development Authority 
Bhopal Development Plan 
Bhopal Heavy Electronics Limited 
BhopalMunicipal Corporation 
Bhopal Planning Area 
Below Poverty Line 
Bus Rapid Transport System 
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City Development Plan 
Construction EnvironmentalManagement Plan 
Centre for Environmental Planning and Technology 
Central Ground Water Board 
Confederation of Indian Industries 
Comprehensive Mobility Plan 
Capital Project Administration 
Central Public llealth & Environniental Engineering 
Organization 

The Confederation of Real Estate Developers 
Association of India 
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District Planning Committee 
Disaster Management Institute 
Delhi Multimodal Transit System Limited 
Department of Telecommunications 
Equivalent Car Space 
The Environmental Planning and Coordination 
Organization 
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General Development Regulations 
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Government of India 
Government of Madhya Pradesh 
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Indian Institute of Architects 


CREDAI 


DCR 
DPC 
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ROW 
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1. INTRODUCTION 


1.1 Background 
The city of Bhopal is situated in the central part of India. It is the capital of 
the state of Madhya Pradesh. In terms of population size, it is the sixteenth 
largest city of India and the second most populated city of Madhya 
Pradesh . The city was founded by Raja Bhoj, the famous Parmar king of 
Dhar, in the 11th century at its present site. In the 18th century, the city was 
established again and fortified by Dost Mohammed Khan , a chieſtain of 
Aurangzeb , when he was invited by Rani Kamalawati as a protector ofher 
territory. The city remained capital of a feudal state till it was merged in 
the Indian union in 1948. Bhopal is located on hilly terrain within the 
Malwa Plateau in the North and the Vindhyachal ranges in the South with 
its beautiful landscape of hillocks and lakes. 
In 1956 Bhopal was declared the capital of the newly reorganized State of 
Madhya Pradesh . In the same decade, the Industrial Township of Bharat 
Heavy Electricals Limited (BHEL ) was established 3 km east of the city 
boundary . In the decade 1971 1981, the city boundary was increased to 
include BHEL Township und Bainagurli within the Bhopal Municipal 
Corporation (BMC) limits. In 1994 , the number of wards in the city 
increased to 66though the city boundary remained the same. The number 
ofwards further increased to 85 in the year 2014. Bhopal has not grown as 
a single city but as discreet townships , with sparse outgrowth in between , 
as follows: 


The old city and its periphery 
BHEL Township 
Capital Project (T. T. Nagar) 
Bairagarh 

New outgrowth 
Bhopal city is the centre of the social, economic and political life of Madhya 
Pradesh with the legacy of rich historical past and future aspirations 
Bhopal is primarily an administrative capital city with the potential of 
being a centre of commercial, cultural, educational and industrial activities. 
To ensure the development of city basic resources and facilities like 
physical Infrastructure , transportation , ecological, environmental, housing 
social, economic and institutional framework needs to be strengthened. An 
integrated approach and coordination among the various agencies 
responsible for development should be laid in the plan for planning and 
implementation ensuring participation from local bodies . For creating a 
vibrant, sustainable and livable city the earlier planning initiative should 
be integrated with the present development perspective to prepare a 


Bhopal, an exquisite 
blend of the old and the 
new , the past and the 
present, the rustic and 
the classy. 
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GIS layers 


comprehensive Development Plan . The comprehensive Development Plan 
envisages the direction of development considering social, economic , 
natural and built environment 
Remote sensing and Geographic Information System (GIS ) technique have 
been used for the preparation of the Development Plan . With the help of 
this technique existing situational analysis of natural resources overlapped 
with layers of physical features and demand of social infrastructure has 
served as a data base for further proposal.GIS precisely provides all types 
of unbiased and statutory analysis .proposed planning alternatives serving 
as a basis for planners and administrators to select the best appropriate 
option 
1.2 Study Area and Location 
Bhopal is located on hilly terrain within the Malwa Plateau (23 ° 16 N , 77 . 
22 E ). National Highway (NH )-12 (Jaipur - Jabalpur),which links the city to 
many large cities in the northwest (NW ) and the southeast (SE ). State 
Highways (SH ) connect Indore and Sagar. The city is connected by the 
broad - gauge railway line to Nagpur, Chennai, Delhi, and Mumbai. The city 
is connected with NH - 46 to Betul Bioara National Highway , NH 86 
connecting Bhopal Raisen and Sagar in the NW and SE directions . State 
Highway connects Bhopal with Indore and Sagar. Bhopal is well connected 
to Delhi, Mumbai, and Chennai through main railway lines. The city is also 
served by regular air services to Mumbai,Delhi, and major cities. 
1.3 Planning Overview - Development Plan 2031 
The Bhopal Development Plan (RDP ) 2005 envisaged and proposed the 
concept of a self - sufficient suh -city structure theme to regulate the future 
city growth . The Draft Bhopal Development Plan (BDP) 2031 envisaged 
eight sub - cities which include five existing sub - cities and three new sub 
cities are proposed . The existing live cities are Parent City, BHEL , BHEL 
Service Township , Capital Township and Bairagarh . The proposed sub 
cities to accommodate an additional population of approximately 10 lakhs 
are one located near Misrod towards Mandideep and the other between 
Chola Road and Narsinghgarh ( Airport) Road in NW . It was further 
envisaged that the proposed sub -city configuration will derive its inter -city 
accessibility through Regional Rail Road Transport Corridor. Various 
ambitious projects like Smart City and Metro Rail Project are being 
implemented which needs to beincorporated in the Draft BDP 2031. The 
city has evolved into eight sub -cities. The eight sub - cities are Bairagarh , 
Neori, BHEL, BHEL Extension , T.T. Nagar, Misrod , Kolar and Old city . 
Looking into the present development scenario , the Catchment area of 
Bhojtal Lake (Upper Lake ), the presence of natural features and water 
bodies in the planning area, expansion of city and transportation are some 
of the priority issues . 
In view of development issues ,mentioned above , basic consideration and 
guiding factors for the preparation of the Draft BDP 2031 are outlined 
below . 
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Development through judicious use of land and zoning to achieve 
sustainable urban form . 


Evolving efficient inter- city and intra - city transport system 
Conservation of natural environment and urban heritage areas. 
Provision of integrated water supply and sewerage system for the 
whole city particularly for the areas, which are at present physically 
not integrated and devoid of services. 
Conservation and protection of landmarks, heritage areas and 
structures during the reign of Raja Bhoj, Afghan and Mughal Rulers. 
Modification of planning and development norms to decongest the 
overcrowded areas to prevent the city from traffic and pollution 
hazards as well as redensify certain areas with appropriate road 
widths and designed road sections. 


5 . 


Conservation of city identity both natural and cultural values of the 
city and its sub -areas . 


B 


Facilitate all- round development of the city with the perspective of 
long - term , mid -term and short - term sustainable proposals and 
adopting strategy , which empowers people s direct participation in 
the planning process. 
Preserve the basic life support systems including recycling of 


resources . 


10. The land suitability modeling is required to be carried out for the 

preparation of the draft development plan , in order to ensure the 

viability of the developmentproposals . 
11. One of the guiding factor is the major task of incomplete roads as 

identified in BDP 2005 and accessibility improvement 


1.4 Purpose of Development Plan 
Development Plan is a medium - term comprehensive plan of spatial 
economic development of the urban centre. Draft BDP 2031 is prepared as 
per Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation (AMRUT) 
that aims to create an infrastructure to improve living standards for all 
persons including poor and underprivileged . The proposed Development 
Plan shall indicate the pattern of the use of land in the area covered by it 
which shall be regulated and the pattern in which development shall be 
carried out. 


il 


AMRUT Scheme was 
launched by the 
Government of India 
(Gol) 25 national 
priority in June, 2015 
with the objective of 
providing basic services 

cities of the 
country . 


The draft Development plan is to be prepared considering various 
demands of the projected population for the year 2031 of the entire urban 
development area. The existing land use, circulation pattern , development 
potential and scope to limit development for conservation of the 
environment, etc , are needed to be considered while deciding future 
proposals . Proper distribution of different land use is thus suggested to 


1692 


Hezyggt P16147 , ferich 13 H10 2020 


[PTT 1 


evolve overall urban form for entire Bhopal Planning Area (BPA ) for the 


year 2031. 


1.5 Past planning efforts - Retrospective 
Looking at the dynamic nature of the development and different dimension 
of the city it is necessary to review the previous planning efforts. The BDP 
1991 was published in the year 1975 and the BDP 2005 was published in 
the year 1995. Later on , Draft BDP 2021 was published in the year 2009, 
however it was returned by the state government in the year 2010. 
1.5.1 Bhopal Development Plan 1975-1991 
The Development Plan prepared by Town and Country Planning ( T & CP ) 
for Bhopal (BDP 1991 ) was conceived in 1973-75 , will remain an 
important document, as it was the plan for the city , which envisaged the 
comprehensive urban perspective for the newly formed State Capital. The 
Development Plan focused on mixed land use zone as it was most suited 
for the city like Bhopal . However , some land uses were kept as separate 
zones like industrial units requiring special services and infrastructure, 
wholesale markets and mandis . 


Figure 1-1: Bhopal Development Plan 1975-1991 
The Development Plan ( BDP 1991 ) was published with a planning area of 
240.87 Sq. km . It included 92 villages with a detailed proposal for the 
development of Bhopal. The following were the aim and objectives of the 
plan : 

Integration of various units of " Bhopal Capital Area " 
Development of inter -city transportation and communication 
network to discharge regional functions with efficiency . 
Give shape to the urban structure with the city functions being 
acquired by Bhopal in the process of its growth 
Functional disposition by urban use to achieve the objectives 
Efficient and judicious utilization of land 


L 


IL 
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Vii . 


viii. 


ix . 


vi. The harmonious and coherent interrelationship between various 

uses and activities 
Functional distribution of work centres and residential areas, 
minimize travel distances and increase efficient functioning of 
activities and compact city development. 
Hierarchical city structure in terms of self- contained planning unit, 
and ensure disposition of services and amenities based on the 
hierarchy of the planning entities. 
Systematic developmentof the unorganized sector. 
Functionally effective transportation network and circulation 
system , ensuring safe and unrestricted Urban and Regional traffic 
movement. 
Open - ended circulation pattern for the future growth of the city 
even after the plan period . 

Proper space provisions for periodic procession movement. 
xiii. Separate pedestrian ways , where traffic is excessive and 

segregation is desirable . 
Formulation of the Traffic Management Plan to maximize the 
efficiency of the transportation system . 
Effective and through linkages between the work centres and 

residential areas with the help of the mass transportation system . 
1.5.2 Bhopal Development Plan 1995-2005 
The BDP 2005 was implemented on 9th June 1995 it included the area of 
BMC and contiguous 116 villages, with an area of 601.06 Sq . km , as tho 
planning area : 


xii. 


BHOPAL DEVELOPMENT 

PLAN 2005 


LEGEND 


Directorate of Town and 
Country Planning, Bhopal 


Figure 1-2 : Bhopal Development Plan 1995-2005 
The aim and objectives of BDP 1991 were reviewed and revised in BDP 
2005 as follows. 
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i . 


iii. 


Coordination and relation between the important units of the Bhopal 

Capital Area . 
ii . Intercity transportation and communication facility to increase 

effective regional activities . 
Planning urban areas in view of the existing structure and proposed 

development. 
iv . Systematic redressal of informal settlements . 

Provide services and facilities to promote self- capable investment 

units on the basis of the hierarchy of urban structure . 
vi. Safe and efficient transport networks for urban and regional 

connectivity / the location of peripheral roads to reviewed and 

demarcated . 
vii. Allocation of urban land use on the basis of prevailing activities for the 

proper functioning of the city . 
1.5.3 Draft Bhopal Development Plan 2021 
The Department of Housing and Environment vide its notification o . F - 3-9 
2006-32 dated 24.02.2006 published in Gazette dated 10.03.2006 includes 
196 villages in addition to the prevailing planning area . The planning area 
of 813.92 Sq. km . was demarcated . The draft of BDP 2021 was published 
on 28.08.2009 . However , the Government of Madhya Pradesh (GoMP) 
returned the draft BDP 2021 on date 18.04.2010 to Director, T & CP to 
revisit and review the Draft Development Plan 2021 on the following 
points : 
i . Population projection should also consider growth in the number 

of central & slule guverned wud ullius privalu uducullonal 

institutes . 
ii. Plan period should be based on urbanization and growth pattern of 

the city . 
iii . Transportation and public utility services should be in accordance 

with the physical features to protect natural resources like hill and 

waterbodies . 
iv . With the rapid urbanization , the affordability of the population has 

also increased , Development Plan should be proposed as per the 
existing and futuristic requirements with the consultation of 
experts in the respective subject. 


According to the instructions of the government, a committee of subject 
experts was formed and 

and suggestions were received from them , 
instructions have beengiven regarding the Bhopal Development Plan 2021 
to be renewed by the letter dated 12.09.2011 date and published again 
under under section 18 ( 1 ) ofMP Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam ,1973 . 


1.6 Other Initiatives and Projects 


1. To study the city transport system , The Compressive Mobility Plan 

(CMP ) has been prepared by Delhi Multimodal Transit System Limited 
(DMTSL ) under the supervision of BMC and T & CP . The survey and 
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analysis of the above -mentioned work have also been used for the 
preparation of Development Plan . 


2. T & CP has entrusted the work of Preparation of Bhojtal lake Master 

Plan to Centre for Environmental Planning and Technology (CEPT), 
Ahmadabad . Facts and analysis derived from the above report have 
also been used for the review . 


3. Additionally , proposed schemes under Transfer of development Rights 

( TDR ) and Transit Oriented Development ( TOD ) policies and Metro 

Rail Transport proposed schemes are also considered . 
4. The development plan proposals are aligned with AMRUT and Smart 

City guidelines 


1.7 Review of Implementation of BDP 2005 
The implementation status of BDP 2005 was reviewed and the studies 
conducted reflect that several critical areas that needed to be implemented 
were left unattended . In the absence of an institutional framework for the 
supply of land , the city could not attain the desired physical form and 
structure. The insufficient development of social infrastructure and poor 
coordination in the provision of services and utility network aggravated 
the problems.Major projects undertaken are reviewed as follows : 


1.7.1 Sub Urban Centres 


Neori, BHEL , Misrod and Kolar had been proposed as four sub -urban 
centres in BDP - 2005 but are not developed yet. Consequently , commercial 
spaces have been developed in residential areas rather than in dedicated 
commercial spaces . 
1.7.2 Transport Nagar 
None of the proposed Transport Nagar has been developed in Bhauri, 
Bhanpur and Bhairopur . 
1.7.3 Industrial Area (Adampur Chhavni) 
The proposal given for the establishment of polluting industries in 
Adampur Chhavnihas also not been implemented during the plan period . 
1.7.4 Public and Semi Public ( Chandanpura ) 
Private schools and private universities have been established under 
Public and Semi- Public spaces in village Chandanpura . But most of the 
proposals have not been implemented because a large part of this area is 
recorded as a forest. 


1.7.5 Incompatible Landuse and its Relocation 
Partial Implementation of the proposals related to inconsistent use and its 
re - establishment has also been shown in Table 2 T - 7 of Bhopal 
Development Plan- 2005 
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1.7.6 Proposed Roads 
Developments of 241 Km . long roads were proposed in BDP 2005. During 
the Plan period , only 53 Km . of the proposed roads of the Development 
Plan could be developed . 
1.8 Implementation Agencies 
1.8.1 Bhopal Development Authority (BDA ) 
After publication and adoption of the BDP 2005 , under Nagar Tatha Gram 
Nivesh Adhiniyam 1973 , the Bhopal Development Authority (BDA )has 
been involved as one of the implementing agencies in the schemes in 
Planning Area 
1.8.2 Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development 
Board (MPHIDB ] 
Board has also played an important role in implementing the proposals of 
the Bhopal Development Plan ( 1995-2005 ) concerning to their 
jurisdiction . Further, the Board has proposed re- densification schemes at 
many places in the Bhopal planning area . One of the most ambitious 
projects of this category is the construction of Platinum Plaza 
( commercial / residential complex ) at Mata Mandir ( T.T. Nagar ) after 
relocating the existing old Government quarters. 
1.8.3 Capital Project Administration ( CPA ) 
Capital Project Administration , a special branch of Madhya Pradesh Public 
Works Department (MP- PWD ), has played an effective role in beautifying 
the city by implementing the proposals of the Bhopal Development Plan 
( 1995 2005 ). 
innholMunicipal CUIVIalivii (BMC) 
BMC has also played a significant role in Implementation of BDP 2005 and 
various schemes of central and state government like Jawaharlal Nehru 
Urban renewalMission (JNNURM ), Rajeev Awas Yojna (RAY ) , Housing for 
All, etc 
1.8.5 Private Bodies 
It has been observed that private colonizers and Housing societies have 
also played a significant role in developing the residential plots , dwelling 
units and commercial establishments to cater the needs of the growing 
population . Without public participation and co -operation , it is very 
difficult to implement the plan in the right perspective. 
1.9 Inferences from Past Development Plans for the way forward 
Lessons have been taken from the study and assessment of BDP 2005 
implementation for drafting the proposals of 2031. The following 
considerations have been made in the BDP 2031. 


1. The extension of planning area boundary should be done with a vision 

to promote the regulated outgrowth of the cityand to conserve the 
catchment areas of Bhojtal. The planning limit of Draft BDP 2031 has 
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been extended upto a total area of 1016.90 Sq.km. including the 
catchment area of Bhojtal. The planning area includes 248 villages . 


2. Efforts are made for conservation and protection of urban forests, 

lakes and rivers , 63 villages which are in the catchment area of the 
Bhojtal Lake may be given special considerations with specific 

planning standards prepared under Local Area Plan s (LAPs). 
3. Earlier Development Plans focused only on Lake Conservation but the 

proposed plan takes care of lakes, streams and rivers within the 
planning area. Consideration should be taken for development of lake 

and riverfrontsthrough conservation and tourism promotion . 
4. The existing land use has been studied and BDP 2031 is prepared 

based on the basis of standards given in AMRUT guidelines . 
5. The BDP 2031 has the provision of regulating the urban form to 

controlurban sprawland conserve urban land by providing more floor 
space . 


6. The BDP 2031 has the provision of infrastructure development, 

environment/ lake conservation plan , Central Business District (CBD ) 
development, heritage conservation , economic development proposals 

based onpopulation projection . 
7. For the implementation of BDP 2031, the concerned department and 

administration have heen taken into cognizance for an intensive, 

flexible and conformity of implementation of the plan . 
A Spiraliention is required for carriage way width for different road 

classification to enhanen mobility through puhlir transport ( BRTS & 
Metro ) parking spaces and promote walkability / cycling etc. 


9. All Village Roads & village Kakad may be used for the development of 

roads of various widths. 


Focus group discussion with 
commissioner 


10. The implementation of BDP 2005 remains incomplete due to mismatch 

of map data and ground data . GIS based approach is now mandatory to 

reduce errors in formulation and implementation of plan . 
1.10 Review Process of Draft Development Plan 2031 
In the preparation of the Draft Development Plan 2031, the process started 
with taking feedbacks at different stages on various themes, which is an 
important component of BDP 2031. 
The focus group discussion was first conducted under the chairmanship of 
Commissioner Bhopal division along with 28 other departments and 
suggestions were taken on 22.08.2019. The implementation and evaluation 
committee meetings under the chairmanship of Commissioner, Bhopal 
division was also organized to take feedback and suggestions . 


District Planning Committee 
meeting 
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The suggestions were also taken from District Planning Committee (DPC ) 
members in a meeting held on 07.11.2019 and the following 
recommendations were received (Annexure- 1 ). 


Conservation of Lakes and its catchment areas shall be through 
schemes 
Delimiting of Bhojtal lake on West should be done in tune with VIP 
Road 
The development plan roads should be aligned with existing roads 
and the government land should be used for new alignments for 
development plan roads 
Fourth Ring road should be proposed 
The minimum width of the Development Plan road should be kept 
as 18.00 m . 
New proposal for Metro Rail routes should be proposed and 
extended up to Sehore and the influence zone should be included in 
higher FAR 
Upto 40 % of the planning area should be demarcated for Green 


the 


All the cxisting roads uplo u width of 18.00 m . shall ha shown on 
ih - DeuluPL. 
The plan should incorporate 

suggestion and 
recommendationreceived from different forums from time to time 
Construction should not be permitted near the water bodies, 
streamsand drainages 

Provision of low density zones should be reviewed 
To seek opinion of stakeholders various sessions of interaction with 
forums representing different professions, communities and sections of 
society were organized with the help of academic Institutions (MANIT and 
SPA ) and professional bodies. The details of the feedback programme 
through focus group discussion with different experts are summarized and 
presented in Chapter 2. 
The democratic process and legal responsibilities have been kept in view 
while preparation of the Draft Development Plan . Apart from this, 
extensive consultation has also been done with various institutions. 
Through the Development Plan land assemblies , public-private sector 
partnerships and flexible land use and development regulations have been 
used as alternativemethods. 


Focus group [lcision with 
experts and stakeholders 
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Discussion with : 


Shri. Jai Vardhan Singh 

Minister Housing and Urban Development 
Shri Sanjay Dubey 

Principal Secretary 
Shri Swatantra Kumar Singh 

Diructor T & CP 
1.11 Summary 
Bhopal, the capital city of Madhya Pradesh is an emerging metropolis 
ofcentral India. In view of its importance in the Bhopal Capital Region , the 
cityalso inherits lakes and water bodies as remarkable natural features . 
The city in the regional perspective acts as a facilitation center for nearby 
towns in termsof education , health , and amenities. 
The city, apart from being administrative and educational in nature, is also 
preferred destinations for residential settlements . Bhopal has been 
identified under the project of Global environment city , AMRUT and Smart 
City mission . Any interventions for the development of the city should have 
a sensitive and liberal approach towards its ecology and environment. 
The upcoming developments in the city and the foreseen future of 
liitugruled public transport with land use and more reliable transportation 
system will enhance mobility in the city . At the same time it should be 
more feasible , which is possible only when economics is worked out with 
integration of land use and transport. The development plan is not just 
seen as a document of proposed infrastructure and land use but as a vision 
document of HOW WE PERCIEVE BHOPAL IN COMING 25 YEARS AND 
FOR UPCOMING NEW GENERATIONS . 


Looking to the past scenario of planning efforts and objectives as mentioned in previous 
development plans, there is a need to have more flexible approach which maintains the 
consistency of certain notified issues ( environment with water bodies and greenery ) and 
fulfills the future aspirations of the city as a driving force for the preparation of BDP 
2031. Since the last plan was published for the year 2005 , the present plan will 
encompass the growth and development which follows the liberal approach , integrating 
with the present plan . 
Along with considerations to the past planning efforts and future aspirations of the city 
in terms of quality of life and sustainable development, the present plan is prepared 
using scientific and unblased planning techniques of Remote sensing and GIS which 
enables analysis at the micro level with the most updated information . The scientific 
approach of preparation of current data base on GIS platform is adopted for existing 
situation analysis of the city and formulation of planning proposals. The technique will 
minimize the errors and enhance the accuracy of plans for implantation reducing the 
possibility of discrepancy. 
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2.METHODOLOGY AND 

APPROACH 


VISION DOCUMENT OF 

BHOPAL - 


The prime objective of the study of past effort is to prepare a sustainable 
urban Development Plan for the city of Bhopal and its environs. The Bhopal 
Development Plan 2031 shall indicate the judicious use of land as a resource 
for its optimum utilization under regulatory provisions. 
The draft Development Plan is to be prepared considering various demands 
of the projected population for the year 2031. The preparation of a scientific 
and environmentally compatible Development Plan is prepared based on 
design and standards published by Town and Country Planning Organization 
( TCPO ) Government of India (Gol) as per AMRUT, 2016 Guidelines. 


BHOPAL DRAFT 
DEVELOPMENT PLAN 

2031 


2.1 Preparation of Draft Development Plan 2031 
The main objective of proposing a Development Plan is to have not only a 
well- planned and sustainable urban development, but also provide basic 
amenities to people. Optimal management of a city involves 

Proper land management to promote the right use of land at a 
sustainable level. 
Management of environment 
An integrated approach for the development of water supply , open 
spaces, utilities, transportation , amenines, and infrastructure 
facilities. 
Organization of financial and legislative framework. The preparation 
of such an integrated plan requires detailed information on the 

following parameters for its development suitability, 
Terrain characteristics: Physiography, contours, low - lying areas, water 
bodies , land available for development, problem areas such as steep and very 
steep slopes , flood and erosion hazard areas , soil depth, soil texture, geology, 
groundwater prospects, minerals , construction materials, productive 
agricultural lands, dense forest areas, aquaculture sites, temperature, wind, 
rainfall, sun paths etc. 
Land use patterns: Urban spread , area under cultivation and wastelands 
area under different types of forests , good landscape areas , urban land uses 
such as residential commercial, industrial. public and semi-public , 
recreational and transportation areas, vacant areas for future development, 
types and intensities of each of the users etc. 
Population characteristics: Number, age, sex distribution , growth trends, 
migration patterns, estimation about future , population density ,workers and 
non -workers and occupational pattern etc. 
Economic characteristics : Agricultural, horticultural and other land -based 
activities, economic base problems and prospects, market locations and 
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volumes handled , financial conditions of local authority and agencies involved 
and resources for future development. 


Transportation characteristics: Types and capacities of available facilities , 
problemsand prospects of development of the facilities such as the movement 
of goods and people by cars, public transportation , cycleways, pedestrian 
ways , waterways , railways, airways, terminal facilities, transit systems etc. 
Housing characteristics: Available stock and its condition , effective demand , 
need of squatters and effective dwellers and how to satisfy them , land and 
financial availability . 
Utility services : Water supply and demand , sewerage system , drainage, 
power supply , telephone services etc. 
Community facilities: Educational institutions, recreational areas, medical 
facilities , markets , clubs, temples etc. 


2.2 Plan Process 
The process or methodology for the preparation of the Development Plan 
starts from over viewing the past planning efforts and critically analyzing the 
objections. The basic steps of the plan -making process starting from data 
collected from different sources , primary surveys and analysis of data to 
extract inferences . The comparison of review of previous Development Plan 
and the existing base plan provides the analysis of the level of development 
achieved in the last 15 years for better working of the proposal. 
The next important aspect of the Development Plan is public participation to 
represent views and concerns of a wide cross section of the society , based on 
which the goals , aims and objectives are formulated for the Draft Development 
Plan 2031. 
The final stage in preparation of the Draft Development Plan is the 
formulation of the policies and proposal; this is done by assessing the gaps 
and deriving the demands for the future. This involves the proposals for land 
use zoning urban services both physicaland social and policies in terms of the 
general development regulations for controlling the development activities 
within the authority area. 
With the completion of the preparation of the Development Plan the next step 
is the publication of the Development Plan in the official gazette of the 
government ofMP and inviting of objections and suggestions . 
2.3 AMRUT guidelines 
The government of India launched AMRUTin 2015 as Centrally Sponsored 
Scheme. Under this scheme, 500 cities are selected for using Remote Sensing 
and GIS techniques for the preparation of the Development Plan . Among these 
500 cities, 34 cities ofMadhya Pradesh are selected and Bhopal is one of them . 
The prime objectives of this scheme are : 

Preparation of geo -referenced base map and land use map using Remote 
sensing techniques. 
Under AMRUT, GIS - based services are used for the preparation of 
Development Plan for the selected cities. 
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2.3.1 Satellite Data used 


Details of the data acquired for the study area are given in Table - 2.1 Various 
combinations of this data have been primarily used for the preparation of 
existing land use / cover, surface 

use / cover, surface water bodies, hydrogeomorphology , 
transportation network , flood hazard and erosion hazard thematic maps . 
Multi- date satellite data has been used for the preparation of urban sprawl 
map . 


Table 2-1 Details of satellite data used 


Sr. No. 


Satellite 


Acquisition date 


1 


2 


3 


IRS 1B LISS - IT 
IRS 1B LISS - II 
IRS 1C LISS - LII 
IRS P6 LISS - III 
IRS P6 LISS - IV 
World View - 11 


November 10 , 1994 
November 21, 1989 
December 15 , 1999 

January 5 , 2005 
December 21, 2004 
Year 2016 and 2019 


5 


6 


Source :Adapted from : NRSC , ISRO and MPCST 


2.3.2 Collateral data 


Other data used in the study are as follows: 


Survey of India (SOI) topographic maps 


Survey of India topographic maps (two ) on 1 : 50,000 scale , two in 
number cover the entire Bhopal Planning area . These maps were used 
for preparing base maps taking base information such as settlements , 
their connectivity , surface water bodies , drainage , etc. for the entire 
study area . 


Census abstracts 


Population data from 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 and 2011census 
have been utilized for the purpose of population projection analysis . 
The slope map was prepared using the toposheets provided by the 
Survey of India . 
District soil map prepared on 1: 250,000 scale and printed onscale 1 :5 , 
00,000 was obtained from the National Bureau of Soil Survey and Land 
Utilization Planning (NBSS & LUP ), Nagpur and data related to soil 
depth , soil texture , soil series etc. have been taken . 


Map of Reservoirs and water bodies - Map of surface water bodies are 
prepared using before and post-monsoon using satellite imageries and 
studies of CEPT Ahmadabad . 


The map of the Settlement and transportation network was prepared 
using satellite imageries . The transportation network is based on 
toposheets that show state highway , National Highway , main roads 
and areas related to them as provided by CPA . 
Map of land value is prepared using the data provided by Registrar 
Office , GoMP . The map is based on classified land values for different 
areas in planning limits . 
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sluuy from oner sources - Information and suggestions from diferent 
departments were collected for the Development Plan . Permissions 
given by departments with respect to land use change and subdivision 
of land were collected and marked on maps , such as village wise 

information on the urban forest from Revenue Department, etc. 
2.4 Standardization of data using Remote Sensing and GIS 
Remote Sensing data , Base map & urban land use GIS database including 
spatially linked socio - economic attribute information and administrative 
boundaries are important datasets for the formulation of Development Plans. 
The development ofuniform design and standards is necessary to enable the 
central and state -level departments to adopt the implementation of 
national/ state urban schemes . 
High - resolution satellite images like World View Il are procured from NRSC 
and using it , thematic maps are prepared . In this particular study, the Indian 
Remote Sensing (IRS ) satellite data has been used for the preparation of 
various thematic maps. In accordance with AMRUT scheme, maps are 
prepared at 1 :4000 scale. The following GIS database has been prepared using 
high -resolution images. Table below list the spatial layers, sources, class and 
subclasses of data prepared . 

Table 2-2 Spatial lovers for the Development Plan preparation 
S.No. Spatial Layers 

Sources 

Classes Sub classes 
Base layers 

Very High 
Roadi 

Resolution 


5 


Bridges 
satellite data 
Flyover s 
Water bodies 
Urban Land Use / Land cover 


220 


Very High 
Resolution 
Very High 
Resolution 


III 


Building Footprints 


144 


12 


1 

1 


2 


1 


8 


Utilities 
Water Supply Network 
Storia Water Drainage 
Network 
Sewarage Network 
Power supply Network 
Hypsography 
Digital Elevation Model 
(DEM ), Digital Terrain Model 
(DTM ) 


1 


8 


1 


1 


Contour 


1 


1 


Topographic 

Survey : 
existing DEMS 
or contour 

maps 


Ground control Points 


1 


2 
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Classes 


Sub classes 


1 


1 


1 


8 


1 


1 


3 


S.No. Spatial Layers 

Sources 
Cadastral Layer 

Urban Local 
Bodies / State 

Revenue 

Department 
VII Boundaries 

Administrative boundaries State Revenue 
Planning boundaries 

urban Local 

bodies 
Municipal Boundaries 

urban Local 

bodies 
Other boundaries - 

EB from 
Enumeration Block (EB ), 

Registrar, 
Urban Framework Survey General of 
(UFS ) and Mining Area 

India ( RG ) . 
UFS from 
National 
Sample Survey 
organisation 
(NSSO ) & 
mining 
boundaries 
from 
concerned 
state 

departments 
Hazard Prone Areas 

Information 
from NRSC , 
ISRO , GSI, 
NDMA , other 
state and 
central 
government 

Dept. 
Suuiue . AMRUT Design und Sluruurus , TCPO , 007 urru CPA 


1 


3 


2.5 Methodology adopted for Development Plan Preparation 
2.5.1 Approach 
The Development Plan approach is liberal and sustainable as there are areas 
where the liberal approach is proposed and at the same time in some issues 
very conservative approach is also adopted for making it sustainable . In 
general, there are basically three approaches for the preparation of 
Development Plan that are as follows: 
Public Consultations : The Draft Development Plan is a document for the 
people and this democratic approach is required to involve people s opinion 
and thus the first approach towards the Draft revised Development Plan is 
through public consultations. Extensive public consultations were carried out 
at different stages of the Development Plan . A wide cross section of the society 
is represented through numerous interviews and workshops . The different 
feedbacks received are then compiled and reviewed in detail to formulate the 
vision and objectives. Theme based working groups were formed and 
representatives of all departments and citizen forums were consulted to bring 
down the issues and formulation of objectives . 


For taking public and all stakeholders feedbacks, the Focus Group Discussion 
(FGD ) program was organized by T & CP department with academic institutes 
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like Maulana Azad National Institute of Technology (MANIT ), Bhopal and 
School of Planning and Architecture ( SPA ), Bhopal under four different 
sections as 


i . 


Economic development- industries , service sectors , Informal sector 
ii. Transportation and Infrastructure 

Environment, Green Space and water bodies, Heritage & Urban 

Design / Conservation , Landscape 
iv . Housing and Slums 
The suggestions and feedback from experts and representatives from each 
department includinggovernment and non - government organizations 
including subject experts from Institute of Town Planners (ITPI) , Indian 
Institute of Architects ( IIA ), Institution of Engineers , Chamber of commerce, 
Bhopal transport association , Hotel and Nursing home associations , 
Confederation of Real Estate Developers Association of India CREDAI, Bhopal 
Citizen Forum , Madhya Pradesh Pollution Control 
Environmental Planning and Coordination Organization EPCO , etc. were taken 
at different stages ( Annexure - 2 ). The issues raised and debated are detailed 
out in Annexure 1 and is also mentioned in detailed report of compilation of 
feedback by MANIT . Summary of Feedback and Recommendations on 
different themes are given as follows 


Voice of People BDP 2031 | Faceb .. 


Voice of People BDP 2031 


Primarily Master Plan should be an 
dulu pall lui ailele mely years 
in mind with empowerment of citizen in 
Epirit of 73 n 74 amendmente . A lot has 
gone into deliberations in past one week 
Sunita Singh ( consulting all stakeholders ) 


Table 2-3 Feedback and Recommendations 


Economic development- industries, service sectors , Informal sector ) 


Issues and Recommendations 


Service sectors 


The nursing homes are given permission in the residential plot which are 
creating problems for adjoining properties related to parking and traffic 
congestion 
There is a discrepancy in the already existing guidelines for setting up private 
medical units , as per URDPFI Guidelines and Development Plan norms 
The nursing home Act and the calculated built up and ground coverage does not 
coexist as it violates or underutilizes the land . 
GIS layers of all types of medical and social infrastructure facilities should be 
analyzed spatially and calculated with reference to development norms. 


Industrial areas 


Planned industrial areas are required for setting up of big industries like 
Reliance , TCS etc. the infrastructure development should be for seeing the area 
for the next 75 years. The road widths and other infra should be developed 
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accordingly . The planning of the industrial area should be based on the regional 
analysis of economic dependency and generation of employment 
Looking to the character of Bhopal city it is required to have planning for small 
scale industries , Agro based and other service sector industries also in industrial 
areas . Either the commuting services should be developed or accommodation 
facilities for workers should be part of the industrial areas . Land should be 
reserved for shared accommodation facilities and shared infrastructure like 
Waste Treatment Plant (WTP ), Sewage Treatment Plant (STP ), Laboratories , etc 
as all the industries cannot afford to have all these facilities within their allotted 

land . So separate land should be kept for shared facilities. 
City economy 

The economic growth within the city limits can also he facilitated by mixed land 

uses and introducing Transfer of Development Rights ( TDR ) system . 
Informal sector 

It is required to look into the economy of multi - use of land and spaces for the 
informal sector as it contributes majorly to the local economic development 
generating employment. There should be planned vending zones and restriction 
zones for vending activities. The vending zones should be based on the 

calculation of generating clients as per the land uses. 
Peri - Urban economy 

All the villages included in the planning area should have self - employment 
opportunities in the village itself. Land should be reserved for economic centres 
while platining of land use for the extended areas . 


Transportation and Infrastructure 


Traffic department of police should be consulted for preparing the traffic 
and transportation network . 


ECS formixed landuse should be worked out like other land uses . 


Agencica lilcc CPA , OWD, DDA should be identificd for construction and 
management of specific road section . 

-Norms for land acquisition for the land required for road and other infra 
projects should be spelled out in Development Plan 

BRTS was a big failure therefore feasibility ofmetro should be reviewed . 


Recommendations 


Development promotion regulation volume III is a repetition of MPBVVR 2012 
unified rules for development should be proposed . 


Transport plan should integrate the Bharatmala project, important corridors 
passing near / through the city including national highways and state high ways. 


Assessment of Development Plan roads proposed and constructed during the last 
Development Plan period should be assessed and the left - over roads shall he 
incorporated in the present plan . 


CMP should be prepared and accordingly , land - use integrated transport infra 
plan should be proposed . 


The assessment of social and physical infrastructure should be spatially 
analyzed on GIS Platform based on the development norms mentioned in 
our guidelines. 


Environment, Green Space and water bodies and Heritage & Urban 

Design / Conservation , Landscape 
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Recommendations 


Demarcation of FTL of 18 water bodies should be done and published . 
Development control regulations sho be laid down to allow only restricted activities 
along the lakes. 

There should be a detailed Biodiversity plan prepared by environmental 
experts that incorporates tiger corridor ( 18 in number ), birds " migratory path , 
plantation program etc. Protection of these habitats is important to save threatened 
Species and thus is necessary , and considered in the Development Plan . 

Plantation of native species of flora along the drainages and around the lake 
( in ecologically sensitive and high priority area ). This would invite avifauna and 
enhance Biodiversity . MP Biodiversity Board should be consulted . 

Vulnerability analysis of flood risk in the catchment area of lakes should be 
given due consideration 

No permissions for further built development should be granted in the 
demarcated catchment area . 

Implementation strategies for increasing the capacity of lakes like de 
Siltation , a plantation along the drainages , and restricting activity in catchment arta . 
Plantation will reduce the flow of rainwater and enable more ground water recharge . 
GIS tagging of trees for inventory and future maintenance of existing green cover. 

Villages and their activities coming in catchment area should be identified 
and further development should be restricted to a certain limit 

Compensation of trees cut during road widening. TOD projects and Smart 
city project. Monitoring of compensatory plantation to check tree survival. 

Identify suitable location and allocate land for STP or Sewage Pump House 

Strict implementation on rainwater recharge / recharge pits and 15 % green 
cover in societies for obtaining building clearance . 

Preparation of Zonal Plans for ecologically spasilivr and friner anas of 
Bhopal 

For Heritage areas of Bhopal, arou chould be identified for conservation and 
pedestrianisation Area specific zonal plan should be made for detail proposals on 
heritage core areas , 

Under current zoning excess development potential is the curse of 
commercially - zoned landmarks in Center City . TDRs are desirable because they will 
transform the temptation to demolish or irrevocably alter landmarks, the natural by 
products of existing zoning , into the desire to preserve. 


Subject- Housing and Slums 


Recommendations 


Slum areas need to be developed as micro economic centres as per the skills and 
manpower especially the villages in the adjoining peri -urban areas which 
generally are notified as slum areas . The concept of urban village with proper 
land uses should he developed as a minor project. 
Sites for Pradhan Mantri Awas Yojana should be identified in the land use plan as 
site for implementation of government schemes. 
Residential areas should be planned with self -sustainable neighborhoods having 
their own commercial areas which are economically profitable 
Provision of rentalhousing to accommodate the floating population 
Zonal plans need to be prepared for specific areas like core areas and exclusive 
residential areas . 
The existing data shows a lack of housing for citizens of Bhopal and at the same 
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Discussion with CPA 


time there are many vacant colonies. Quantification of housing demand 
assessment is required and that too from the user s perception as Bhopalmay be 
divided into grids of 400mx400m and each grid should represent different 

sections of the society and their preferences. 
GIS based approach : The Development Plan prepared for Bhopal is a huge 
document in terms of data collected , analyzed and formulated . There is a need 
for a robust system that is capable of handling such data at the same time 
analyzing the data to obtain desired results . 
The system used is open -ended and allows future improvement as well as the 
addition and deduction of data from the database at any point of time. Land 
use- transport integration : Regulating use and development of land is an 
important component of the Development Plan which should be done in 
integration with transportation and infrastructure network Coordination 
between land use and transportation is crucial for future improvements and 
expansions. 
Environmental sensitive Planning: The fourth approach that is adopted in 
the preparation of Bhopal Development Plan 2031 is the environmentally 
sensitive approach and considerations for the preparation of the Development 
Plan . The most talked -about issue in all the feedback programs is the 
environment as the city inherits beautiful lakes , biodiversity , and hillocks, 
2.6.2 Development Plan Preparation Phases: 
The methodology of preparing the Development Plan involves numerous 
activities, many of which overlap and are carried out simultaneously . The 
methodology can be divided into four phases based on the type of activities. 
(Refer Fig 2.1). The four phases are conceptualized as follows: 

The First phase of the Development Plan includes data collection, review of 
the past Development Plans, initiation of public consultation and the 

District Planning Committee (DPC )with the preparation of the basemap. 
b . The Second phase includes the analysis of the data collected mentioned in 

phase I with ground truthing of the base layer as per the AMRUT 
Guidelines. As for the base map preparation , the integration of the maps 
and removal of the error is undertaken and the base map is ready for final 
checking 
The Third phase involves the assessment of the present gap calculation of 
the future demand for physical and social infrastructure and also the land 
requirement for the projected population of the year 2031. Another 
simultaneous activity in the third phase is vision formation based on public 

consultations. The methodology in detail is presented belowAS Figure 2.1. 
d . The Fourth phase covers the identification of projects based on the sectoral 

mission statements derived from the vision statement formed through 
stakeholder consultations for implementation for the targeted year of 
2031. Zoning proposal for the year of 2031 based on the requirement of the 
land derived from the projected population and based on the zoning 
proposals the formation of general development regulations which helps 
the efficient implementation of the Development Plan . 


a . 


Discussion with CEPT 


C. 


Discussion with NRSC 
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Development 
Promotion 
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proposed 


PHASEIV 


Prepare Draft BhopalDevelopment Plan under Section 18 


Suggestion . Ohjection , Notification 


Figure 2-1: Flowchart showing developmentproject phases 
With the completion of the activities of the Development Plan , the same is 
published in the official gazette of the state government and suggestions and 
objections are requested. Having considered these the improved revised draft 
Development Plan is then submitted to the state government for final 
sanction . The flowchart in Figure 2.1 explains the process of preparation of 
the draft Development Plan , highlighting the overlap between the different 
activities. 


2.7 Summary 
The whole process of Development plan preparation is in four different 
approaches . The intended aim of BDP 2031 can be achieved by land 
management conserving the green and blue environment, integrated 
approach for Infrastructure and services duly supported by financial and 
legislative framework . The emphasis is on sustainable and liberal plan to 
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accommodate the existing development which has taken place and 
conservation of heritage . 


Themethodology is focused on building a strong base of the existing scenario by reviewing the 
past planning process and proposals . For the updated database analysis GIS techniques are 
used for collecting and analyzing spatial & non - spatial multi -level, multi-scalar and temporal 
data . This approach when integrated with the formulation of overall vision through public 
consultation will lead to appropriate land use and transport integration , infrastructure needs, 
controlled and conserved natural & built environment with detailing at the local level through 
zoning plans. 
It is suggested that for regulating future development along with existing variations and 
growth the process of plan preparation shall incorporate the concept of zoning which can be 
further detailed in Local Area Plans. The emphasis is on a sustainable and liberal plan to 
accommodate the existing developmentwhich has taken place and conservation of heritage. 
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3.REGIONAL SETTING 


3.1 Regional Context 
Bhopal plays a dominant role in the Bhopal Capital Region , which comprises of 
the districts of Bhopal, Rajgarh , Sehore, Raisen , Shajapur and Agar Malwa. The 
city is surrounded by a network of market towns of Berasia , Vidisha , Raisen , 
Obedullaganj, and Sehore . These towns are well -connected by regional roads 
with the city of Bhopal but are poorly connected with each other. 
Consequently , the city acts as a nodal centre of trade and commerce of 
regional importance. Furthermore , the city is relatively accomplished in 
various services and facilities acts as a major service centre of the region . 


Regional Location Map 


India 


Bhopal 


CELE 


BMC 


Bhopal Rajdhani Pradesh 


Bho 


Shajapur 


***** 


Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh Bhopal 


Figure 3-1 : Regional Location Map 
In addition to these market towns other nearby small and medium - sized 
towns such as Hoshangabad , Sehore, Obedullaganj, Mandideep , Salkanpur, 
Rehti, Budhni, Itarsi , Ganj Basoda , Narsinghgarh , Badi Bareli, Berasia , Raisen , 
Shajapur, Sanchi, Nasrullaganj. Sultanpur , Vidisha , and Ichchawar are also 
largely dependent on Bhopal. Major agriculture produce of the region is 
comprised of wheat, soybean and grams and horticulture produce like Amla , 
mango , orange and Flowers , etc. 
In this region , Sehore, Vidisha, Budhni, Mandideep , Obedullaganj, and Sanchi 
etc. are connected with railways . Apart from this national highway NH -69, 12 
and 34 passes through Budhni, Obedullaganj. Mandideep , Raisen and 
Shyampur . Similarly , state Highway SH - 23, and SH - 19 also passes through the 
region . 
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3.1.1 Regional Study Area 
The total area of the region is 30144.80 Sq . km , the Development Plans of 
Sehore, Berasta , Sanchi, Vidisha, Raisen Rajgarh , Salkanpur- Rehti and 
Mandideep are prepared by T & CP and adopted by the State Government. The 
Planning Area of Ashta and Obedullaganj have been delineated and the Draft 
Development Plan is under preparation . 


REGIONAL SETTING 
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Figure 3-2 : Regional Setting 
3.1.2 Importance of Bhopal Capital Region 
Bhopal is a multifunctional city, it is the centre of administrative, educational, 
commercial activities and an important transit node. Bhopal being the new 
capital of Madhya Pradesh has witnessed the rapid growth of population in 
recent decades . However due to the separation of Chhattisgarh state, there is a 
decline in population growth rate . Bhopal is the 2nd most populated city of the 
state and a rapidly growing city of Central India . This phenomenon is 
accelerating the process of urbanization in the city and its surrounding area 
Therefore , it demands for reinforcement of infrastructural services in the 
region and sub region to promote industrialization , production and services. 
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REGIONAL STUDY AREA 
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Figure 3-3 : Regional Map of Bhopal 
The surrounding areas have the potential for economic development, by 
incorporating the towns like Sehore, Vidisha , Hoshangabad and Itarsi. In the 
region the population can be distributed by providing employment 
opportunities in present as well as for future. The development of the Bhopal 
city will depend upon the incorporation of the sprawl in the planning area . 
Thus, it becomes necessary to balance the population growth and its flow 
within the region by way of implementation of effective policies. Looking into 
the future prospects 
3.1.3 GeographicalSetting of the Region 
The region delineated for the study consists of 25.4 % of the forest land . It 
comprises of a large part of Ratapani Forest Sanctuary that has been marked 
as a Tiger reserve. Following rivers pass through the given region : 


1. Namada River 


3. Parvati River 


2. Kolar River 


. Roman 


4. Betwa River 


Similarly , Reservoirs situated in this region is as follows: 


1. Bhojtal 


7. Shahpura Lake 
8. Laharpura Dam 


2. Lower Lake 


3. Hatal Kheda Pond 


9. Kolar Reservoir 


4. Halali Reservoir 


10. kerwa Reservoir 


5. GhoraPachad Reservoir 


11. Sarangpaani 


6. Kallyasot 


12. Munshi Hussain Reservoir 
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13. Siddiqui Hussain Reservoir 


16. Chaarlmli Pond 


14. Motiya Pond 


17. Ayodhya Nagar 


15. Lendiya Pond 


18. Daamkhera 


This region is under the Satpura Mountain and Vindhyachal mountain range 
and the southern part is mainly forest area and mountainous area . The 
catchment area ofBhojtalis on the southwest side of Bhopal city , which 
includes 87 villages. The total area of the catchment is 361 Sq . km ., in the said 
87 villages, it includes 63 villages from Bhopal and 24 villages in Sehore 
district. 


3.1.4 NaturalWater Distribution System 
Depending on the natural drainage pattern , an easy flow of water discharge is 
possible . Water discharge in the northeast region is in the Halali River and in 
the southeast region it is in the Kaliyasot River. Similarly , in south eastern part 
water discharge through several small drains and Kolar River, takes place in 
the Narmada River. Also , the streams in the North West side flow into the 
Parvati River . 
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Figure 3-4 : Regional Level Water Bodies 
The rainwater from the old city and the contaminated water from industries 
located in Govindpura flows into the Halali River near the Islam Nagarvia the 
Patra drain.It is clear from the analysis of water that there exists a very high 
level of pollutants in the water. The quantity of biochemical oxygen demand 
( B.O.D.) is also high . Large scale irrigation is done through the water reservoir 
of the Halali River which further flows in Betwa River near Vidisha . This 
confluence site is in the lower area of the water treatment center of the 
Vidisha town. 
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Kaliyasot River carries the flow of the south eastern area of the Bhopal city , 
which meets the Betwa River in Bhojpur of Raisen district. Themajor quantity 
of rain water is collected from maximum parts of Sehore and nearby areas 
which flows into Bhojtal Lake through the Kolans River. The catchment area is 
quite sensitive due to the importance of the Bhojtal Lake in the context of the 
city and its use as a drinking water source. The water supply of Bhopal city is 
done through the Kolar reservoir and Narmada River besides Bhojtal Lake . 
Kolar reservoir water is transported to Bhopal city parallel to Kolar road . 
Similarly , water is being supplied to the Narmada River from Shahpur Intake 
well through the transport line installed parallel to the National Highway- 12 . 
In the case of water scarcity, water can be supplied through GhoraPachaad 
water reservoir and Kerwa Reservoir . It will be necessary to use other rivers 
and reservoirs located in the region to fulfill the need for increased water 
supply of the capital in the future. Considering the future water requirement, 
it is important to include ground water prospects, water reservoirs and rivers 
in the water management plan to sustain for the next 20 years . 
3.1.5 Existing Industrial Corridor- RegionalLevel 
The major industrial center in the region is located in Mandideep , in which 32 
major and 252 medium and small units are operated . In addition , an industrial 
center has been developed in village Pilukhediin which 6 big and many 
medium and small units are operated . Major industrial centers are connected 
via regional roads formning a ring. 
The development of an industrial center is proposed by the Industrial 
Development Corporation (IDC ) in village Bagroda located between 
Mandideer and Bhopal Some of the major Industrial units have been 
established in Sehore and Budhni. Distressed industrial units set up would be 
advisable to enhance employment opportunities with a unified concept for the 
industrial centres. For this , it would be appropriate to prepare an action plan 
for the planned development of industrial infrastructure, 
The Industrial and Special Education area has been developed on 144 ha . in 
Village Mani Khedi Kot, Aacharpura under Bhopal Planning Area40 ha. isin 
village Bagroda under Planning Area and 62 ha . come in village Damor in 
Raisen district. A plastic park was developed on 62 ha . of land in Taamot 
village . 
3.1.6 Traffic and Transportation at Regional Level 
Bhopal Planning area is well connected by National Highway , State Highway 
and other district road with Raisen , Sehore, Raigarh , Vidisha , Narsinghgarh 
and Hoshangabad town . 
3.1.7 Regional Tourism Center s 
Important rivers , Lake Reservoir , mountain range, forest and other natural 
resources as well as various types of tourist places can be developed at sites of 
historical heritage and religious importance near the city . There are two world 
heritage sites Sanchi and Bhimbetka near the city . The Stupas at Sanchi were 
built by Emperor Ashoka in the year 283 BC. Being an architecturally excellent 
structure , it is also a place of importance for Buddhist. It attracts a large 
number of foreign tourists. Bhimbetka is located in the Vindhyachalmountain 
range near Obedullaganj, this site comprises of the 10,000 years old natural 
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rock caves . The site has been identified as a World Heritage Site by UNESCO in 
the year 2003. 


Other places of importance are : 


Islam Nagar is located 11 km . in North of Bhopal where ruins of forts of 
the Mughal period are situated , this site is notified by the Archaeological 
Department 


0 


Udayagiri, famous for its rock cut architecture is world heritage site near 
Vidisha . 


• The Ratapani Sanctuary is spread over an area of about 435 Sq. km . It has 

been given the status of Tiger Reserve by the Government of India in the 
year 2008. This sanctuary is a specimen of the biological diversity of 
Central India . 


0 


Delavari is a picnic spot situated in the middle of the forests, part of 
Ratapani Sanctuary , near Samratgarh , south west of Bhopal, is a site of Jain 
Temple is notified by the Department of Archeology. The remains of Shiva 
and Vishnu Temple of Parmar dynasty are in this complex, 
Bhojpur is located at a distance of 28 km . from Bhopal on the banks of 
river Betwa in Raisen district. A huge Shiva temple was constructed by 
Parmar King Raja Bhoj. 
Halali Dam is built on the Halali River,which is 40 km from Bhopal. 
kerwa reservoir, situated 15 km from Bhopal s a popular picnic spot 
developed by Madhya Pradesh Tourism Development Corporation 
(MPTDC ). 
Salkanpur village is located at a distance of 70 km from Bhopal ,which is 
an important religious place known for Maa Durga (Bijasan Devi ) Temple 
at an altitude of 800 feet 


Kolar reservoir, located at a distance of 35 km from Bhopalwith a storage 
capacity of 270 MCM is used for irrigation . It can be developed as tourist 
destination 
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Figure 3-5 : Places of Tourist Interest in the Region 
3.2 Existing and Upcoming Economic and infrastructure Drivers 
3.2.1 Fconomic System and Development Area 
Mandideep is located in the south part of the city , and the Govindpura area is 
located in the central part of the city , considered to be the major industrial 
area . The city hasmore than 1000 small and medium scale companies . HEG 
(Hindustan Electro Graphite ), various Laboratories, Eicher Tractor, Action 
Group of Company, BHEL (Bharat Heavy Electricals Ltd. ) are among the major 
companies in the city . Bhopal is famous for Medicinal Goods, Electrical Goods , 
Jewelry and Chemicals . Apart from these Cotton mills , Floor Mills, Cloth 
weaving mills , paint factories , matchbox Industry , sealing wax, sports 
equipment etc, also contribute to the economy. The handicraft industry is well 
established in the city where the local people make zardoziwork and Wallet 
Embroidery. The work of embroidery is also popular among tourists . 
3.2.2 Employment 
The number of units and employment is increasing in small scale industries of 
Bhopal district Bhopal is also a major centre for wholesale products and 
recently software and computer -based industries are also developing here. 
Govindpura industrial area serves as an ancillary industrial unit of BHEL , 
which acts as supporting economic growth center and employment generation 
hub. Bagroda and Tamoot are major upcoming industrial areas that will 
generate employment and help in the economic development of the region . 


Regional 
Location 
Map 


1718 


MapNo.3-1 


India 


Bhopal 


To Baraka 


9H22 


Madhya Pradesh 


TaRaigon 


BMC 


HELYCET P16142 , facich 13 HIT 2020 


BhopalRajdhaniPradesh 


Yondote 


AgarMalwa 


Rajgarh 


Bhg . 


Shajapur 


Nations 
Highway 


Raisen 


Sehore 


cheWarRod 
lowLine upin 


HannofreaBourdes 
Munci 
AuPerdery 


015 


1 


Directorate 
of 
Town 
& 
Country 
Planning 
Madhya 
Pradesh 
, 
Bhopal 


Landuse& 
UrbanSurveyDivision 
RemoteSensing 
Application 
Centre 
, 
MPCST, 
Bhopal 


[ HTVI 1 


TUDE 


WHITE 


NNTETT 


HTT 1 ] 


Neemuch 


Tikamgarh 


REGIONAL 
SETTING 


BHOPALDEVELOPMENT 
PLAN2031 


Ashoknagar 


ManNo:3-2 

Legend 


Mandsaur 


Guna 


HOCH 


25KMRADIUS 


Parbati River 


50 
KM 
RADIUS 


75 
KM 
RADIUS 


100 
KM 
RADIUS 


Sagar 


Rajgarh 


AgarMalwa 


Vidisha 


NH - 
12 


National 
Highway 


HHTRE 


Ratlam 


State 
Highway 


Betwa Rhei 


RailwayLine 


பாபு 


Waterbody 


HUILE 


Bhopal 
Planning 
Area 


District 
Boundary 


Vijain 


Shajapur 


LE 


Bhopal 


HEYYCE P10747 , feiich 13 H1O 2020 


MAIL.EE 


Raisen 


Hm . 


THTHE 


Sehore 


HOO.CE 


Narsinghpur 


Dewas 


Dhar 


Hoshangabad 


NarmadaRiver 


Chhindwara 


Khargone 


Harda 


-69 


Khandwa 


A 


Lundun&UtanSuycyDon 


Diretorate 


Betun 
PlanningMadilya 
Pradesh,Bhopal 


Town 
& 
Count 


TEHUE 


סנניח 


1719 


TIRE 


THE 


Scuo 
Department 
of 
ComyAunty 


NETT 


TIPIT 


1720 


Neemuch 


Tikamgarh 


REGIONAL 
STUDY 
AREA 
BHOPAL 
DEVELOPMENT 
PLAN 
2031 


Ashoknagar 


Mandsaur 


Man 
No3-3 

Legend 


Guna 


StudyArea 


Bhopal 


Raisen 


Sehore 


Sagar 


Rajgarh 


AgarMalwa 


Rajgaph 


Vidisha 


NH - 
12 


Shajapur 


EH=EE 


Ratlam 


NUT.EE 


National 
Highway 


State 
Highway 


RailwayLine 
Bhopal 
Planning 
Area 


Vijain 


Shajapur 


Bhopal 


HEYYCgt Putya , faglich 13 H1O 2020 


District 
Boundary 


HDEE.EE 


Raisen 


EHEH 


Sehore 


Az 


Narsinghpur 


doré 


Dewas 


Dhar 


Hoshangabad 


NH -69 


Chhindwara 


Khargone 


Harda Khandwa 

Beton 
Directorate 
of 
Jown 
& 
Country 
Planning 
MadhyaPradesh 
, 
Bhopal 


ning 


dan 


Linduro 
&U 
Srayon Kerrok 
SongApicataCurt 
WRCET.Bhd 


[ HTVI 1 


TETTE 


ITICE 


Souit 
Depumiol 
Town 
County 
Flarning 


TTUJVE 


TUOTE 


HTVI 1 ] 


Neemuch 


MITE 

ITVE 
REGIONAL 
WATER 
- 
BODIES 
Tikamgarh 

&RIVERS 
BHOPAL 
DEVELOPMENT 
PLAN2031 


NULJUR 


Ashoknagak 


MapNo.34 

Legend 


Mandsaur 


tuna 


Jamanl 
Reservoir 


HDULN 


RegionalWater 
-bodies 
&Rivers 


Water 
- 
body 


Bhopal 


Raisen 


Segar 


Rajgar 


Vidisha 


AgarMálwa 


Sehore 


NH - 
12 


NH-EB 


Ratlam 


Ragarn 


Shajapur 


LLER.CZ 


HalalRiver 


Halali 
Dam 


National 
Highway 


State 
Highway 


Yjjain 


Shajapur 


Bhopal 


Raway 
Line 


HEYGOT P16147 , ferich 13 HIT 2020 


Upperkako 


BhopalPlanningArea 


Raisen 


District 
Boundary 


River 


Barna 
Dam 


Kopi 


ETHBE 


Sehore 


Barna 


Kolar 
Dam 


Narsinghpur 


ledare 


Dewas 


Dhar 


RIVER NERMADE 


0 


15 


Hoshangabad 

Tawa 
Dam 


Chhindwara 


NOC.CZ 


Khargone 


السی 
کی 


69 


Indira 
. 
Sagar 
Reservoir 

Harda Khandwa 

Beta 
Directorate 
of 
Town 
& 
Country 
Panning 
Madhya 
Pradesh 
, 
Bhopal 


lirdyse 
& 
UtanSurreyDean ReciSening 
AppiationCartMECST 
. 
Bhopa 


רח 


1721 


ITUTUL 


NOTTE 


Sovico 
. 
DurantetoleCounty 
Alanka 


TETOT 


1722 


NERSINGHGARH 


PLANCHOR 


PLACES 
OF 
TOURIST 
INTEREST 
IN 
THE 
REGION BHOPALDEVELOPMENTPLAN2031 MapNo:3-5 

Legend 


Chidi 
Kho 


BERASIA 


Rajgarh 


Vidisha 


StudyArea 


ViDISHA 


Bhopal 


PILUKHEDI 


Raisen 


Vidisha 
( 
Udaygiri 
) 


Senaro 


SANCHI 
STUPA 


Raigarh 


SHAYAMPUR 

DURAHA 


Bhopal 


Shajapur 


Agar 


RingRoad 


Shajapur 


Islar 
Nagar 


RAISEN 


National 
Highway 


RaisenFort 


EH 
- 
6 


State 
Highway 


BHLTAL 


RailwayLine 


SENORE 


OtherSpots 


Van 
Vihar 


Archaeological 
Sites 


HEYYCgt Putya , faglich 13 H1O 2020 


RaisenSULTANPUR 


World 
HeritageSite 


Catchment 
Area 
Upper 
Lake 


NH88. 


KervaDam 
Samasgarh 
Temple 
MANCOEEP 

Bhojpur 


Forest 
Area 


Settlements 


ICCHAWER 


02 
= 
D 
LLAGUNJ 


BhopalPlanningArea 


Sehrere 


HJULET 


Districi 
Boundary 


Kolar 
Dam 


Bhimbetka 


Dela 
wadi 


II -G 


REHTI 


HOSHANGABAD 


Dewas 


NASRULLAGUNJ 


Salkanpur 


Hoshangabad 


89 


Directorate 
of 
Town 
& 
Country 
Planning 
Madhya 
Pradesh 
, 
Bhopal 


LOTHA&LitunHuru HemSongAuditionCh,MPOSTBm 


[ATT 1 


Source 
.MPSlate 
TouramDepartment 


HTVI 1 ] 


Heydet PTUya , Radich 13 HO 2020 


1723 


3.2.3 Income Profile 


The per capita income of Bhopal as a city grew substantially from 36,855 to 
80,784 INR in 2013. The average per capita income of the Bhopal Region is 
50,000-60,000 INR per annum . Average household income varies greatly 
among different income groups and spending patterns. It will be necessary to 
understand the expenditure pattern of EWS and other families along with the 
percentage of monthly expenditure patterns of average household income 
percentage of Below Poverty Line (BPL ) families with household income in all 
income groups per month . The economic base of Bhopal city mainly depends 
on the industrial area . While the service sector is becoming more important 
which is providing most of the employment in Bhopal as it is the state capital. 
3.3 Summary 
Bhopal city dominates the Bhopal Capital Region , this region includes 14 
towns which depends on Bhopal for economic and socio - cultural needs. Out of 
these 14 towns, Development Plan for nine towns has been formulated by 
T & CP, the planning area for two towns has been delineated and the 
preparation of the Development Plan is in progress . 


Bhopal should be envisaged as a regional city serving as an economic 
region , social region and ecological region along with its hinterlands 
and surrounding towns as satellite towns or growth centers. The city in 
the future will grow as a metropolitan city in terms of the services it 
offers to its hinterlands. The draft Development Plan is focused on 
interlinkages and connectivity within Bhopal Capital Region . It also 
hasprovisions for periurban areas to grow as self- contained growth 
centers. 
The influence area of the city can be defined by its services offered in 
terms of employment education and health facilities. The region has 
the potential of developing as an economic space with hierarchy of 
growth centres, growth foci and growth points. It may not be the 
economic growth pole from business perspective but in terms of 
services it offers to its neighboring towns. It is recommended to 
integrate the 14 development plans in the overall perspective of 
Bhopal Region . 
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4.PLANNING AREA 


4.1 Planning Area 
Department of Housing and Environment, GOMP vide its notification number 
1776 -F - 1-50-32-94 dated 19.06.1974 declared Bhopal planning area of 240.87 
Sq. km . thereafter under the provision ofMadhya Pradesh Nagar Tatha Gram 
Nivesh Adhiniyam , 1973, Sub section (2 ) of section 13 , the planning was 
increased to 601.06 Sq Km . andvide notification number F -3-5 / 2006 / 32 
dated 24.02.2006 planning area was further increased to 813.92 Sq . km . Now 
the revised planning area, vide notification number F / 88 / 2018 / 18-5 Bhopal 
dated 24.06.2019 is 1016.90 Sq . Km . 
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Figure 4-1 : Planning Area of Bhopal 
In 1960 urban local body of Bhopal was established as Majlis E intajamiya 
later it becamemunicipality . At present Municipal Corporation has 85 wards 
and the total area is 41784.42 ha.The population density of ward number -12 
is 974 persons per hectare (PPH ) which is the most densely populated ward . 
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Source : Dropa Muncipal Corporation 


Figure 4-2 : Ward Map of Bhopal 
The ward with the lowest population density is ward number- 24 which has a 
density of 12 persons per hectare. In total there are 12 wards having a density 
between 300-500 persons per hectare, 9 wards have density 500-974 persons 
per hectare . 


4.2 . City s Major Functions 
Bhopal being the State Capital of Madhya Pradesh is fast growing as a multi 
functional capital city . Rapid changes taking place in the urban economy due 
to globalization and liberalization of economic policy, started in the early 
nineties, that has placed new demands on Bhopal, which is emerging as a 
national city . Based on these perspectives, it is envisaged that Bhopal is likely 
to perpetuate the followingmajor functional characters: 


4.2.1 Administrative Center 


Bhopal apart from its function as the capital city also serves as an 
Administrative center . The city is required to hold administrative entities of 
all the hierarchies , via . State , Divisional or Zonal, District and Local Level. 


4.2.2 Commercial- cum - Industrial Center 
Bhopal being very strategically placed in the centre of the country on the Main 
Trunk Route of the Indian Railways (Delhi- Chennai)was selected for the 
establishment of Bharat Heavy Electrical Limited (BHEL ) a Government of 
India undertaking in the city . This was one of the major reason for developing 
an adjacent Govindpura Industrial Area for the development of ancillary to 
BHEL . Lateron major industrial areas of Mandideep and Pilukhedi were 
planned and lately other industrial areas of Bagroda and Acharpura were 
planned and developed . The existence of the establishment of Nishatpura 
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Coach Factory and Railway workshop has made Bhopal as a centre for 
Commerce -cum - Industrial and Regional Trade. 
4.2.3 Educational- cum -Research Center 
Bhopal has already attained the status of the principal educational centre of 
high learning. The Institutes of National importance like Regional College of 
Education , Technical Training Institute , Forest Management, Medical College, 
Maulana Azad National Institute of Technology , Judicial Academy and NLIU . 
Bhoj University , Makhanlal Chaturvedi University , Agricultural Research 
Institute , Sports Authority of India (SAI), AIIMS and the Barkatullah University 
few more universities along with youth sports complex are some of the 
centres of higher education of national repute. 
These institutions with research organizations like CSIR lab of AMPRI, Central 
Institute of Agricultural Engineering, Central Power Research Institute (CPRI), 
National Institute of High Security Animal Diseases, Research and 
Development for Electrical Industries and pesticides etc. lend Bhopal a status 
of education - cum -research centre of national and regional importance. 
4.2.4 Transport and Communication Center 
Bhopal is located on the Main Route of the Indian Railways (Delhi-Chennai) in 
the country and has Four National Highways (NH - 12 , NH - 34 , NH -86 and NH 
146 ) & Various State Highways. Bhopal is well connected by Air to Delhi, 
Mumbal, Bangalore, Jaipur, Pune, Shirdi, Ahmadabad and Raipur. The Major 
Airlines operating are Air India , Indigo and Spicejet. 
4.3 Physiography / Physical Features. 
Bhopal is known for its beautiful topography with waterbodies , hills and 
slopes. Themajor components are as follows: 


4.3.1 Natural Components 
4.3.1.1 Natural structure and land morphology 


Bhopal city is built on a hilly area, the slope of which is inthe north and south 
east direction . The expansion of the city is determined by the shape of the 
hills , which are of different height. 
The range of the said mountains is constant, which ranges from Singarcholi to 
Vindhyachal range. The area towards the southern and southeast direction of 
the city is the area of the normal slope. The east side is the hilly area near the 
bypass road which is under the protected forest 
The southwest area of the city is under the broad hilly area, the northwest 
area is also flat but the northeast region is located in a mountainous region . 
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Figure 4-3 : Digital Elevation Model 
The plantation is necessary on the slope so that erosion of the soil is 
prevented . About 594 ha of such land has been proposed for protection and 
conservation in the Planning area . Due to the sloping hills, the development of 
Bhopal city could not be sustained . The traffic movement is inconvenient and 
more distance involved in this, due to this , high cost has to be incurred on the 
development of infrastructure and related facilities . 
Due to the natural physical features, the hills, ponds and railway lines divide 
the planning area into three parts. The population of T.T. Nagar and its south 
side is hindered due to the Upper Lake ( Bhojtal) and Lower Lake from the old 
city . Similarly , the area of BHEL from T.T. Nagar side and railway Line from old 
city , it is necessary to Improve the current situation to provide continuous 
mobility in the forthcoming Development Plan of the city. 
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Figure 4-4. Contour Map of Bhopal Planning Area 
4.3.2 Geological Description 
Deccan Trap Basalt and Vindhyan Upper Bhander Sandstone are the main 
geologiral formations found in the Bhopal Planning area The general 
geological succession in Bhopal district, based on the geological mapping by 
the Geological Survey of India is given below . 
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Source : CGWB, North Central Renon , Bhupl - 1990 
The Deccan trap basalts occur as lava flow infillings in the valley of the pre 
existing Vindhyan topography . The lava flow show mostly "Aa character , and 
range from 10 to 30 m in thickness. Laterite cappings on top of basalt are seen 
in localized patches . 
Upper Bhander Sandstone of Upper Vindhyan sub -division of Vindhyan Super 
Group is also found in the planning area . Because of its compact nature, it is a 
poor repository of ground water . Vindhyan Sandstones - used extensively as 
building stones - are fine grained in texture and occur in a variety of shades of 
red and yellow colors. They show the uniformity of character over wide areas , 
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4.3.3 Geomorphological Description 
Landform controls the movement, development of an urban centre and 
distribution of population . Geomorphologically , Bhopal Planning area is 
covered under Pediplain and Pediment dominantly . 

Table 4-1 : Geomorphological units 
Geomorphic Unit Area (Sqkm ) 

Percentage % 
Active Quarry 

0.41 
Butte 0.25 

0.02 
Cuesta 28.98 

2.85 
Hogback 1.15 

0.11 
Homocline 

5.67 
Mesa 1.96 

0.19 
Pediment 197.87 

19.46 
Pediplain 600.90 

59.09 
Plateau 18.54 

1.82 
Plateau Remnant 

47.79 
Residual Mound 0.32 

0.03 
Scarp 2.54 

0.25 
Waterbody 54.78 

5.39 
Grand Total 1016.9 

100.00 
Source : National Geomorphology mapping project, NRSC 
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Figure 4-5 : Geomorphology Map of Bhopal 
4.3.4 Soil information 


The Soil information collected from Madhya Pradesh Remote Sensing 
Application Center (MPRSAC), Bhopal (Data source: NBSS & LUP ) has been 
studied and soil coverage has been created . 
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Table 4-2 : Areas under different soll texture classes 


Soil Texture 


Area (Sq. km .) 


Percentage 


10.69 


3.08 


Clayey 
Clayey Skeletal 
Fine 
Loamy 
LoamySkeletal 
WB 
Builtup 


108.77 
31.33 
443.50 
132.68 


43.61 
13.04 


3.78 


38.49 
54.95 
207.19 


5.403 


20.37 


1016.90 


Each polygon has the information related to the association of soil series. The 
extent and spatial distribution of soil depth , soil erosion hazard and soil 
texture play an important role in urban suitability analysis . From these soil 
types, soil depth , soil texture and soil erosion have been separated out and the 
maps have been prepared separately . 
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Figure 4-6 : Soil Texture Map 
4.3.5 Slope 
Information on the slope in the study area is vital in determining the land 
suitable for different types of land uses . This information is also useful for 
drainage schemes . It is found that most of the areas are under the category of 
very gentle to gentle slope. 
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Figure 4-7 : Slopee map of Bhopal 


S.No 


Table 4-3 : Areas under different slope classes 
Slope Category 

Area (SqKM ) 
0-1 

624.91 

61.45 


1 


2 


1-3 


26757 


2631 


نما 


3-5 


54.79 


5.39 


5-10 


43.22 


4.25 


5 


10-15 


13.26 


1.30 


6 


15-35 


11.22 


1.10 


7 


> 35 


1.89 


0.19 


Total 


1016.9 


100 


Source : Carto DEM , Map IT 


4.3.6 Ground water Prospect 
The potential zones of occurrence of groundwater have been demarcated with 
the help of geomorphology , lithology , lineaments and soil depth of the Bhopal 
Planning Area . Most of the area is covered under good to moderate range of 
groundwater prospect which is really a good sign for sustainability . The area 
under various GWP zones is presented in table no 4-4 and figure no 4-8 
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Table 4-4 :Ground water potential 


S.No. 


GWP Zone 


Area (Sqkm ) 


Percentage ( % ) 


1 


Good to moderate 


847.98 


83.39 


2 Moderate to poor 


30.14 


2.96 


3 


Poor 


84.03 


8.26 


4 Waterbody 


54.75 


5.38 


Grand Total 


1016.9 


100.00 


Source : NRSC 
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Figure 4-8 : Ground Water Prospect 
4.3.7 Government Land 


The location of government land in the Bhopal Planning Area is demarcated 
based on khasra layer obtained from Madhya Pradesh Agency for Promotion 
of Information Technology (MAP_IT ) and is only for reference purposes which 
should be independently verified from the State Revenue Department. 
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Figure 4-9 : Government Land 
This government land will be used for the allocation of public semi-public , 
recreational and commercial use. Large chunk of government land is in south 
direction near to kolar road . 


4.3.8 Land Value 


The land value map is prepared using the collector guideline of year 2019 
2020. The villages are classitied as per land value and are presented in figure 
no 4.11. The land value map shows that the land value is higher in the south as 
compared to the rest of the city.Land value is relatively cheaper in south 
direction . It is indicated that there will be hike in rates 
In a recent development in the city , the minimum collector rate at which a 
property is registered in Bhopal remains to be static all across the state, 
leaving an exception for just few locations . Apart from the real estate 
development, the city has also got affected from the market slowdown. And 
with the recession that prevailed in the real estate market, there has been a 
proposal to increase the rate to a maximum of 10 % in selected locations. 


While the collector rates have been increased by more than 50 percent in the 
past few years, the disparity continued . Some of the areas where hike has been 
relatively higher include Royal Park in Neelbadh , and Lambakheda . Both the 
micro -markets witnessed 10 percent growth in the collector rates during the 
last few years . 
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Figure 4-10 : Land Value Map 
4.3.7 Disaster Management 
The city has suffered the tragedy of the world s biggest industrial disaster in 
the year 1984 , the city needs a detailed study and preparation for the 
potential disaster and its management. 


4.3.7.1 Flood 


Due to the topography of Bhopal city , the water flowing from the hills is 
drained through various water flow channels . With the current development 
in the city , the natural flow has been restricted by encroachment in many 
places , which increases the water logging on multiple stretches in the city . 
Heavy rainfall leads to urban flood in low lying areas of Bhopal. Gautam Nagar, 
Jamalpura , Indiranagar, Jagjivan Colony, Dharmapurl , Mahamal Bagh , 
Rajendra Nagar, Shahpura Lake s surrounding area, Munshi Hussain s pond , 
Motia Talab in North Bhopal are the most sensitive in water logging affected 


areas . 


It is necessary to construct a proper water drainage system in the area so that 
adverse effects can be prevented in future. In the Development Plan , various 
categories of drains are proposed , on which no construction would be valid , so 
there would be no possibility of creating flood -like conditions due to water 
logging in the newly proposed areas for development. 
4.3.7.2 Earthquake 
The state ofMadhya Pradesh is under Zone 3 according to the seismic zone 
map of the Bureau of Indian Standards, 2000. According to the map of 
earthquake potential area , Bhopal is classified under Seismic Zone - 2 as a low 
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risk area . Eastern and southern areas were found in the area which is in the 
form of liniments , 
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Figure 4-11 : Earthquake Zones map 


4.3.5 Climatic Conditions 


4.3.1.1 Climate 


The southwest monsoon starts from the middle of June and continues untill 
the end of September. October and November also sometimes have monsoon . 
The autumn and winter season start between November to February and the 
summer season lasts from March to June in which May month is extremely 
hot. For weather forecasting the data is collected from the meteorologica 
department, Bairagarh , Bhopal 
4.3.1.2 Temperature 
The temperature starts rising from the beginning of February and the 
maximum is in the month of May . The daily average temperature of Bhopal is 
maximum 40.7 degrees in May and the minimum is 26.4 degrees . After the 
arrival of the southwest monsoon , the temperature drops during the day and 
January is the coldest of the year at night temperature when the maximum 
average temperature is 25 degrees and the minimum is 10.4 degrees. 


4.3.1.3 Humidity 
The summer season is extremely dry, the level of humidity is in the month of 
April at the minimum of 27 in the morning and 17 in the evening, when the 
southwest monsoon is active , the level of humidity is higher in the month of 
August from maximum 88 in themorning and 79 in the evening . 
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4.3.1.4 Wind Direction 


The flow of wind in summer and the rainy season is from the west and north 
west direction . Due to the condition of the ponds and hills region , many parts 
of the climatic diversity are formed . Wind Speed is very high i.e. 19.8 km per 
hour ofmaximum and a minimum of 6 km per hour . The average wind speed 
of Bhopal is more and is suitable for the operation of the air cycle 


4.3.1.5 Rainfall 


The rainy season lasts from mid - June to mid - September. Bhopal city receives 
an average rainfall of 1260.2 mm , which occurs predominantly in July and 
August. The average rainfall days are 80. The rainfall is from the southwest 


monsoon . 


4.3.1.6 Air Quality 
Bhopal the capital of Madhya Pradesh has been ranked the second cleanest 
city in of India for the last two consecutive years in all India Rankswinning the 
Cleanest Capital City title in the Swach Surveksha 2019. Take a breath of relief. 
The air quality in even the most congested and polluted part of Bhopal is well 
within safe limits . And in the best parts , it s in the breezy greenlevel.Data from 
the air monitors of Madhya Pradesh Pollution Control Board (MPPCB ). 
Bhopal says that the average air quality index ( AQI) of the city is 79.7 ug /m3. 
An AQI of 50-100 is considered safe and satisfactory and the ideal is to have it 
below 50. Hence, considering the above, all efforts are being made to improve 
the AQI with best possible efforts to have a planned development without 
disturbing the natural cnvironment that Bhopal is blessed with . 
4.4 Summary 
The planning area for BDP 2031 is extended to 1016.90 Sq. km . with 248 
villages. The area is heterogeneous which includes Bhopal Municipal 
Corporation existing villages under municipal limits and the newly added 
villages in planning boundary. Inter-weaving of the high -density core , planned 
new Bhopal and its sprawlis the challenge. 
The proposed plan focuses to develop Bhopal as a multi- functional city by 
integrating the network of transportation and services, creating different 
zones of activities and preserving the environment. 


Bhopal planning area consists of 248 villages having elevation ranges of 420m to 640m 
with dominating geomorphology of pediplain and fine textured soil. On socio -economic 
front the city act as a multifunctional capital and educational hub in the region and 
surrounding district places. The city is mainly fed by south west monsoon and the overall 
temperature and humidity remains under favorable condition .Growth towards south is 
more indicative due to presence of government land for public and semipublic purpose 
and less land value. The major reason is the extended public transport corridor providing 
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5.Urbanization and Growth trends 
5.1 Demographic profile 
Bhopal is the second largest city of Madhya Pradesh with population of 
18.86,100 as per census 2011. The city has experienced natural growth and 
expansion of its limit due to which the municipal limit was expanded . In 1950 , 
the population of Bhopal was 100,258. Population of Bhopal for the current 
year is estimated as 2,333,106 . Bhopal has grown by 224,619 since 2015 , 
which represents a 2.56 % annual change. These estimates represent the 
Urban agglomeration of Bhopal, which typically includes Bhopal s population 
in addition to adjacent suburban areas, 
5.1.1 Population growth 
Bhopal was made the capital of Madhya Pradesh on 1st November 1956 . 
During the same period BHEL was established thereby augmenting the 
employment opportunities in the city . The city ,which was thus limited to the 
old walled city until 1956 , expanded in all directions to accommodate 
increasing activities and the functions that it served. These events prompted 
rapid population growth in the city, resulting into nearly 120 % decadal 
population growth during the period 1951-61, and this momentum continued 
In the following decades as well. 
In the decade of 1971-1981 the city byundary was increasedthring RHEI 
Township and Bairagarh within the BMC limits . During the same decade , 
Mandideep industrial area was established . With the heavy growth in 
industrial and commercial activities together with the expansion of 
Government services , the decade of 1971-81 witnessed a phenomenal 75 % 
decadal population growth . 
In 1984 , Bhopal witnessed one of the worst industrial disasters of theWorld , 
the Bhopal Gas Tragedy , which resulted in a decline in industrial activities in 
the city thereby resulting into decline in population growth rate during the 
decade of 1981-91. This event severely impacted the preferred destination 
status of Bhopal as an industrial centre , and could be one predominant reason 
for a comparatively lower decadal growth rate of 58 % . 
In the year 2000 , the state of Chhattisgarh was separated from Madhya 
Pradesh , prompting migration of many Government employees to the newly 
formed state . It is interesting to note that nearly 10.16 % of the total 
population of Bhopal was engaged in Category - 9 (Other Service, both Private 
sector and Government services ) as per the census of India , 1991, and nearly 
28 % of the Government Servants migrated to Raipur after bifurcation of the 
state . The decade therefore, reported the population of 18.86 Lakh in the year 
2011. The present decadal growth rate is 29 % andat this rate and it is 
assumed that the population will grow about 36 Lakhs by 2031. 


1748 


HETYCgt P1614a , facich 13 H17 2020 


[ HTVI 1 


WARD WISE POPULATION DENSITY 

DICIEL OCHELOFUENTUH ! 


repuwian Denarty Planne 


High 


101-10 


101-400 
101-100 


1001 - 400 


931-200 


Stane Highway 


OtherMTRout 


Fanning Arelloundary 
Wunitaw Arna Houndary 


lectorale af Town & Country Planning Madhya Pradesh , Bhopal 


Year 


1951 


1961 
1971 
1981 
1991 
2001 


Figure 5-7: Population Density 
Tohle 5.1 Population Growth Rate ( Urban Areo ) 
Population in Lakhs DecadalGrowth Rate 
1.02 
2.23 

117.87 
3.85 

72.62 
6.71 

74.35 
10.62 

58.04 
14.54 

36.99 
18.86 

29.72 


2011 


Source : Census 2011 


5.1.1.1 Population Density 
The net population density of the BMC area is 62 pph as per the existing 
situation analysis on the GIS platform . This low gross population density is 
mainly because of the natural constraints such as undulating terrain with hills , 
forest areas and water bodies occupying a large area of land, thus reducing the 
effective land area available for habitation . Considering the developed area of 
the city , the population density is 104 pph . 
In Development Plan land use is proposed on the basis of the estimated 
projected population and land utilization rate. The population of Bhopal as per 
census 2011 is 19 Lakhs against the projected 25 Lakhs estimated in the year 
2005, the estimated population is even not achieved in the year 2019 . 
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In Development Plan the population density is prescribed at city level. The 
population density will depend upon the development of land and the actual 
population inhabited at the end of the plan period and it would be practical to 
calculate the population density at the end of the duration of the plan period . 


5.1.1.2 Sex Ratio 


The sex ratio of Bhopal is 918 females per 1000 males as per census 2011. 
This ratio is equal to the sex ratio ofthe state of Madhya Pradesh however it is 
less when compared to the other cities of the same category . Balanced sex 
ratio represents the stable social structure, a low proportion of females 
indicate a lack of housing facility in the city .Migrant workers have a tendency 
to live alone in cities as employees leaving their families in their native place 
due to high rent or non - availability of houses . The social and cultural life of the 
city can be improved by fulfilling the housing demand . 
5.1.1.3 Literacy 
The comparative statistics shows that except in the case of children less than 
the age of seven years , Bhopal is lagging behind Indore whereas the Bhopal 
has many institutes of higher education , research centres and institutes of 
importance at the national level. The literacy rate of Bhopal as per census 
2011 is 83.47 % . 


WARD WISE LITERACY 
HLBYLO MEHT FLI11 


LE SIPERT 


Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh , Bhopal 


Figure 5-2 . Ward wise literacy level 


5.1.1.4 Social Profile 


The demographic profile of the city reveals that the percentage of SC /ST 
population in different wards varies from ward to ward . The highest 
percentage (48.3 % ) of SC / ST population is found in ward no . 63 and the 
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lowest percentage ( 1.3 % ) is found in ward no . 41. Distribution of SC /ST 
population is shown in figure 5.3 
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5.1.1.5 Age Structure of Population 
The age structure of the population of census 2001 and 2011 are presented in 
Table 5.2. The population in the range of age 0 to 14 years is 29 % , the 
working population in the age group of 15-59 years of age constitutes 63.2 % 
of the total population . 


Table 5-2 Are Structure " 
2001 in % 
34.7 
58.9 


Age Group 
0-14 
15-59 
Above 60 


2011 in % 
29 


63.2 


7.4 
0.4 


0.3 


Source : Census 2011 


5.2 Population Projection 
Bhopal planning area has witnessed an increase in population from 14.54 
Lakhs to 18.86 Lakhs at a growth rate of 29.72 % which is higher than the state 
of Madhya Pradesh ( 20.35 % ). Bhopal is highly urbanized with about 90 % of 
its population living in urban areas. 
The conventional methods of the " Predict and Provide" approach for 
population projections use population data of the past decades to derive 
growth rates. These growth rates typically are the cumulative result of 
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multiple factors including the influence of birth rates, death rates, in 
migration and out-migration due to economic trends etc. 
Assuming to continue in the foreseeable future , these methods then yield 
definitive numbers for the population that will live in the urban area . 
However, this assumption that is proven erroneous, as the population trends 
have been observed to change frequently due to changes in macro - economic 
factors, shifts in regional economy and regional distribution of population , 
changes in policies or politicalwill changes in technology etc. 
In the face of such unpredictable factors , the conventional " Predict and 
Provide " approach can lead to a rigid and restrictive planning ,which generally 
leads to a mismatch between demand and supply of floor -space and serviced 


land . 


Recognizing this , Bhopal Development Plan 2031 has followed a more robust 
yet flexible approach which allows it to sustain and accommodate variations 
in demand of floor space and developable land is adopted . Such an approach 
will require the plan to ensure the provision of a robust framework of roads 
and right-of-way ,which can cater to the future demand . From this perspective , 
it is prudent for BDP 2031 to use estimates that may be on higher side, rather 
than the lower side , and subsequently prepare a plan that is robust and 
flexible enough , to be able to cater to more than such estimated population . 
Various methods are used to prepare trend -based population estimates for a 
given horizon year. These estimates are used to calculate the "minimum " 
demand , that allows sufficiently more supply of floor space and infrastructure 
that would facilitate choices for the residents in the urban areas and would 
keep the development affordable. 
5.2.1 Methods for Population Projection 
Population projection for BDP 2031 shall be calculated out using the following 
methods : (Annexure IV ) 


1. Arithmetic Method 


2. Geometric Method 


3. Incremental Increase Method 


4. Shift and Share Method 


A preliminary analysis of these methods suggests that the estimated 
population for BDP 2031 lies in the range of 28 lakh to 36 lakh . However, the 
population estimates mentioned below are based on preliminary numbers 
which will have to be reviewed and recalculated by T & CP. 


The population estimated using incremental increase method which is 35.39 
(say 36 ) Lakhs has been considered as the basis for planning,1 


1 Method dependent on the railability of consistentdes boire and after MP s 
separation from Chhattisgarh Plan Arex for 2031. 
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Fig 5-4 : Population projections 
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The use of different methods for population projections presents a range of 
projected population for the Master plan . The liberal approach towards 
preparation of a Master plan would require consideration of the population on 
the higher side of the projected range. 
The projected range of the population is based on past trends and presents a 
Business as Usual ( BAU ) scenario . However, a robust Development plan would 
be flexible enough to endure fluctuations and cater to a population higher than 
the Business as Usual (BAU ) scenario . Dynamic parameters like an industrial 
and commercial investment and employment generations in the past 5-10 
years, new large-scale projects which bring large employment shall be 
evaluated for population estimates . 


If the current growth trends continues, the total population in the Planning 
area is expected to go up to 26 Lakhs by 2021 and 35.39 Lakhs by the year 
2031. This growth will require additional infrastructure, services and facilities 
to cater to the needs of the future population and to facilitate a high quality of 
life within the city . 


5.3 Urbanization and Growth of the City 
MP has a large and growing urban population , with nearly 27 per cent of the 
state s population , approximately 16 million people , living in towns of over 
100000 people (Class I towns ). The high growth rate is expected to continue , 
with the urban population rising by a further 50 per cent to over 25 million 
people living in the towns having more than 1 lakh population by 
2021..Bhopal is most urbanized amongst the divisions of the state . As per 
Census 2011, 80.85 percent of the total population is urban . 
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5.3.1 Urban Sprawl 
The history of spatial expansion (physical growth ) of a city could be explained 
in terms of waves of urban growth. The physical growth of Bhopal city from 
the year 1989 to 2018 has been studied with the help of multi-date remote 
sensing data viz . IRS - 1B LISS -II (21 Nov 1989 ), IRS - 1C LISS - III ( 15 Dec 1999 ) , 
IRS- P6 LISS III (5 Jan 2005 ), quick bird ( 2011 ) and World view II (2018 ) 
employing both visual and digital techniques and with limited field checks. 
From the table 5.4 it is clear that the rate of the growth of the city was higher 
during the period 1994-1999 compared to the growth rates during the period 
1989-1994 . It is observed that the growth rate increased three times during 
the period of 1994-1999 .During the period of 1999-2005 , the sprawl of urban 
areas again declined , though marginally . The average annual growth rate from 
1989 to 2018 is about 5.47 % . At this rate by the year 2031 the city will spread 
on an area of 352 sq.km.approx . 


Tahle 5-3 Urban Sarawithrough Satellite observation 


S.No. 


Urban 
Sprawl 


Month 
and 
Year 
of 
satellite 


Qadewi 


AreainHa 


Increase 
in SprawlinHA 


Increase 
in Sprawlin 


adequad 


Net 
annual 
Increase 
in 


alejuajad 


1 


5326.48 


5326.48 


November 
1989 
November 


2 


6387.08 


1060.60 


19.91 


3.98 


3 


December 1999 


9511.81 


3127.76 


18.97 


Upto 
1999 
1989 
1994 
1994 
1999 
1999 
2005 
2005 
2011 
2011 
2018 


January 2005 


12572.27 


3057.43 


32.13 


5.36 


5 


Februrary 2011 


17698.54 


5126.27 


40.77 


December 2018 


20719.31 


3020.77 


17.06 


Source : IRS Satellite images - MPCST,Bhapal 


From the urban sprawl analysis , the following are the observations 

Prior to the year 1989 , the activities in the city were concentrated mainly 
around the industrial areas and old city in the central and eastern parts of 
Bhopal. From 1989 to 1994 , the city expanded mainly in the northern 
direction , while during the period of 1994 - 1999, the city sprawled along 
the north ,north - east and the south - east directions. 


2. The growth pattern of Bhopal during 1999 - 2005 indicates a shift in 

preference for areas south and southeast , mainly between Kolar road and 
Hoshangabad road , though closer to the parent city . Sparse developments 

can also be seen in the north along Vidisha and Raisen roads . 
3. It is apparent from the map that during the 1994 - 2005 period , the 

growth was concentrated around the transportation corridors , along 
railway lines and major road networks . The average annual growth rate 
increased from 3.98 % till 1994 to 9.79 % during 1994 - 1999 but 
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2005. During the period 


declined to 5.36 % during the period 1999 
2005-2011 , the rate increased to 7.43 % . 


The Annual Average Growth Rate was maximum during the period of 
1994 - 1999 compared to the growth rate of 1999 - 2005. Urban sprawl 
on the western part of the city was discouraged due to Bhojtal. 
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Figure 5-5 : Urban SprawlMap 
5.4 Concept of Development of Subcity 
In Development Plan 2005 proposals were given for sub cities. Bairagarh , old 
Bhopal, T.T. Nagar, BHEL , BHEL extension , Misrod and Neori were proposed 

sub - cities . Kolar municipality was included in the BMC area 
vide notification of state government on 20.11.2014. Therefore in the 
Development Plan , 2031 Misrod sub city is subdivided and Kolar is added as 
sub city and in total eight sub -cities have been proposed . The details are 
shown in table 5.5 


as 


S. 
No 


Table 5-4 Population in Suburbs of Bhopal 
Name of Area ( in Populatio Populatio Populatio Projected 
the ha ) n -1991 -2005 n -2011 Populatio 
suburb ( in lacs ) ( in lacs) ( in lacs ) n - 2031 

( in lacs ) 


n 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


1 


8073.00 


0.72 


0.95 


2.0 


2.57 


Bairagar 
h 
Old City 


2 


2042.62 


3.86 


4.00 


4.43 


5.69 
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3 


T.T. 


20800.3 


2.95 


3.50 


5.58 


1 


1.45 


3.26 


nagar 
BHEL 
BHEL 
Extensio 


9870.74 
11152.6 
1 


2.50 
2.50 


2.54 
3.97 


5 


1.39 


5.10 


Misrod 


0.25 


0.92 


3.85 


8.80 


6 
7 


Nevri 


2.0 


2.50 


3.21 


8456.30 
15621.7 
7 
5376.16 


8 


Kolar 


3.90 


1.16 


Total 


10.62 


16.37 


27.53 


35.37 


81393.5 
1 


Source : Census- 2011and T & CP 
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Figure 5-6 : Sub cities of Bhopal 
5.5 Summary 
Bhopal is the second most populated city of Madhya Pradesh with a 
population of 18.86 Lakh as per the 2011 census . The shift in preference 
towards outskirts of the city is obvious in the sprawl analysis . The preference 
is more towards south Bhopal along Kolar road and Hoshangabad road . 


The projected population of BDP 2031 is 35.39 lacs as per the 
incremental increase method. The net population density of BMC area 
is 62 pph which is very low . The reason for low density is the presence 
of undulating terrain and water bodies which occupies a large area of 
land. The inner -city area is densely populated and needs to be 
decongested . Bhopal is conceived in the form of sub cities . The 
development should be proposed keeping the identity of different 
components as self- sustainable units. The existing and proposed 
industrial areas which are in different locations will act as growth 
centres as well as population distribution . 
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6. EXISTING LANDUSE 


6.1 Evaluation of plan implementation 2005 - Land use 
Bhopal Development Plan 2005 envisaged the Planning Area of 601.06 Sq . 
Kms. With 146 villages out of which , the area under different land uses was 
27103.20 ha . The study of satellite data reveals that 12831.29 ha of land has 
been developed in the corresponding planning area of "Development Plan 
2005 under different uses as against the expected land area of 27103.20 ha. 
The level of implementation of the Development Plan 2005 is observed in 
Table - 1.2 . The table reveals that the implementation is quite satisfactory 
under the land use categories : - Residential, Commercial and Public -Semi 
public and Industrial while the other categories show the poor status of 
implementation . Details of the implementation of different land uses are 
described below . 
6,1.1 Residential 
The Development Plan 2005 envisaged 14799 ha of land for residential 
development, which includes the area around the city. Nearly 70 % ( 10169.15 
ha ) of the area proposed was utilized under the same use. Major 
developments were along south and southeast corridors . 
6.1.2 Commercial 
The land , which was reservedfor commercial use , was 932 ha. Distributed 
under different categories according to the requirement of planning units out 
of this , a total 60 % land (405.57 ha ) of the commercial area has been 
developed. In the Development Plan , any of the proposed Sub -urban centres 
has not been completed or developed within the planning period . For 
commercial activities , the population is being served by either the informal 
sector or local shops proposed under the community facilities inside the 
colonies. It also considers those shops, which have developed on residential 
plots . 


6.1.3 Industrial 


The Development Plan -2005 allocated 1031 ha land for industrial activities, 
Land ( 300 ha , Adampur Chawani) proposed for obnoxious industries which 
could not be developed as the major portion of the proposed land is falling 
under forestland and is not environmentally suitable for such development. 
Similarly 74.46 hectares of land was reserved for service industries in 
Govindpura Industrial area . Total 372.46 hectares of remaining land was 
proposed out of which 60.29 % land has developed . 
6.1.4 Public and Semi-public 
Evaluation of Development Plan clearly indicates that the land allocated for 
PSP area was 3341.44 ha against which 1601 ha ( 47.92 % ) land has been 
developed . Out of total land proposed , a large proportion of land is between 
Kaliyasot Dam and Kerwa dam , and due to the presence of vegetation in the 
form of the forest the proposed development could not happen . 
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During the plan period , there was a huge demand for Public and Semipublic 
institutions by the private sector. Due to this reason 778.58 haland was 
converted to PSP from other land uses under Madhya Pradesh Nagar Tatha 
Gram Nivesh Adhiniyam 1973. (Section 23 (a ) ). 
6.1.5 Transportation 
The Bhopal Development Plan 2005 allocated 709.15 ha land for transport 
infrastructure. The Transport Nagar proposed in Bhauri village, Bhanpura and 
Bhairoopur under Bhopal Development Plan - 2005 did not develop in the 
plan period . New site of approx.110 ha.for Transport Nagar has been 
developed by BMC near village Kokta . New Bypass has been constructed in the 
eastern and northern direction of the city . During the plan period 4 ROBs and 
6 underpass have been constructed. Raja Bhoj Airport was upgraded as an 
International Airport for air connectivity and sufficient land has been reserved 
by Airport Authority of India for developing an Air Cargo Hub . Apart from 241 
km of proposed roads, Bhopal Development Plan- 2005 has also proposed 
different transport infrastructure, out of which major projects 
construction of ISBT and Halalpur bus stand . 


6.1.6 Recreational 


The proposed land for recreation was 6225 ha in BDP - 2005 out of which 
2212.36 ha (35.54 % ) only has been developed for recreational purposes. It 
was proposed to develop the area for lake front development and land 
adjoining lakes. Amongst them , Shahpura park , Ekant park , Swarna Jayanti 
park , Shyama prasad Mukherjee udhyaan , Priyadarshini park , Botanical 
Garden , (near laharpur Dam ). Prempura and SairSapata are major recreational 
projects. 
Apart from this , large- scale plantation has been done in different areas as well 
as along the major roads. The plantation done under Bhoj Wetland project in 
catchment area of upper lake is notable. 


Table 6-1 Existing land use 


Land 
Use 


TotalAllocated 


SOOZ-Pue 


(Existingand 
Proposed 
) 
(in 
Ha. 
) 


ExistingLanduse 


( equ!)6TOZ 


( 
in 
ref 
. 
to 
4 
& 
5 
) 


Landuse Classification 
in 
yage 
) 


1 


50 


6 


7 


3 
81990 


46 
14799.0 


1 


Residential 


9719.94 


65.67 


25.0 % 


Commercial 


650.00 


1263.95 


135.6 


Industrial 


1389.0 


1031.0Z 


1277.51 


123.5 


4 


Public Semi Public 


1258.0 


3341.4 


4994.74 


91 


5 


Public Utilities 


488.0 


64.85 


198 


01.0 % 


Recreational 


2995.0 


6225.0 


2769.04 


73 


00.0 % 


7 


Transportation 


2600.0 


709.15 


10.0 % 


2199.41 
1696.53 
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46 % 


Agriculture /Water 
Bodies / Forest 
/ Special Area 
Total 


25351.0 28323,8 


19560.99 


100 % 


6,2 Existing Land Use Statement and Analysis 
As per the Urban and Regional Plan Formulation and Implementation 
(URDPFI) guideline, Bhopal is a Town with current population of 18 lakh , it 
falls under the category of Metropolitan city - I. Table 6.2 Represents the 
Existing land use and URDPFI set standards. 
6.2.1 Existing Land Use and URDPFL Guidelines 
Residential, Commercial and Transportation are the major land uses . The 
percentage of Different land use should be ascertained and for other usages it 
should be flexible . While calculating the actual land use the local context and 
requirement should be considered . 

Table 6-2 : Comparison of existing land use and URDPFI 


Land 
Use 


1 


7 


9 


1 


Residential 


25.0 % 


36-39 m 


+4629.85 


2 


Commercial 


+526.44 


3 


Industrial 


10-12 46 


Public Semi Public 
Public Utilities 


+296.96 
78.13 


5 


01.0 M 


6 


Recreational 


12-14 % 


+1001.95 


7 


Transportation 


10.0 % 


14-16 41 


+2981.59 


8 


Balance 


Agriculture /Water 
bodies / Forest / Special Area 
Total 


100 % 


8762.85 


Source : C- BHOPAL DEVELOPMENT PLAN -2005 , Table 2 - T - J : 5- BHOPAL DEVELOPMENT PLAN 
2005 , Land use map ( AREA as per GIST: C - GIS Data fram NRSC ,MPCST FOR 2019, 


6.3 Allocation of Land Uses 


After identifying the suitable areas for urban development, the land use 
allocations have been carried out on the basis of "Urban and Regional 
Development Plan Formulation and Implementation (URDPFI) guidelines " of 
Ministry of Urban Development, Govt. of India . The incompetent 
/ nonconforming land uses which were proposed to be shifted from their 
existing locations as per Development Plan ( 1995-2005 ) to some other 
suitable places could not be materialized completely during the plan period . 
The information in Table -6.3 Indicates the implementation status of the same. 
Incompatible Uses : Relocation 
The efforts to work on the incompatible use s relocation have made some 
headway which includes Kabadi Market, Imami gate , Cattle breeding central 
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area , vegetable market. Azad market and Mangalwara , vehicle repair, at Royal 
Market are someof the important proposals which could be implemented . 

Table 6-3 : Review ofRelocation of Land Uses (AS PER 1995-2005 PLAN ) 
S.no. Land use 

Existing Proposed location Use alter Implement 
to be location 

vacation 

ation stage 
shifted 


1 . 


Z. 


1 . 


Saw Mills 


Timber Market 


Transportation 
and commercial 


Partial 
Implimentat 


Around 
Bharat 
talkies Ice 
factory and 
Hamidia 
road . 
Pulbogda 


Z. 


Bone Mill 


Obnoxious 
Industrial area 


Flatted factories Partial 
and commercial implemente 


d 


3 . 


Distillery 


Pulbagda 


Obnoxious 
Industrial area 


Flatted factories Implemente 
/ PSP / 
commercial 
Residential/ 
PSP 


Jehangiraba 


Slaughter 
House 


Obnoxious 
Industrial area 


5 . 


Glu factory Pulbogda 


Obnoxious 
Industrial area 
Industrial area -Agro 
based Industres 


Commercial/ Flatt 
ed factory 
Flatted Factories / 
commercial 


6 . 


Bhopal oil | Jehangiraba 


7 . 


Near New 
Mindi 


Grain Commercial/ 

Residential 


Implemente 


Dal and oil | Around 

Taxmlgan 
Grain 

mandi 
Dhobighat Lower Lake 


8 . 


Implemente 


d 


9 


Chhola nad 


Straw 
Product 


Dhobighat 

Recreational 
Jehangirabad 
Lacation approved Commercial/ 
by the M.P. Residential/ Rect 
Pradhushan 

eational 
Nivaran Mandal, 
Industries Dept. 
And the owner. 


Partially 
Implemente 


There have been a partial success in certain areas which include residential 
buildings abutting Bhojtal lake within 200 m of FTL , Israni Market, Graveyard 
of central area , Veterinary centre , Bone mill, Distillery of Pulbogda where 
efforts are proposed to be pursued further to achieve the end objective . 
Some of the uses listed under incompatible uses have remained 
unimplemented . The list of such uses / activities has been reviewed 
accordingly . The reviewed framework of proposals to deal with the 
incompatible uses is summarized in the Table 106.4 . The State Govt shall be 
empowered to allow use after vacation & such permission for change in 
occupancy shall be deemed to have been granted under the Development Plan 
proposals. 


HTVI 1 ] 


HEUYSET P16147, fetich 13 HT 2020 


1765 


S.No 


Use after 

vacation 
Road 


1 . 


Parking 
Residential 


3 . 


Table 6-4 : Relocation of Land Use 
Land use to be 

Existing Proposed 
shifted location 

location 
Fish market 

Central area Adampur 

Chhawani 
Kirana Mandi 

Central area Mandi 
Warehousing 

Central area Transport Nagar 
Godowns of printing Central area Transport Nagar 
stationary 
forwarding agencies 
Printing Press 

Central area Transport Nagar 
Tannery Centre 

Central area 

Adampur 

Chhawani 
Laxmiganj 

Grain Central area Mandi 
Fesndi 

[Bogdapul) 


Residential 
parking 


5 . 


Parking 
Parking 


6 . 


7 . 


Commercial & 
Parking 


8 . 


Parking 


9 . 


Parking 


10 . 


Road 


11 . 


Navbahar Vegetable Central Area Mandi 
Mandi 

Раг 

bus 

Stand 
Sant hirdaaram Nagar Sant 

Bhainsakhedi 
vegetable Market 

Hirdaaram 

Nagar 
Transport activity Subhash Transport Nagar 

magar 
Transport Activity 

Transport Nagar 
Slum / Squatter 

railway Rehabilitation 
settlements 

track 

Scheme 
100m on both sides of 
railway track 
Shop / construction on Nallahs Newly 
nallahs 

Constructed 

market 
Ware housing and Putlicher Transport Nugur 
workshop of Agro 
Enge Near Putlighar 


Parking 
Open 


12 


13 . 


Nallah 


Bus Stand & 
Social 
Infrastructure 


15 . 


Ware Housing 


Commercial 


Between M.P. Transport Nagar 
Nagar press 
complex and 
Permalli 
Wallace 
Central area Transport Nagar 


16 . 


Loha Mandi 


Commercial & 
Parking 


Source: a - Bhopal Development Plan - 2005 
The proposals contained in the Development Plan 1995-2005 were based on 
the requirement of the Plan period . The plan period is usually considered to 
assess the expected urban infrastructure required for a certain population and 
for need of the land of a particular size of the population . The plan is reviewed 
now and as the description stated above, indicates that the restricted growth 
and development of land and activities cannot be attributed as a shortage of 
land , but it is certainly due to socio - legal complexities and also due to poor 
urban management. 
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6.4 Problems in the Present Scenario 
1. Implementation of provisions which were proposed for the conservation 

of urban forest, water bodies and built heritage 
2. In low density areas, F.A.R and Ground Coverage is less. 
3. Coming up of Commercial activities in residential areas. 
4. Mixed land use activities are comparatively more in residential areas 
5. Violation of land uses , 
6. Absence of Zonal plans. 
7. Lack of industrial activities. 
8. Haphazard diversion of land and growth of illegal colonies . 
9. Less implementation oftown planning schemes. 
10. Less implementation of the transport network . 
6.4.1 Variation Analysis 
The planning area of BDP 2005has been subdivided into 6 sectors for the 
purpose of evaluation of Variation in development against the plan proposals. 
The allocation of land uses shall be based on the assessment of existing 
scenario along with previous development plan proposals and variations . 


Bhopal 


Hiwiu . Di dation 


Legend 


Sir Ho 


2 


Figure 6 - I : Sector wise Variation 
Principles to address variations 


Identify land uses that are in consonance or against the provisions of 
BDP2005 . 
Clearly mention the percentage of land uses that are compatible and 
hot- compatible with BDP 2005 . 
Existing land use (ELU ) for the BDP extended planning area is 
published under Section 15 (4) on 18.10.19 ( for 51 Villages of 
extended planning area ). 
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% of Variation 
3.64 


3.63 


Table 6-5 : Sector wise variation in landuse 
Sector No. Total Area (Ha ) Area of Variation 
Sector 1 22360.03 

013.23 
Sector 2 6732.13 

244.49 
Sector 3 13802.28 

533.32 
Sector 4 8999.25 

405.79 
Sector 5 22205.76 

950.47 
Sector 6 7416.88 

405.79 


3.86 
4.51 


4.28 
5.47 


Figure 6-2 : Sectorwise maps showing variation in landuse areas 
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6.4.2 Area Required for Urban Development 
The projected population for the year 2031 is 36 lakhs. Therefore the 
population increase by 2031 will be around 16 lakhs. The requirement for the 
minimum additional area by 2031 has been worked out on the basis of the 
current population density of 100 pph . 


Table 6-6 . Computation of additional area requirement for BDP 2031 
Additional Population TILL 2031 

1613900 
Additional Area required for Bhopal @ 100 PPH 16139.00 Ha 
Total Planning area BDP 2005 

60642.66 ha 


Total 


area proposed in BDP 2005 for 27103.20 ha 


development 
Actual Developed Area in Bhopal against 2005 19100.56 ha 
till 2018 with old planning area 
Additional undeveloped land available from 7807.08 ha 


BDP 2005 


Additional area required for BDP 2031 


8331.92 ha 


The URDPFI Norms for Large cities is 125-175 pph , however due to 
topographical and physical constraints , 100 persons per hectare has been 
recommended as a suitable population density . Accordingly , additional area 
required for urban development in the entire Bhopal Planning Area by 2031 
has been completed . To identify this land in Bhopal Planning area , integrated 
urban land use suitability analysis has been carried out on the basis of various 
physical characteristics of the terrain as well as environmental parameters, 
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7.DEVELOPMENT 

SUITABILITY 


Identification of land use suitable for development is critical for preparing the 
development plan . There are many natural and manmade factors that impact 
the development of suitability of land . Development suitability is worked out 
by weighted index method . The detailed methodology of land suitability 
analysis is given below . 


World View ll Satellite 

Data 
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GIS Layers 
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Correction 


Population Projection 


TECP Act 1973 


Thematic Mapping 
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MP Bhumi Vikas 

Niyam 2012 


Geomorphology 


AMRUT Guideline 


Landuse 


Urban Sprawl 


UROPF Guidelines 


bot 


GAP Analysis 


Slope 


Land Allocation 


Head Buffer 


Drainage Huffer 


URBAN LAND SUITABILITY MAP 


Weightage Analysis 


Suitability Index 


Land Available for 

Planning 


Propoded Landuse 

Allocation 


Draft Development Plan 


Figure 7-1: Methodology for Land Suitability Analysis 
7.1 Parameters Considered for Suitability 
As per methodology weightages are given to six physical parameters by 
comparing relative importance of each parameters with respect to other 
parameters. 
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of 


Landuse / Landcover 
Geomorphology 
Soil Texture 
Buffer 
Transportation 


Buffer 

areas 
Waterbodies 
Slope 


areas 


7.1.1 Existing Landuse / landcover 
Landuse / Landcover plays an important role in suitability analysis as it 
comprises of many classes out of which we analyze the priority of the most 
suitable and the least suitable class . For example while giving the weightage 
preference waterbody and builtup are considered as not suitable classes while 
wasteland and agriculture are considered as highly suitable classes for 
developmental proposals . The LanduseLandcover map derived from satellite 
image is referred . 
7.1.2 Geomorphology 
Geomorphology of any town plays a key factor role in the development of a 
town, Geomorphological features like pediplains and pediments are suitable 
for construction purposes because they help in the sustenance of the building 
structures. On the other hand hills and valleys are negative areas for 
development, but for recreational activities they are preferred . The 
Geomorphological map derived is referred and mentioned in previous 
chapters 
712 Sail Town 
The soil texture of an area is always considered before taking up any 
construction project. The soil map and area under soil texture classes is 
referred and mentioned in previous chapters . 
7.1.4 Transport Buffer 
The areas nearest to the roads are considered highly suitable for urban 
development. The priority descends as the distance between the road and plot 
increases. Area under various buffer zones of major roads is given in table 
below 


S.No. 


Table 7-1 Area under various Road Bullers 
Road Buller (Major Roads ) 

< 500 M 


Area (ha ) 
22545.76 


1 


500M - 1000 M 


17752.05 


3 


1000M - 2000 M 


24895.29 


> 2000 M 


35079.19 


Grand Total 


100272.28 


7.1.5 Waterbody Buller 
The areas nearest to the waterbodies are to be conserved hence considered 
least suitable for urban development. This is the basis considered for 
conservation zones under suitability analysis . The area under various buffer 
zones ofwaterbodies is given in Table no 7.1 and Figure no 7.1 
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Table 7-2 : Burler around Waterbody 
Waterbody / River Buffer (Major ) 


S.No. 


Area (ha ) 


1 


SOM 


1067.72 


100 


987.19 


3 


200 M 


1840.03 


4 


500 M 


5018.46 


5 


> 500 M 


86888.67 


WATER BODY BUFFER 

TULOVITRAL 101 


Bersia 
Tehsil 


Lagend 


District 


Withdy BearMe 


101 - 


2 - 


Raw 


Schore 
District 


Raton 
District 


Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh , Bhopal 


Figure 7-2 : Waterbody Buffer 
7.15 Slape 
Information on slope in the study area is vital in determining the land suitable 
for different types of land uses. This information is also useful for drainage 
schemes . The slope map is referred , according to which it is found thatmost of 
the areas are under category of very gentle to gentle slope. The area under 
each slope category is referred . 
7.2 Weightage Index for Suitability 
In the present study , a multidisciplinary approach ( field survey , ground 
realities, old maps and remote sensing imagery ) has been taken up to carry 
out land use suitability analysis identifying the areas to be used for 
construction purpose and the areas to be conserved under green areas, 
Weightage index is given to above themes and classes for suitability analysis, 
Weightages are based on expert s knowledge and consultation with local 
stakeholders. Three different models were generated by deriving variation in 
priorities of above parameters . In Model 1 high priority is given to existing 
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land use and geomorphological features to find out the land suitable on the 
basis of these factors , in model 2 the priority is given to proximity from road , 
distance from waterbodies and slope of the planning area , in model 3 the 
equal priority is assign to all parameters , 
In this modelmore weightage is given to land use and geomorphology 

Table 7-3 : Weighted Index for Composite Land Suitability Model - 1 / 
Theme Theme Weight 

Class 

Rank Weight 
Landuse 

Agriculture 
Built - up 
Wasteland 


7 


1 


9 


Forest 


0 


Geomorphology 


Waterbody 
Active Quarry 
Butte , Cuesta , Hogback 


1 


1 


Homocline 


5 


25 


Mesa 


2 


Pediment 


8 


Pediplain 
Plateau 


7 


Plateau Remnant 


5 


ResidualMound 


0 


0 


Soil texture 


Scarp 
Waterbody 
Clayery 
ClayeySkelei: 
Fint 


7 


9 


A 


Laomy 
LoamySkeletal 
Sandy 
Urban Sprawl 2019 
Waterbody 
> 2000 M 


1 


0 


4 


Transport 

Buffer 


1000-2000 M 


6 


15 


500-1000 M 


8 


c500 M 


9 


> 500 M 


9 


Water Body 

Buffer 


200-500 M 


15 


100-200 M 


5 


50-100 M 


< 50 M 


Water Body 


0 


Slope 


0-1 


9 


10 


4-5 


6-10 


6 
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Theme 


ThemeWeight 


Class 


Rank Weight 


11-15 


2 


16-35 


1 


0 


Table No 7.3 Weighted Index for Composite Land Suitability [Model - 2 ] 
Transport Buffer, Waterbody Buffer and Slope were given more importance. 

Table 7-4 :Weghted index for Composite Land Suitability Model - 2 / 
Theme Theme Weight 

Rank Weight 
Landuse Agriculture 

7 
10 

Built - up 
Wasteland 


1 


9 


Forest 


0 


O 


Geomorphology 


1 


Waterbody 
Active Quarry 
Butte , Cuesta , Hogback 
Homocline 


1 


10 


Pediment 


8 


Pediplaini 


9 


Plateau 


7 


Plateau Rominant 


Residual Mound 
Scarp 
Waterbady 
Clayey 
ClayeySkeletal 


0 


soll texture 


7 


t 


Fine 


10 


3 


B 


Laomy 
LoamySkeletal 
Sandy 
Urban Sprawl2019 
Waterbody 


5 


1 


-2000 M 


Transport 
Buffer 


1000-2000 M 


25 


500-1000 M 


H 


< 500M 


> 500 M 


Water Body 

Buffer 


200-500 M 


8 


25 


100-200 M 


5 


50-100 M 


2 


1 


Water Body 


0 


Slope 


0-1 


. 


B 


4-5 


20 


8 
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Theme 


ThemeWeight 


Class 


Rank Weight 


6-10 


6 


11-15 


16-35 


1 


> 35 


0 


Table No 7.4 Weighted Index for Composite Land Suitability [Model- 3 ) - Equal 
Importance were given to all parameters 

Table 7-5 . Weighted Index for Composite Land Suitability /Model- 3 / 
Theme Theme 

Rank Weight 
Weight 
Landuse 

Agriculture 
17 

Built - up 
Wasteland 


7 

1 


9 


Forest 


Geomorphology 


Waterbody 
Active Quarry 
Butte, Cuesta , Hoghack 
Homocline 


1 

1 


5 


16 


N 


Pediment 


8 


Pediplain 


9 


Plateau 


7 


Plateau Remnant 


5 


ResidualMound 


6 


0 


0 


Scarp 
Waterbady 
Clayey 
ClayeySkeletal 


soil texture 


7 


6 


Fine 


16 


9 


8 


Lamy 
LamySkeletal 
Sandy 
Urtan Sprawl 2019 
Waterbody 
> 2000 M 


5 
1 


c 


4 


Transport 
Buffer 


1000-2000 M 


6 


17 


500-1000 M 


8 


< 500 M 


Water Body 


> 500 M 


9 


Buffer 


200-500 M 


8 


17 


100-200 M 


5 


50-100 M 


N 


• 50 M 


1 


Water Body 


Slope 


0-1 


9 
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Theme 


Rank Weight 


Theme 
Weight 


8 


8 


17 


6-10 


6 


11-15 


16-35 


1 


35 


Ranks are assigned to each category within the parameter based on its 
significance toward urban suitability . Integrated all six thematic layers 
(Parameters )to generate a composite coverage. A composite suitability Index 
(CSI) has been calculated for each composite unit by multiplying weightages 
with the rank of each parameter and summing up the values of all the six 
parameters . Higher the CSI value higher is the priority of urban development, 
lower the CSI value, lower is the priority for urban development and higher is 
the priority for conservation .Refer Table No7.5 


S.No. 


Tahle 7-6 : Ranking of Puranter for land suitability 
Parameter Highly Medium 

Less Suitable 
Suitable Suitable 


Not Sultable 


Rank 4 


Rank 3 


Rank 2 


Rank 1 


1 


Landuse 


Vacant 


Wasteland 


Agriculture land 


Forest, waterbody, 
builtup land 
> 35 W 


N 


Slopc 


10-15 % 


15 -35 % 


Other 


Soil 
Waterbody Butter 


Loamy 
> 500 M 


Clayey 
50-100M 


4 . 


100-500M 


< SOM 


5 


Road Butler 


< 500 M 


500-1000 M 


1000-2000 M 


> 2000 M 


Geomorphology 


Pediplain 


Pediment 


Hills und Valley 


OLICE 


+ N 


Table 7-7 . Ana under Various Suitability Classes ofModel- 1 
S. No. Suitability Class 

Area in Sqkm 
1 Highly Suitable 

268.48 
Moderately Suitable 

552.57 

54.34 
Less Suitable 

45.24 
Not Suitable 

150.61 

14.81 
Total 

1016.90 
Table 7-8 . Area under Various Suitability Classes Model , 
S. No. Suitability Class 

Area in Sqkm 
1 Highly Suitable 

276.92 

27.23 
2 Moderately Suitable 

574.91 

56.54 
3 Less Suitable 

14.86 
Nor Suitable 

150.20 

14.77 
Total 

1016.90 

100 
Table 7-9: Ared under Various Suitabiry Classes (Model- 3 ) 
S. No. Suitability Class 

Area in Sqkm 
1 Highly Suitable 

225-64 

ZZ.21 
2 Moderately Suitable 

600.19 

59.81 
3 Less Suitable 

32.54 

3.20 
4 Not Suitable 

150.32 

14.78 
Total 

1016.90 

100 
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Figure 7-4 . Land Suitability Model 2 
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Figure 7-5 . Land suitability Model 3 
The urban land suitability maps prepared using three different models are 
presented in figure no. 7.3 . to figure no 7.5 area under various suitability 
classes is presented in table no 7.7 to table no 7.9 all three models reveals that 
area surrounding Bhopal except forest and waterbody is suitable for urban 
development hence proposals shall be demarcated on the basis of land 
suitability models 


7.4 Summary 
Land suitability analysis categories the total planning area in four categories 
of highly suitable , Moderately Suitable , less suitable and not suitable areas. 
This categorization is based on existing natural features, heritage areas and 
land use with restricted use like forest, water bodies and catchment areas . 


Land Suitability is themost important criteria for proposing any kind of 
development The potential of the land is as important as its 
compatibility . The Draft BDP 2031 is based on the suitability 
assessment giving priority to natural features like slope, topography, 
soil, Landuse, Geomoprphologyetc with water bodies and priority is also 
given to accessibility integrating land use and transportation . 
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8. TRANSPORTATION AND 

MOBILITY 


With the increase in urban sprawl and the number of vehicles in recent 
decades there is increase in traffic , this has resulted in traffic and 
transportation related problems. An increase in the number of vehicles is 
leading to road accidents , pollution and slow -moving traffic and traffic jam . 
Along with the administrative center city , the proposal for Industries, 
futuristic ambitious projects like smart city mission , metro rail project will 
further attract population and increase the traffic volume. 
The city is connected to Mumbal, Delhi and other major cities by airways. It is 
well connected via the railway network . It is connected to Delhi Nagpur 
railway and is an important railway junction . Intercity and intracity network 
of roadways is also available . National Highway NH - 12 , NH - 86 , NH -146 and 
State highway SH - 23 passes through Bhopal. 
To ensure urban development decentralized , balanced and properly located 
industrial , commercial and residential land uses are proposed in different 
locations of the planning area. Since the sub cities were not developed the 
present urban structure falls to fulfill the aspirations of habitants . 
In the absence of efficient transportation network , imbalanced and unequal 
distribution of activities in the existing city will make the old city more 
congested and non - productive. Development in all directions as envisaged in 
this document as per the capacity and density will have to achieve the desired 
balanced urban structure. The feasibility of public transport is an important 
issue that needs to be addressed. It can be made more effective by planning 
economic centres or generating employment zones along the corridor . 
8.1 Traffic Survey 
The survey result indicates the growth of vehicles mode wise, which shows 
that personal transport is more opted due to poor connectivity of public 
transport 


8.11 Vehicular Growth 


The data of vehicular growth from Regional Transport Office (RTO ), Bhopal 
reveal that the growth of two wheelers is tremendous in recent years . Total 
registered vehicles in the year 2015 were 82,838 out of which 63,285 are two 
wheelers . ( Table 8.1) . this high growth rate indicates preference of people for 
own transport and less realiability on public transport. 
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Two 
- 
Wheeler 


Anni qegdaar 


Three 
Wheelers 


Three 
- 
Wheeler 
Freight 
Transport 


Omni 
Bus- 
Public 


Year 


Tractor 


Other 


Total 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


B 


9 


10 


2005 


39656 


4850 


217 


761 


523 


253 


037 


47545 


2006 


39060 


5995 


161 


437 


489 


519 


368 


1026 


48055 


2007 


36563 


7441 


255 


181 


968 


1543 


47786 


2008 


36141 


9454 


200 


310 


1140 


1582 


49675 


2009 


44487 


12508 


504 


1452 


548 


1669 


61968 


2010 


64529 


14947 


581 


877 


585 


1543 


86473 


2011 


42087 


10469 


751 


1024 


641 


1789 


57551 


2012 


30291 


11114 


388 


469 


278 


1122 


169 


43853 


2013 


38608 


11693 


549 


383 


1320 


53759 


112451 


23531 


1035 


1216 


865 


1859 


91 


65 


141113 


2015 


63285 


15103 


1663 


832 


607 


835 


425 


88 


82838 


Source : RTO Bhopal 


8.1.2 Traffic Volume 


8.1.2.1 Traffic volumeat Outer Cordon 


Traffic volume surveyed in Comprehensive Mobility Plan (CMP) prepared by 
Department of urban development and housing is used for study and analysis 
of Bhopal Planning area. Among the outer cordon (OC) locations, total volume 
of about 8824 PCUs are encountered at the outer cordon locations in Peak 
hour duration 


S.No. 


2 


Table 8-2 Traffic Volume ar Outer Cordoni 
Road Name 

Peak Houe PCU ( in Average 
Traffic 

% age ) Daily 
(PCU ) 

Traffic 

( in % ) 
Ayodhya Bypass (Raisen Road ) 

2754 

31 
Bairagarh 

1161 

13 

6 
Bhadbhada Road Check Post 

1076 

12 

7 
BhanpurVidhisha Road 

1041 

12 
Lalita Nagar (Kolar Road ) 

1019 

12 

1 
Misrodhi 

1773 

6 
Total 

8924 

100 


ينيا 


4 


5 


Source: Comprehensive Mobility Plan - Bhopal 


8.1.2.2 Traffic volume at Inner Cordon 
During peak hour, maximum traffic was found at Chetak Bridge (5838 PCU ). 
Table - 8.3 Shows the traffic volume count at various location in Inner cordon . 
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S.No. 


Average Daily 
Traffic (in % ) 


1 


1 


9 


10 


3 


9 


10 


5 


9 


7 


Table 8-3 Traffic Volume at Inner Cordo 
Road Name 

Peak Hour PCU ( in 
Traffic 

Fage ) 

( PCU ) 
Alshbagh- Barkhedi Railway 
Crossing 
Bharat Talkies Pul 

2707 

5 
BHEL Road , Gandhi Chowk , 1894 
Barkheda 
Bhopal Haat 

4133 
BogdaPul 

2709 

5 
Chetak Bridge 

5838 
Chola Road 

1654 

3 
Chuna Bhatti (Kolar Road ) 

2207 

4 
Gandhi Chowk Piplani Road 1816 
Arm 
Habibganj Nala Railway 1066 
Crossing 
HabibganjNaka Underpass 

2723 
Itwara Road ( Central Library 1000 
Road ) 
Jawahar Chowk arm , 3291 
Roshanpura Chowk 
IK Road 

2918 

5 
Kamala Pauk 

5345 

9 
Karond Railway Phatak 

2913 

5 
Lalghati Railway Crossing 

5 
Mata Mandir Chowk, PNT 1435 


9 


التي 


11 


10 


2 


10 


11 


11 


5 

2 


12 


13 


10 


14 


9 


15 


16 


10 


17 


9 


18 


3 


8 


b 


3296 


។ 


10 


21 


MP Nagar Zane - l Road DB 
Mall Chowk 
Press Complex 
Subhash Nagar Rallway 
Crossing 
Subhash Nagar Underpass 
Total 


619 


1 


9 


1959 


9 


។ 


56548 


100 


Source : Comprehensive Mobility Plan - Bhopal 


8.1.2.3Traffic volume at Major Junction 


The total number of motorized and non -motorized vehicles, as well as their 
respective Passenger Car Units (PCU ) has been presented in table- 8.4. 
It is reflected in the study that more volume of traffic is being carried than its 
dedicated capacity at almost all the intersections. In order to solve the traffic 
related problems at the intersection , expansion and regularized development 
of these intersections is necessary , 
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Table 8-4 : Traffic Volume Countat Major Junctions 
Location Duratio 

Vehicles 


S.No 


PCUS 


hours 


Motorized 


Non Motorized 


Total 


1 


116,303 


119 . 


2,017 


89,521 


87,50 

4 


Board 
Oltice 
Square 
Nadra Bus 

Stand 
Chowk 
ITI Tiraha 


16 


52,011 


2.821 


42,47 


5,653 


48,126 


نس 


3 


71,813 


3,043 


1,548 


57,558 


74,8 
56 


56,01 

0 


4 . 


16 


55,086 


2.504 


Chaarhatti 

Chowk 


57.5 


1,838 


38,121 


36,28 

3 


Source: Comprehensive Mobility Plan - Bhopal 
Maximum traffic is recorded at Board Office Square , which is located in a 
prime commercial area . Development of flyover on this junction might be 
proposed in early future. Veer Savarkar flyover had improved the connectivity 
of Hoshangabad road , BHEL road and 10 no , market. 


8.1.2.4 Issues at Major Intersections Following are the intersections along 
major arterial corridors with issues related to traffic congestion and 
inadequate management 


A. Nadra Bus Stand Chouraha 

Unorganised entry and exit to bus terminal (private ] 
No facilities Inr firstrians and Intermedintr Public Transport (Auto 
Rickshaw ) 

High Intensity of traffic 
B. Royalmarket Intersection 

High intensity of traffic (over 1500 PCU in peak hour ) 
Considerable heavy vehicle movement, no matching geometrics 
Available ROW restricted due to encroachments 
Inappropriate signal phasing 

No pedestrian facilities. 
C. Bhopal Talkies Intersection , 

High traffic intensity 
Heavy vehicle turningmovements 
No Channelisation , Inappropriately designed traffic islands 
Unsafe turning of vehicles at the intersection 

No pedestrian facilities for sale crossing at intersection 
D. Rang Mahal Intersection 

No chanalisation to guide traffic Inadequate and inappropriate traffic signal 
system 
No pedestrian facilities 
High traffic intensity 
High pedestrian traffic 

Most accident-prone location in the city 
E New market intersection 

This five legged intersection carries high intensity of traffic 
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The present intersection geometric does not allow smooth flow of traffic 
High pedestrian traffic and no pedestrian facilities have resulted in 
pedestrian vehicle conflict due to which safety of pedestrians is at stake 
Presently traffic at the intersection is controlled by rotary and the 

staggerness and acute angles of approaches make the rotary ineffective 
F. Thana Talayia Intersection 

Carries high vehicular traffic and has control of fixed time signal 
High periodic pedestrian traffic due to presence of Hospital at the 
intersection and no pedestrian facilities, 
The approach to Bus stand , Railway station and Old Bhopal City . 


8.1.3 Parking Scenario 
There is need to evolve a parking management plan and avaliablilty of parking 
with proposed and existing trafiic circulation pattern and also to restrict 
parkingof vehicles on selected road sections. 
The parking survey was conducted along the identified stretches in intervals 
of half an hour, wherein number of vehicles of each category parked along the 
stretch have been noted. The surveys have been conducted in four commercial 
hubs, namely New Market 10 No, Market, Bittan Market and M.P. Nagar Zone I 
and II . The parking demand at different locations throughout the day is 
presented in Table - 8.5 


S. 
No. 


1 


Table 8-5 Parking Demand at Various Locations 
Parking location Parking Parking 

Parking 
Demand (in Availability ( in Demand ( in 
ECS) ECS ) 

% age0 
New Market 

1477 
M.P. Nagar Zone- 1 1677 

1562 

7 
M.P. Nagar Zone : 2 2639 

792 
Bittan Market 

655 345 

47 
10. No.Nchru Market 966 

96 


Source: Comprehensive Mobility Plan - Bhopal 
Above survey suggests that there is a lack of parking spaces in major 
commercial areas of the city. It is necessary to initiate the development of 
Multi-level parking in allmarketplaces . 
8.2 Public Parking 


The parking lots identified by BMC at various locations have been identified. 
Out of 40 locations, 23 have been let out on contract and paid parking has 
been implemented thereby . 15 locations are yet to be leased out and 2 are 
identified as free locations. 


8.3 Existing Transportation Scenario 
8.3.1 Existing Regional Linkages 
Bhopal is surrounded by towns like Sehore, Vidisha, Hoshangabad , Mandideep 
and Berasia . Bhopal facilitatethis town by providing services and market for 
their, agricultural, mineral and forest produce providing employment 
opportunities. 
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8.3.2 Intercity Road Network 
National Highway (NH 12 ) connects Bhopal to Jabalpur In east and Jaipur in 
west , National Highway 86 (NH 86 ) connects Bhopal to Sagar in east in to 
Dewas in west . State highway 17 (SH 17 ) (Sehore bypass road ) connects 
Bhopal to Indore, State Highway 23 ( SH 23 ) is connected to Berasia and it is 
connected to Sanchi and Vidisha through Vidisha road , 
The main bus terminals are Interstate bus terminal ( ISBT) near Chetak Bridge, 
Nadra bus stand, Jawahar bus stand, Halalpur and Putlighar bus stand . 
Bhopal is well connected through railways with major cities of India . It is 
connected to south and east -west rail routes . The total number of railway 
stations in Bhopal is six , i.e. Bhopal Junction , Habibganj, Misrod , Bairagarh , 
SukhiSewaniya and Nishatpura 
8.3.3 Intracity Road Network 
Bhopal is subdivided into old and new Bhopal, the roads of old Bhopal are 
narrow whereas the road network of new Bhopal is well planned . 
Since 1971 the increase in vehicular growth is 87 times as against population 
which is 4.5 time. The development of transport infrastructure is not in 
accordance to vehicular growth resulting into traffic problems, 


EILS TING TRANSPORT NETWORK 
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A. 


District 
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fy 


Haming Ane Boundary 


District 


District 


Directorate of Town I Country Planning Madhya Pradesh Shopa 


ectorate of 


four World 


Figure 8-1 : Trorsport Network Map 
The road density in old Bhopal is 3.24 Km . per sq . km ., in south and south 
West Bhopal it is 1.70 Km per sq . km and it is 0.34 km . per Sq . Km . in outer 
periphery of municipal corporation. Existing Transport Network is shown in 
Figure - 8.1 . 
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The city has public transport but it is not very efficient and most of the people 
prefer travelling by private vehicles. To control the growth of private vehicles 
public transport needs improvement. For pedestrian s safety facilities like foot 
path etc. should be provided . The traffic is heterogenous and responsible for 
problems and main reason of road accidents . The existing condition 
necessitates the provision and extension of facilities like parking traffic 
junctions, road widening, and segregation of heavy vehicles, terminals , 
interstate bus terminus and over bridges at railway line particularly in old 
Bhopal 
8.3.4 Existing Road Situation 
The study of road network for existing carrying capacity , prevailing problems 
will help in analyzing traffic conditions. The information of major routes is 
presented in Table below 


S. No. 


Length 
( in km ) 


1 


1.23 
0.89 
0.48 
3.22 
1.87 


5 


6 


3.84 


6 


4 


1.03 


10 
11 


1.03 


13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 


Tube 8-6 . Existing Rods 
Road Name 

Existing 
Width 

( in mt) 
Kamla Park- Polytechnic 

30 
Polytechnic - roshanpura 

30 
Roshanpura - Kamla Nehru Tiraha 

30 
New Market- Board office main road no.1 
Board office - Habibganj Naka 

45 
HabibganjNaka-University 

45 
University . Misrod 

45 
Misrod - Mandideep 
Board office - Gautain Nagar Tiraha 
DB mall- Lal Parade Ground 

36 
Punan lailla kiilud 

15 
Rashanun Suarr Lily Talkins Squar 
Lily Talkies to Thaana Talaiya 
Thaana Talaiya - Bharat Talkies 

18 
Bharat talkies- AlpanaTiraha 
Alpana Tiraha - Hamidia Road Bhopal Talkies 

24 
Jinsy Square- Lily Talkies Square 

15 
Bharat Talkies- PulBogda 

18 
PulBogda- Capital Square 

18-36 
DIG Bungalow- Karond Square 
Thana Talaiya- Moti Masjid 
Moti Masjid- SadarManjil- Hamidia Hospital 

15 
Hamidia Hospital- G.A.D. Square Secretariat 24 
Lalghati 
Bhopal Talkies- Shahjanabad Police Station Taj 
Mahal 
Taj Mahal- GPO Extension 

18 
Bhopal- Peergate 

18 
Bus Stand - Chhola Naka 
Board Office - PulBogda 
Kaliyasot river Lalita Nagar- Inayatpura Village 30 
Kolar Sangam-Kaliyaost River 

30 
Bhadbhada Depot Square BJP 45 
OfficMansaroverSangam (Main road no . 2 ) 
Prenpura Square near Van Vihar- Habibganj 36 
Thana (Main Road no . 2 ) 
Prakash TaranPushkar SevaSadan ( Link Road no . 1 ] 30 
Shivaji Square- Krishna Pranami Temple (Link 30 
Road no . 2 ) 


0.53 
0.57 
1.12 
1.02 
1.70 
0.72 
2.66 
1.07 


22 


24 


0.57 


1.15 
1.66 


26 


28 


2.97 
7.37 
3.13 
5.13 


31 


32 


5.33 


33 


0.89 
0.59 
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Length 
(in km ) 


0.78 


1.37 
4.51 
1.90 
99 


2.38 
3.68 
4.53 
3.76 


S. No. Road Name 

Existing 
Width 

( in mt) 
35 Vyapam Square to Sarojini Naidu College (link road 30 

NO . 3 ) 
36 Kamla Nehru Park . MANIT Square 

45 
37 ISBT- KalibadiBarkheda 
ISBT- HabibganjNaka 

45 
Capital Square- ITI 
ITI- Anand Nagar 

45 
GAD Square- Lalghati 
Lalghati- Asharam Ashram Square 
Lalghati - DIG Bungalow 

Lalghati- Bairagarti 
45 Road Parallel to Hamidia Road- Railwat Station- 54 

Bus Stand 
Railway Üverbridge - Plattorino . 1. Coach Factory 18 
Retghat- Lalghati (VIP Road ) 

18 
48 Polytechnic - bhadbhada Depot Square 

Shyamla Hills ( Regional College )- Bhadbhada 18 

Depot Square 
50 P & T Square- Nehru Nagar 
51 Chuna Bhatti- Manisha Market 

24 
52 Manisha Market- Shubhash School 

30 
53 Manisha Market- Campion School 

Campion School- 1100 Quarter Square 
55 Shahpura Lake - E - 7 Bhadbhada Road 
56 Roshanpura Square- Bhadbhada Depot Van Vihar 
57 Prempura square near vihar 
58 Bhopal Talkies Sangam-jeergate square 

10 
59 Bhopal Talkies Sangam-DIG Bungalow 

36 
bo Polytechnic Square Kaj Bhawan 
61 Palytechnic Square - Shyama Hills Reylonal College 

Royalmarket GAD Square Peer gate 
Source : CPA , MPOST and TMCP 


2.20 
4.78 
2.26 
1.56 


1.55 
1.02 
2.50 
0.69 


34.0 


1.12 
0.99 
1.09 


The table shows the road width of 10 to 60 meters but practically the road 
width is not available. Most of the roads do not have dividers and are 
encroached by street vendors and kiosks. The electric poles and plantation are 
not as per specified design leading to traffic congestion 
The right of way of the road network in Bhopal varies considerably . However , 
Bhopal being a city that has evolved in a fairly planned manner , the right of 
way of roads includes provisions for road widening in the future. The 
distribution of road network by right of way shows that nearly 43 % road 
network has a width that varies from 30.0 - 45.0 m . Only 3 % of the network 
has right ofway more than 60m . Additionally about 68 % of the road length in 
the city has divided carriageway. Service Roads are found on some stretches of 
road network . Only 3 % of the network has service roads on both sides . 
Bhopal Development Plan 2005 was implemented on 9th June 1995 , since GIS 
technique was not available at that time the following roads which are 
represented in magenta color on map could not be constructed for the reasons 
shown in the table below 
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S. 


Road 
Widt 
hin 
itete 


Table 8-7 : Proposed roads as per BDP 2005 and status 
Dista Location of Reason for not Alternative 
nce in the road constructing Proposal 
Kms. 

the road 


15 . 
45.0 


1 


3.12 


BB 


60.0 


15 


CC 


3.60 


4 


EE 


45.0 


6.30 


Bhopal- Indore 

proposal Alternative 

foute 
road to Village was suspended 

has been proposed 
Bhour through vide letter no F and shown in green 
Bye pass road 3-33 / 32 / 10 colour which has 

dated 22.01.2010 been approved by 
o GUMP 

Yermont 
Mubarkapur A byepass road in place of BB 
square 

parallel to this bhouri has been 
Burasia road route is already constructed . The 
constructed 

difference between 
the two 

150 
meters . Apart fram 
this an alternative 
route has been 
shown 

green 

colour 
Ayodhya bye- The propsed In place of CC 
road road 

alternative route 
Aerocity . BDA passesthrough has been 
therough RGPV RGPV 

Campus developed which 

is shown in green 
buildings . 

colour. 
Nein 

Obstruction due It is not possible to 
Bvenus rud In 

Novri construct Dn . 
Sanjeev settlement 

alternative 
Nagar 

has been shown in 

green colour 
Lalghati 

The proposed "EE route is not 
Crossing 

passes possible . In this 
Vidisha Byepass through one place , alternative 
via Church 

house 

an Nads are shown in 
Singarcholi hill green color and 
and Church 

another 
Talghati to Nevri 
temple 

exists 
whose width 
proposed width is 

24 meters on site . 
Road 

from Proposed 

road FF is not possible to 
Chola to Best could 

be construct. Presently 
price constructed 

another road which 
because of illegal connects Mandi to 
colonies on the Ayodhya hyepass is 
site 

approved 
shown 

colour 
Ayodhya Byepas The length of tis GG road could not 

to Prabhat road is 7.70 Kms. be constructed 
Square 

And it passes 
through 
Semrakalan and 
Hinotiyakachiya 
nuptokarond 
square , on this 
road there are 
446 houses 


15 


FF 


45.0 


2.60 


7 


GG 


30.0 


7.70 
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Road Dista Location of Keason for not Alternative 
Widt nce in the road constructing Proposal 
h in Kms. 

the road 
mete 


HH 


alarca 


24.00 


3.10 


Road passing Not possible The alternate route 
trhough Indistri 

available on site is 
approved , which is 
shown in 

colour 
Govidpura 

The 

is il road could not be 
Industrial area proposed 

constructed 
through 
DamkhedaByep Industrial 

and 
industries will be 
affected by 

alignment 
Ayodhya yepas Not possible I read could not be 
S 

to because it passes constructed 
SewaniyaOnkar through the land 
a via STP 

alloted to STP 
| K Road to Not possible KK road could not 
Byepass 

bacause 

of be constructed 
through 

houses 
NarelaShankari settlement 

NarelaSharikari 


1 


JI 


30.00 


4.50 


0 


KK 


24.00 


1.00 


1 
1 


1 


24.00 


3.50 


2 


1 


MM 


30,00 


3 


1 


NN 


24.00 


1 


1 


00 


60.00 


1.95 


5 


From Thc 

LL road could not 
Narela Shankari condicions 

constructed . 
Byepass to favarable for alternative route is 
Aredi through construction of approved 
Bank officers road 

shown in green 
School 

colour. 
AyodhyaByepas Not possible 

alternative route is 
s NarelaShankari 

because 

of approved 
Settlement 

shown 

Areen 
SewaniyaOnkar 

colour. 
1 
NarelaShankara Not possible Could 

be 
to becauseapprove 

constructed 
PiplaniRaisen d alignment is 
road 

changed 
Sidhartha City The proposed Could Пси be 
Raisen road to width of the road constructed 
AyodhyaByepas was 60.00 meter , 

which 
possible because 
of HT line and its 

pylons . 
Ashima Presently 3.00 Could nat be 
Mall to Raisen km road length is constructed 
road Byepass avaliable 

Ashima Mall to 
Katara 
thereafter for a 
length of 6.40 
Km 

not 
avaliable as per 
the radwidth 
therfone road 


5 


1 


PP 


60.00 


6 
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N 


Co 
de 


Road Dista Location 
Widt nce in the road 
h in 1 Kms. 
mete 


of Reason for not Alternative 

constructing Proposal 
the road 


rs . 


5.00 


As an 


1 
7 


RR 


1 
H 


1 


SS 


24.00 


1.00 


9 


cannat 

be 

constructed 
Piplani 

BHEL township As an alternative 
AakashwaniRais is proposed on the existing road 
en Road above route from SOS and 

Khajuri kala has 
been proposed to 

he 24 m wide. 
Piplani police At present one Road 

shown 
station to BHEL parallel road is green colour 
Constructed 

approved 
Piplani police Not possible Road shown 
Station to SOS 

green colour is 
village 
From RRL 

The existing load is 
Khurikalan Byep 

approved 
ass via AIIMS 
Hashagahad to The road passt s 

UU is not possible 
AakritiAquacity through Aquaciy to Construct 

which 

is however, the 
approved under Sahara 
Section 16 

Byepassparallel to 
this road is already 

constructed 
to Obstructions at Construction 
Gehunkheda via certain places 

possible , 

Road 
Salalya 

shown in 
colour 

may 

he 


approved 


24.00 


0 


UU 


30.00 


3,00 


1 


2 


VV 


45.00 


N 


30.00 


4.30 


3 


Z 


60.00 


1.40 


45.00 


3.30 


N 


site condition 
Sankhedi to Houses in the Construction 
Chichili via propsoed road ruaids is possible 
Nayapura and 
Kolar 
Banjari tai Obstructions like This road 
Ratibad via buildings in possible , which has 
akbarpur Danish Colony . been approved 
chandanpura JK colony and 

Kolar road 
Damkheda 

Road is not possible 
Kolar 

Am rad shown in 
Chandanpur 

Green 

colour 

approved . 
Bhatti The road Road IS 

not 
Settlement to Pt includes old possible 
KhushiramShra settlement 
11121 

Chunabhatti , the 
slope of hill is 
Very steep with 
dense vegetation : 

road 
connects to Pu 
Khusilal Sharma 


2 


0.53 


Source : CPA , MPCST and T & CP 
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For the 60 meter wide road proposed in BDP 2005, the obstruction of railway 
line can be taken care by constructing over bridge on railway, for other minor 
roads underpasses can be proposed . 
Note : Earlier GIS was not used and in absence of geo -referencing the road 
width and land for road is not available . As in case of National highways the 
construction is done as per the availability of land in the peripheral area and 
the roadwidth is decided accordingly , similarly alternative government routes 
should be approved to facilitate transportation . In certain areas particularly in 
Kolar area the village panchayats had given building permissions without 
referring to the proposed roads of development plan leading to the 
discrepancies. 
8.4 Existing Transit / Public Transport facilities 
8.4.1 Public Transport System 
8.4.1.1 Public Transportis a vital component in the transportation network of 
any of the city . City Bus, Mini Bus and tata Magic are the major form of Public 
Transport modes in Bhopal city . City Buses are operated by Bhopal City 
Transport Limited , 
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Figure 8 -Z : Existing BRTS Route 
8.4.2 City Bus Routes 
In present scenario , only 115 buses are being operated on 7 major bus routes. 
Bus Routes are classified as Trunk Routes ( TR ) and Secondary Routes (SR ). 
Table - 8-7 provides the detailed description on city bus routes. 
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No. of 
buses 
20 


Frequency 
( in min ) 


8 


13 


13 


16 


Table 8-8 : Existing City Bus Routes 
Route 

Route length 

( in km ) 
TR - 2 

23.32 
Bus Stand -HIG Mandideep 
TR - 3 Ayodhyanagar 

27.30 
NariyalKhedi 
BRTS 

24.27 
Sehore Naka-MISTO 
SR - 1 

18.00 
Lalghati- BairagarhiChichli 
SR - 2 

20.50 
Nehru Nagar- Katara Hills 
SR - 3 

23.43 
Gandhi Nagar- Ishwar Nagar 
SR - 4 

25.60 
Peoples 

hospital 
BatragartiChichili 
SR - 5 
Chirayu Bairagarh- Awadhpuri 
Kharikala 
SR - 6 
Rajeev Gandhi College ( Trilanga ) 
Oriental college Anand Nagar 
SR - 7 

28.70 
[Gandhi Nagar Patel 

Nagar 
Bypass 
12SR - 8 

22.10 
( BairagarhChichliNayapura 
Coach Factory ) 
Source: CMP- 2005 


8 


12 


15 


12 


21 


10 


8.5 Existing Pedestrian and Bicycle Network 
Walk remains to be the most neglected mode of travel in majority of the 
transportation studies carried out in India . It is because of the sheer 
nonexistence of basic minimum pedestrian facilities thatmost of the victims of 
urban road accidents turn out to be pedestrians . For the Bhopal urban area , 
critical pedestrian locations have been identified and surveyed . Based on the 
base year data and expected flow in the future , pedestrian facilities need to be 
recommended atmajor locations. 
In addition to these, provision of footpath along the primary network should 
be made mandatory. All signalized intersections should have pedestrian 
guardrails around along with zebra crossing to define pedestrian flow while 
negotiating any of the arms of an intersection . At the mid blocks, if pedestrian 
cross - flow is significant zebra crossing with blinkers is recommended to be 
installed . 


8.6 Existing Intercity Transport 
Bhopal is well connected to major cities and small towns with rail, roads and 
air facility 


8.6.1 Railways 
Bhopal City Comprised of 7 Railway stations as follows: 
1. Bhopal junction 

2. Habibganj 
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3. Misrod 

6. SukhiSevaniya 
4. Bairagarh 

7. Nishatpura 
5. Mandideep 
8.6.2.1 Interstate and Intercity Bus Terminals 
There is 1 Interstate and 4 Intercity bus Terminalsin Bhopal city . 
Interstate Bus terminalis known as ISBT and situated near Habibganj railway 
station . Bus services to Harda, Hoshangabad , Khandwa , Betul and Nagpur are 
operated at this terminal. 


RAILWAY STATION PUFFER 
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Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh , Bhopal 
Directorate of Town & Country Plan 


Figure 8-3: Railway Station Buffer 
Intercity Bus terminalare : 


i. 


Nadra Bus Stand 


Bus transport to Sagar, Chatarpur, Panna, Khajuraho and Vidishaareoperated 

from this bus stand . 

Jawahar Chowk 
Bus Services to Raisen , Obaidullaganj, Mandla , Gwalior, etc are operated from 

Jawahar Chowk 
III. Halalpur ( Lalghati) Bus Stand 
Bus Services to Indore , sagar , devas, kota , Boondi, etc are operated from 

Halapura Bus stand , 
iv . Putlighar 
Bus Services are operated from here to Berasia , Narsingarh etc. 
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8.6.2.2 Intracity Bus ( City Bus Services ) Terminals 
Bus Circulation within the city is being operated and managed by the 
following intracity bus terminals : 


1. City Depot 


11. AlpanaTiraha 


2. Jawahar Chowk 


12. P & T Square 


3. Bharat talkies 


13. Habibganj 


4. Gandhi Nagar 


14. Vallabh Bhawan 


5. Bairagarh 


15. Saket Nagar 


6. Lalghati 


16. Rajeev Gandhi College 


7. BhopalMemorial Hospital 


17. Khajuri Kalan 


8. Karond 


18. Kolar Raod (Chichli ) 


9. Chola Road 


19. Misrod 


10. Khushipura 


20. Near Mandideep 


8.6.3 Airport 
BhopalAirport is situated on the northwest side of the city in Bairagarh . It has 
been placed strategically on Narsingarh Road , presumably to ensure the 
availability of uninterrupted air space in low density zones. 
The terminal has two Runways. The main runway is 12/30 (6700 ft. in length ) 
from where all the flighits take off and laud expert Ly Flying Club , wliilli uses 
Runway 06/24 (6000 ft. in length ). The passenger handling capacity has been 
designed for accommodating a peak hour demand of 130 arriving and 130 
departing passengers . Evidently , the facilities such as for seating departure 
and arrival hall,waiting space and parking space are sufficient 


8.7 Proposed Mass Transportation System 
There is an operational Bus Rapid System corridor in the city . However, a 
rapid mass transit system i.e Metro network is under implementation to cater 
to the ever- growing traffic needs of the city . 
Bhopal is a dynamically growing business and residential place; it is 
recommended that public transport of the city has to be improved on world 
class . Hence GOMP has decided to provide a highly efficient metro rail to 
enhance the quality of life in the city . 
Bhopal Metro Project is designed for the operational speed of 90 kmph , 
consisting 6 lines and stabling lines with one branch line on line 3 , running 
across 86 stations out of which 72 are elevated stations, 5 are underground 
stations and 9 are grade raised station supported by Depot area and 
workshops. The alignment ofmetro lines and station can be understood by the 
Table 8.7.and Table 8.8 
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PROPOSED METRO NETWORK 
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Line no / Description 

Length ( km ) 
Line 1 Bairagarh - Awadhpuri 

20.67 
Line 2 ( Purple 

Karond Circle AIIMS 
Line 
Line 3A 

Airport - Vansant kun 
Line 3B Bhauri By- Pass - Vasant Kunj 

21.64 
Line 4 Ashoka Garden - Mother Teresa 

19.05 
School 
Line 5 ( Red Line ) Bhadhada Square -Ratnagiri Tiraha 

12.34 
Line 6 Mandideep- Habibganj Station 

15.60 
"Total 

123.62 
Source : MPMRCL 

Table 8-10 : Metro Route and Stations 


Stations 


Line no / Description 
Line I 

Balragarh - Awadhpuni 
Line 2 

karond Circle AIIMS 
( Purple 
Line ) 


Karond -Krishiupajmandi- DIG 
Bunglow - Sindhi colony - Nadra 
Bus stand [UG )-Bhopal railway 
Station [ UG )-Aishhag stadium 
-pulbogda -subhashnagar- central 
school-mpnagar zone 1-mp nagar 
zone 2 - habibganj station -DRM 
office - Alkapuri -AllMS 


Line 3.A 


Airport - Vansant Kunj 
Bhauri By - Pass - 


Line 3B 
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Stations 


Line no / Description 

Vasant Kunj 


Line 4 


Ashoka Garden 
Mother Tereesa School 


Lite 5 ( Red 
Line ) 


Bhadbada Square 
Ratnagiri Tiraha 


Bhadhada- Depo square - Jawahar 
chowk -Roshanpura -Minto hall 
PHQ - pulbogda -prabhat square 
govindpurabijli colony 
govindpura industrial area -JK 
Road - Jubilee gate - Piplani square 
Ratnagiri 


Line 6 


Mandideep- Habibganj 
Station 


Source: MPMACL 


BhopalMRTS project has been divided into three phases on the basis ofmetro 
lines and their construction period. Each phase of the project is planned to be 
constructed in 4 years. In the first phase the Line 2 (Red Line ) and Line 5 
( Purple Line ) are being implemented . 
8.B Road Classifications : 
Based on the volume of traffic carried the four categories of roads identified 
based on the functional hierarchy are : 


Arterials , 
Sub - arterials , 
Collector and 
Local Streets 


Improvements suggested under the network development plan are limited to 
arterial , sub -arterials and collector streets only , since only these roads cater to 
the traffic of longer trip lengths of significance in transport planning. The 
Initial logical consideration in improving the network is , of course , to ensure 
that maximum utilization of existing links is realized . Characteristics of the 
existing network in the Old City area indicate limited scope for capacity 
augmentation without land acquisition . However, ample scope exists for 
capacity enhancement of the network in the new Bhopal area , 
Next in order of application are physical redevelopment programs for existing 
links. In some cases , based on additional traffic demand in the future, the 
cross - section of existing links can be improved through marginal land 
acquisition . On many streets widening for wider right- of-way would result in 
significant land acquisition costs and delays due to intense abutting 
development. Thus, redevelopment of existing roads is proposed to be 
confined to alignments where Improvements within the existing right-of -way 
are possible , or where additional right-of-way is available. 
The construction of new links is the third level of improvement suggested in 
the network upgradation program . New links are required for providing 
additional roadway capacity in corridors where further improvement in 
existing roadways is not feasible and providing access to new development 
areas seems pertinent New links are proposed based on their envisaged 
hierarchy in the entire network system . 
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In evolving the comprehensive network improvement plan total traffic 
demand on each link has been assessed after assigning the various 
components of total travel demand separately : 


Intra Urban Non - Public Transport Trips. 
Intra Urban Public Transport Trips . 
Inter City Goods Vehicle trips to and from Terminals / Mandis . 
Inter city goods vehicle trips on urban network . 
Inter City Bus trips to and from terminals . 

Intercity passenger (Bus ) trips within or on urban network . 
The following are the ten prime corridors those carry heavy volumes of traffic : 
a ) Kamala Park - Polytechnic - Roshanpura - New Market - Board Office 

- Habibganj Naka - Bhopal University 
b ) Board Office - Subhash Nagar - and on eastern side of Railway station 
c ) VIP road - Lalghati - Bairagarh 
d ) Bhopal University - Misrod - Mandideep 
e ) Board Office - Chetak Bridge - BHEL main road - Outer ring road 
f) Jail Road - Jahangirabad Lily Talkies Thana Tallaiya - Bharat 

Talkies - Alpana Tiraha - Hamidia Road 
g ) Jahangirabad police control room - Roshanpura - Jawahar Depot 
h ) Bharat Talkies - Pulbogda - Raisen Road - Piplani - Anand Nagar 
i ) Mata Mandir Road - Main Road No. 3 - Kolar Road 


- 


While deciding the network configuration three main parameters have been 
considered : 


Requirements indicated through projected liavel Jeuland 
Continuity of configuration over a corridor 

Functional hierarchy of the network 
8.9 Transit Oriented Development with Land Use Integration 
For transit to be successful the development and the built form within 500 m 
from the station and transit corridor play a significant role . In cities with 
Metro and BRTS system , it is observed that the development along the transit 
corridor has a major impact on the activity and economic patterns of the area . 
In the present scenario , it is seen that the road width affects the height and 
scale permissible for development within any given plot. Analyzing the 
existing development along existing streets it is suggested to have integration 
of transportation network with development pattern 


8.10 Observations and Issues 


The population growth in most of the Indian cities is influenced by 
transportation network . In the case of Bhopal , the location of strategically 
important highways, railway station , Bus terminal and goods terminals; have 
been important in the city s development. Key issues in traffic and 
transportation management are summarized below : 
1. Traffic and Transportmanagement is more of a management issue 
2. Poor connectivity between collectors and sub -arterial streets , resulting 

into traffic congestion due to restricted opportunity of widening existing 
roads having encroachments. 
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3. Inefficient intersections , limiting the capability of any road network to 

serve traffic demand . Intersections in the city are not properly designed ; a 
majority of them are skewed junctions, and higher grades of approaching 

links cause discomfort to drivers 
4. Railway tracts are intercepting the traffic flow at various places . Railway 

over -bridges will be required to cope with increasing traffic, and enable 

Smooth connectivity between various parts of the city . 
5. Parking is an emerging problem in Bhopal, particularly in the old city . The 

city was not properly planned for parking facilities . This has been further 
aggravated by the development of commercial areas without the provision 
of sufficient parking facilities. The resulting on -street parking is, in turn , 

increasing congestion on roads. 
6. The public transportation facilities need to be improved considerably , in 

quantity and quality , so that it is attractive for a shift from private modes. 
7. The upcoming metro stations needs to be integrated with the public 

transport system 


8.11 Summary 


Bhopal city is well connected through all modes of transportation . To improve 
the inter region and intra region connectivity Bhopalmetro rail is proposed. In 
recent years the vehicular growth in the city is significant and the growth of 
two wheelers is tremendous. 


Thin further demand for ufr and vinhle public transport , Inerrard mand 
density and road network with designed section . The number of fatal 
accidents further draws attention for need for traffic management and 
advance Intelligent Transport System.To avoid through traffic in the city and 
improve linkage with major highways the cities road network is integrated 
with proposed and existing highways and roads under Bharat Mala Project 


Transportation is the major guiding factor for driving development 
Development is now oriented along the transport corridor. To reduce the 
congestion and parking problems more emphasis should be given on use 
of public transport 
To enhance public transportation , it is required to integrate land use 
activities with mobility plan . BRTS and MRTS need to enhance the 
potential of land and its integration with existing road network and 
suitable mechanism needs to be promoted for Transit Oriented 
Development in the city . 
The existing street network needs to be revisited and integrated with the 
new proposed 
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9.HOUSING 


9.1 Introduction 
Housing is a basic need . It makes significant visual impact on the overall 
appearance of the city and its urban form . Housing configuration can make or 
mark the total city Image and its social and cultural life. Housing , in the 
context of the city structure, bears astrong spatial relationships with various 
work centres, socio - cultural centres, and recreational areas. Provision of 
appropriate living areas in relation to work centres , industrial area and access 
to various facilities is also a key to a successful city development strategy for 
any urban area . 
Housing does not mean the provision of house sites or dwelling units alone, 
but has much larger ramification . Every housing area apart from meeting the 
shelter needs, is meant to see various other need incidental to housing which 
would include: 

Provision of affordable housing space with scope for incremental growth 
for changing needs of the family and its allocation on easy terms. 
Provision of access to utilities such as water, electricity , waste disposal 
and access to affordable intra - city and inter- city transport. 
Provision of social facilities such as education, health and recreation , 
Availability of transport modes and facilities closely linked with work 

places, education and other facilities. 
9.2 Existing situation analysis 
9.2.1 Housing scenario 
Bhopal city is known for its residential preferences as people prefer to settle 
In this city . The city is known for its planned residential colonies like Area 
Colony, Chunabhatti and Shahpura which maintain their character of more 
open layouts and big plot sizes. 
However in today s context the scenario of big plot sizes are changing to mix 
land uses and all major plots on main road are getting converted to 
commericial uses . The preferred plot sizes are 2400 sqft - 1500 sqft for 
independent units for 80 % of the population.In Bhopal, 66 % of census houses 
are in good condition , 32 % are livable and 2 % are dilapidated as per census 
2011. 
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Source: Census of India , ZOTI 


977 Housing Sinele 
According to Gol official definition of income groups, Bhopal has 13.2 % HIG 
households, 26.7 % MIG households. 34.7 % LIG households and 25.3 % EWS 
which has 15.2 % BPL households . 
The average household size in Bhopal as indicated by census 2011 was 4.70 . 
The poorest families have larger households. The average household size of 
the BPL households ranges from 8.1-6.5 . The pattern , which has emerged 
since the establishment of the State capital , includes around 20 % ownership 
housing and 80 % Govt housing. Ownership housing is mainly seen in terms of 
plotted development and more recently in terms of residential flats . 
9.3 Existing Housing Need Assessment 
Bhopal urban area at present accommodates nearly 4.40 lakh households 
spread over sub - city zones , in the shape of various housing typologies, such as 
Individual housing on plotted development, flats, slums and squatter 
resettlements, unauthorized colonies traditional housing areas in old parts of 
the city and village settlements . During the plan implementation period over 
two decades or so various housing developments efforts have contributed 
shelter for 1.4 lakh families spread out over 2500 hectares area . 
9.31Housing Shortage 
Housing shortage at present is estimated at about 1.02 lakh units taking into 
consideration the poorly sheltered informal sector in jhuggies , squatter 
settlements , families sharing accommodations and old dilapidated houses 
requiring replacement during the plan period up to 2011. Adding additional 
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housing requirement to the tune of Rs 3.6 lakh units to the present housing 
back log efforts shall have to be mobilized to generate the housing stock as 
under . 


Table 9-2 Housing Demand Survey 


Total 

Total Total Slum 
Population Households Population 


Total 
Slum 
HH 


Wage of 

Slum 
Households 


Homeless Urban Household as per 

HFAPOA 


Slum 


Non 


Total 


% age of 
Homeless 
Households 


1896000 


382690 


479699 


102803 


26.86 


112692 


40103 


152795 


Source : Census 2011 


9.3.2 Housing Densities 
The basic considerations for arriving at housing density , is to optimize use of 
urban land and achieve sustainable development to achieve the desired level 
of quality of life, the following criteria are taken into consideration . 

1. Existing densities, redevelopment and regeneration potential 
2. Restrictive nature of development on hilly areas and areas of 

restricted accessibility 
3. Changing land values 

4. Carrying capacity of the infrastructure upgradation potential 
The residential density is the measure which is used as a basis for assessment 
of requirements of plan for future population and to forecast demand of water 
supply , sewagedisposal, provision of amenities and facilities. It is also used as 
a measure for study of the living conditions in the existing residential area . 
Normally net residential density is considered for the study of existing 
residential areas and also preparation of layouts for sub -sectors and smaller 
areas. Gross density is however used to work out requirements at sector level 
for preparation of development plan proposals and zoning plan proposals . 
These developments must form a part of well- conceived and coordinated 
detailed layout plan , so as to ensure adequate amenities and facilities at 
desired density level. The proposals are based on the trend of 2011 census 
and the provision for income- based distribution of required holding stock 
shall have to be made . 


9.4 Urban poor - Slum 
It is well known that a large percentage of the population in any Indian city 
belongs to the lowest economic strata i.e. economically weaker section . The 
majority of this urban poor population belongs to people who have migrated 
from the nearby rural areas in search of work , employment. 
Due to the dwindling land resources and an increase in the population , the 
land holding of any family in the rural region is no longer able to support the 
entire family . This encourages the exodus of rural population to the nearby 
city . Most poor immigrants to the city can find access to shelter only by 
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squatting on public or private land . These squatters over the period time 
continue to come and settle on this land thus creating a neighborhood , more 
generally called as a slum . In housing development, the above vital factors for 
creating harmonious symbiotic and self -sustainable communities at an 
optimal location are generally not considered . 
The deficiency of formal planning leads to the development of slums and 
squatter settlements to assimilate such populations. Provisions should be 
made for such population in the planning ofhousing development. 
The term squatter describes a wide range of low - income settlements or poor 
living conditions. Slum at its simplest definition is a heavily populated area 
characterized by substandard housing and squatter. In the last decade many 
slum upgradations have been done under schemes and policies like JNNURM , 
and RAY with suggested models of redevelopment. 
The current PMAY scheme addresses the issues of housing for all income 
groups. MP Municipal Act , 1956 have stringent norms to prevent illegal 
colonies however due to lack of effective implementation , the growth of illegal 
colonies could not be stopped . The proposals of the Development Plan were 
adversely affected because of illegal colonies . 


I 


SLUM ILLEGAL COLONY LOCATIONS 

HEDAL DEVELOPMENT FAIT 


un Lotion 


iii | Hi Tel 


OtherMajor Road 
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Figure 9-1 Location of Slum and legal Colonies 
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Year 


Table 9-3 Sun Population Census 
City Slum 

% Slum 
population Population 


Slum Gr99 


222948 


9000 


4.03 


1961 
1971 


19050 


1981 


384859 
671018 
1062771 


117.7 
119.2 
498.6 


1991 


23.5 


14763 
250000 
480000 
479764 


2001 


1564451 


30.7 


2011 


1086000 


26.68 


9,5 Summary 
Based on the projected population for 36 Lakhs for the year 2031, the current 
housing shortage of 462000 DUs, the BDP 2031 should propose an additional 
areas for housing. There is a significant lack of housing for economically 
weaker sections. This has led to the formation of slums pockets on various 
government lands, restricted areas like green belts , near to water bodies and 
other untenable lands. The rehabilitation of slums can be done through 
government schemes including the beneficiary s involvement. To encourage 
private players for slum rehabilitation , high density development with more 
incentivize commercial activity should be promoted . This will lead to an 
Improved urban form . Housing being a basic human need is analyzed in terms 
of its preference of location by providing connectivity and provisions like 
planned mixed land use at major road centres. 


The study of existing city fabric suggests that the old elty has mixed 
land use, new Bhopal and WHEL have government housing . In recent 
decades people prefer individual housing leading to private colonies in 
and around the city . The residential areas also have mix activities. More 
emphasis should be given to supply of planned housing for middle 
income group (MIG ), lower inocome group (LIG ) and economically 
weaker section ( EWS) near work centres or with strong linkages to 
public transport 
As housing can never exist in isolation as per the analysis of prevailing 
condition and past experiences 80 % of population belongs to middle 
class, lower class and economically weaker section income group which 
demands for certain permissible mix uses with housing. Living and 
working culture is predominant in lower income group , mearness to 
workplace can only be accommodated in certain employment 
generating areas, Choice of location near to work place or away from 
workplace is required to have its place in BDP 2031,these flexibility will 
reduce the growth of illegal colonies and unplanned urban sprawl. In 
either case public transport is the prime concern to be integrated with 
residential areas. The already vacant houses also need to be reviewed 
in terms of accessibility to public transport and infrastructure 
provisions 
Research studies suggest that slums and economically weaker housing 
is successful at locations near to work centres and fails when relocated 
the reason is its discontinuity with the urban fabric 
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10 . GREEN SPACES , NATURAL 
FEATURES AND ENVIRONMENT 


10.1 Introduction 


The natural and geographic setting of Bhopal renders a unique environmental 
characteristic to the city of Bhopal. It is bestowed with hills , lakes and 
abundant with unique and rare flora and fauna. The city is built on the banks 
of two lakes. There are in total 18 major water bodies that are important not 
only from the point of view of water resources but also from the ecology of the 
whole Bhopal region . The Bhojtal, along with its catchments has an area of 361 
Sq. km is unique habitat for migratory birds.It provides environmental and 
socio - cultural services to the population in and around Bhopal and supplies 
nearly 40 percent of the domestic city water needs. The Bhopal region is bio 
diverse with 25.4 % of the forest land. It comprises of a large part of 
Ratapaniforestsanctuary that has been marked as a Tiger reserve. Bhopal is 
situated on a hilly terrain sloping towards southeast direction . The natural 
features of Bhopal are natural heritage of the city , which needs to be 
protected . One of the main considerations of BDP 2031 is to conserve the 
natural heritage of the city for achieving sustainable development goals. 


Green cover i 
Bhopal City 


10.2 Green cover Area 
The total area under green cover includes eco sensitive areas of 3.76 Sq . km ., 
recreational area of 4.83 Sq . km . reserved forest of 57.18 Sq.km. and revenue 
forest of 18.17 Sq. Km . 


10.3 Other Natural Features 


10.3.1 Topography and Landform 
Bhopal lies in the Satpura and Vidyanchal mountain range and the southern 
part is mainly forest area and mountainous area . Deccan Trap Basalt and 
Vindhyan Upper Bhander Sandstone are the main geological formations found 
in the Bhopal Planning area. The city is situated in hilly terrain sloping 
downwards in north and south - east directions . The spread of the city has been 
guided by hillocks of varying altitudes situated in northwest and south -west 
portion of the city, shaping the morphological character of the city . These 
hillocks form a continuous belt from Singarcholi to Vindhyachal range . These 
hillocks could be classified in the following three orders depending upon their 
altitudes and geographic continuity . The hillocks of Bhopal have a unique 
feature of tabletop having nearly flat terrain . 


• 1st order - Singarcholi (ManwaBhan ). Lalghati, Idgah , and Fategarh 

situated to the North of Upper Lake. These areas have relatively high 
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2nd order - Shamla , Dharampuri and Arera Hills situated south - east of 
Bhojtal. They are separated from 1st Order hillocks by Upper Lake and 
Lower Lake . These hills have medium altitude, but have steeper slopes, 
slopes as high as 35 % , and undulating terrain . 


3rd order - MANIT , Char - Imli, Shahpura , Kotra Sultanabad and other 
hillock adjoining southeast of Bhojtal. These areas are characterized by 
gradual slopes,with low intensity of variations in topography . 


The eastern parts of the city are comparatively plain without any significant 
variation and are gradually sloping towards northeast, forming the bowl 
shape landforms. These are part of the catchment area of Hathaikheda 
reservoir. The areas to southeast beyond Shahpura hill are gradually sloping 
towards Misrod . 


Hills and natural 
drainages 
ofBhopal City 


The topography of the city provides enchanting and panoramic views of the 
city and its natural environment offering immense possibilities for 
development as recreation centers capitalizing the unique settings of hills and 
water bodies of Bhopal. Following ridges and hilltops or plateaus have been 
identified for conservation in conformance of this unique character of Bhopal 
city : It is desirable that all slopes ofmore than 15 % ( 8 degree ) and above are 
prohibited from any construction activity. These slopes need to be extensively 
covered with vegetation to reduce soil erosion . An area of nearly 1000 ha 
within the planning area needs to be protected and conserved . 


Tahle 70-1- List of Rhopal Ridge 


iii . 

V. 
vii. 


Shamla Hill Ridge 
Arera Hill Ridge 
Char Imli Hill Ridge . 
Idgah Hill Ridge 
Singar Choli Hill Ridge . 


ii . 
iv . 
Vi. 
viii. 


SinghpurSewania Gond Hill Ridge 
Scwania Gond Hill Ridge 
Prempura -Dharampuri Hill Ridge 
Chhawani( Shahpura ) Hill Ridge. 
Hill configuration around the Kaliasote and 
the Kerwa. 


1 


xi. 


Baghsewania , 
Laharpur, Amarawad 
Khurd Ridge 


The development of the city is not in continuous manner due to undulating 
and hilly terrain of Bhopal. The hillocks and lakes spread all over city , along 
with the railway line cutting across the planning area, the city has been 
segregated into three distinct parts. The T. T. Nagar and its extensions on the 
Southern side are separated from the old city by two lakes - Bhojtaland Lower 
Lake . Similarly , the B.H.E.L. Township is separated from the T. T. Nagar as well 
as the old city by the Railway line . The inter- linkages between various parts of 
the city are often circuitous due to undulating terrain , resulting into high cost 
of development of infrastructure and amenities, along with low population 
densities. The future plan of the city must provide and improve physical links 
between these parts so as to encourage social and cultural integration of these 
townships. 


Development 
pattern 
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10.3.2 Waterbodies 


Bhopal is known as City of Lakes". Bhopal region has in total 18 water 
reservoirs . The total area of water bodies which includes lakes , rivers and 
streams constitute 54.95 Sq . Km . which is 5 % of the total planning area . 
Bhojtal commonly known as Upper Lake is themajor water body of city . 


UPPER LAKE CATCHVENT 

TOPALCELORMETNAM 
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National Highway 
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District 
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nitrici 


Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh , Bhopal 


Court Planning 


Figure 10-1 : Upper luke catchment area 
Bhojtal in Bhopal is one of the largest urban lakes in the world . Lake water 
spread area is 34.84 Sq . km with Full Tank Level of 508.17 m . With rich 
biodiversity in the lake area , the lake has high utilitarian value as it is an 
important source of drinking water for the city of Bhopal. 


Figure 10-2 : Upper luke catchment with streams 
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The catchment area of Lake is 361 Sq . km (including lake area ) and presently 
nearly 80 % of the lake catchment area is rural in character with agriculture as 
the predominant activity . High intensity land -use activities are more 
prominent towards the urban part of catchment which is close to Bhopal. 
The Bhojtal is a manmade lake created by the legendary king Raja Bhoj by 
putting an earthen dam across the River Kolans, a minor tributary to the River 
Betwa . In the eighteenth century another artificial lake was created , called the 
Lower Lake, to hold the spillover of the water from the Bhojtal. The spillover 
from the southern end of the Bhojtal Lake gets into the dam called Bhadbhada , 
which finds its way to the river Kaliasote . The significance of the lake lies on 
the following points : 

Provides a substantial quantity of drinking water to Bhopal 


. 


Acts as a receptacle of stormwater 


• Recharges the groundwater 

Creates a temporary habitat for the migratory birds and a natural 
resort for the local amphibians and water birds 
Wood debris and leaf litter create a special ecology for certain forms of 
life 


. 


Acts as a place of recreation for tourism . 

Provides a source of fishing for the local fishermen 
• Happens to be an important heritage site providing a unique set up lor 

the city of Bhopal 
The experience of wilderness in some segments of Lake catchment 
area like the Van Vihar NationalPark . 


0 


Bhojtal 


The water of the Bhojtal was used for drinking purpose up to the year 1947 
without any treatment since its water quality was very good.It was after 
Bhopal became the capital of Madhya Pradesh in 1956 , it has experienced 
tremendous population inflow and consequent rapid urban development that 
adversely affected the twin lakes. The wetland is under constant threat due to 
discharge of sewage water, growth of thick mats of aquatic weeds in the 
peripheral areas and increasing silt load from the surrounding hills and its 
catchment area . 
10.3.3 Natural drainage characteristics 
The natural drainage pattern allows easy flow of water discharge. The 
topography of the city favors efficient and rapid drainage of the planning area. 
The drainage on the northeastern part of Bhopal planning area is provided by 
river Halali, while on the south - eastern side, it is provided by Kaliyasotriver , 
On the southwestern side, the drainage is provided by various small water 
streams, which drain out in Kolar River that ultimately drains into river 
Narmada . Also , the streams in the northwest side flows into the Parvati river. 
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The major quantity of rainwater collected from the city from various 
drainages flows into Bhojtal through the Kolans River. 
The catchment area is quite sensitive due to the importance of the Bhojtal in 
the context of the city and its use as a drinking water source. The water supply 
of Bhopal city is done through Kolar reservoir and Narmada river beside 
Bhojtal. Kolar reservoir water is transported to Bhopal city parallel to Kolar 
road . 


In case of water scarcity ,water is also supplied through Ghora Pachaad water 
reservoir and kerwa Reservoir . It will be necessary to use other rivers and 
reservoirs located in the region to fulfill the need of increasing the water 
supply of the capital in future. Considering the future water requirement, it is 
important to include groundwater prospects, water reservoirs and rivers in 
the water management plan to sustain for the next 20 years. 
The drainage water of old city including wastewater of industries located in 
Govindpura industrial estate is carried away by Patra Nallah , which meets 
Halali River near Islampura. The water quality indicates a very high 
concentration of dissolved solids and very high BOD (Biological Oxygen 
Demand ) confirmingwater pollution . The water of this river is being used for 
irrigation purposes and thus very little discharge reaches Betwa. Moreover, 
the confluence point of Halali river with Betwa riveris situated on the 
downstream side of waterworks for Vidisha town , thereby omitting 
immediate public health concerns, but requires corrective actions for long 
term sustainable development. 
Kaliyasote river, which provides drainage to the southeastern part of the city . 
joins Detwa ncAr Dhojpur" in Raisen District. There is low possibility of 
utilization of this water on the way for irrigation purposes as it passes through 
hilly terrain 
The development of Mandideep Industrial growth centre and its extensions 
need to be strictly controlled in respect of industries to be permitted in this 
area to avoid water pollution which may create problems for Vidisha. 
Industries proposed to be located on this site should be a non - polluting type 
or it will have to be ensured that industrial water is fully treated before 
discharging it in Kaliyasote to prevent pollution of Betwa river. Betwa riverthe 
principal source of water supply to the city of Vidisha . 
10.4 Climate Resilience 
Climate resilience is the ability to anticipate, prepare for, and respond to 
hazardous events, trends, or disturbances related to climate. In Bhopal past 
decade shows its vulnerability in terms of increased carbon emissions, urban 
floods , heat waves etc. By improving climate resilience in Bhopal, we aim to 
take steps to better cope with the climate -related risks and associated 
vulnerabilities. It is hereby , necessary to mitigate the impacts and prepare for 
climate extremes by providing green network , urban forestry and protecting 
natural drainages of Bhopal. 
10.5Summary 
In the last half of the 20th century, Bhopal has witnessed large scale 
degradation of the environment in general and water sources in particular due 
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to multiple anthropogenic factors such as unprecedented population growth 
and consequent urbanization , industrialization and chemical intensive 
agriculture. The lakes of Bhopal are no exception to it. The environment of 
Bhopal is under constant threat due to the discharge of sewage water to lakes, 
increasing silt load from the surrounding hills and uncontrolled development 
in ecologically sensitive areas. 
Development control regulations should promote the increase of depleting 
green cover as well as safeguard ecologically sensitive areas like existing Tiger 
corridors and migratory bird areas. Though the town has not witnessed any 
man - animal conflict the fact is to be considered that this also does not happen 
in the future. It is suggested to undertake projects under the scheme with 
government intervention for micro level planning . 
Recommendations from CEPT and MPCST shall be considered for micro level 
planning. Feedback conclusions compiled and suggested by MANIT and SPA 
shall also be considered as it clearly indicates the voice of the people of 
Bhopal.The sustainable development shall include measures for pollution 
prevention , protecting and restoring habitat, protecting biodiversity, 
understanding the ecosystem and cleaning up old pollution problems. 


Water bodies and green cover are under constant threat of 
Urbanization . Suitable development control regulations are required to 
safe guard the eco - sensitive areas of the cities. All water bodies and 
their catchment areas shall be protected and controlled development 
shall be allowed as per local area plans under such mechanism , which 
may provide for Green TDR. 
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11. OLD CITY AND 

HERITAGE 
The lakes , hills , and heritage buildings, are significant parts of the traditional 
form of the city that gives the city its heritage identity . The object of the 
Bhopal Development Plan for Conservation of Heritage is to safeguard, 
conserve, restore,manage and maintain the built heritage of Bhopal city while 
regulating interventions and development activities, which may have an 
Impact on the heritage . The process of listing heritage and grading the same is 
a mandatory exercise in the Bhopal planning area within the time frame 
specified by the state government and shall become an integral part of the 
Development Plan . 


HISTORIC CORE OF BHOPAL 


Gun 


Figure 11-1: Historic core of Bhopal 
11.1 Urban Heritage 
The urban image of the city is a collective visual appearance contributed by 
natural and manmade elements. Man -made heritage is the built form which 
got developed historically over many centuries. 
The unique urban heritage contributing to the city identity and its image 
ought to be preserved. Bhopal is gifted with rare monuments and splendid 
areas of vulnerable architecture. The built heritage, comprising areas such as 
Jumerati Gate ,Kamala Park , Raj Bhawan , Minto Hall, Chowk area , Jama Masjid , 
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Moti Masjid , and Gauhar Mahal, etc., ought to be dealt with utmost care and 
pride. 


Figure 11-2 : Gots of Heritage importance 
An inventory of the heritage buildings of cultural, historical, socio -economical 
and architectural values was prepared by INTACH ( Indian National Trust for 
Art and Cultural Heritage ) in 1984 resulting in a document of more than 281 
buildings divided into four grades based on the respective values of each 
building . The second exercise in updating the listing was conducted by 
INTACH in 2004 and some monuments were found missing although several 
others found place in the list. 
112 Heritage zones 
Based on the studies, the important features, areas , zones, precincts and 
buildings of heritage and historical importance can be divided into six distinct 
geographical regions : 

The unique frature of Bhopal is its large lake called Bhojtal Talab or 
Bhojual. Legendary Rhoja Deva ( 1010-1053 CR ) who finds mentioned for 
luis liydiaulic engleur luy lui lie alillent liealises Constructed the lake, 
making it one of the rare features. The fort encompasses the Gond Queen 
Kamalapati s palace (protected by the Archaeological Survey of India ASI). 
KamlaPark , Hammam , Sheetal Das kiBagiya , Faiz Bahadur s Dargah etc. 
within its defense walls . A large gate announced entry into the old fort 
The fort that stretched northeast southwest. The two bastions mark the 
southern end of the fort near Hammam and the northern end near 

Retghat. 
2. Old City - The historic core, the Chowk , and its surrounds, hold into its 

folds rich , living tangible and intangible heritage, a conglomeration of 
cultures, merging together and standing as one, through the dimension of 
time, getting modified , throbbing with life, the heart of the city . They 
testify about the architectural quality , beauty and splendor of the life in 

historic Bhopal 
3. The entire area was traditionally designed on gridiron pattern . The area is 

surrounded by various prominent historic structures like Sadar Manzil, 
Iqbal Maidan , Fatehgarhlmambaras, which came up in between 17-19 
century. The Historic core also known as Shahr - E - Khaas, was accessed by 
Historic gateways named after name of days like Somwara Gate, 
Budhwara Gate, Itwara gate and Jumerati gate . 
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Arched courtyard 


ralengan rurl UT Cluel, was zuueu Dyule 101 Century CC Algall ruter VUSL 
Mohammad Khan on the west bank of Bhojtal in 1722 and named it after his 
beloved wife Fateh Bibi. Fatehgarh Fort s first stone was laid by Qazi 
Mohammad Moazzam of Raisen , who was a revered scholar. The unconquered 
fort was the scene of a siege in the period 1812-13 laid by the Maratha armies 
of Nagpur and Gwalior. Tombs (protected by the State Archaeology ) with 
" Bangladar roofs of indigenous technology of 18th century , unmatched 
massive square bastions , early 19lh century fresco painted palaces, late 19th 
century Alabaster mosque, Jama mosque by the Hindu wife of the second 
Nawab in sandstone trabeated technology , palaces and gates as some of the 
fine examples of French influence on Indian architecture, gold painted palaces, 
char- baghs with flowing water and fountains and scented plants and uniquely 
Indian open maidans all fall within this geographical area . 
The Shehr - e- Khas was a square fortified city of gridiron pattern with Jama 
Mosque of early 191h century at its center. Recommended by Bhoja Deva as 
one of the ideal cities plans inindia . This 18th century town was entered by 
seven gates, named after seven days of the week . The processional gates have 
all been demolished as also most of the heritage houses within . Whathowever 
remains , is the morphology of the town, its street lines , open spaces, some 
havelies (which are of immense heritage value ) , individual houses , chowks, 
temples, mosques, wells , some old trees , health centers, occupationally 
specific streets , the commercial hubbub , some tongas , food tradition , jewelry 
market, and several non - tangible traditions . 
Shahjahanabad by Shah Jahan Begum ( 1870-1901 ) was a well - planned , well 
lald out, the fortified extension to the existing fortified town of Bhopal. This 
well- defined heritage area has all the leatures of the feminine ruler associated 
with it. Ruilt around cascading waters of three descending tanks, the area is an 
aesthetic delight with palaces, grounds, mosques, markets , gates, Bara Bagh 
with all its cenotaphs etc. all built with materials of most delicate intricacy and 
designs. This is one of the rare examples in India where expansion was being 
planned at such a large scale by indigenous engineers and architects . The area 
is still not encroached upon in a major way although the building stock is in a 
decadent and damaged state . 
Jehangirabad , was extension by Nawab Jehangir Mohammad Khan ( 1837 
1844 ) for the unruly Afghan troupes and contained palaces, gardens , grounds, 
barracks, alabaster cenotaphs, aqueduct, Minto Hall, Lal Kothi (present- day 
Government house ), several gardens such as Ash Bagh , Bagh UmraoDulha 
with a 5th century pillar, Farhat Bagh etc. 
In conformation with the tradition of the Nawabs of Bhopal the last Begum 
Sultan Jehan ( 1901-1921 ) built her own palace complex in Ahmedabad area 
named after her late husband. Designed by Austrian architect Heinz in Art 
Deco style the area had esplanade , venues, botanical gardens, Kothies. 
Cottages , outhouses, palaces , yacht clubs etc. in a typical style that was so 
much in vogue at that time in Europe . Circular grills , railings, terraced gardens 
with circular ends, porches with circular roofs with diamond windows of non 
standard dimensions were all part of the vocabulary of the early modern Art 
Deco style that still has fan - clubs across the world and who hold world 
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congresses in appreciation of the style . The area can be defined as Heritage 
Zote . 


11,3 Heritage Gates 
The condition assessment report by INTACH provides a list of heritage gates 
in Bhopal city . These are shown in the Map (Figure 11.1) below : 


List ofHeritage Gates 


1. Bab - E - Sikandari 


8. Bhopal Gate 


2. Shaukat Mahal Gate 


9. Lal Darwaza 


3. SadarDarwaza 


10. Bagh Farhat Afza Gate 


4. Kala Darwaza 


11. Bab - E - All Gate 


5. Teen Mohre Gate - 1 


12. Sultania Infantry Gate 


6. Teen Mohre Gate - 2 


13. Jumerati Gate 


7. DakhilDarwaza 


14. Police Gate 


Bhopal Old City Zone 


Upper Laluu 


Lake 


Figure 11-3 :Location of gates of heritage importance 
11.4 Conclusion 
The Bhopal city is an amalgamation of different layers of Hindu , Islamic and 
Colonial periods. The heritage areas which are interwoven with natural 
features of city are the identity of the city . INTACH has prepared the inventory 
of heritage structures. The BDP 2031 includes the proposal of conservation , 
preservation and adaptive reuse of heritage areas . The increasing population , 
vehicles, and dilapidation of structures due to age are major causes of stress in 
city core . The BDP 2031 proposes renewal of these areas by adopting an 
approach of conservative surgery and incentives in the form of heritage TDR 
The natural heritage like water bodies, hills, flora , and fauna all together is 
taken care and is proposed to prepare a Bio - Diversity plan for regulating the 
urbanization pattern under scheme. 
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12 . 


PHYSICAL INFRASTRUCTURE 


12 1 Urban Infrastructure 


Quality of life in any urban area is very much conditioned by the level of 
availability , accessibility , quality of physical and social infrastructure. The 
rapid growth of the population generates a need for augmentation of water, 
power , sewerage, drainage and solid waste management along with a new 
urban development extension . Major reasons for urban discomfort occurred 
as a result of the level of satisfaction offered in these areas, by the urban 
management authorities. Sewerage, Solid Waste Management ( SWM ) are 
comparatively internal affairs but the supply of water and power as well as 
drainage are inter-regional, sub -regional issues and are, thus more critical 
Appropriate interventions are required for the management of water and 
power as well as drainage including urban waste in the regional context for 
the adequate provision of the adequate physical Infrastructure needed to 
support the growing population and other economic functions. 


12.2 WATER SUPPLY 


The water supply for the year 2031 is proposed to be in concurrence with the 
objectives desired to be achieved by the year 2031 concerning the city water 
supply have been listed below : 

To achieve 24x365 (Continuous water supply throughout day and 
yur) 
Safe and potable quality of water. 
100 % coverage through the piped water supply . 
Financially sustainable water supply system . 
High consumer satisfaction . 
Unaccounted for Water (UFW ) to be reduced to less than 10 % . 
Independent regulatory authority to decide tariff , policy and monitor 

service. 
• Strengthening /Upgradation / Provision of pumping stations, pipelines 

and water treatment plants. 
Leak assessment, detection and repairs covering the whole city to 
achieve UFW less than 10 % 
Recycle and reuse of treated sewage industrial waste 
ICT interventions. 


172.1 Estimation of Demand 


The Manual on Water Supply and Treatment by Central Public Health and 
Environmental Engineering Organization , recommends a per capita water 
supply of 150 litres per capita per day for Metropolitan and Megacities 
provided with piped water supply where sewerage is existing or 
contemplated . However, the National Building Code 2016 and Code of Basic 
Requirements of Water Supply , Drainage and Sanitation ( 15 : 1172-1983 ) 
recommends minimum of 135 litres per capita per day for all residences 
provided with full flushing system for excreta disposal. 
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It has been proposed that 135 litres per capita per day water will be supplied 
through the piped water supply . At this rate, the city will require 486 MLD 
water by the year 2031 to support 36 lakh population , without accounting for 
losses in transmission and distribution . It is further assumed that these losses 
will be limited to 15 % . Thus, the gross water requirement for domestic 
consumption is estimated at 542.8 MLD by the year 2031 A.D. 
In addition to the domestic water supply as estimated above, arrangements 
will be made to arrange for institutional and industrial water demand based 
upon actual consumption patterns . 
12.2.2 Water Supply Source 
The present water supply to Bhopal City is 530 MLD , consisting of 126 MLD 
from Bhojtal lake , 155 MLD from Kolar , 185 MLD from the Narmada , 29 MLD 
from kerwa and 35 MLD from groundwater. It is envisaged that with the 
completion of the ongoing augmentation scheme, the water production 
capacity of Bhopal will be 530 MLD by 2031. With 15 % deduction for 
Unaccounted for Water (UFW ). 450 MLD water will be available for domestic 
consumption . The dependence on groundwater sources will be phased out 
and rainwater harvesting will be promoted . It is further proposed that recycle 
and reuse of water from Industrial, institutional and large water consumers 
will be encouraged . 


WATER SUPPLY TONES 
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Figure 12-1 : Water Supply Zones 
12.2.3 Distribution System 
It is proposed that 100 % of the city population will be covered under piped 
water supply system by year 2031 with adequate supply pressure . At present 
about 67 % of city s population is covered by piped water supply . Continuous 
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of present intermittentwater supply . 

Table 12-1 : Source wise water availability 
S. 

Million Liters Per Day 
Source 
No. 

Present Proposed 
Capacity Augmentation 


Total 
Available 
Water 
126 


1 


Bhojtal lake 


126 


Kolar 


155 


155 


Ground Water Sources 


35 


35 


4 


185 


185 


5 


Narmada Scheme 
Kerwa. Hathaikheda, 
Ghadapachhad 
Total 


92.8 


121.8 


29 ( existing 
in kerwa ) 
495 


31 


Suurce : EMC 


The installation of service meters has been recommended to restrain the 
wasteful use of water and ensure greater accountability in the supply system . 
Furthermore, it is almost impossible to construct a good system of water 
charges unless they are based upon actual consumption of water, which is 
essential for the financial sustainability ofwater supply projects . 
12.2.4 Observations and Issues 
1. Though the actual water source is sufficient in today s context, the 

capacity ofwater treatment is inefficient to produce the treated water as 

per the water demand , 
2. If ever the source is able to produce the required water demand there is 

no adequate storage facility of water produced , which is half the water 

demand per day 
3. The sources have the capacity to reach the demand but the water supply 

network is inadequate to cover the whole city . 
4. Each community stand post serve about 95 persons which is more than 

serviceability suggested by Environmental Improvement of Urban Slum 
(EIUS). 


5. The present water supply Network is highly inefficient due to Leakages 

and Dilapidated Network 


6. There no accountability of water produced at source and Treatment 

Plants as well as the water consumed at consumer connections . 


12.3 Sewerage 
Separate sewers will be provided consisting of sanitary sewers to carry 
domestic sewage and storm sewers to carry stormwater runoff . Following is 
the vision for the Sewerage system . 


1. Open defecation free city , toilets in all houses . 
2. Sewerage system to cover 100 % cityas already been proposed in AMRUT. 
3. Facilitate and encourage connectivity to the sewerage system 
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4. Financially sustainable sewerage system 


5. Drains should carry only rainwater and all sewage should be carried 

through sewers from source to STP 


6. Industrialwaste to be primary treated before discharge to sewers 
7. Commercial places, parks and public places to have well maintained pay 

toilets . 


12.3.1 Estimation ofWastewater Flow 


The rate of wastewater flow depends upon the rate of water supply to the 
community and the rate of groundwater infiltration . It is common practice to 
assume that 80 % of water consumption contributes to the wastewater flow . 
The pipelines are proposed to be above groundwater level in most of the area 
and therefore the groundwater infiltration has been ignored . 
However , allowance for the groundwater infiltration for the worst condition 
shall be based on scientific and technical studies while preparing a detailed 
project report. The average annual waste generation from the city will be 
approx . 362 MLD (excluding groundwater infiltration ) in the year 2031. 
12.3.2 Existing Sewage System 
BMC area has about 314 km of non - contiguous underground sewer network 
serving about 28-30 % population with a treatment facility of 67 MLD . The 
sewer network in Bhopal has been executed under various development 
programs as indicated below : 


1. Katragarh Area - 16 km sewer with 2 pumping slations and onc 1.5 MLD 

capacity Oxidation Pond . 
2. Old Bhopal Area - 24 km sewer line with 5 pumping stations discharging 

sewage to Patra nallah and STP s in Bhoj Wet Land Project. 
3. New Bhopal Area - 108 km sewer with 6 pumping stations and one 4.5 

MLD capacity Oxidation Pond and 13,5 MLD STP . 
4. Bhoj Wet Land Project - 61.7 km sewer with 11 pumping stations and 5 

STP s of total 58 MLD installed capacities . 
5. AMRUT 


S.No. 


Table 12-2 : Details of Sewage Treatment Plants 
Sewerage Treatment Plant 

Capacity (MLD ) 
MohalliDamkheda 


1 
2 

3 


Badwai 


16.59 


SingpurBhadbhada 


10 


4 


4.10 


Gandhinagar 
Bawadiyakalan 


5 


13.00 
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EXISTING SEWERAGE NETWORK 


14 


** 
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Figure 12-2 : Existing Sewerage Network 


Table 12-3.Existing Scenario far Sewage Disposal& Treatment 


Service Levels , Demand and Surplus / Deficit for Year 2011 


Waste GAP (MLD ) 


Generation 
(MLD ) 


Treatment Capacity Treated 
(MLD ) 

(MLD ) 


67 


173 


12.3.3 Sewerage Network as per AMRUT 
The new sewage network and renovation of existing sewerage network was carried 
out in Bhopal by dividing it in three areas as given below : ( source: BMC 2019 ) 


1. Bhojwetland, ADB and CPA ( Bhopal Municipal Corporation ) 


Name of Component Unit 


Qty.als 
per HoQ 


Quantity 
Achieved 


Quantity 
Remaining 


Physical 
Progress 


KM 


73.79 


18.69 


55.10 


Trunk Main & 
Distribution 


Road Restoration 


KM 


73.79 


17.07 


56.83 


Nas 


35.78 % 


Sewage Pumping 

Station 


Nas 


65 % 


Sewage Treatment 

Plant 
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( 35 , 5 , 2 MLD ) 


Mantoles 


Nas 


3630 


711 


19.58 % 


House Chambers 


Nas 


12106 


861 


11245 


7.11 % 


Nos 


60530 


60530 


House Sewer 
Connections 


2. Area inside Upper and Lower Lake Catchment and Shahpura Lake 

under BMC, Bhopal. 


Design Drawing 


100 Y 


Quantity 
Achieved 


Quantity Physical 
Remaining Progress 


KM 


100.95 


34.995 


56.09 


Trunk Main & 
Distribution 


Ruad Restoration 


KM 


100.95 


29.83 


71.12 


854 


Sewage Pumping Station 


NOS 


25 % 


50 % 


25 


Sewage Treatment Plant 


Nas 


37.60 % 


( 3.5.4.5 , 6 , 2,4.5,9.5 ) 


Manholes 


Nos 


5253 


1260 


3993 


House Chambers 


NOS 


5453 


1489 


3964 


27.301 


Nos 


60530 


60530 


House Sewer 
Connections 


Kolar town and Outside Upper and lower lake catchment area - Part of South 
Zone (Salaiya ) and South East Zone ( latkhedi& Misrod ) under B. Bhopal 


Name 
ofComponent 


Qty . as 
perBoQ 


Quantity 
Achieved 


Quantity 
Remaining 


Physical 
Progress 


KM 


181.59 


68 


113.59 


37 % 


Trunk Main 
& Distribution 


181.59 


49.85 


131.74 


73 % 


Raud 


Restorat 


lon 


Nos 


9 


25 % 


7541 


25 % 


Sewage Pumping 
Station 


Nos 


2 


80 % 


Sewage 
Treatment Plant 
( 32. 20.5MLD ) 
Manholes 


Nos 


6518 


4313.00 


33.82 


Nos 


15314 


1803 


1351100 


11.77 % 


House Chambers 


Nos 


76570 


0 


76570 


House Sewer 
Connections 
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12.3.4 Decentralized Wastewater Treatment Systen 
The WZAs and areas earmarked for new development for Bhopal shall be 
divided into various micro -watershed regions following the topography 
These micro -watershed regions would form the basic module of the proposed 
decentralized system and each region will be proposed with a separate 
wastewater treatment facility as per the requirement. The decentralized 
wastewater management system is found to be better for the maintenance of 
watersheds since it eliminates the large transfers of water from one 
watershed to another , which is the normal case in a centralized treatment 
facility . 
The wastewater management system itself will have three components : 


1. A primary sewerage system carrying the wastewater from the households 

to a sediment trap and an anaerobic baffle reactor . 
2. A small bore, sewerage system carrying the effluent of the anaerobic baffle 

reactor to tertiary treatment unit comprising constructed wetlands , and 
3. Constructing wetlands for tertiary treatment of the effluent. 


It is proposed that each housing cluster comprising 5000-8000 people will be 
connected to a primary and secondary treatment facility point located in the 
vicinity of the area . The facility would consist of a sediment trap and an 
anaerobic baffle reactor ( separate or combined ) where the organic matter will 
decompose anaerobically . The outfall of these points will be connected to the 
tertiary treatment facility comprising of constructed welland at the micro 
watershed region level near the lakes or surface drains connecting to the 
rivero. The offluenta from the constructed wetlanda will meet the discharged 
standards for surface waters . These effluents will either be recycled or let out 
in the nearby surface water body. 
Wherever feasible the greywater (water from bathrooms, kitchens etc.) and 
the black water (water from toilets and water closets ) will be separated at the 
society / household level and will be either used for ground water recharge 
with suitable treatment or connected to the outlet of the secondary treatment 
units . This will help in reducing the size and the cost of primary and secondary 
units . 


12.3.5 Observations and Issues 
1. The terrain and physiography of the city is a constraint toward 

development of an efficient sewerage network . The sewerage networks 

need lots of pumping facilities to take it to STP s 
2. The present sewerage network serves only the 30 % of the city rest of the 

entire sewer generated is either directly flows in to the open drains and 
nallahs or disposed in Septic Tanks where the effluent flows in the open 

drains and nallahs in the absence of Soak pits . 
3. The sewage treated in the STP s is only half the capacity because the 

existing network can only collect thatmuch . 
4. The existing sewerage network is in worn out and dilapidated condition 

further decreasing its efficiency . 
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12.4 Solid Waste Management 
The year 2021 envisages a comprehensive and sustained solid waste 
management system with modern and scientific answers to collection , 
transportation and disposal of about 1550 MT/ Day of solid waste and 
biomedical waste . 
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Figure 12-3 : SWM transfer Stations 
12.4.1 Existing Scenario 
As per the BMC reports, 550T / day of solid waste is generated in the urban 
area . However, the exact quantity and characteristic of waste produce in 
Bhopal is not ascertain . Mostof the waste iscollected through transfer stations, 
Refer figure 12.3 for location of transfer stations . 


12.5 Storm Water Drainage 
The City Development Plan for Bhopal envisages a storm water drain network 
on 90 % of the road network by year 2021. 
12.5.1 Existing Scenario 
The natural drainage of storm water is reasonably good in Bhopal. In old 
Bhopal areas , the drainage is provided mainly by Patra nallah which receives 
flow from number of small channels running across the city , like Gaji Khan ka 
nallah , Ashoka Garden nallah , Jinsi nallah , Maholi ka nallah , mahamai Bagh ka 
nallah , kale Bhairon ka nallah etc. Patra nallah after collecting the stormwater 
from these channels discharges it to the Islamnagar River 18 km from Bhopal, 
which finally flows in to the Halali river. 
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Large portion of the city in the central region discharges storm runoff to 
Bhojtal and Lower lake. The entire network of Patra nallah is about 50 kms. In 
the New Bhopal area , the drainage is provided mainly by katsi nallah , which 
flows for about 8 km before meeting Shahpura Lake . 
Three major streams drain Storm water from Bhopal. On northeastern side 
River Halali carries the drainage and on southeastern side River Kaliasot 
carries it, both these rivers drain to the river Betwa. In the southwestern side 
the drainage is carried by many small nallahs, which ultimately drain in to 
Kolar River 
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Figure 12-4. Existing Landfill site 


12.5.2 Observations and Issues 
1. The different Nallahs and Rivers in the different areas in the city carry the 

Storm water in the Bhopal City . 


2. Most ofthe roads in the city don t have drainage . 
3. The existing primary and secondary drains need to be desilted to improve 

their capacity 
4. The major hallahs and rivers,which carry storm water discharge , need to 

be desilted and cleaned. Increasing their cross section will improve their 
capacity 
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12.5 Electricity 
12.6.1 Existing Scenaria 
The present power source is from hydel grid system . The pattern of power 
supply is satisfactory with consumption shared among various use- zones 
with break up as: 


1. Industrial- 3.05 % 


2. Commercial- 5.23 % 


3. Residential- 67.20 % 
4. Miscellaneous - 24.52 % 


12.6.2 Existing Electricity Network Coverage Area 
The capacity of the present system will have to be augmented as per the load 
requirements , to cover all the areas included in the proposed plan . Madhya 
Pradesh Electricity Board has proposed the scheme of power supply to meet 
out the increasing demand of the power in future, the board proposal for 20 
year need is to be developed in two phases. A multi circuit tower ring is 
proposed having two circuits of 132 KV and 32 KV each . The ring will be 
linked with the existing 132 KV sub - station . 
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Figure 12-5 : Existing Power Supply Network 
12.6.3 Demand Analysis 
As per the prevailing pattern of consumption of electricity in Madhya Pradesh 
during last five years it is found that the rate of consumption is increasing 5 % 
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per annum . Accordingly , the estimated consumption for the year 2031 will be 
3550MKWH per annum . 


12.7 Observations 
Land requirement for power supply will be as per MP State electricity Board . 
The state government of Madhya Pradesh is promoting non conventional and 
Renewable energy sources. There is provision of subsidy for residential and 
Industrial units to encourage use of solar energy . 


The physical infrastructure of the city needs improvement in the area of storm water 
drainage and renovation of sewage network . Most of the roads in the city don t have 
drainage. The existing primary and secondary drains need to be desilted to improve 
their capacity . Water resources need to be augmented to suffice the future population 
need . 


To take care of future demand of energy, the state government ofMadhya Pradesh is 
promoting non -conventional and renewable energy sources. 
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13 . SOCIAL 
INFRASTRUCTURE 


13.1 Social Infrastructure 


The quality of life in any urban centre depends upon the availability and 
accessibility to quality social infrastructure. Social infrastructure can be 
looked at in terms of the facilities indicated in the City Level Master Plan , and 
Community Facilities , which are indicated at the layout plan level in various 
use zones. Together , these include social infrastructure facilities pertaining to 
health , education , sports facilities, socio - cultural activities , communications , 
security and safety , and other community facilities pertaining to recreation , 
religious activities , Social 

congregations and community 

events , 
cremation /burial grounds etc. These are generally planned in terms of 
populations norms with stipulated permissibility conditions and development 
controls . 


Table 13-1: Numbers of social infrastructure in Bhopal 


S.N. 


Number 


Inſrunrurlure 
Aanganbadi 


1 


73 


81 


177 


53 


6 


33 


7 


14 


B 


Colleges 
Government Hospitals 
Private hospitals 
Police station 
Post and Telegram office 
School 
University 
Fire station 
ATM 
Marketplace (city level) 
Malls 


1509 


9 


10 


11 


11 


789 


12 


5 


13 


5 


Bhopal city is among the top 30 city in India as per the liveability Index 
2010prepared byConfederation of Indian Industries (CII ), as shown in Figure 
13.1 . Overall city has good transportation , health infrastructure and 
natural/ built environment,whereas lacks in housing options. 
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13.2 Educational Facilities 


There is a deficiency in few planning zones, particularly in the field of school 
education . Further, keeping in view the fast changing national and global 
economic scenario , the employment and educational requirements are also 
undergoing a rapid change involving the development of new professional and 
vocational avenues for specialised education . 


A number of coaching centres, computer training Institutes and 
language / training classes are opening up . However, these aremainly operated 
by the private sector. Suitable provision for such centres in commercial areas 
is desirable with a view to enhancing the financial resources of the concerned 
land -owning agency.With the consequent potential for availability of financial 
resources for this purpose, involvement of the private sector in the 
development of educational facilities is growing 


Keeping the need for expansion and diversification as brought out above , the 
availability of land could become a major constraining factor, it has, therefore , 
become necessary to develop policies and norms,which would enable optimal 
utilization of land and available educational infrastructure . 


As far as school education is concerned , the policy should gear to encourage 
integrated schools from the pre -primary to the higher secondary level, rather 
than allocating space separately for Nursery Schools , Primary Schools and 
Middle Schools . Primary Schools may specifically be set up by Bhopal 
Municipal Corporation by the State Government 
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Figure 13-1 : Location of Schools 
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13.3 Health Care Facilities 
The capital is strategically located and has many specialized health facilities, 
which serve the city population as well as that ofthe region . High order health 
facilities in Bhopal is meant to serve health needs of the city and the region . 
Study reveals that there are several poly - clinics, Health - centers and nursing 
homes well distributed throughout the city , Caters to the population which can 
afford treatment offered but there is a large target group inadequately 
serviced by the available Govt. hospital facilities in the city . 


The World Health Organization (WHO ) has recommended a norm of 5 beds 
per thousand population . It is estimated that the total number of beds 
required in the year 2031 

be about 16000 According 
SwachhataSurvekshan conducted by Ministry of Housing and Urban Affairs 
(MOHUA ) to evaluate the performance of cities in achieving the cleanliness 
standards under the Swachh Bharat Mission conducted since 2016 , in last two 
years Bhopal ranked second in India . Figure 13-6 shows location of 
community toilets in Bhopal city . 
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Figure 13-2 : Location of Health services 
13.4 Socio - Cultural Facilities 


At present Bhopal has Bhart Bhawan , Ravindra Bhawan , Minto Hall and 
Museum of Man , Tribal museum etc which are the centres of cultural 
activities at International and national level. The city has sports facilities like 
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SAl centre , TT Nagar stadium , Aishbag Stadium and Bab - e - Ali ground . Many 
water sport activites are there in Bhojtal lake and lower lake area . Mela 
grounds like new Dusshera Maidan , Bittan market maidanetc are there to 
support cultural activities of city . 
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13.5 Observations 
Looking at the growth of the city and population the social infrastructure 
should be developed in the sub cities as self -contained units. There is a 
growing demand of public and semi public areas integrated with residential 
uses as certain infrastructure like schools , mini health centres are preferred 
for their distance from the residence. Travelling timeneeds to be reduced with 
certain permissible mix land uses in residential areas for ease and comfort. 
Day to Day activities of households prefer to have nearby shops and services. 
The concept of sub city is quite sustainable as it caters for distributed day to 
day needs of the citizens area wise and also can serve at city level 
infrastructure providing malls and multiplexes when integrated with public 
transport 


Bhopal has national level educational institutes like IIFM ,MANIT etc. It has one of the best 
health facilities in central region of the country. Cultural centers like Bharat bhavan , 
Ravindra Bhawan are cultural hubs of the country. The social infrastructure needs to be 
upgraded to make Bhopal a cultural capital of Bhopal. 
The development Plan shall suggestmixed landuse to allow health and educational facility 
in residential areas. World heritage sites like Sanchi and Bhimbetka have high tourist 
potential. To promote local livelihood based on tourism and cultural potential, initiatives 
should be suggested in the Development Plan . 
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14 . 


ECONOMIC ACTIVITIES 


14.1 Introduction 


Besides being the capital of the state, Bhopal has vast hinterland spread over 
six districts . Since the nearest large city is Indore, about 180 Km . away, Bhopal 
serves a large geographical area and it has expanded not as a single city but as 
a discrete township of the old city and its periphery , BHEL township . T.T 
Nagar Township , Bairagarh and other new areas. 
There are two industrial estates in close proximity- Mandideep with 32 large 
and 252 small and medium enterprises and the newly developing Pilukhedi 
with 6 large and 3 small and medium sized enterprises, Dominant sectors are 
engineering, textiles and pharmaceuticals including names such as Fujitsu 
Proctor & Gamble and GET Hamon . 


The service sector is becoming increasingly important which are major 
sources of employment in Bhopal. The service sector includes Banks and 
insurance companies, hostels, hotels and restaurants supportingeducational 
institution , hospitals and nursing homes. Last decade has observed increase in 
shopping malls, multiplexes and recreational and health centers. 
As with many cities, in recent years Bhopal has seen has the decline of 
traditional Industries, especially the engineering support and component 
manufactures that originally grew up around the BHEL . It was set up in the 
year 1960 s and was the largest public sector engineering company in India , 
allracting additional investment and providing a large source of employment 
in Bhopal 
The sectors that reported to be growing fast in Bhopal are real estate, banking 
insurance and education . The state economic development policy proposes 
Bhopal to be developed as a center for education . There is a concentration of 
educational establishments at all levels and a large number of schools , training 
institutions and colleges have been established in the last few years , 
The city also is a centre for exchange of traditional goods like Chanderland 
Maheshwari textiles , handicrafts and artifacts in regional context. Many 
household industries are producers of products displayed in malls and 
exhibitions. Provisions of household traditional industries as per the 
categorization of Industries with respect to infrastructure requirement 
electricity and water, can be made part of residential zones. 
Economy shall be promoted at a very micro level like vendors and hawkers, to 
mid - level household productions linked to mega industries. This forward and 
backward linkages shall be promoted spatially in different landuse zones. The 
city shall have proposal in major industrial zones linked to small and medium 
scale industries just providing hierarchy of generation of economy and 
employment at all level, binding the urban and rural sector. 
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Bhopal is now seen as a destination for IT industries, Agro based industries and 
traditional home based industries. It is also destination of pharmaceuticals 
companies, flour mills and electrical equipment s and machinery . It has potential 
of generating economy at different levels from mega industries to home based and 
also through informal sector. It also has tourism potential in regional context. 
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ABBREVIATIONS 


AAI 
AKVN 
AMRUT 
ASI 
BAU 


Airport Authority of India 
Audhyogik kendra Vikas Nigam 
Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation 
Archaeological Survey of India 
Business as Usual 


BCLL 


BDP 
BHEL 
BMC 
BPA 
BPL 
BRTS 
BSCDCL 
CBD 
CDP 
CEMP 
CEPT 
CGWB 
CIT 
CMP 
CPA 
CPHEEO 


Bhopal City Link Limited 
Bhopal Development Authority 
BhopalDevelopment Plan 
Bhopal Heavy Electronics Limited 
Bhopal Municipal Corporation 
Bhopal Planning Area 
Below Poverty Line 
Bus Rapid Transport System 
Bhopal Smart City Development Corporation Limited 
Central Business District 
City Development Plan 
Construction EnvironmentalManagement Plan 
Centre for Environmental Planning and Technology 
Central Ground Water Board 
Confederation of Indian Industries 
Comprehensive Mobility Plan 
Capital Project Administration 
Central Public Health & Environmental Engineering 
Organization 
The Confederation of Real Estate Developers Association 


CRENAI 


DCR 
DPC 
DMI 
DMTSL 
DOT 
ECS 
EPCO 


EWS 
FAR 
FICCI 
FTL 
GDR 
GIS 
GOI 
GOMP 
HIG 
HRIDAY 
IIA 
IRS 
INTACH 
IRSDC 
IPT 
ISBT 


Development Control Regulation 
District Planning Committee 
Disaster Management Institute 
Delhi Multimodal Transit System Limited 
Department of Telecommunications 
Equivalent Car Space 
The Environmental Planning and Coordination 
Organization 
Economically Weaker Section 
Floor Area Ratio 
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry 
Full Tank Level 
General Development Regulations 
Geographic Information System 
Government of India 
Government of Madhya Pradesh 
Higher Income Group 
Heritage City Development and Augmentation Yojana 
Indian Institute of Architects 
Indian Remote Sensing 
Indian National Trust for Art and Cultural Heritage 
Indian Railway Station Development Corporation Limited 
Integrated Public Transport 
Inter State Bus Terminus 
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ITPI 
JNNURM 


LDM 
LIG 
LPCD 
MANIT 
MCM 
MIG 
MLD 
MOUD 
MPBVR 
MPHIDB 


MPIDC 


MPMKVVCL 


MPMRCL 
MPPWD 
MPRDC 
MPUSP 
MRTS 
MT 
NBSS & LUP 


NGT 
NH 
NHAI 
NLIU 
NMA 
NMT 
NRSC 
NUIS 


Institute of Town Planners India 
Jawaharlal Nehru Urban renewal Mission 
Local Area Plan 
Lead District Manager 
Local Area Plan 
Liters Per Capita Per Day 
Maulana Azad National Institute of Technology 
Million Cubic Meter 
Middle Income Group 
Million Liters Per Day 
Ministry of Urban Development 
Madhya Pradesh BhoomiVikas Regulations 
Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development 
Board 
Madhya Pradesh Industrial Development Corporation 
Limited 
Madhya Pradesh Madhya KshetraVidyutVitran Company 
Limited 
Madhya Pradesh Metro Rail Corporation Limited 
Madhya Pradesh Public Work Department 
Madhya Pradesh Road Development Corporation Limited 
Madhya Pradesh Urban Services for Poor 
Mass Rapid Transport System 
Metric Ton 
National Beureau of Soil Survey and Land Utilization 
Planning 
National green Tribunal 
National Higliway 
National Highway Authority of India 
National Law Institute University 
National Monument Authority 
Non motorable transport 
National Remote Sensing Institute 
National Urban Information System 
Outer Cordon 
Public Bicycle Sharing 
Pollution Control Board 
Passenger Car Unit 
Public Health Engineering 
Pradhan MantriAwas Yojana 
Person per Hectare 
Public Semi 
Public Transport System 
Rajeev Awas Yojana 
Reinforced Cement Concrete 
Railway on Bridge 
Right of Way 
State Department of Archaeology 
Special Economic Zone 
State Highways 
Survey of India 
School of Planning and Architecture 
Sewerage Treatment Plant 


PBS 


PCB 
PCU 
PHE 
PMAY 
PPH 
PSP 
PTS 
RAY 
RCC 
ROB 
ROW 
SDA 
SEZ 
SH 
SOI 
SPA 
STP 
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SWM 
T & CP 
TCPO 
TDC 
TDR 
TOD 
TR 
UADD 
ULB 
UNESCO 


Solid Waste Management 
Town and Country Planning 
Town and Country Planning Organization 
Transferable Development Controls 
Transferable Development Rights 
Transit Oriented Development 
Trunk Routes 
Directorate of Urban Administration and Development 
Urban Local Body 
The United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization 
Urban and Regional Plan Formulation and 
Implementation 
Urban Water Supply and Environmental Improvement 
Project 
Very High 
Water and Land Management Institute 
Water Resource Department 
Water Treatment Plant 


URDPFI 


UWSEIP 


VHRS 
WALMI 
WRD 
WTP 


HTVI 1 ] 


HEY GOT PHY , facich 13 H1T 2020 


1855 


VOLUME II - PLANNING PROPOSAL & RECOMMENDATIONS 


1. INTRODUCTION 


Directorate Town and Country Planning ( T & CP ), Madhya Pradesh is 
preparing Draft Bhopal Development Plan ( BDP ) 2031 with a viewpoint of 
transforming Bhopal into a word class metropolitan city . The Draft Plans 
prepared considering the demand of the projected population for the 
entire area of 1016.09 Sq . km . of Bhopal planning area . The Bhopal 
Planning area consists of 248 villages including Bhopal Municipal 
Corporation ( BMC) area . 
Bhopal is considered as one of the livable cities in the country. However , as 
it continues to grow and expand , the residents of the city are facing the 
issues similar to those faced by many other cities of similar size in India , 
such as lack of affordable housing real estate escalation , Increased travel 
time between home and workplaces, traffic congestion , increased demand 
for amenities, gardens, open spaces and much more. 
Going forward . If Bhopal is to grow as a livable and sustainable place with 
affordable costs , short commutes , minimum travel times and sufficient 
amenities , it must plan ahead and organize its land resources carefully . 
following are some of the major considerations taken into account for 
deriving and formulating proposals of the Draft BDP 2031. 
1.1 Growth Pattern and Trends 
To conceptualize the proposals for Draft BDP 2031 the following growth 
trend have been studied and analyzed 

Spatial Growth Trends 
Population Growth Trends 
Economic Growth Trends 


1.1.1 SpatialGrowth Trend 
Spatial growth of any city is governed by development factors as well as 
natural barriers like lakes , forest, hills etc. present around the city . Over 
the past decades, the city of Bhopal has expanded rapidly in almost all 
directions along with its core. Typically , outward growth is fuelled by the 
availability of agriculture land in the outer areas. However, such 
developments have also caused a significant amount of low -density sprawl 
and loss of farmlands. Spatial growth of Bhopal is mainly governed by 
Bhojtal, Lower Lake , major Roads like Indore Road , Hoshangabad Road , 
and Kolar Road etc. The spatial growth of Bhopal city is shown figure 1.1 in 
chronological order . 
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BHOPAL 


1010-1200 AD 


11201-1800 AD 


1851-1880 LD 


Year 2017-18 


Figure 1-1: Chronolgy of Bhopa! 


The significant intensive growth is towards the south along the 
Hoshangabad Road . This is due to transit corridors , connectivity and 
availability of land in south direction without any physical barrier. The 
reason ofmore conversion of rural land to urban is the nearness to the 
major work centre , industrial town of Mandideep . This natural growth is 
required to be cateredby the Development plan 2031 


Table 1-1: Growth Pattern of Bhopal 


Spatial growth trends and patterns of different land uses 
Development BDP 1991 BDP 2005 In the Year 
Plan 

2018 


Draft BDP 

2031 


Land Use 


Existing 


Existing 
Landuse ( In 

HA ) 


Existing 
Landuseln HA . 


Proposed 
In HA . 


НА . 


Residential 


1534 


10169 


36579 


5081 


542 


1178 


3060 


10160 


Commercial 
PSP and PUF 
Industrial 
Transportation 
Recreational 


348 


B06 


956 


7113 


1062 
902 


2769 
14226 


12194 
14225 


203 


Schule : TACP. Land Use Survey and URDPFI Guideline 


With the growth of the city the planning boundary were expanded . The 
development of city in various land uses compiled and presented in table 
1.1 . In BDP 2005 Bhopal planning area was 601.06 Sq. km ., which was 
projected to be 813.92 Sq . km for Draft BDP2021and BDP 2031 planning 
areas has been extended to 1016.90Sq, Km . Spatially there is an average 
increase of approximately 200 Sq . km in the last two decades, 
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Figure 1-2 : Comparison of spatial land use growth 
It has been observed that since BDP 1991 the area under residential and 
commercial use has increased to almost six times , in transportation and 
public semi- public use the area is increased more than five times, the 
industrialland use has increased even less than three times. Only in case of 
recreational land use increase in area is ten times ( figure 1.2 ). 
The existing land use shows that to meet the standards of URDPFI 
guidelines, there is a need to increase the planning area to accommodate 
the various land uses . 


1.1.2 Population Growth Trend (Projection ) 
As per Census 2011, the state has a growth rate of about 20 % which is 
above the national average of about 17 % , while the city has a growth rate 
of 28.6 % which is higher than the state and national average . The 
population of Bhopal is rising considerably given the progress in the state . 


35.39 


30 


26 


25 


18.86 


Population 
( 
in 
lacs 
) 


14,54 


15 


6,71 


5 


1971 


1991 


2031 


Population Projection in Bhopal Planning Area ( in lacs ) 


Figure 1-3 : Population Projection of Bhopal Planning Area 
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The use of different methods for populationprojections presents a range of 
projected populations for the Development Plan Area for 2031 (Annexure 
1). 


The city has immense potential of development, the policy of state 
government and adoption of liberal approach in the Development Plan 
isikely to attract more population . If the current growth trends continue, 
the total population in the Planning area is expected to go up to 26 Lakh by 
2021 and 36 Lakh by the year 2031( figure 1.3 ), 
The variations in demand for floor space for the upcoming population are 
resolved by having a more flexible approach which allows sustaining and 
accommodating variations. It is clear from the existing land use map that 
market demand bounds to have development to occur in the south 
direction . This Draft BDP2031 thus formulates land use policies that allow 
and organize the development potentiality in the area and reduce the 
possibility of unplanned growth . 


1.1.3 Economic Growth Trends 
The percentage of main workers , marginal workers and non -workers in 
Bhopal as per census 2001 are 26 % , 2.92 % and 67 % , respectively . The 
percentage as per census 2011 are 29.98 % , 14.56 % and 55.46 % 
respectively . This indicates that the percentage of total working population 
has improved significantly , where totalincrease in main and marginal 
Workers populationis 11.64 % . 


The increase in the 
working population 
shows that the city 
has a potential for 
economic growth 
To support 

the 
economy Hew 
Industrial. 
commercial and 
service sector s 
should 

be 
promoted 
Similarly , 

the 
Increase 

in 
marginal workers 
establishes 
need for growth 
centers 

and 
around cities. 


This indicates the proposal for new employment centers to cater to the 
local economy generating more employment. This calls for future land 
requirement for more commercial and industrial activities and mixed use 
development which is proposed in this development plan . 


1.2 Existing conditions and Government policies 
The present urban development policies and the Nagar Tatha Gram 
NiveshAdhiniyam , 1973 was studied and analyzed. The plan was prepared 
under the Act. This included land suitability analysis based on the 
parameters as mentioned in Atal Mission for Rejuvenation and Urban 
Transmission (AMRUT) Guidelines. Suitability has been worked out based 
on criteria s such as physiography, land cover, transportation network and 
geomorphology etc. and existing infrastructure projects like Smart City 
Mission and metro rail projects. 


1.3 


Suggestions from Stakeholders 
Extensive public consultations and stakeholder meetings were carried out 
which include experts from several Government and Semi-Government 
departments, Non -Government Organizations (NGOs ), Academic and 
Research institutes like Centre for Environmental Planning and 
Technology (CEPT), Ahmedabad , Maulana Azad National Institute of 
Technology (MANIT ), Bhopal, School of Planning and Architecture (SPA ), 
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Bhopal along with BMC, Central Public Works Department (CPWD ), Public 
Works Department (PWD) , MP Housing and Infrastructure Board (MPHIB ) 
etc,professional bodies and subject experts like Institute of Town Planners 
( ITPI) and Indian Institute of Architects (IIA ) were involved for 
consultation and feedback 


Table 1-2 : institucions consulted for feedback 


CREDAI 


Print and E -Media 


Indian Institute of Architects 


Institute of Town 
Planners 


Institution of Engineers 


Consultation with citizen group and 
experts 


OHD Chamber of commerce 


Nursing home association 
Transporters Association 


Hoteliers Association 


Govindpura Industries Association 
Bhopal Builder s Association 
Public representatives 


Bhopal Citizens Forum 


Feedback sessions were organized by Joint Director T & CP District of the 
Bhopal, where MANIT and SPA , Bhopal contributed as moderators. The 
suggestions received were presented before the District Planning 
Committoo (DPC ) on 7th Novomhor 2019 and commonta Woro talon 
(Annexure - II , Volume 1). The suggestion and feedback received and 
meeting witli slukuliului Lu reviuw BDP 2005 II curitibulud ill sliping 
the vision of BDP 2031. 


Summary 
The vision and the principles identified after multiple discussions and 
deliberations played an important role in formulating the proposals of this 
Development Plan . The major principles of proposals include compact 
development in city , land use and transport interface through TOD . 
conservation of natural and built heritage, encouraging sustainable and 
affordable development. 
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2.VISION 


2.1 Vision 


Bhopal nestles in a picturesque setting and has been identified as a clean 
and green city. The pattern of future growth of the city must establish a 
balance between conservation of critical, natural & urban heritage and 
opportunities and challenges of development. The vision is to conserve 
the legacy of the past, promoting futuristic development potential which 
best suits the character of city and expectations of citizens of Bhopal 


Vision for BDP 2031 


To make Bhopalbest livable city 
Conserve and protect the eco -sensitive areas, heritage and historical 

fronuments . 
• Prepare environmental conservation along with tourism promotion plan for 

lakes & rivers through separate development regulation , 
• Optimal utilization of land by striking a balance in the vertical and horizontal 

Arowth of the city . 
• Veillel giuwt all along tie Meliu and Bus Rapid Transport System (BRTS) 

Corridor, Integration of Sub - cities / smart city ( Area Based Development 
( ABD ) ) area with transport network and ( TOD ) . Economic Development model 
through the Development Plan 


The approaches below further articulate the overarching vision and focus 
to guide the planning and development of Bhopal in a manner that is 
coherent and aligned with the overall vision . 
2.2 

Planning Approaches for BDP2031: 
Existing Conditions Studies and Analysis - Volume 1 
Planning Proposals and Recommendation - Volume II 
Development Promotion Regulations - Volume III 


2.2.1 Robust Framework Based Approach 


The Development Plan is prepared using a Robust Framework based 
approach . This would allow flexibility in absorbing variations in demand , 
trends, technological changes, economic changes , choices ,etc . while 
retaining the basic frameworks. A Plan with Robust Framework Approach 
would identify the following: 
Long Term Planning Proposals : effectively for future, and retain the land 
for it, this includes 
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Road network , public transport (eg. Metro ) 

Metro ) and major 
infrastructure 
Natural & built heritage 


Mid Term Planning Proposals : period ( 20 - 30 years), butmaybe revised 
& upgraded after periodic evaluation or by government policy 
interventions. This includes 


Physical Infrastructure 
Social Infrastructure 


SHORT TERM ( 10-20 years) and flexible , that may be allowed to change, 
depending on the demand ofthe time 

Building Uses, Permissible Land Uses 


2.2.2 Liberal Approach 
Liberal Approach broadly means, allowing the market to generate the 
required amount and kind of floor space, as long as it is not detrimental to 
the health and safety of the people . This means, allowing sufficiently high 
Floor Area Ratio ( FAR ) to not artificially suppress the demand , and 
allowing mixed use to allow flexibility in kind of floor space permissible . 
So far, the majority of plans for Indian cities are prepared based on the 
conventional approach , which first uses population projections to identify 
demand for land , and subsequently opens up exactly the amount of land 
required for the demand . This conventional "Predict and Provide 
Approach however has not worked , as it is extremely difficult to foresee 
the long - term future and predict future demand . The population 
projections are based on past trends. In face of such unpredictable factors, 
the conventional " Predict and Provide " approach has led to rigid and 
restrictive planning ,which generally results in a mismatch between supply 
and demand of floor -space and serviced land for various uses . 


Figure 2-1 : Approach to Planning proces 


Recognizing this , BDP 2031 must not fall into the same trap of "Predict and 
Provide approach . Instead , it should take a more liberal, robust yet flexible 
approach , which allows it to sustain and accommodate variations in 
demand for floor space and developable land . Such an approach will 
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ONS 


require the plan to ensure the provision of a robust framework of roads 
and rights -of-way , which can cater to future demand (Figure 2.1 ). From 
this perspective , it is prudent for BDP 2031 to use estimates that may be 
on the higher side, instead of the lower side, and subsequently prepare a 
plan that allows sufficient supply of floor space to be able to cater to more 
than such estimated population through zoning FAR and regulations. 


223 Sustainable Approach 


After ensuring a liberal approach for the provision of future floor space 
supply , the BDP2031 should use Sustainable Approach while planning for 
where to allow higher or lower supply . After ensuring the overall liberal 
supply of floor space , BDP2031 should use a sustainable approach while 
zoning the areas. Such a sustainable approach would : 
Allow and incentivize a greater number of people to locate near public 
transport, in TOD Zone. 
Encourage contiguous development, and discourage leapfrogging sprawl 
into hinterlands and sensitive natural areas. 
Encourage redevelopment and adaptive reuse rather than a deterioration 
of older developments while spread in Greenfield areas 


2.2.4 Implementable Approach 
This will encourage the Development Plan to have clear micro level 
implementation mechanism to implement the Development Plan in phases 
and parts . However, these mechanisms must be backed by statutory 
provisions and must be implemented in the given market conditions. Such 
mechanisms include Town Planning Schemes ( TPS ) / Development 
schemes , Local Area Plans (LAP ) etc. 

A clear set of DPRs to promote and regulate development in the 


area . 


Identify implementable projects that facilitate planned growth 
Identify appropriate Implementation mechanism to implement the 
projects and proposals 
Identify cost estimates for various proposals / projects and identify 
sources of revenue to cover the cost. 


2.3 Key Principles for Zoning Development Promotion 
Regulations & Guidelines 
The plan, through zoning and regulations, shall achieve the following 

Take a liberal approach to allow and encourage development. 
Let people /market make their choice by allowing mixed use zones. 
Segregate or regulate only those activities detrimental to the health 
and safety of people , such as hazardous industries, and nuisance 
generating uses such as Logistics, Wholesale , Warehousing , 
Airport, etc. 
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Allow greater floor space supply than the demand to encourage 
affordable development 
Preserve and /or conserve sensitive areas, including Forests, water 
bodies, biodiversity areas, habitats , sensitive natural resources, 
heritage structure and precincts , etc. 
Incentivize development with TOD in the areas with better access 
to public transport 


2.4 Local Area Plan ( Coordination Plan ) 
For implementation of Development Plan it is very important to detail out 
at micro level, which will be coordinated through Local Area Plan (LAP ). In 
general terms LAP can be understood as 


A plan to improve an existing local area, a smaller part of an urban 


area 


A tool to implement macro level plans i.e. Development 
Plan /Master Plan 
It should be consistent with the city s Development Plan 

It should be sensitive to the existing developments and land uses 
The concept of Local Area Plans aims at 
• Expanding land area in the public domain 

Improving the street network 
• Reducing hlock sizes to improve walk ability 
. Further expanding the public realm 
• Regulating and maximizing development 

Ensuring coherent built form 
Synergizing development 
Raising resources and building infrastructure 


BDP 2031 proposes to detail out the plan through Local Area Plans as 
implementation tool. This enables to detail out projects for varied interest 
like heritage conservation , environmental protection and planned high 
density development integrated with road hierarchies. 


1864 


Hezyggt P16147 , facich 13 H10 2020 


[ HTVI 1 


VOLUME 11 - PLANNING PROPOSAL & RECOMMENDATIONS 


3.PLANNING PROPOSALS AND 

RECOMMENDATIONS 


The proposals and recommendations form the main core of this Draft 
BDP2031. They have been formulated after multiple deliberations such as 
detailed analysis of existing conditions, future growth projections, the 
overarching vision , principles and input from stakeholders consultations. 
Following are the key focus areas grouped under nine subsections , as 
1. Zoning and Development 
2. Transport Network and Mobility 
3. Housing 
4. Green Network 
5. Physical Infrastructure 
6. Social Infrastructure 
7. Economic Development 
8. Herlige 
9. Environment 
Generally , proposals have to be carried out or implemented primarily by 
the Competent Authorities . Recommendations include the tasks " or 
actions, for which other government departments or parastatal agencies 
may have to take action . 
3.1 Zoning and Development 
For any Development Plan it is required to provide land for the growing 
population or to incorporate the needs of the people as the city continues 
to prosper . For this, an additional built spaces and additional supply of 
land is required . It will be required to provide places for living, working 
shopping education , entertainment, healthcare, gardens, infrastructure 
and many such public needs. Also, it would be crucial to channelize this 
growth in a manner that maintains the quality of life and livability 
standards within the area while keeping it economically vibrant and 
environmentally sustainable. 


Zoning is a 
planning 
promotion tool 
for regulating 
the built 
environment 
and improving 
the urban form . 


Very often , zoning is interchangeably used with " Proposed Land Use" and 
vice -versa. However, zoning is not proposed land use, but it allows a mix of 
land uses within the identified area. It is important to understand that 
" Proposed Land Use" will identify exact use permissible on a plot, whereas 
zoning would identify a set of uses permissible on the plot. Therefore, the 
planning approach Identifying Proposed Land Use generally becomes 
very restrictive for development compared to the zoning -based approach . 
As per the recommendations, Draft BDP 2031 uses zoning -based approach 
to identify a set of permissible uses for given areas. Such zones may be 
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called Proposed Land Use Zones which will be consistentwith the T & CP 
act as well . 


Zoning is one of the important planning tools to manage growth , regulate 
density and organize land uses within the urban area . By regulating land 
uses it helps to segregate incompatible uses, increase livability and create 
desirable character for different areas for the city . Zoning combined with 
development regulations determines the supply of developable land and 
built space in various zones . However , before arriving at various proposals 
to accommodate growth and organize land uses, it is important to first 
understand the demand for development and various considerations to 
Organize land use and densities. 


3.1.1 Approach towards Zoning 
The main purpose of zoning is to regulate the growth and allow 
development in the areas where it is necessary . The ideal situation would 
be to allow the flexibilities to account for fluctuations and let the market 
play an integral role in the developmentprocess. In that case, the scope of 
limitations affecting the growth will be reduced ; the development will be 
governed completely by the market trends taking place in the city. 
However , zoning requires regulations and rules to avoid any development 
violation . Below is the overall planning process ( figure 3.1 ). 


Remole 


Delineation 


Growth 
patiemand 


Overview 
Water 
pians 


Shepal 2031 


Focus group 
decussian 
and a 
Yojana 
Samti 


Framing of 
Developme 
nt conta 


PLATFORM 


concept 


2005 


Dervation 


Figure 3- i: Planning process adapted 


3.1.2 Zoning for BDP 2031 

BDP 2031 based on Zones like (Residential, Commercial, Public and 
SemiPublic ( PSP ) Zones etc. ) 
The planning area has been divided into zones , which will help in 
re -densification of transit corridor using the available TDR and 
TOD provisions. 
Zones have permissible activities, FAR is proposed to be regulated 
on the road width and the plot size. 
The Development Plan is liberal and flexible due to new concept of 
Zoning 
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. 


3.2 Principles of Zoning 
The key principles,which need to be considered , are: 
• To provide functional distribution ofwork centers and living areas, 

optimize travel distances and increase an efficient functioning of 
activities . 
To promote economic development for all sectors of the economy 
by providing more economic space . 
To preserve sensitive areas [ forest, parks, sensitive natural 
resources, heritage areas and water bodies etc. ) 
To rehabilitate and improve the quality of life for the residents. 
To secure health and safety (i.e. segregate hazardous industrial 
uses ). 
To segregate nuisance areas or special uses- logistic, warehouses , 
wholesale , airport etc. 


3.3 Proposed zoning under BDP 2031 
Draft BDP 2031 is based on the pragmatic approach which will impact in a 
remarkable modal shift , in which the city of Bhopal is planned . It shall 
disperse the growth of the city across its total area instead of 
concentrating on selected land pockets . The paradigm shift from land -use 
planning to zoning has been brought about to promote equitable 
development across the city. It shall provide a flexible platform for 
divulsifying usugus un ultivities un any parcel of land . 
Proposal 1: For Residential and mixed -use areas 
Zoning proposals will facilitate the regeneration of the existing urban areas 
in the city . To incentivize mixed use the following categories of residential 
zone are classified ( figure 3.2 ) 
Residential General 1 (RG- 1 ); RG - 1 is the Existing Residential zone as per 
BDP 2005. The purpose of this zone is to incentivize the redevelopment 
and allow regeneration of the existing urban areas. 
Residential General 2 (RG -2 ): RG -2 is the Proposed Residentialzone as per 
BDP 2005. The purpose of this zone is to allow limited mixed use 
considering the existing development. 
Residential General 3 (RG - 3): This area includes the existing low density 
use and the purpose of this zone is to retain the identity and character of 
the areas. Areas under this zone are Arera Colony , Chunahatti, Shyamla 
Hills , Vijay Nagar etc. 
Residential General 4 (RG - 4 ): This zone includes new proposal to cater 
population of year 2031.The purpose of this zone shall be an additional 
proposed areawith the provision of multiple mixed -use development, 
allowing themarket to function as per demand . 
Residential General 5 ( RG - 5 ): This area includes low density zone to 
preserve ecologically sensitive areas. 
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The plots falling under these zones shall be approved for development as 
per the regulations specified in Volume III. 
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Figure 3-2. Resulentiul Zonway under BDP 2031 


Proposal 2 Transit Oriented Zone ( TOZ) 
In order to promote compact TOD in the city and to Integrate land use and 
transportation interface, Transit Oriented zone (TOZ ) is introduced . TOZ is 
an effective tool to promote compact, transit- oriented development within 
the walking distances of public transit nodes such as BRTS and MRT S 
stations . Sustainable transit-oriented densification could be achieved 
through TDR . TOZ is identified as 500 meter buffer distance on either side 
ofMetro line 1 & 2. TOZ will : 

Induces people to prefer the use of public transit ( Figure 3.3 ) 
Provides housing employment, entertainment and civic functions 
within walking distance of transit nodes. 
Encourage residents and workers to drive their cars less and ride 
public transit more 
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Figure 3-3 . Transit Orionted Development Zone under BDP 2031 


Principally all plots falling completely or partially within the 500m buffers 
from the metro alignment shall be included in TOD . To avail premium FAR 
The plot musi be part of LAP preparul hy concernal authority (hyun : 314 ) 
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Figure 3-4 : TOZ under BDP 20.31 
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Proposal 3 : Old City Heritage Zone (OC ) 
This zone has been exclusively identified to delineate the core walled city 
with its distinct character and heritage features and fabric that need to be 
conserved . To incentivize the conservation of heritage area , heritage 
delineation of Old city is based on presence of properties of heritage 


BDP - 2031 
Old City Zone |OG | 
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Figure 35: Old City Zone under BDP 2031 


importance with distinct character ofconservation nature . (Figure No. 3.5 ) 
shows spatial location of Old City Zone in Bhopal Planning area while 
Figure no . 3.6 shows delineated boundaries of Old City Zone . 


Based on the heritage conservation and management plan prepared by 
appropriate authority the plot owners within the zones shall be 
incentivized to undertake preservation / conservation of their heritage 
properties through receipt of Heritage TDR 


1870 


Hezyggt P16147 , facich 13 H10 2020 


[PTT 1 


VOLUME II - PLANNING PROPOSAL A RECOMMENDATIONS 


Figure.7-6: Deimation of Old City Zone 


Proposal 4 : For Commercial areas 
Commercial center and sub center have been identified as city s major 
commercial areas due to their activities and character . It would be ideal to 
zone the commercial areas on the basis of functionality . The distribution of 
FAR will be 1.5 in CMU - 1 and 1.25 in CMU - 2 and CMU - 3 as base FAR which 
can beextended up to 3to 5 for the purpose of redevelopment by way of 
TDR and Premium FAR . The following zones shall have the FAR up to 3 to 5 . 


Commercial mixed use Zone 1 (CMU - 1):Purpose of this zone is to upgrade 
current Commercial Centre of M.P. Nagar to CMU - 1 with higher FAR . 
Commercial mixed use Zone 2 (CMU -2 ) : This includes the areas currently 
zoned as sub city centres in BDP 2005 , New Market and Misrod to promote 
mixed use development, 
Commercial mixed use Zone 3 ( CMU3 ): This includes proposed sub city 
level areas as per the permissible activities.The purpose of this zone shall 
be an additional proposed zone with the provision of commercial mixed 
use, allowing the market to function as per demand . 
The implementation of these zones shall be undertaken after the 
preparation of detailed LAP . Existing older structures shall be incentivized 
to redevelop with higher FAR . LAP s prepared for these zones shall ensure 
improved street network infrastructure, parking management and 
regulation to achieve desired urban character and form . The permissible 
activities are with respect to the road widths . (Figure 3.7 ) 
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Figure 3.7: Proposed CMUS in BDP 2031 
Proposal 5 : Special Planning Zone ( SPZI) 
It is recommended that the ABD area of the smart city zone should be 
inirgrated with the Development Plan with a set of regulations and also 
the new schemes proposed by the government shall be incorporated under 
this zone as and when it is proposed . The Bhopal Smart City Development 
Corporation (BSCDL ) limited has recognized special regulations for the 
development of this zone as a High density area with mix land use (Figure 
3.8 and 3.9 ) 


O 


Figure 3 : Prammed Smart City in Bhopal Planning Area 
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BDP - 2031 
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Figure 7-9 : Spartial Planning Zone under BDP 2031 


Proposal 6 : To Enable and support Industrial activities 
The basic considerations for economic development shall be based on the 
principle of supporting diverse economic activity through promotion of 
primary, secondary and tertiary sectors and need of each sector to be 
fulfilled through proposals and recommendations like setting up of new 
Investment regions, industries and their required infrastructure. (Figure 
3.10 ) 


Industry 1 ( 1-1): This is the Industrial area it includes light, medium and 
heavy industries. 


Industry 2 ( 1-2 ): This includes the area demarcated under obnoxious 
industries . 
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The purpose of this zone is for industrial and allied activities to locate 
themselves in proximity to each other for scaling up of economic activities . 
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Figure 3-10 : Bdusrial zones under BDP 20.31 


Proposal 7: Publle Uulity and Facility (PUF ) : 
In this zone , the areas of public utilities like Lielalurium , sub - blalluns, 
treatment plants and other services will be included. Preferably these 
activities are proposed on government land . Public utility and facilities like 
STP , WTP . Sub -station can be installed on available government land 
primarily based on suitable location . (Figure 3.11) 


Proposal 8 : Public and SemiPublic (PSP ) : 
In this zone , the existing and proposed area of public and semi-public 
facilities like social, cultural, administrative, educational and health is 
Included . Preferably these activities are proposed on government land . All 
government land available will be kept reserved for government schemes . 
It is envisioned primarily for development of key infrastructure with 
limited mixed use permissible based on specific conditions (Figure 3.11) 
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Figure 3-11 :PUF & PSP Zones under BDP 22.31 
Proposal 9 : Recreational Zone (G - 1 to G - 5 ) 
This zone includes city forests , gardens, parks, stadiums and playgrounds, 
etc. Recreational zones are further classified under G - 1 as Garden & Parks 
whether these are existing or proposed , G - 2 as Playfield & Stadium and G - 3 
as Zoological/ Botanical Garden , G - 4 as Lakefront development and G - 5 as 
City Forest / Afforestation . 


The purpose of this zone is to increase green cover in Bhopal Planning 
Area . Development of 10 % recreational zone is ensured in each mixed use 
zone under BDP 2031. ( Figure 3.12 ) 

Recreational zone G - 1 : Parks & Gardens 
Recreational zone G - 2 : Playfield & Stadium 
Recreational zone G - 3: Zoological/ Botanical Garden 
Recreational zone G - 4 : Lakefront Development 
Recreational zone G - 5 : City Forest/ Afforestation 
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BDP - 2001 
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Figure 3-12 : Recreational zones under SDP 2031 


Proposal 10 : Transportation ( T ) 


Inter and intra city transportation network is included in this zone . Major 
Transportation elements of the city have been identified under this zone. 
Transportation zone includes Bus Stops, Railway Areas, Airport Area, 
Roads and other related activities which support transport infrastructure 
in Bhopal Planning Area . 


This particular zone is identified on the principles of integrating land use 
and transport as mentioned in the principles of preparation of 
development plan . The transport infrastructure includes fixed 
infrastructure like road segment and functions together making network 
terminals, grade separators and ROs along with designated parking 
facilities. The five categories of roads identified are based on functional 
hierarchy are bypass , arterials , sub arterials , collectors, and local streets . 
(Figure 3.1.3 ) 
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Figure 3-13 Transportation Zone under BDP 2031 


Proposal 11: Logistic , Warehouse & Wholesale (LW ) 
This includes logistics, warehousing and wholesale activities (1W ). This 
zone is demarcated to support commercial and industrial activities in 
Bhopal Planning Area.LW zone is proposed in all direction of planning area 
to cater need ofpopulation equally and in distributed manner. 
This zone primarily incorporates the area under kokta that are identified 
to be developed as Transport Nagar and areas near the proposed industrial 
Zones. (Figure 3.14 ) 
Proposal 12 : Water Bodies and Buffer Zones ( W , WB, CZ- 0 to CZ - 2 ) 
It includes the water bodies and buffer, catchment areas and villages in the 
catchment area. To incentivize the conservation of water bodies , green 
TDR will be provided . Details and maps of conservation zones is described 
and shown in Chapter 9 . 
The objectives of the delineation of these zones are to address the 
following aspects 

Urban and Environmental Improvement 
Creating high quality public open spaces like lake fronts, botanical 
parks. 
Providing adequate public access to the water body like delimiting 

of water bodies . 
• Rehabilitating the slums and informal economic activities in buffer 


1 


zone . 


Creating vibrant urban environment. 
Promoting recreational activities. 
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Figure 3-14: Lagatic Warehousing and Wholesale and under BDP 2071 
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Figure 3-15- Catchment Zovies under BDP 2031 


Proposal 13 : Village Abadiand their extension (VR & VRE ) 
It includes the existing villages in the planning area and the extension of 
the village upto a periphery of 500 meters which is limited to 250 meters 
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in catchment area of Bhojtal. In order to improve the primary sector in the 
Bhopal Planning Area, zoning of appropriate agricultural land has been 
Introduced . 


There was a need to identify the villages in catchment areas and their 
buffers as they all are part of conservation of catchment areas . This will 
also protect the areas like buffers of streams and channels for its 
conservation . 


The growth around village should be accommodated in immediate vicinity 
of the village abadi in contiguousmanner. (Figure 3.15 ) 
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Figure 7-16 : Village Extensãm Areos under BDP ZOZI 
Area under different proposed zones and their sub categories are 
presented in the table 3.1.( The various activities permitted along the 
different road widths are given in volume III.) 

Tabwe 3-1 . Are under different Proposed Zwies in BDP2031 
Zones 

Area in Ha Percentage 


S. No. 


1 


Residential- General 1 


RG - 1 


3697.78 


3.64 


Residendal- General 2 


RG - Z 


9516.18 


9.36 


3 


Residential- General3 


RG - 3 


421.70 


4 


Residential- Gencral 4 


RG - 4 


12191.92 


11.99 


5 


Residential- General 5 


RG - 5 


1427.44 


6 


Commercial mixed use Centre 1 


CMD - 1 


56,85 


0.06 
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S. No. 


Zones 


Codes 


Area in Ha 


Percentage 


7 


Commercial mixed use Centre 2 


CMU - 2 


95.53 


0.09 


8 


CMU - 3 


905.89 


0.89 


Commercialmixed use Centre 3 
Industries - 1 


1-1 


1742.32 


1.71 


10 


99.61 


0.10 


Industries- 2 Obnoxious 
Public Utilities & Facilities 


11 


PUF 


256.67 


0.25 


12 


Public and Semi Public 


PSP 


5757.66 


5.66 


13 


Recreation 


G1-GS 


10129.07 


14 


T 


5644.4 


5.55 


Transportation 
Logistics ,Warehousing And 
Wholesale 


15 


LW 


957.22 


0.94 


17 


212.18 


0.21 


Old City Heritage Zone 
Transit onented Zone 


18 


TOZ 


89.40 


19 


Special planning zone / Smart 
City 


SPZ1 


120.49 


20 


BhajtaalFTL 


CZO 


3557.98 


3.50 


21 


Buffer Zone of Bhojtal 


CZ1 


1449.95 


1.43 


22 


Catchment Conservation Zone 2 


Г. 


10839.34 


10.66 


23 


Water Bodies 


w 


2649.23 


2.61 


580.54 


0.57 


Water Bodies Butter ( 33m butler ] WB 
Village (GraminAabadi) 
Agricultur 


535.61 


0.53 


28844.44 


28.37 


Currently , RCI, ICA, KUJ und Old City arc mainly developed areas in 
Bhopal planning Area. The majority of these areas have the growth in a 
disintegrated and low - density manner. 


Also , there are areas with old development that need toallowand 
incentivize redevelopment, optimum utilization of the land / areas and to 
organized development through following land use zones. Table no 3.2 
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Tahle .3-2.Zoning Table - BDP 2031 


S.No. Use Zone 


TDR ** 


Code Base 

FAR 


Pre 
miu 


Total 
permiss 
ible 
FAR 


FAR 


Recel 


Gene 
ratin 


(G ) 


1 . 


Residential general RG - I 


1.25 


0.75 


2.00 


1 


2 . 


1.25 


Residential general RG 
2 

II 


0.75 


2.00 


3 . 


0.50 


1.25 


ResidentialGeneral RG 0.75 
3- ( Areas including II 
Arera Colony, 
Chunabhatti , 
Shyamla Hills, 
Vijaynagar ) 
Residential 

RG 1.25 
general- 4 
Residential General RG - V 0.75 


0.75 


5 . 


0 


0.75 


5 


200 ++ 


C 


Transit Oriented TOD 125 
Development Zone 
Old City Zone 


7 . 


AS 


2.0 


per 
the 
TDR 
regul 
ation 


Permissi 
ble TDR 
25 per 
the 
regulati 


5 


specifie 


for 
this 


[Ref. 


onl 


8 . 


1.5 


2.5 


1.00 


5.0 *** 


Commercial Mixed | CMU 
Use Center 1 (MP - 1 
Nagar ) 
Commercial mixed CMU 


1.5 


1.5 


1.00 


4.0 *** 


* Chargeable at the rate of 20 % of circle tale or as determined by the regulating 
authority 
# As explained in the relevant section of the zone and as explained in Annexure 4 of 
Volume 3 : TDR explanation 
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S.No. Use Zone 


TDR** 


Code Base 

FAR 


Pre 
mili 


Total 
permiss 
ible 
FAR 


11 
FAR 


use center 2 (New - 2 
Market Karond 
circle . Misrod 


10 . 


3.0 


Commercial mixed CMU 1.5 1.5 

center 3-3 
( Proposed 
commercial zones 
Special Planning SPZ1 As per Bhopal Smart City Plan 
Zone (Bhopal 
Smart city ) 


11. 


12. 


Industries - 1 


11 


13 . 


Industries - 2 


2.0 


0 


0 


1.00 


Public Utilities and PUF 
Facilities ( STP. 
Power Supply . 
SWM , Fire Station , 
Cremation Ground 
etc ) 


15 


1.5 


0 


1.5 


Public and Semi PSP 
Public 
( Administrative . 
Educational 
Health . Other 
Institutions) 


16 . 


0.02 


0 


0.02 


17 . 


0.15 


0.15 


Gardens and parks G1 
Playfields / stadium G2 

exhibition 
ground 
Zoological 

G3 
BotanicalGarden 


18 . 


0.02 


0 


0.02 


19 


Lake front 


0.15 


0 


0.15 


0.01 


0 


0.01 


City forest / G5 
afforestation 


21. 


T 


1.25 


0 


1.25 


Transportation 
( For the use of 
Alrport, Railways, 
Cargo , 

Bus 
Terminal and 
Stand, Bus Stop, 
Multimodal Hubs . 
Transport Nagar , 
Metro , Roads , 
Depot, Parking lots, 
Multi - Level 
Parking ) 
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S.No. 


Use Zone 


Pre 


TDR + 


Code Base 

FAR 


Total 
permiss 
ible 
FAR 


111 
FAR 


22 . 


LW 


1.5 


0 


1.5 


Logistics 
Warehousing and 
Wholesale 


23 . 


0 


Bhojtaal and CZ - 

00 
catchment zone - 0 
(FTL ) 


Bhojtaal and 
Catchment zone - 1 


CZ - 1 


0 


-0.1 


0.1*** 


urban 


[ Bojtaal 
50m , 


rural 


Bojtaal 
300m , 


Kolans 
250m 
Streams 
50m , 


buffer 

Major 
buffer 


Minor Streams 
buffer - 9m ] 


أبايا 
ري 
|| 


0.1 ++++ 


and C2-2 0.1 
Carchment zone- 2 
[Minimum Plot 
size - 4000 sqm 
Gr. Coverage - 5 % 
Height 7 meters 
(with sloping 
Roof ) 


26 . 


Water Bodies | W 
(River / Lake / 
pond / 
Watersheds / 
Nalah / Canals 
other than those in 
Bhojtaal and 
catchment zone ) 


1.25 


1.25- + ! 


o 


Water Bodies WB 
Buffer (33m buffer 
around 

all 
Waterbodies other 


HTVI 1 ] 
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S.No. Use Zone 


TDR ** 


Code Base 

FAR 


Pre 
miu 


Total 
permiss 
ible 
FAR 


FAR 


than Bhojtaal and 
catchment zones ) 
9.00 m for minor 
straemis . 


28 . 


AG 


0.1 


0.1 


General 
Agriculture zone 


29 . 


1.25 


1.25 


Village 
( GraminAabadi) 


30 . 


1.25 


1.25 


1 


Village Extension- VE- 1 

[500m 
GraminAabadiVista 
arankhestra ) 


31. 


0.75 


0.75 


Village Extension - 2 VE - 2 
[ 250 
mtsGraminAabadi 
Vistaarankhestra 
of villages in 
Bhojtaal 
catchment ] 


This FAR shall be permissible only after LAP /Scheme for this Zone is prepared 
and approved . 

The government can use the land for their purpose and will be considered 
under the landuse as proposed by the government, for example if the government 
want to develop a residential colony on government land , the land use will be 
residential, or if government want to construct a hospital, the land use will be PSP . 
(This provision in made in compliance of direction of Principal Secretary UADD 
vide letter No. 1083 / DP / TNCP / 2020 dated 24.02.2020 .) 


Note : 


Zoning table above is for illustrative purpose only . Please refer DPR for 
details .In case of any discrepancy the provisions of DPR shall prevail. 
In the Development Plan the area which comes under the provision for 
any kind of development proposed for public interest shall get 0.5 TDR . 


TDR as Planning Mechanism for Specific zones 
Provisions for the Transfer of Development Rights ( TDR ) for the state of 
Madhya Pradesh are stated under the TDR Rules 2018 , Any plot owner 
whose land is required for a public project can avail TDR in lieu of land ; 
special provisions have been made in the zoning andDPRS to enable 
smooth transaction of TDR . 
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" Transferable Development Rights " means an award specifying the built up area in lieu of 
amount as consideration to owner of the land which is proposed and reserved for non 
profitable land use such as public amenities or road widening or recreational purpose, or 
other public purpose and which can be used by the owner of the land himself on other 
plot or can be sold to any other person ...... Source: MP TDR Rules published on 19 September 
2018. 


BDP 2031 shall also enable TDR as an incentive for the below mentioned 
categories : 
1. Areas which are regulated for retaining Green and Blue (Water bodies ) 

character of the city 
2. Buildings and precincts of heritage value identified by competent 

authority in the old city heritage zone of BDP 2031. 
The above-mentioned areas shall be deemed as generating zones of TDR . 


3.5 Approach for promoting TDR 
BDP 2031 document has envisioned the entire TOD zone as potential 
receiving and generating areas for TDR . Following are the key components 
that need to be considered for making TDR applicable in TOD zone for BDP 
2031: 


In order to make TDR mechanism work , TDR is made more 
attractive and viable, than Premium FAR . 
It is recommended to use TDR first and then if required , use 
of premium FAR should be allowed . 
TDR Receiving Zones and generating Zones have been 
Identified 
Necessary to identify TDR generating Area ( land area 
required to be surrendered ) for the public projects , 
Furthermore, clear procedure is defined for undertaking 
development through this mechanism , which requires 
defining multiplication factor with respect to the current 
permissible floor area . 
The calculation of TDR shall be governed by TDR rule as and 
when updated . 


The Plan identifies zones on the existing and proposed development character , 
such as TOD zone along Metro , Old Heritage zone, Commercial mixed and 
ResidentialGeneral Zones etc. It allows TDR generated from different project to be 
received in commercial mixed use and TOD zones where higher FAR is proposed . 
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4. TRANSPORTATION AND 

MOBILITY 


4.1 Introduction 
A high quality well connected and integrated transportation network is 
essential to ensure healthy growth , thriving economy and high livability 
standard for a city . 
The existing scenario of road network in Bhopal Planning Area is shown in 
Table 4.1. 


Table 4-1:Read Network in Bhor ! 


S.No 


Category 


Existing Length in 


Proposed Length in 


BRTS Roads 


121.64 Krn . 


1 

2 


515.78 Km . 


795.61 


Development plan 
Roads 


3 


27.8 Km . 


95.82 


Metro Rail 
Routc ( Phase - 1) 


As the city continues to grow , Improvements and expansion of its 
transportation network will be required . Such improvements however 
must be planned carefully as they influence existing population as well as 
future growth and their location choices in the long run . Following the 
principles of accessibility and mobility , land use transportation 
coordination and compact growth , this chapter identifies proposals and 
recommendations to improve transportation network and mobility in 
Bhopal planning area . 


4.1.1 Considerations 
Similar to other Indian metropolitan cities, Bhopal is also facing severe 
problem such as traffic congestion , travel delays, unsafe travel conditions, 
parking issues, encroachments etc. 
Below are some of the important observations as identified in the existing 
condition analysis in Volume 1 ofthis Development Plan : 

Increase in vehicular traffic volumes 
Longer travel time 
Lack of Integration between land use and transportation system 
Congestion and bottleneck on major junctions 
Inadequate , blocked or unusable sidewalks 
Absence of well -defined street classification system 
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Incomplete street sections with undefined edges and unorganized 
margin space 
Lack of integration between modes of public transport 
Absence of pedestrian and bicycle network 
Unused and insufficient cycle lanes , not connected with 

destinations 
. Inadequate on street and off - street parking facilities 

Inefficient logistic facilities in and around the city 
It is observed that the existing road network is not been developed 
based on a specific pattern 
Through TDR, Micro - level planning tool is being explored for the 
network of 2005 has still not been implemented completely , which 
lead to a mismatch between the current growth pattern in the city 

and the Development Plan proposals . 
Currently Bhopal has two system of public transport namely BRTS and 
BCLL bus route service. Bhopal Metro is also under development 
BRTS : With the intention of providing frequent, comfortable and affordable 
mode of transit within the city . BRTS has been started and 
currentlyrunning on 121.64 km of stretch 
Metro : Metro rail is fast , comfortable and high - volume carrying mode of 
transit within the city. Bhopal Metro Project is designed for the operational 
speed of 90 kmph , consisting 6 lines and stabling lines with one branch 
line on line 3 , running across 86 stations out of which 72 are elevated 
stations . 5 are underground stations and 9 are grade raised station 
supported by Depot area and workshops. The total length of mctro mil is 
proposed to be of 95.03 km . 
In the first phase two lines Red and Purple are under implementation with 
a total of 30 stations out of which two are underground and cumulative 
length of 28.5 Kms ( Actual length may vary depending on site conditions ). 
4.2 Proposals and Recommendations 

The proposal of BDP 2031 has as far as possible , included the road 
network which was proposed earlier in BDP 2005. The roads 
which have not been constructed due to certain reasons like 
unauthorized construction and slums, alternative routes have been 
proposed for them . 
In order to reduce the traffic volume on major connecting roads 
like Hoshangabad road , Raisen road , Indore road , Berasia road and 
Vidisha road , alternative roads have also been proposed . 


Metro Corridor 


The existing road network caters to the regional, intra city and local traffic 
needs. Restructuring of the road network is needed and the provision of 
major traffic corridors linking various work centers , major activity areas 
and sub cities including the new areas has been taken under cosiderations 
The road system proposed in the plan includes the following: 
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4.2.1 Classification of Roads 


Primary Arterial Roads ( 30-60 meters ) 
This includes major city roads to carry heavy volumes of mass traffic 
having access control. It would provide intercity linkage with sub cities 
having ROW of 60 meters within proposed extension and 30-60 meters 
within existing areas as may be feasible (Figure 4.1 ) 


Proposed Transport Network 


Bersia 
Tehsil 


District 


PlanningArary 


Wunliga A Bundan 


Suhone 
District 


District 


Directorate of Town Co Plan Maan Prada 


Figure 4-1. Arterial Roads (60m & 45m ) in Bhopal Planning Area 


Secondary ArterialRoads (30-45 meters ) 
Secondary Arterial Roads are also proposed having 45 meters ROW 
through proposed development and 30-40 meters through existing areas 
as may be feasible on different road sections . 


Sub Arterial Roads (25-40 meters ) 


These roads are meant to connect arterial roads and sector roads linking 
residential area with the main road network . The recommended minimum 
ROW is 40 meters in proposed area and within present developed area it is 
between 25-30 meters . And a separate cycle track should be provided . 
(Figure 4.2 ) 
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BDP - 2031 
Proposed Transport Network 
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Figure 4-2:Secondary Arterial and SubArteriul Roads in Bhopal Planning Area 


Sector Roads ( 20-24 uicles ) 
This includes roadsmeant to carry heavy volume of traffic including mass 
transport vehicles route . The suggested minimum ROW in the proposed 
extension is 24 meters and within existing developed area as 20-24 
meters, as may be feasible on different sections. (Figure 4.3 ) 
Sub Sector Roads ( 15-25 meters ) 
These roads are meant to collect traffic from local streets within one 
residential sector. The recommended minimum ROW in the proposed 
urban extension is 18-24 meters and within the developed area as 15 -18 
meters asmay be feasible on different road sections . 


Local Streets ( 15 -20 meters ) 


These are intended to serve residential neighborhoods on which through 
traffic need to be discouraged. The recommended right of way is 20m in 
the proposed development and within present developed areas as 15-20 
meters . Recommended road widths in present and proposed developed 
areas shall be governed by the aforesaid proposition for various categories 
of road network subject to availability of road width as may be available on 
site. In portions providing access to market complexes, shops and such 
other non -residential activities the construction or development 
permissions shall be granted after making provision of service road with 
parking bay with access controls as may be required . 
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BDP - 2011 
Proposed Transport Network 
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Figure 4-3 : Sector & Sub -Sector Rodds (24m & 18m ) in Bhopal Planning Area 


In Bhopal Planning Area , the proposed road width for village roads or 
roads developed by RES or by any other department shall have minimum 
ROW of 18m . 


4.3 Proposed Road Sections 
Classifying city s streets and roads in appropriate categories is the first 
basic and essential step towards organizing the network and improving its 
traffic and mobility . 


The simplified and unified street classification system used here is based 
on character and context of a street rather simply depending on the ROW 
width . 


In addition to ROW widths, the classification system considers parameters 
such as length of the street, what does it connects , land use characteristics 
etc. It is proposed that any future work regarding the road / street network 
must be based on this street classification system and the relevant 
guidelines provided for them . 
It is proposed to adopt road section for various categories of road as per 
provisions given below . [Figure 4.4 ). 
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Figure 4-4 Cross -section of road 
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4.3.1 Proposal 1: Transportation Zone 


BDP - 2031 
Transportation Zone (T ) 


Ralsen 
District 


T 


Sehöre 


Raisen 
District H 


***** 


BB Direct 


Figure 4-5 : Transportation Zone under BDP 2037 


The Development Plan shall have transportation as a single zone 
Incorporating all transportation features such as Rails , Bus stops, Airport 
multimodal hubs Railway Stations, Roads, Metro etc. for the Development 
Plan shall have map showing Transportation Zone. Grouping of various 
transportation modes will help in development of organized logistic hubs 
and ensure multimodal integration . 


4.3.2 Proposal 2 : Improving Existing Street and Road Network 
Congestion bottlenecks in accessibility are the main issues affecting the 
efficiency of the existing road network for improving overall mobility 
redesign and reconfiguration of existing Street and following factors 
should be taken into consideration : 
1. Expanding ROW . 
2. Improving linkages and intersections. 
3. Improve connectivity in accessibility by constructing flyovers bridges 

and underpasses . 
4. Identify implementable and non -implementable roads as per the BDP 

2005 proposed roads, followed with optional alignment. 


5 


4.3.3 Proposal 3 : Network Improvement 
In urban context, a network with multiple smaller streets providing 
alternative routes and distributing traffic is more efficient and desirable 
than a network with few larger roads funneling large volumes of traffic. 
The latter has higher chances of creating bottlenecks and chokepoints in 
the network . Releasing congestion pressure on network requires strategic 
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Insertion of new connection and strategic improvements on selected 
locations, including widening of selected alternative routes , strategic 
improvements of certain intersections installing Intelligent 
Transportation System (ITS ) etc. 


It is important to carry out a detailed study of existing travel patterns by 
various modes on the network , and travel demand analysis to understand 
where to make such improvements . Some of the major improvementsare 
proposed to improve the network throughout the city and increase its 
capacity are as below . 


Connecting missing links: In order to release congestion pressure from the 
network, to improve connectivity and to enhance walkability a set of new 
or improved linkages and / or improved intersection design are required. 
A more detailed assessment and study is recommended to verify them and 
Identify more such links and intersection for improvements. 


Flyovers, Rail Overbridge and Underpass : Features such as bridges, 
flyovers and underpass are important to ensure connectivity of major 
arterials and to reduce congestion in the network , the minimum road 
width for providing flyovers , overbridges and under pass shall not be less 
than 45.00 meters and preferably 60.00 meters . 


Some of the major improvement proposed to improve the network 
throughout the city and increased its capacity are as below 


LIHOPAL 


Figure 4-6: Alternative Alignment for non - implementable BDP 2005 Road s 
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The roads which were proposed in BDP 2005 but could not be 
constructed are provided with feasible alternatives ( Figure 4.6 ) 
To ensure minimum speed and carrying capacity of the roads it is 
important to maintain certain lateral distance (200 m .) between 
them . For example in between Lambakheda and Bishankhedi two 
arterial roads are at distance of 150 m . Hence existing government 
road near Lambakheda shall be upgraded and connected to Bypass 


road . 


It is proposed to enhance the road width to the next level of road 
hierarchy . 
Flyovers , Rail over bridges and Underpasses: Features such as 
bridges , flyovers and underpasses are important to ensure 
connectivity of major arterials and to reduce congestion in the 
network . While flyovers and underpasses are important to reduce 
congestion , if they may end up dividing the neighborhoods and 
impacting commercial viability of existing business on the street 
sides . Therefore, it is crucial to design the flyovers in a way that 
allows cross connectivity for pedestrians at street level and causing 
minimum impact on the adjoining properties . 


Note : The proposed road width of all government roads / village 
roads or roads developed by RES should be minimum 12.00 meter 
wide. 


4.3.4 Proposal 4 : Expanding Road Network 
BDP 2031 is expanding its urban areas to accommodate future growth . 
Therefore, the Development Plan needs to expand the road network 
adding new roads to it , which are to serve new urban areas of the 
Development Plan . Following are the criteria to be considered while 
expanding a road network 


• Proposed new roads must be integrated with the existing road 

network which shall help in improving the connectivity in the city , 
All routes must be designed as complete street to accommodate all 
modes of transport . 
Proposed route network shall have a definite hierarchy and its 
structure. Many times, relatively narrow street may be an important 
street and functioning as an arterial street. Therefore, it is 
recommended that the hierarchy shall be based on road functionality 
and not based on the width of the ROW s. 
BDP 2031 shall identify micro level planning tools for the 
implementation of the proposed road network 
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Classification 


18m 


Table 4.2 :Presed Roads and Length 
Total Length - Proposed in Proposed Length 
km 

Percentage 
234.46 

29.62X4 
214.92 

27.15 % 
105.21 

13.2940 
118.54 

14.9746 
118.29 

14.976 


30m 
45m 


60m 


4.3.5 Proposal 5 : Complete Streets 
Too often our streets are congested because of absence of segregated lane 
for differentmode of transportation ;Lack of sidewalks force people to walk 
on road , Lack ofwell -designed on -street parking causes people to park on 
roadetc.Frequent construction works degenerate the quality of streets , 
contribute to congestion and increase driving stress. 


In order to improve the existing congested streets of city, all streets need 
to be developed as Complete streets that enable safe and comfortable 
travel for users of all modes including walking, cycling and public 
transport ; and for people of all ages and abilities . 


A complete street provide dedicated space for all activities or zones like 
pedestrian movement cycle tracks, parking space , commercial and 
informal activities, plantation and landscape, street furniture and lighting 
and also regulates traffic flow . Complete streets also integrate utilities and 
infrastructure in the design to allow for seamless construction and ease of 
maintenance . 


ID 


u 


STORMWATER 


ELECTRICITY 


QUIMUNICATION 


Figure 4.7 Zones of complete se! 


Figure # 8 : Graphical view of completeset 
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It is recommended that comprehensive guideline for Complete streets 
should be followed . This shall include guidelines for design ofall types of 
streets identified in the Simplified Unified Street Classification System 
using above identified principles of Complete streets . (Figure 4.8 ) 


It shall recommend a streamlined process for assigning and implementing 
the work . Often it is difficult to maintain the quality of our roads due to 
lack of inter -departmental or inter-agency coordination . For example , 
often thenewly constructed or recently refurbished roads are dug up 
immediately after construction to improve underground infrastructure , or 
add elements at ground level or overhead . Also , often it is difficult to locate 
existing underground utilities for repair or maintenance. This can be 
avoided if the location and alignments for utilities are identified in the 
street design itself and implemented along with the road construction 
process itself. This would allow seamless integration , ease ofmaintenance 
and would avoid quality degradation due to utility work after construction . 


4.3.6 Proposal 6 : Road Sections 


National Highways :National Highway No. 12 linking Biora and Jabalpur 
passes through the city carrying heavy vehicular traffic , regional as well as 
local. It is proposed to segregate the local traffic from the regional traffic 
wherever possible . Regional through goods traffic shall be allowed only on 
arterial routes wherever developed. No direct access shall be acceptable , 
but only through service roads. The recommended width of road beyond 
existing urban spread is 60 meters excluding service roads and within 
urban spread 50-75 meters, as may be feasible on different section of the 
road . 


State Highway State Highway linking Indore and Sagar with Bhopal also 
caters to heavy vehicular regional and local traffic . It is proposed to 
segregate the local traffic lanes from the regional traffic lanes wherever 
possible . Regional through goods traffic shall be allowed only along 
alternate routes wherever developed. No direct access from the individual 
properties shall be acceptable but only through service roads. The 
recommended ROW beyond existing urban spread is 75 meters and within 
urban spread 50-75 meters. 
Other regional roads: The other regional roads viz. Raisen road , Vidisha 
road , Bilkisganj road , Kolar road , Chiklod road also carry regional and local 
traffic. The recommended road widths are as under: - . 


Table 4-3 .Proposed width of Road s 


Name of Road 


No. 


R / W beyond urban Within urban 
spread ( in m ) spread ( in m 
60 

30-45 


1 


Hoshangabad Road 


Raisen Road 


30-45 


3 . 


Berasla Road 


30-45 


Vidisha Road 


60 


30-45 
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Name of Road 


S. 
No. 


R / W beyond urban 
spread ( in m ) 


Within urban 
spread (in m ) 


5 . 


Bilkisganj Road 


60 


30-45 


Kolar Road 


30-40 


Chicklod Road 


30-40 


Subject to the maximum available right of way and possibility of widening 


4.3.7 Proposal 7 : Expansion of Road Network 
As the urban areas redevelop and expand to accommodate future growth, 
the transportation network will need to be improved or expanded to serve 
these areas . Planning for such areas, however, must be consistent with the 
principles of compact development and produce coherent, walkable 
environment. All new streets must be designed as complete streets to 
accommodate all modes and all users . And all new developments must be 
designed with small walkable block sizes, and with parks and social 
amenities well distributed and accessible and accessible within easy walk 
distance . All existing government roads are upgraded to 12m wide roads. 


Proposed Road Network : The network follows Ring and Radial pattern 
which allows for the expansion ofurban areas in a contiguous and compact 
manner. It also provides easy connections in both directions, with radials 
connecting with city s central areas and rings connecting with the 
surrounding suburbs . Some of these radials extend to connect with the 
Growth Centers . 
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Figure 4.9 : Propwised Transport Network 
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4.3.8 Proposal 8 : Pedestrian Network 
Every trip first begins on feet and ends on feet. Walking is the first and the 
best natural mode of transport for us as human beings. Everyone is a 
pedestrian for part of their trip even if they are driving or using public 
transport. Walking is also the most energy efficient, healthy and 
sustainable mode of transport. Therefore, allowing and encouraging 
walking must be the first priority while planning our city s transport 
infrastructure and building our streets . 


It is essential for all city streets to have walkable sidewalks and to have 
essential to develop street sections which would consider adequate 
facilities for the pedestrian along with building regulations that also 
prioritize access and egress of pedestrians. Below are some of the major 
elements our streets need to incorporate to develop / create pedestrian 
friendly environment 


. 


Continuous, barrier free, well paved walking surfaces of along both 
sides of the streets . 
Clear sidewalks of 2 meters . 
Tree covered well streetscape with well-designed street furniture and 
other elements . 
Clearly defined, safe pedestrian crossing at intersection and other 

elements 
• Clearly defined , Sale pedestrian Crossing al intersections and 

appropriate locations. 
Active street frontages to create safe environment. 
Small block sizes to allow better pedestrian connectivity in 

perpendicular direction with surrounding neighborhoods. 
In order to create a pedestrian friendly city with walkable streets and 
neighborhoods, these elements must be incorporated in design of all urban 
roads to be constructed in future. Developing the city s network as a 
network of Complete Streets as identified in Proposals above . 


4.3.9 Proposal 9 : Bicycle Tracks and Pedestrian Facilities 
Cycling 
Cycling is the second most efficient, healthy and sustainable mode of travel 
for short to moderate distance up to 1 km . Currently this mode is being 
used by a very limited user group within the city . The only user group 
using this mode on daily basis are primarily school going children and 
industrial workers. 


oro 


ä 


Multiple factors are responsible for such low usage of this mode which 
includes mismatch between where these lanes are required versus where 
they are provided . For example , such lanes would be very desirable for 
safe routes to schools , educational institutes, parks and employment 
centers with concentration of low - income group workers, transit station , 
etc. another factor that obstructs the dedicated bicycle lane is undulating 
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terrain of the city which makes it impossible to form a continuous network 
throughout the city . 


So , it is recommended that certain stretches with feasible terrain shall be 
demarcated wherever required. Public bike sharing stations are being 
constructed under Smart City Scheme to promote usage of non -motorized 
transport . 


Besides Non Motorized Vehicles (NMT) modes shall be necessarily 
provisioned at BRT/Metro stations to ensure multi modal integration with 
other modes of public transport 


Pedestrian Facilities 


Walk remains to be the most neglected mode of travel in majority of the 
transportation studies carried out in India . It is because of sheer non 
existence of basic minimum pedestrian facilities that most of the victims of 
urban road accidents turn out to be pedestrians. For the Bhopal urban 
area , criticalpedestrian locations have been surveyed and identified . 
In addition to these, provision of footpath along the primary network 
should be made mandatory , All signalized Intersections should have 
Jedestrian guardrails around along with zebra crossing to define 
pedestrian flow while crossing any of the arms of an intersection . At the 
intersections , if pedestrian cross- flow is significant zebra crossing with 
blinkers are recommended to be installed . 


4.3.10 Proposal 10 : Parking Management 
Parking is an essential and integral component of the urban transport 
system . The Parking Management Plan for the city shall be prepared by 
BMC. Rapid growth in vehicle ownership and use of vehicles has led to 
increased demand for parking for both , on - street parking as well as off 
street parking. This combined with lack of organized parking system and 
enforcement mechanism leads to chaotic parking on the city roads. 
Vehicles parked in unorganized manner on city streets hinder vehicular 
movement and encroach on pedestrian spaces, forcing people to walk on 
vehicular ROW , putting them in direct conflict, increasing traffic 
congestion , bottlenecks and unsafe conditions on city roads. 
A more comprehensive solution is required to be able to improve such 
situation on city streets . A major part of solution lies in managing on -street 
parking through implementation of a comprehensive parking management 
system and managing off- street parking through implementing travel 
demand measures and through specific parking provisions in DPR . Parking 
shall be integrated at all Metro stations as well. 
All metro station shall ensure parking facility for Auto rickshaws, cycle 
stands, vehicle parking along with clearly demarcated pick up / drop off 
lanes . 


Managing on - street parking through Parking Zones: On -street parking is a 
crucial element of urban streets . Convenient on - street parking on 
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commercial streets helps attract customers and boosts commercial 
viability of businesses. Similarly , on -street parking on residential streets 
allow convenient additional for residents . However, unless the on - street 
parking is organized and enforced well, it spills over vehicular and 
pedestrian right of way causing congestion and inconvenience to all . 
Currently in Bhopal, there exist two types of condition related to on -street 
parking . One, where the streets do not have any system or provision for 
on -street parking and second , where a few streets have a well -designed 
on -street parking and pay -and - park system . However, this too is not 
functioning as expected as many customers try to evade parking fees by 
parking on vehicles on road ROW or on the adjacent residential streets . 
Such condition can be avoided only if a comprehensive parking 
management plan is worked out and a parking zone system is 
implemented . Below is a brief description of what would such parking 
management plan include. 
Parking Management Plan : The plan would identify various Parking Zones 
across the city as necessary. The parking zones may be identified around 
major parking generators such as prime commercial streets, local business 
districts , transit station areas, informalmarket areas, and would typically 
include streets of surrounding residential areas that are likely impacted by 
spill- over parking and related issues. 
Within each parking zone the plan would identify two types of street 
frontage and land uses: 

Commercial streets with retail storefronts and use 

Streets with residential frontage and uses . 
The commercial streets identified on the parking zone map shall be 
improved to implement a pay and park system that would allow customers 
to conveniently and safely park their vehicles and pay the required fees for 
parking. The parking fees may vary based on the demand depending on 
location of the zone and time etc. 
The residential streets identified on the parking zone map shall be 
improved to implement a Residential Parking Permit system , where the 
residents living in the parking zone will be eligible to buy an annual 
parking permit,which will enable them to park on the residential streets of 
their zone. Only the vehicles displaying appropriate Parking Zone Permit 
will be allowed to park on the residential streets of the zone, 
Each zone shall be managed by a parking managementagency , appointed 
by the authority (BMC or Bhopal Planning Area ) that will be allowed to 
take the parking fees, as well as will be responsible for keeping the streets 
free of any illegally parked vehicles, by means of charging fine towing as 
necessary . The primary objective of Parking Management Plan is to 
develop and implement a self - sustainingmechanism : 


To organize on - street parking 
• To enable enforcement 

To manage spill-over effect on adjacent streets 
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To generate revenue to pay for the cost of implementing the 
system 


In addition to identifying various parking zones, Parking Management Plan 
may also include detall design for a pilot project , guidelines and standards 
for parking spaces, signage, parking lanes etc. 
Managing off- Street Parking: Off street parking can be classified in 2 
categories - Off street public parking and Off- street private parking 
Off street public parking includes public parking plots and multilevel 
parking structures . These must be strategically located near public transit 
stations to incentivize commuters to park their vehicles and use public 
transit . Also , Parking Management Plan should identify appropriate 
location and recommend guidelines for identification of such locations and 
parking fee structures . 
Off street private parking includes parking provided on individually owned 
plots with commercial, residential, etc. uses 
Parking and Traffic Circulation : The increasing economic activities in 
Bhopal urban area have resulted in the increased transport demand . 
Besides, most of the trade and commerce activities being situated in the 
old city , the interaction of the different areas with old city has increased in 
geometric proportions. This growth coupled with inadequate public 
transport system , has given rise to increased number ofmotorized private 
vehicles on the road network. It is an established fact that the private 
motor vehicles in urban areas are found moving on the network for only 
20 % of the time and for the remaining 80 % Lime they are parked tilher al 
residences or at work places or in commercial areas. The parking 
commercial areas becomes critical because heavy concentration of 
activities and limited space available for parking 


4.3.11 Proposal 11: Logistics , Warehousing and Wholesale 


Logistic Parks 


Logistic parks are where goods are brought, temporarily stored , sorted 
and distributed . Such facilities require large land areas and strategic 
locations with respect to road , rail, and air connectivity. As trade and 
commerce is growing , the existing logistic facilities in Bhopal is facing 
shortage of space, requires better connectivity and is in need of upgrading 
the services . Proposed Logistic hubs are equally distributed among all 
planning area to cater need of nearest commercial as well as industrial 
centers . 
The Draft Development Plan 2031 includes about 929.92 Ha. of land under 
commercial and logistic zone for development of rail and road based 
logistic parks . 
Map showing location of proposed logistic hubs in Bhopal planning area is 
presented in figure no.3.14 in chapter 3 and list of locations for proposed 
Logistic hubs isshown in Table no 4.4 . 


HTVI 1 ] 


HEY GET PT6797 , facich 13 HT 2020 


1913 


VOLUME II - PLANNING PROPOSAL & RECOMMENDATIONS 


Tahle 14 min of Prazred LogNos Hoh 

Area in Ha . 


S.No 


1 


kolukhedi 


170.71 


Acharpura 


439.96 


3 


Sewaniomkar 


80.18 


4 


Kokta 


23.62 


5 


Bangrasia 


120.41 


Total 


929.92 


Terminals : An efficient transportation system depends much on the 
provision of adequate terminal facilities for passenger movement and 
goods movements . The terminals form nodes in the overall transportation 
network facilitating interchange of trips between various modes. Being 
focal points , they have an impact on the other transportation facilities and 
therefore, their planning should ensure integration with the entire 
transportation system . The population and employment zones as well as 
other transportation system elements determine their locations, 
Passenger and Goods Terminals :Passenger terminal facilities cater to the 
interchange needs of passengers between different modes. There are two 
types of terminal facilities, viz . , Intercity Bus terminal and intercity goods 
terminal to facilitate passenger and goods movements between Bhopal and 
other cities / states, without creating hindrances to other traffic on the city 
networld 


Inter City Bus Terminal: The city has three bus terminals at present. The 
main intercity terminal is the Nadra Bus terminal located on Chhola road . 
In the old city area . Its location in the city center leaves little scope for 
expansion ; besides , the movement of the regional buses further congests 
the surrounding roads in the old city. The terminal also lacks adequate bus 
facilities and passenger amenities . Easing of the problems caused due to 
the presence of the terminal at its existing location makes its relocation 
very important with adequate provision of bus and passenger facilities 


The requirements of terminal facilities for future years depend on the 
interaction between the city and its surrounding and are governed by the 
growth of population in the influence region . Considering the fact that the 
terminal facilities will have to be provided to cater to the peak demand , 
peak hour directional bus traffic has been assessed based on the total 
buses forecast at the outer cordon locations i.e. main gateways of the study 


area. 


The number of intercity buses in the peak hour over the different phases is 
given in Table 4.5 . 
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Tablo 4-5 : Peak hour Demand at the autor Cardo Latios for Wrious70 % 


Cardon locatioli 


2000 (NO . OF 
BUSES ) 


2011 (NO . 
OF BUSES 


2031 (NO . OF 
BUSES ) 


Parwaliasadak (NH 12 ) 


15 


37 


69 


9 


19 


31 


11 


GolaKhedi (SH 23 ) 
SukhiSewania (SH 18 
Bilkhiriya ( Raisen Road ) 
Chichali (Kolar Road ) 
Ratibad ( Bilkisganj Road ) 
KhajuriSadak (SH 18 ) 


1 


3 


5 


5 


8 


45 


78 


Betwa (NH 12 ) 


29 


48 


Total 


88 


187 


Source : Comprehensive Mobility Plan 
It may be observed from the above table that the intercity terminal 
demand is for 323 buses in the peak hour. The maximum interaction is on 
Indore road with 78 (24 % ) buses followed by Berasla Road with 69 (21 % ) 
buses . 


EN ELS TEAM 


Terminal Locations: Catering to the demand of 323 buses in the peak hour 
can be met by a single terminal facility or more depending on the size of 
terminal and direction of traffic movement. The size of a terminal is 
determined by the number of boarding bays provided, which is a function 
of the waiting time at the hy. The intercity demand varios along the 
various regional corridors. With the developable city spread expected to be 
around 500 Sq. km in 2021 , it becomes imperative to have more than one 
terminal to cater to the demand . It is therefore proposed to have direction 
wise terminals in the city . 


The location of terminals is based on the presence of population and 
emerging activity centres . As the city is envisaged to develop along the 
North West -South East directions, it is proposed to have one terminal that 
directs this development and also caters to the expected needs of intercity 
trips. With the functioning of the Habibganj Railway Station , and its 
location on the South Eastern side of the city , it is proposed to develop an 
intercity bus terminal in its close vicinity . This terminal will cater to the 
intercity trips along all directions except for Kolar Road and Bilkisganj 
Road . It is proposed that the terminal be developed on the Dairy road 
leading to BHEL and behind the Habibganj Station . It is further proposed to 
Integrate the ISBT, Habibganj Railway Station and the Metro Station as an 
Integrated Multi-modal Terminal. The location of the terminal is physically 
separated from the future district center of MP Nagar and saves substantial 
vehicular kilometers . 


The existing terminal near JawaharChowk is to continue to function as a 
minor terminal for buses towards Bilkisganj Road and Kolar Road . Besides 
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catering to the intercity movement, the bus terminals are to be provided 
with intracity bays to cater to the dispersal of intercity trips within the city , 


Inter City Goods Terminal: There is no organized truck terminal facility in 
the city. Generally , within the city trucks are parked in Bairagarh , Gandhi 
Nagar, KhajiKhera , Subhash Nagar, Mandideep . Nishatpura and all 
industrial towns besides the old city areas. The principal function of truck 
terminals is to provide convenient trans -shipment of goods between heavy 
commercial vehicles used for regional movement and light commercial 
vehicles or such other modes of transport used for local distribution 
Providing truck terminals becomes necessary to restraint the trucks from 
moving in the urban areas. Their locations should therefore be away from 
high - density core areas and should be located along the bypasses of the 
city . 


The size and number of truck terminals depend on the quantum of total 
trucks expected to have interaction with study area and consumption 
pattern based on population size. The total number of trucks expected to 
have interaction with planning area by 2031 are around 10,000 per day 
( excluding by passable truck traffic ).Trucks terminate at various 
industries, construction sites, wholesale markets etc besides a truck 
terminal. It is assumed that 25 % of the trucks will avail the facilities of the 
truck terminal. 


It has been assumed that 50 % will go to the wholesale markets directly 
and 25 % will go to the direct destination points . Further assuming that on 
an average a truck spent 8 hrsfor waiting, loading /unloading,maintenance 
ult . thuu thu Ulvu of thu truck Lurminal in 2021 chould bu cupublu uſ 
handling a demand of 820 trucks at a glven time. 


Based on the interaction through various regional roads it is proposed to 
have 4 truck terminals by 2031 to cater the total demand . These terminals 
will come up in different phases and would be of different capacities . The 
locations of these terminals are based on the distribution of wholesale 
markets , accessibility offered and areas served . 


are 


Intra Urban Bus Terminals : Based on public transport travel demand 
assessed for intra urban movement, two levels of terminal hierarchy are 
proposed for development. The first order of hierarchy will comprise of a 
depot and intra urban terminal for every 5.0 Lakh population . The second 
order hierarchy will consist of one terminal only for every 2.5 Lakh 
populations. 


4.3.12 Proposal 12 : Bridges /Grade Separators and ROBS 
These are the treatments provided on the network atmajor junctions or at 
level crossings to provide uninterrupted flow to the traffic . The facilities 
provide greater mobility and higher journey speeds over the corridor (s ). 
Most of them act as bottlenecks to the stream flow in the base year and are 
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expectedly to be inadequate in meeting the travel demand in horizon year 
( 2031). New bridges / ROBs are proposed at intersections of road and 
railway line. 


4.3.13 Proposal 13 : Public Transport Proposals 


BRT corridors 


The Bhopal City Link Ltd is PSV launched by BMC to facilitate public 
transport in Bhopal. At present it operates a total number of 327 buses 
which includes 20 AC , 205 non AC and 102 Midi buses. The Public 
transport route for Bhopal city is as under ( Table 4.50 ) 

Lalghati to Misrod Outer Ring Road 
New Market to Hoshangabad city bus stop 


Table 1-6 : BRTS Route Information 


S.No 


Route 


Route 
Number 


Length (in 

Km ) 


Number of 

buses 


1 


301 


LNCT to Naadra Bus Stand 


11 


2 


302 


15 


10 


ISBT to SairSapata 
Ayodhya Nagar to Rang 
Mahal 


3 


303 


14 


10 


4 


304 


Ratihad to Nadra 


16,5 


8 


5 


305 


Bhaun to Halapur 


15 


8 


14.5 


7 


7 


307 


Halalpura to AllMS 
Knkta to Hahthani 
SunlarUpwan to AIIMS 


10 


100 


7 


9 


309 


14.5 


11 


Islam Nagar to Archana 
Homes 


310 


Barral to Railway Station 


17 


11 


Tatal 


102 


Non Motorized Transport 
Public bike sharing was initiated in Bhopal by Smart City Corporation to 
encourage NMT. Most of the docking station spots are either bus stops or 
BMC managed parking areas.60 / 220 bus stops are completely 
covered.Other individual sites are residential / commercial areas as per 
need assessment. The project is acting as a feeder service to the Bhopal 
BRTS in the areaswith high BRT ridership potential. 
Metro station shall also provide docks for public bike sharing so as to 
encourage usage ofNMT and ensure last mile connectivity . 
Mass Rapid Transit Corridors 
Bhopal is a continually growing city as it is situated in the most dynamic 
and central location in Madhya Pradesh . The public transport of the city 
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has to be improved on world class level since Bhopal will become an 
established business and residential place in coming future . Hence 
Government of Madhya Pradesh has decided to provide highly efficient 
metro rail to enhance the quality of life in the city . 
Bhopal Metro Project is designed for the operational speed of 90 kmph . 
consisting 6 lines. ( Figure 4.6 ) 


Table 4-7 . Promised Routes of BhopalMetro 


Line No. 


Route 


Length ( in km ) 


Line 1 


Balragarh- Awadhpuri 


21.33 


Line 2 


Kärond Circle- AllMS 


14.99 


Line 3A 


1.12 


Line 3B 


12 80 


Line 4 


Airport- Vasantkuni 
Bhauri Bypass- Junction Line 3 
Ashoka Garden - Mother Teresa School 
Bhadbhada Square - RatnaginTiraha 
Mandidepp - Habibganj Station 


16.91 


Line 5 


12.8A 


Line 6 


14.98 


Tartal 


95,03 


PROPOSED METRO NETWORK 


RB Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh , Bhopal 


Figure 4-10 : Proposed Metre Route 


Bhopal MRTS Project has been divided into total 3 phase on the basis of 
metro lines and their construction period. Each phase of the project is 
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planned to be constructed in 4 years. Phase wise implementation plan of 
the project can be understood with the help of table given below : - 


Table 4-8 : Phase - I implementation Network 


Total 
Station 


Total 
Lengt 


Total Stations 


Metro 
Line 


h ( in 
km ) 


Corridor / Line 


Elevate Undergroun 


Grade 
Raise 


d 


Purpl 
e Line 


Karond Square 
to AIIMS 


14 


0 


16 


14.99 


BhadhadaSquare 
to Ratnagiri 
Tiraha 


14 


12.88 


Line 


Total 


30 


27.88 


For the Phase 1 of Bhopal Metro Rail Project, the line 2 and line 5 
i.e. purple and red line have been selected . These lines have been 
taken up in the first phase as they are serving to the most 
populated area i.e. 27 % of Bhopal s Population . This population is 
also the target ridership based in the core area in the city . This in 
turn helps in decongesting the traffic in these core areas while 
providing a faster and affordable transit option.Connecting major 
locations like Roshanpura , MP Nagar, AIIMS etc. (Figure 4.7 ) 
Connectivity to Bhopal Railway Junction , Habibganj Station and 
Nadra Bus Stand providing regional level connectivity ( Figure 
4.10 ) 


This area is serving to the core city areas having high amount of to and 
frotraffic . Terminal stations are providing multimodal integration having 
transit options for places like Mandideep , Patel Nagar etc. The subsequent 
phases will be having network on a regional level that provides direct 
connectivity to Airport and farther places like Mandideep . Bairagarh , 
Bhauri Bypass etc. This method of phasing is providing the entire MRTS 
network with a dynamic development thatwill be seen in phases too .For 
ensuring the safety concerns of any construction in the area falling under 
50 mtr from the construction edge of themetro alignment shall require No 
Objection Certificate from Metro authorities . 
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Transit Oriented Development ( TOD ) : 
Madhya Pradesh formulated its TOD Policy in the year 2018. The vision 
behind formulating TOD rules is to make public transport a preferred 
mode of transport through high density and mixed landuse development 
with the idea of promoting access and boosting the ridership of the MRTS . 


IMETOOM 


Mass Transit Corridor 


DOD 


Nus Transit Condor 


oló 


LID 


Stalo 


Tradition Area 


Figure 4- II: TOD Concept 


Upper Lake 


Figure 4-12 : Promised TOD Concert 


TOD can directly benefit a transit agency through increases in ridership 
and revenues. TODs can also have a positive impact on society by reducing 
auto use and reducing the volume of vehicles and congestion on the 
highway network However , its success aspects are unknown and yet to be 
explored . It is important to evaluate whether the area where TOD is 
planned will give the above desired effects and to what extent. Hence, this 
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study focuses on developing methodology for evaluating impacts of TOD 
before implementing it in a particular Transit Influence Area ( TIA ). 
TOD strategizes to put residential land use, jobs, shopping , recreation and 
upcoming developments within a distance of 500m from a transit hub, i.e. 
the Bhopal Metro MRTS.It also uplifts the liability in the influence area as 
the dependent population spends less capital on housing and 
transportation as they would in turn prefer the MRTS for their daily 


commute . 


Following are some advantages of Transit Oriented Development: - 

Facilitates vertical development that contains the urban sprawl. 
Ensures safety by increasing the eyes on road . 
Ensures higher ridership for the MRTS. 
Saves public money invested in laying of infrastructure in the 
sprawl 
Ensures connectivity and decongests the roads while providing 
mobility options for all. 
Facilitates mixed use that creates a walkableneighborhood and a 
better quality of life. 
Cheaper public transport, housing and other necessary facilities . 


Figure +13: Graphical Representation of TOD Zte 


Delineation of TOD Zone 
Additionally , to delineate the boundary of TOD Zone along line it is 
suggested that zone will be demarcated on the basis of natural feature i.e. 
roads and water bodies additionally for the plots , it is suggested that if a 
part of plot is being covered in demarcation ,whole plot is to be covered . 
Population needs to be covered in TOD area for 2031 ls 26.9 % of the total 
population (Figure 4.13 ) 
4.4 Short Term Strategies 
A. Street Furniture 
An efficient Transportation Plan for an urban area predominantly 
comprise of the above discussed components . However, the quality of 
mobility and image of the entire plan has a significant bearing on the street 
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furniture, which apart from enhancing the urban graphics serves the 
intermittent travel needs of the daily commuters to a large extent. The 
relevant proposals pertaining to the Transportation Plan under 
consideration are listed here under: 


Bus -Bays and Bus Shelters : 
The buses are expected to traverse on the entire spread of the mass 
transport network delineated in this report. A bus bay , away from the main 
carriageway along with bus shelter is proposed to be developed at every 
bus stop . Whereas, the length of the bus bays may vary between 30 m to 
75m , with a capacity to accommodate 2 to 5 buses at a time, the width of 
the same may vary between 2.75 to 3.5m . The bus shelters should have 
holding capacities varying between 10 to 25 passengers at a time, based on 
their locational significance. In order to safeguard the passengers from 
climatic extremities, the bus shelters are recommended to have fiber glass 
construction supported on tubular steel frame. Due to space constraint, 
wherever incorporation of bus bays seems improbable , bus box should be 
painted on the road to distinctly identify bus stop locations,associated by a 
bus shelter at the edge of the pavement. 
C. Pedestrian Guard Rails: 
The pedestrian guardrails should be provided along all the footpaths 
adjoining to commercial activities and medians on the primary network . In 
the absence of footpath on all the sides of a signalized intersection , 
pedestrian guardrails shall be provided . The make, specifications and 
sizing of the guardrails should follow the guidelines as suggested by Indian 
Road Conference in IRC 103-1988 . 
D. Street Lighting 
The street lights are found to be existing in the majority of the segments of 
the primary network. However, certain sections of the national and state 
highways emanating from the study area and primarily acting as intra 
urban links are observed to be devoid of this facility . It is proposed to 
provide street lights on these road sections. The heights of the street lights 
should vary between 12 to 15 mts . and should be spaced at 30 to 40 mts . 
intervals . Depending on the luminance and lux requirements , fluorescent 
or mercury lamps may be provided as the source of street lighting. High 
Mast lights should be provided at importantand grade separated junctions 
and at the intense activity areas , as well. The specifications as suggested by 
the BIS should be followed during installation of the street lights , 
E. Crash Barrier : 
In order to ensure adequate safety to road users , crash barriers should be 
provided along all the road stretches , which are negotiating the horizontal 
space on slope. It is recommended to provide such facilities along all the 
down ramps of the grade-separated interchanges and also along the road 
sections spanning across the lakes. Such facilities are also proposed to be 
provided along both sides of the road between Roshanpura and Urdu 
Bhawan . The specifications of crash barriers should conform to IRC 
standards and guidelines. 
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F. Signboards, Advertisements and Roadside Landscape: 
The impact of roadside advertisement and sign boards is debated by two 
different schools of thoughts . Whereas one group believes it to be a big 
cause for distraction for the road users , thereby enhancing the risks of 
road accidents substantially , the other lobby considers it to be an integral 
component of urban graphics and an alternate source for generating 
revenues , as well. 


It is recommended to avoid providing such elements at the busy 
intersections. However, along other arterial network of the city , 
installation of sign boards and advertisement boards may be allowed , 
following the guidelines as set forth in Ministry of Surface Transport 
(MOST) publications. Signboards and advertisements of smaller 
dimensions may also be permitted on the pedestrian guardrails and 
streetlights implemented along the roads through private participation . 
Adequate provision of landscape and other elements of beautification 
should be made within themedians, rotarles, underneath the flyovers and 
also in the vacant spaces within the Right of Way (RoW ). This is important 
for providing a visually pleasing journey to the commuters ( thus reducing 
their travel fatigue to a large extent) and also safeguard the corridors from 
any possible future encroachments . 
G. Road Markings and Signage s 
The road markings should be provided on all the primary network of the 
study area, On divided carriageways, the lane marking should be provided 
to distinctly segregate the lanes in the mid -block sections and the turning 
lanes at the intersections. Un undivided carriageways, the road marking 
should be primarily used to signify the centerline . On selected road 
sections, wherever exclusive bus lanes and roadside parking lots are 
provided , the road markings should be used to clearly delineate the same. 
The application of the road markings should be as per the guidelines set 
out in IRC publication IRC35-1997 . 
All four categories of mandatory, cautionary , regulatory and Informative 
signs should be provided at appropriate locations on the city road 
network . Overhead gantry signs , displaying directional landmarks, should 
be provided at the approaches of all grade-separators and near major 
intersections as well as activity centers, Road side signs mounted on iron 
bars should be provided at frequent locations, as per the requirement. The 
types, standards, colors and dimensions of the signs should follow the 
guidelines, as set out in IRC publication IRC 67-1977. 


Recommended Actions for Implementation 
In order to improve cities traffic and transportation scenario in the future , 
following actions need to be taken under the major proposals identified 
under this chapter 
1. Designation of all existing streets under Simplified and unified street 

classification system 
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2. Prepare comprehensive set 
comprehensive set of guidelines for designing 

and 
Implementing a complete street cross section . 
3. Prioritization and phasing of streets for development as per complete 

street guidelines 
4. Expansion of road network with the help of the TPS mechanism 

following new classification mechanism 
5. Identification and reconnection of missing links for efficient traffic 

flow . 
6. Smart and efficient solutions to be derived for the congested 

intersections 
Comprehensive pedestrian network plan to be prepared to identify 
potential pedestrian only zones and also develop guidelines for overall 

safe and comfortable facilities to walk 
8. Congested commercial corridors and transit nodes to be identified to 

prepare a detailed parkingmanagement plan for each . 
9. Develop off street parking lots with public private partnership 
10. Logistic park to be developed for the ease of freight transit 
11. Designation of transit nodes for the provision of required respective 

facilities around 
12. A comprehensive city level signage and way finding plan should be 

prepared and implemented . 
13. Development of TOD corridor along Metro lines 
14. 14 % share of Transport and Network Land use to the total of 100 % 

Land use 


-1.6 Air Connectivity 
The city is at present directly connected to Mumbai, Delhi. Bangalore, 
Jaipur, Raipur, Indore, Hyderabad and is proposed to add Kolkata ,Shirdi, 
Chennai and Ahmedabad as well in near future. The Raja Bhoj 
International Airport currently handles almost 40 flights a day with annual 
passenger footfalls exceeding 1.5 million 
The cargo terminal is also under construction and post completion will 
provide a very good facility for creation of a logistic hub given the 
geographic location of Bhopal. 


Conclusion 
The issues identified regarding transportation and mobility of the Bhopal 
City is addressed in the proposed BDP 2031. The simplified street 
classification system will improve the network and organization of streets. 
The standard road sections as per IRC and URDPFI guidelines are adopted 
for smooth and pedestrian friendly movement Provisions of junction 
upgradation , intersections or road crossing are to be as per the guidelines 
of IRC and URDPFI. Parking facilities are provided considering the urban 
structure and the usage pattern of parking space. The MRTS will enhance 
the capacity and improve the regional linkages. 
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For the first time Development Plan of Bhopal is being prepared on GIS 
platform . On reviewing the roads of BDP 2005 It was seen that 
construction has taken place on many of the planned roads which cannot 
be ignored today. Therefore, the options remaining are either existing 
roads are kept as proposed in the previous plan or planning of nearby 
alternative roads. The only issue being faced today is that the width of the 
proposed alternative roads in many sections might not match with the 
existing proposed roads but it is possible to match the continuity . 
Therefore, it is proposed to match the continuity by increasing the number 
of roads in these sections . 


For example, the existing 60m bypass road from 11 mile to village Bhauri 
of approx . 52 km is already constructed and proposing another parallel 
60m road is not justified in the portions where it is very close to the 
existing bye pass road . Hence it is proposed that the width is reduced to 
30m on the side where proposals have not been sanctioned in agricultural 
land use. Also , the alignment has been changed in many portions looking to 
the availability of the existing government roads. So , Western ring road 
45m wide for the remaining portion of approx. 31km is proposed to 
complete the outer ring road , since 60m road width is not possible due to 
existing site conditions. The length of ring road is 83 Kms. Roads are 
proposed on government land so that need for land acquisition is 
minimized and continuity of the road is ensured. 


In order to protect thewater bodies and buffer zone in the planning area, it 
is proposedto limit the buffer zone by all weather road . All existing 
government roads are upgraded to 12m in width . The proposed road map 
for BDP 2031 is enclosed . 
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5.HOUSING 
Housing in the context of city structure , bears strong relationship with 
various other activities like social cultural centers", convenience shopping 
and recreational areas. The provision ofhousing for all is perhaps themost 
important goal which could be set out as development strategy for any 
urban area. Such a provision , besides providing a shelter is of considerable 
importance in terms of socio - economic upliftment of the society and 
quality of life for the city residents. A set of proposals and 
recommendations have been identified in this section to cater to the 
housing needs and make provisions for housing units that can be afforded 
by the LIG and MIG segment. 
5.1 Housing Condition 
The housing scenario of Bhopal as per census 2011 is shown in Table no 
5.1 . 


S.Nu , 


Tahle 5.1: Housing Condition in Bhon 
Condition of Census Houses 

Bhupal ( Urban ) 
Total number of census houses 

615172 
Good Condition 

405398 
Liveable 

192549 
Dilapidated 

17225 


2 


Percentage 
1009 
65.990 
31.3 % 
2.8 % 


3 


4 


Source : Census 2011 


The average household size in Bhopal as indicated by the household 
survey was 5.8 . The HIG household has recorded the highest average 
household size at 6.5 , followed by MIG ( 5.9 ) , LIG (5.9 ) and EWS ( 5.2 ). 
5.2 Urban Slums 
There are total of 102803 slum dwelling units which accommodate 
479699 persons ( as per the report of PMAY ) 


Table 5-2 : Housing Demand Survey 


Homeless Urban Household as per HFAPOA 


Population 


Spoyashon 

1010.1 


TotalSlum Population 


TotalSlumHH 


KageofSlum Households 


Slum 


Non 


Total 


10101 


Yage of 
Homeless 
Households 


179821 
H 


382690 


479699 


102803 


26.8 
6 


1126 
92 


40103 


152795 


39.93 


Source : Census 2011 
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Under the PMAY , the BMC has prepared detailed plan for Slum Free 
Bhopal. With the implementation of the said scheme, the city will be 
established as a slum free town . 


5.3 Night Shelters 
The provision of night shelters is envisaged to cater to the shelter less, 
which should be provided as per requirements, and should be identified 
keeping in view major work centers. Special provisions should be made for 
the homeless, women and children including the differently- abled 
( persons ) , orphans and old - age persons. 
5.4 RentalHousing 
Rental housing is a critical component of the housing response in urban 
context Across the income spectrum , rental housing allow greater labor 
mobility. ( Table 5.3 ) 


Table 5-3 : Ownershin Pattern 


Ownership pattern of housing , Bhopal 


Owned 


68.16 


Rented 


26.82 


Source : Census of India - mention the year 


With changing urban scenario and migration pattern , rental housing is in 
demand not only for families but also for single ( students , working, etc ) 
men and women . 
5.5 Considerations to arrive at proposals 
Following are some of the major considerations that are taken into account 
while deriving and formulating proposals included for housing in Bhopal 
planning are . 

Provide sufficient housing stock to fulfil existing demand 
Ensure creation of adequate housing stock for the future 
population growth 
Ensure sufficient supply of housing affordable for LIG and MIG . 
Provide night shelters and facilities for pavement dwellers, 
homeless and migrants . 
Improving living conditions in slums through upgradation of 
service and redevelopment of slums 


5.6 Consideration for Planning and Design of Housing areas 
The plan envisages development of housing areas, to maintain the close 
work -place relationship and social facility areas. These housing areas have 
been conceived in terms of self- contained residential sectors which area 
meant to provide essential social - cultural and basic health care needs, 


HTVI 1 ] 


HUY Cgt P16147, fetich 13 HT 2020 


1933 


VOLUME II - PLANNING PROPOSAL & RECOMMENDATIONS 


social educational, convenient shopping leisure areas and other 
community needs in their living areas. 
The intermixing ofdifferent densities shall be required to be achieved . This 
is possible by formulation of detailed area schemes / zoning plans for the 
priority areas . The development components will be diversified as a given 
below : 

Plotted development by individual family 
Multi-unit development based on plotted development 
Group housing 


The areas devoted to plotted development, in existing developed area , 
were developed primarily for single / joint family dwelling units . The 
provision of water supply and sewerage disposal system , in these areas 
exists to suits the requirement for single / joint family . Since these areas 
now form the part of developed locations, these plots are preferred for 
conversion of single family / joint family plot in to multi -unit development 
If this is allowed in existing areas of plotted development, the following 
parameters shall be over loaded beyond its capacity : 
• Water supply 
• Sewerage disposal 
• Parking requirement 

Need for amenities and facilities 


Such desired development shall be permitted only after a project is 
formulated to ensure adequate utilities, services, amenities facilities and 
implemented before such conversion of single - family plots as multi family 
plot 
5.7 Proposals and Recommendations 
Considering the existing housing scenario and envisaged development of 
the city the BPA has identified the zones which are primarily having 
residential activities. These zones are named as old city zone, RG - 1 zone 
with limited mix use , RG - 2 residential with limited mix use and RG - 3 with 
unlimited mixed land use . 


5.7.1 Residential areas 


Addressing to the future population projection and existing situation , the 
proposed residentialzones have been delineated . This will facilitate the re 
densification of residential areas, allowing limited mixed use, which are 
detailed in DPR volume III of BDP 2031. A separate residential zone has 
been delineated to retain the identity and character of the area . Provisions 
have been made in BDP 2031, to encourage planned high density new 
residential areas with unlimited mixed use as a separate zone.( Figure 5.1) 
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The total residential zones cover an area of 27,920 ha , le 27.4 of total 
Bhopal planning area , which fall in the range mentioned in URDPFI 
guidelines 


Rachna Nagar 


Gautam Nagar 


Nagar Zone 


Chetak Bridge 


Figure 5-7: Redensification of Residential area 


5.7.2 Built Form 
The guiding principle for regulating the built form shall be governed by the 
ground coverage and FAR to promote Indian lifestyle and socio -cultural 
values,within affordability levels . The form of development preferred shall 
be high density and low rise development. The overall gross residential 
density of 125 pph , at sector level is proposed to be achieved. The breakup 
of such density shall be low to high depending upon the choice and the 
location . As per the zoning plan , the net density will change according the 
zoning regulation . Proposed housing densities for walled city and new 
development have been prescribed on the basis of zoning regulations. The 
identification of areas and the proposed density pattern is given below : 


For old City : 


Inner core which includes the walled city area has already attained status 
of high density . It is proposed to retain the same density l.e. 150-200 
DU / HA for the inner core areas. Other areas contiguous to inner core such 
as Jahangirabad , Jinsi, Barkhedi are proposed for density ranging from 100 
to 150 DU / Ha. ( Figure 5.20 ) 
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ToWe 5-4 : Residentil ARTIS und derivities Crucified 


No. of Us based 
FAR for evolving 
net residential 


S. No. 


Max . residential 
density (gross ) 


Name of the areas 


density 


Shamla Hills , Charlimli, 
ArerauptoColony E1 to ES , Vijay 
Nagar and areas abutting 
Narsinghgarh road Gandhi nagur, 
Kolar Road from junction of main 
road No. 3 to Canal 


Up to 125 
persons per Ha 
( gross ) 


Areas west of Kolar muad near Up 
to Kerwa , areas ahutting 
Bilkisganjmad . 


Up to 25 pph 


10 DUS / Ha. 


3 


Remaining areas of city 


Up to 250 
persons 


Note: The Base FAR is shown in the above table , for premium FAR and TDR refer 
Zoning table (Volume 1117 


5.8 Policy Initiative Areas 
Study reveals that efforts required making livable housing areas require 
long maturation period ofmore than 10 years. Some of the observations 
which require policy initiation to promote living develupeut elluis, 
are summarized below 

Need for Mobilizing and coordinating the public agencies efforts 
towards land development using partnership approach of land 
owners / developers/ community group and beneficiaries, based on 
policy approved by die State Govt. 
Pooling of land and other resources for development of public facilities 
and city level infrastructure, based on policy approvalby State Govt. 
Facilitating land development efforts by private agencies and 
community groups. 
Promoting policies which facilitates easy flow of land for housing 
including land recycling 
Review of planning and development norms (density coverage . 
setbacks, FAR, land sub - consumption , land use efficiency and cost 
optimization in the area of land development and housing 
construction . 
Policy for promoting infrastructure upgradation of existing 
areas, through community organization efforts , 
Policy for regularization of acceptable housing areas, and dwelling unit 
construction 
Simplification of procedure for granting planning and development 
permissions. 
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5.9 Conclusion 


As per the situational analysis there is demand of 4,62,000 dwelling units 
for the year 2031. The housing shortage is acute for LIG and MIGs. BDP 
2031 incorporates government schemes like housing for all to meet the 
demand of housing for slum dwellers . Provision of mixed land use and 
other permissible uses under the residential zone will facilitate services 
like hostels and restaurants for the student and residents for short 
duration . 


The old Bhopal and few parts of new Bhopal like Arera Colony and Chuna 
Bhatti have distinct character which is retained through provision of 
zoning . The re - densification of the T.T. Nagar and other area under 
government housing is proposed to optimize the use of present 
infrastructure . The need of future housing is taken care by the zone on the 
periphery with provision of housing and allied amenities and services, 
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6.PHYSICAL 
INFRASTRUCTURE 


Provision of high quality in physical infrastructure facilities is necessary to 
make any City more habitable various measures had been taken in the 
previous Development Plan for improving the physical infrastructure 
facilities in Bhopal. However due to rapid growth of population within the 
city and the expansion of development areas there is a need for constant 
upgradation and expansion of the physical infrastructure. Therefore, the 
current Development Plan introduce several plans proposals and 
recommendations taking into consideration the future population growth 
for improvement in physical infrastructure facilities which include water 
supply , sewerage system , storm water management and solid waste 
management 


6.1 Water Supply 


6.1.1 Basic Considerations 
Below is some major consideration that is useful for various proposals for 
water supply in Bhopal planning area. Currently nearly 82 % of the area of 
Bhopal planning area is served by water supply network. However, due to 
increase in population there is a constant pressure to upgrade and Install 
the water supply network lines. 

Ensuring water accessibility to all the citizens on a continuous basis . 
Assure availability of 150litres of water per capita per day for domestic 
as well as for various civic purposes, 
Increase the treatment capacity of water treatment plants in order to 
fulfill the need of the population for the years 
Assure availability of a complete water supply network in the entire 
BMC area is currently our water supply network does not cover the full 
extent of BMC . 
Consider a surface water as a primary source of water supply so as to 
prevent the uses of groundwater resources by the residents 
Ensuring the quality and quantity of water is available to citizens 
confirming to the Central public health and environmental engineering 
organization 
Location of Existing and Proposed Water Supply Network 
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6.1.1.1 Demand Estimation and Service Level Benchmarking 
As per URDPFI guidelines of water supply standards, the recommended 
maximum water supply level for metro cities is 150lped . The demand 
estimation for 36 lakhs population shall be as follows( Table 6.10 ) 


Table 6-1 : Balance projected water requirement 
As per URDPFI | Total available water from Balance 
Guidelines 

different sources (Upper projected 
lake [ Bhojtal ) Kolar + 

requirement 
Narmada ) 
1501pcd 3600000 466 mld 

74 mld 
540 mld 


Identification of land for water infrastructure is an essential parameter. It 
is necessary to earmark land for Water Treatment Plant (WTP ) in 
Development Plans . Also land for overhead reservoirs, pumping stations 
should be marked at the zonal level or local area plan level. However, land 
requirementmay vary based on the capacity ofWTPs and up - gradation of 
technology . 


Table 6.2 and 6.3 represents the important sourcesofdrinkingwater 
available in Year 2019-20 and total no of households coveredfrom given 
sources 


Table 6-2-4 morilchility of Drinking Water 


Walui 


Water from Well 


Tanks / Spring River / 


Other 


Hand 
Pump 


Tube 
Well 


Source 


Lake 


Treated 
Source 


148,800 


2356 


6542 


158 


0 


2 


Table 6-3 : Water Supply Service Level Benchmarking 


S. 
No 


1 
2 


Year 2015-2016 
Target Achieved 
100 

82 
135 135 LPCD 
100 


3 


Service / Benchmarks 
Water Consumption 
Total families with connection 10 
Per capita daily consumption ( % ) 
Metered conlution comparable 

total 
connections 
Non revenue water 1 % ) 
Duration of water supply in hours ) ( % ) 
Adequacy of water purification ( % ) 
Water grievance ledressal ( % 
Revenue generated for facility provision and 
maintenance cost 
Water supply charge bill collection efficiency ( % ) 


4 
5 


15 


I to 2 hours 


6 


7 


100 
100 
75 


8 


9 


83 
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6.1.2 Proposals and Recommendations 
The proposals are mentioned as under 


1. Proposal 1: AdditionalWater Requirement form Kerwa and Kolar Dam 
An Additional area is proposed to be added in south side after extension of 
BMC limits , therefore for water supply to Chichli Bairagarh , Hinotiya Alam 
and Saliya area , Work is under progress under AMRUT schemes . 
Upgradation of these treatment plants is proposed to increase the total 
treatment capacity as per the demand under this Development Plan so as 
to facilitate the present as well as future population of BMC as well as 
Bhopal planning area with adequate water supply . In addition , new water 
treatment plants are proposed 


Proposals 2 : Upgradation and Provision of Water Supply in 
Planning Area . Upgradation of these water sources is proposed to increase 
the total water supply capacity as per the demands under this 
development plan , so as to facilitate the present as well as future 
population of Bhopal Planning Area with adequate water supply . ( Table No 
6.4 , 6,5 & 6.6 ) 

Table 6-4.Promouend Water Supply in Planning Arey 
Source 

Water Required upto Water Required 
2031 (MLD ) 

upta 2031 ( MGD ) 
Upper Lake (Bhotal) 

28 
7 Kolar Dam + Seep Link 


1 


3 


Narmada River 


185 


4 


Kerwan Dam 


Total 


120.40 


Table 6.5 :Water Dievmund 


S.No 


Year 


Population 


Demand (MLD ) 


2018 


23,39,070 


363 


2031 


35,02,213, 


543 (Excluding 15 % of water losses 


Table 6-6 :Water Source and Concity 


S.No 


Suurt 


Capacity 


1 


Upper Lake ( 3588 m cu.ft. 1666.80ft . at 
maximum level ] 


118 MLD / 26 MGD / 43 
MCM 


Z 


155 MLD / 34 MGD / 56 
MCM 


Kolar Dam [ 270 m cum . 462.20 m at full tank 
level) 
Narmada River (Minimum flow 14.2 cum / sec 


3 


- year 1978 


185 MLD / 40 MGD / 67 
MCM 


Required demand - 2.25 cum / sec 


Total 


458 MLD / 100 MGD / 
166 MCM 


Source: BMC 
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WATER SUPPLY ZONES 


Peg Boy 


Dirente al Town Country Planning Madhya Pradesh , 


Figure 6-1:Proposed Water supply Zones 


As per the studies the command area of Bhojtal or Upper lake and Kolar should be limited and 
the NarmadaWater Supply shall bee augmented for the water supply in the planning area 


3. Proposal 3 : Other recommendations : Proposals other than " Proposals 
for adequate water supply " are mentioned below ; a. Replace the existing 
decaying consumer connections to avoid problem of leakage, low pressure 
and contamination 
b . Currently , water is being provided only for a few hours in a day . The 
water supply system may be enhanced to provide 24 hours supply of water 
and should be regulated by watermeter (like electricity meter ) 
c. Develop a GID based management information system to collect and 
maintain detail information on every pipeline section and pumping 
machinery with attributes or age, materials , etc. 
6.2 Sewerage 
Currently nearly 40 % of area is covered under sewerage network . The 
remaining shall be catered through expansion of sewerage network 
through this Development Plan . 
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6.2.1 Basic Considerations- Sewerage 


Following considerations have been taken into account while formulating 
the proposals and recommendations related to sewerage infrastructure 
• Ensure that the sewerage generated in the peripheral areas is not 

discharged into fields and rivers so as to avoid pollution 
Sewer system is planned in tandem with 

h storm water system 


6.2.2 Demand Analysis - Sewerage 
Sewerage system of Bhopal serves? 11.55,000 people in the city . Refer 
Figure 6-2 . 


PROPOSED SEWE RACE NETWORK 


2. 


Flig 


It 


bed 


Poiretorate 


Directorate of Town Country Planning Madhya Pradesh Bho 


Figure 62: Proposed Sewerage Network Plot 2031 


6.2.3 Proposals and Recommendations 
Keeping the principal of provision of efficient adequate physical 
infrastructure proposal and recommendations have been formulated 
through this Development Plan and efficiency Sewerage system is 
proposed to serve Bhopal area adequately , 


Proposal 1: Upgradation and Expansion ofSewerage Network 
The entire BMC area currently depends upon 05 waste treatment plants 
for its disposal. Following Sewer Projects have been proposed for the 
proper channeling of waste water flow . To cater the need of additional 
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population by the year 2031 an additional 05 waste treatment plant will be 
required . ( Table 6.7 ) 


S. No. 


1 


Z 


Table 6-7: Profects for Swer Network Expansion 

Sewer Line Network ( in 
Project 

km ) 
BhojWetland 
New Capital Project 

210 
Prevention of pollution of upper lake 34 
Bairagarh ( PHE ) 
ADB project 

120 
Others 


3 


4 


5 


6 


Proposal 2 : Provision of New Sewage Pumping Station 

Table6-& : Suwirane Treatment Plant 
Sewerage Pumping Sewerage Treatment Capacity of Treatment 
No. Station 

Plant 

Plant (MLD ) 


1 


GarmGaddha 


25 


2 


MLB 


25 


3 


Banganga 


25 


4 


Ginnauri 


25 


LI 


6 


Patra 


25 


7 


Fatehgarh 


Mohali Damkheda 


25 


8 


Vardhman 


Mohali Damkheda 


Mohali Damkheda 


25 


10 


New Kotra 


Badwai 


10 


11 


Khanugaon 1-2 


Mohali Damkheda 


12 


Laaukher 


Badwai 


16.67 


13 


Bhetgaon 


Badwat 


16.67 


14 


Indira Nagar 


Badwai 


16.67 


15 


Tilak Nagar 


Gandhi Nagar 


4.10 


Habibganj 


Bawariyakalan 


13.00 


17 


Shahpura 


Bawariyakalan 


13.00 


18 


Other 
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Additionally , DPR is being prepared for Bhojtaland Lower Lake under 
Drainage projects . ( Table 6.8 ) 


6.3 Storm Water System 
The City Development Plan for Bhopal envisagés a storm water drain 
network on 90 % of the road network by year 2031. 


The natural drainage of storm water is reasonably good in Bhopal. In old 
Bhopal areas , the drainage is provided mainly by Patranallah which 
receives flow from number of small channels running across the city , like 
Gaji Khan kanallah , Ashoka Garden nallah , Jinsinallah , Maholikanallah , 
mahamaiBaghkanallah , kale Bhaironkanallah etc. Patrnallah after 
collecting the stormwater from these channels discharges it to the 
Islamnagar River 18 km . from Bhopal,which finally flows in to the Halali 
River . 


Large portion of the city in the central region discharges storm runoff to 
Upper Lake and Lower Lake. The entire network ofPatranallah is about 50 
kms. In the New Bhopal area the drainage is provided mainly by 
katsinallah , which flows for about 8 km before meeting Shahpura Lake. 
Three major streams drain Storm Water from Bhopal. On northeastern 
side River Halali carries the drainage and on southeastern side River 
Kaliasote carries it, both these rivers drain in the river Betwa. In the 
southwestern side the drainage is carried by many small nallahs, which 
ultimately drain in to Kolar River. 


The rainfall of Bhopal is of medium intensity ( 1200 mm average per 
annum ) and with the entire natural advantages there is no severity of 
inundation in city areas that may affect the public life and business 
seriously . 


6.3.1 Basic Considerations 

Most of the roads in the city don t have drainage. 
The existing primary and secondary drains need to be desilted to 
improve their capacity 
The major nallahs and rivers , which carry storm water discharge, need 
to be desilted and cleaned . Increasing their cross section will improve 
their capacity 


6.3.2 Proposals and Recommendations 
Following strategy has been recommended in CDP for storm water 
management: 
Proposal 1: Drainage Rehabilitation Program : 
Under this program a study shall be taken up to identify the flood spots 
within the city . This shall be based on the past history of floods and a 
survey of all the drains in the city and their conditions. Mere cleaning of 
the drains could eliminate most of the flood spots . In almost all the cases, 
strengthening of the drains and construction of leading drains will have to 
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be taken up . A desalting exercise has to be taken up in all the natural and 
open drains. Based on the necessity that arises out of the study , drains are 
to be remodeled from the origin to the outfall 


Proposal 2 : Construction of Roadside Drains 
Adequate attention has to be given to the construction / section 
improvement of roadside storm water drains (both open and closed ) to 
facilitate proper draining of storm water into natural drains and also to 
maintain proper road surface. 


6.4 Solid Waste Management 
The year 2031 envisages a comprehensive and sustained solid waste 
management system with modern and scientific answers to collection , 
transportation and disposal of about 1550 MT/ Day of solid waste and 
biomedical waste . 


6.4.1 Basic Considerations 

Increase the treatment capacity of Treatment Plants in order to fulfill 
the need of the population for year 2031. 
Adopt large scale waste treatment recycling and disposal, maximizing 
source scgregation , localized recycling and target zero waste 
Establish eco - friendly techniques for solid waste treatment as well as 
disposal 


6.4.2 Existing Demand 
The exact quantity and characteristic of waste produce in Bhopal is not 
known , but the BMC reports that 550T / day of solid waste is generated in 
the urban area . Most waste gets dumped on open land or outside the 
containers. The BMC reports that60 % of the city area is cleaned and swept 
daily , 30 % twice per week and 10 % fortnightly. At present municipal 
waste is crudely dumped at the Bhanpur village trenching ground (around 
100 acres ), 15 kın from the city . The disposal site at Bhanpur also has a 
waste processing plant which has been commission and run by M.P. Agro 
state organization with installed capacity of Bio -fertilizer is 100 MT /day. 
As per norms of SWM rules 2016 , BMC initiated 100 % source of 
segregation and Door to Door facility to cover all the wards of Bhopal. BMC 
facilitates the door to door collection system for whole of the city with 
proper disposal of municipalwaste . (Table 6.9 ) 


Table 6-9 : alid Waste Gerrian for Year 2017-2018 


Average 
generation Collection 
( Tons / ( Tons/ 
day ] Day ) 


No, of houses Total Area Manpower No. of Sites 
covered far Used for Deployed used for 
House to Sanitary 

landfill 
House 

Land Full 
Collection [Sq . km ) 


850 tons 


850 ton 


386575 ( as 


44 Sq. km 


6025 


per 2011 


Census ) 


Sare: BMC 
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AA 


Figure 6-3 : Propsud SWM Transfer Station 


6.4.3 Proposals and Recommendations 
Proposal 

Solid Waste management 
It is recommended to have a new compost plant of 200 ton per day 
capacity to be commissioned at Landfill site to augment its current 
capacity . ( higure 6.3 ) 


LANDFILLA DUUP YARO SITE 


Sabore 
District 


Rainen 


*** 


Figure 6-4 Landfill and Dump Yand Site 
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Recommendations 


New mechanisms of collection and disposal have to be brought in 
unless lack of the same develops into an unmanageable issue . 
While 2031 envisages a solid waste generation of 1550 MT, the 
immediate task before the corporation would be to identify 

suitable collection and disposalmethods. 
• Improved transportation of waste shall be by appropriate covered 

vehicles, minimizing manual handing, directly unloading at the 

landfill site . 
• Source segregation of solid waste is practiced in the city and shall 

be effectively increased and materials of value shall be segregated 
for recycling and income generation . 
Waste material from demolition sites such as timber,masonry and 
other process able wastes shall be diverted to the transfer stations 
and reused . In consultation with Community development groups , 
creation of rag pickers " societies shall be initiated in slums. Based 
on a survey of process -able and recyclable wastes being generated 
and the various reuses they can be put to , such societies shall be 
facilitated in contacting all such units and industries that can reuse 
them , thereby creating a corporation assisted rehabilitation and 

employment generation program . 
• Improved and saler working conditions for municipal waste 

operators 
• Improved final treatment and disposal of domestic solid waste. 
• Improved management of the process in accordance with the 

recommendations of the Supreme Court. 
Biogas plant for sustainable development and reduction of the 
city s carbon footprint. 
Decentralized composting placed at various hostel, hospital, school, 

hotels and religious places . 
6.5 . Electricity 
The basic considerations and proposals are mentioned below 


6.5.1 Basic Considerations 
The basic considerations for analyzing existing situation and future 
demand are : 


Electricity Supply 

63224 MW electricity is produced through various 
source in Madhya Pradesh . 
As per District Development Report. Total 
consumption rate for Bhopal is 2028.31 Million 

KWH (including agricultural area ) 

Consumers 
Out of total consumption of electricity following is the share in percentage is 

67.20 Residents 
3.05 Industries 
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5.23 Commercial Areas 
24.52 Others 


6.5.2 Proposals and Recommendations 
It has been assessed by Madhya Pradesh Electricity Board that if the trend 
continues till year 2031, there will be a demand of 3550 Million KWH of 
electricity for Bhopal city . GoMPis aiming to provide constant and 
continuous electricity supply to all the consumers except agriculture 
activities. To achieve the given aim seven new sub stations with capacity of 
10 MWH each are being constructed . 
To promote non renewable energy Incentives be glven as relaxation 
forward NOC for those opting for solar energy. ( Figure 6.5 ) 


BE 


rais et Toen & tunity Planning Manyara 


Fique 6-5. SoweroweNetwork Pran 


6.6 Conclusion 


The development of city is dependent on city s physical infrastructure. At 
present the coverage of piped water supply is 82 % which , is targeted to be 
100 % . The two new water bodied of Hathaikheda Dam and Ghodapachad 
Dam is proposed for augmentation of existing sources. The sewer network 
and Stormwater drainage is proposed to be expanded as per standards of 
URDPFI . 


The solid waste management proposal includes locating new dumping 
sites, mechanism for segregation of waste at different sites and waste 
treatment including medical, bio and e -waste. 
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7.SOCIAL INFRASTRUCTURE 


Social Infrastructure ensures access to the basic facilities like health , 
education , recreational facility and safety , The economic growth of the city 
cannot be looked in isolation without considering the social welfare of the 
people . 


7.1 Basic Considerations 


Assessment of available social infrastructure , 
Proposals for the social physicalinfrastructure arebased on 
gap analysis . 
Review of locations of educational facilities and health 
facilities is residential premises is needed . 
Proposals for health infrastructure are based on URDPFI 

guidelines 
72 Proposals and Recommendations 


Proposal 1: Encourage the development of educational and research 
facilities through knowledge and lustitutional que. Need skill bastu 
Improvement institutions near Bairagarh to promote local skills and 
enhance source of income in the area . ( Figure 7.1,7.2 and 7.3 ) 
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Figure 7-1: Location of Schools 
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Proposal 2: Provision of land for educational facilities through PSP Zone 
Proposal 3: Provision of land for recreational facilities through Recreation 
Zone 


HEALTH SERVICES 
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Figure 7-2: Location or Hexalth Services 


Recommendations : 


Assessment of availability of existing social amenities and gap 
analysis for the same should be done before proposing additional 
facilities and allocating lands for them ; this will reduce the burden 
of providing land for the additional facilities 
Further the land allotment for the additional social infrastructure 
can be determined based on the assumptions that some of the 
required facilities can be covered by private developers on private 
land and not all additional facilities are required to be developed 
by the government. 
Madhya Pradesh State Tourist Development Corporation Ltd. 
suggested the following proposals for making Bhopal as tourist 
destination 
SadarManjil should be conserved as Heritage Bhavan , 
Widening of Road from CM s residence to Boat Club and 
construction of separate pedestrian lane. 
Making ofSecond boat club near Khanugaon village . 
Construction of Road from National Highway 12 towards West 
South to Sehore - Indore Road . 
Acquisition of land in front of Administrative Academy and 
development of Park and Reception Centre 
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The government should encourage private developers to develop ,manage 
and maintain educational and health related facilities . Such amenities can 
also be developed through Public Private Partnership (PPP ). 

Micro -level planning tools should be explored for provision of 
the additional social amenities . 
Assessment ofavailable government facilities should be done 
to propose new amenities . 
Assessment of available social physical infrastructure 
Seeking private participation in development of educational 
facilities . 
Availability and adequacy of the infrastructure must be 
checked 
Additional Facilities should be provided based on gap analysis , 
based on scientific guidelines like URDPFI guidelines. 


DST HO COMMUNITY TOILET 


2 


Figur 7-23 : CONT Toilets 


Proposal 4 : Eco tourism management planning 


It is proposed to reserve the villages such as Khudagunj. Doulatpur, 
Bairagarh , chichali, Kushalpur, Chandanpur, Chawani, Bhanapur, Kakriya, 
Sirotipur, Rasodiya , Kalapani, and Satagadhietc for Eco tourism , 
The responsibility of the development of Eco tourism for the above areas 
lies with Department of Tourism , Department of Forest, Department of 
Irrigation , Department of Archaeology, Municipal Corporation Bhopal 
Private Institutions & Voluntary Organizations and Village Committees. 
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The Eco Tourism Zone consists development activities such as Parking 
areas, Traffic Signals , arrangement of drinking water, sitting place , Step 
garden with shed , Herbal garden , Development of Natural and built -up 
area , Rock climbing , Boat Club , Recreation Centre , Theme Park , Cafeteria, 
Physical , Herbal spa Centre, Adventures Tourism etc. may be 
developed .( figure 7.4 ) 


7.3 Conclusion 


For providing social infrastructure to the existing and estimated 
population it is proposed to provide educational and research facilities 
through Institutional zones. It is proposed to promote skill development 
near proposed Bagroda, Acharpura, AdampurChavanilndustrial estate. 
Educational and recreational facilities may be developed through Town 
Planning Schemes .Private sector may be encouraged to develop , manage 
and maintain education facilities, health facilities and public parks and 
gardens etc. through public private partnership mode . 
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8.ECONOMIC DEVELOPMENT 


The proposals and recommendations constitute the main core of Draft BDP 
2031. They are formulated aftermultiple deliberations, detailed analysis of 
existing conditions, future growth projections , the overarching vision , the 
principles and the input from stakeholders all combined . A separate 
session on economic development through industries, service sectors and 
informal sectors was organized. It was observed that special attention has 
to be given in the development plan to enhance the economy by providing 
flexible provisions in different land use zones. 


These sections are Economic development Industries, Services sectors and 
Informal seclur. Bhupal plays pivotal role in the contribution of the slile 
Llunumy. In the past decades a shift from secundary lo tertiary sector las 
been observed . The secondary sector shows a decline in the share of 
manufacturing and processing sector other than household Industries. On 
the other hand , tertiary sector appears to be growing in trade and 
commerce, transportation and other services. 


8.1 Considerations 
The basic consideration for economic development for Bhopal city is based 
on the principle of supporting diverse economic activity at various scales. 
The economic development in the city can be promoted through its 
primary , secondary and tertiary sectors considering the requirements and 
need of each sector and fulfilling them through proposals and 
recommendations. 


As with many cities, in recent years Bhopal has seen the decline of 
traditional industries, especially the engineering support and component 
manufactures that originally grew up around the Bharat Heavy Electricals 
Limited (BHEL ). BHEL was set up in the 1960 s and was the largest public 
sector engineering company in India , attracting additional Investment and 
providing a large source of employment in Bhopal. 


The economic base of Bhopal City mainly depends on Industrial Sector, 
while the service sector is becoming increasingly important, which 
provides the majority of employment in Bhopal Bhopal is strategically 
situated and well connected with all main business locations through 
roadways, railways and airways. Being the State capital, it plays the role of 
Important economic centre and is the second largest city in the State after 
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Indore . Multinational Companies , Corporate sector, Education and 
research Institutes and IT Sector Industries had showi interest in the 
Bhopal city . The GoMP under Industrial Investment Promotion Assistance 
Scheme providesassistance for plant and machinery , Interest subsidy and 
Investment in Industrial Infrastructure will invite mega industries. Skill 
development schemewith the help of Asian Development Bank will further 
empower local artisans and workers . Looking to this scenario and the 
future role of Bhopal city in the Global, National and State scenario the 
following proposals to improve the economy are suggested . 


8.2 Proposals and Recommendations 
Proposal 1 : Enable and support new Industries as growth 
centers 
The proposals are developed at all scales to boost the per capita income of 
Bhopal. To support the establishments of large -scale industries, new 
Industrial areas are proposed to not only serve the regional demands but 
also provide employment in the rural hinterlands 
Industries like IT sector, to be promoted to provide employment 
opportunities . Infrastructure provisions to support such Industries are 
proposed to be developed . 
The present sub city of Bhopal like Bairagarh has textile business as 
economic base and so land is reserved for small scale industries , similarly 
Berasia Road and Vidisha Road for Agro based Industries & food 
processing units , IT sector on Mandideep road and handloom industries on 
Sanchi and Vidisha road . 


Proposal 2 : Organize informal sector 
Informal sector plays an important role in city s economy and providing 
employment to EWS and urban poor. 
Proposal 3 : Enhancing the economy in peri -urban areas 
To improve primary sector in planning area and peri-urban areas the 
proposed residential general zone RG - 4 provides unlimited mixed use, 
which will improve the economy of the peri urban areas. This will provide 
people an option to move from high value dense area to periurban area as 
they have freedom to work and generate the economy suitable to them . 
Proposal 4 : Generate Revenue for Government using Premium 
FAR & TDR 
Provision of premium FAR in Development Plan will act as a source of 
revenue generation which can be utilized for public welfare projects . 


8.3 Recommended actions for Implementations 

Plan to organize and manage informal sector 
Create and maintain records for data needed in order to build job 
opportunities in the city 
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prepare and maintain database of existing employment by various 
categories and location to access job- housing balance, travel 
demand and infrastructure demand . 


8.4 Conclusion 


The development of city depends upon its economic growth , to boost the 
economy of the city , new Industrial areas are proposed . This includes 
existing industrial areas and newly proposed Industrial areas at Acahrpura 
and Bagroda . Apart from this provision of cottage , small scale and non 
polluting industries are made with liberal approach . 


The Bhopal city typically has the image of administrative capital, however 
this BDP 2031 envisages the potential of city as industrial center, 
commercial hub for the region and an important center for education , 
health and tourism facility . The contribution of informal sector and the 
nearby rural areas is also taken into consideration and addressed in the 
zoning. 
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9.ENVIRONMENT (WATER 
BODIES , GREEN COVER AND 

RIVERS) 
Rapid growth of population and urbanization , has led to fast degradation 
of the environment. This chapter is focused on the improvement in the 
environmental condition of the city . The proposals are aimed to reduce 
further deterioration of conditions and over extraction of resources . 


9.1 Considerations 
As mentioned in existing condition and analysis (volume 1 ) following are 
the major issue and observations of existing environmental quality of the 
city : 

There is a constant need to preserve natural elements like water 
bodies, ravines and eco - sensitive areas . 
With the pace of development there is a need to take higher 
precautions to maintain the air quality in the city due to high vehicular 
growth and industrialization . The untreated waste water from 
commercial and industrial sectors is disposed into the natural water 

bodies leading to water pollution . 
• The levels of noise have been constantly increasing due to the increase 

in the vehicles on the road . 
Due to the hard and reflective surfaces in urbanized areas heat effect 
can be seen through the climate change in the city . 


9.2 Approach for Conservation of Bhojtal 
Rapid urbanization and consequent changes in the demographic structure 
demands for environmental conservation . Bhojtal Wetland Project was 
implemented successfully . Being an important source of drinking water, 
the approach towards the planning exercise for the lake catchment area 
needs to be of preventive in nature . The guiding principle for the 
conservation ofBhojtal should consider its ecological aspects and address 
the sensitivity of the consequences of the damage is done to the same. 
However, once the damage is done to the lake catchment s ecology , overall 
impact on the lake and its environment would be irreversible . Therefore .. 
the approach would be to regulate all forms of land and infrastructure 
development in the Bhojtal catchment area . 


However, considering that the Bhojtal catchment is inhabited and 
livelihood of a large community is dependent on this catchment area, the 
principle of sustainable development is considered while drafting the 
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guiding regulations for management and conservation of Bhojtal and the 
catchment. The proposed framework , thus, acknowledges the centrality of 
the precautionary principle for sustainable development. It emphasizes the 
need to anticipate, prevent and tackle causes of environmental 
degradation , assess threats of irreversible damage and not postpone 
measures to prevent environmental degradation . Principles of absolute 
liability and therefore remediation of the damaged environment are 
integral to success of planning , 


9.2.1 Identification of Conservation Zones of Bhojtal 
It is , therefore, proposed to treat the Bhojtal , land abutting the upper lake 
and its catchment area as " highly sensitive " and it is also proposed that the 
regulations are integrated with Madhya Pradesh Bhumi VikashAdhiniyam 
as well as with the urban planning regulations of Bhopal Development 
Plan . 


9.2.1.1 Extent and Boundaries of BhojtalCatchment Area 
The BhojtalCatchment Area is located in the districts of Bhopal and Sehore. 
The total area of the lake at full tank level is approximately 34.84 Sq . Km . 
The total area of the catchment including the lake is 361Sq. km . The map of 
the Upper Lake Catchment Area is given in the Figure 9-1 
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Figure 9-1: Bhetal catchment area 


The table indicating the location of all major settlements falling within the 
catchment is given in the Table No 9.1 
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Table 9-1Major Satteries within the catchineni 


Village Name 

Longitude 
Bilkheda 

77018 57.737 " E 
Bishankhedi 

77920 " 27.823 " E 
Gora 

77 21 6.593 " E 
Bhaisakhedi_B 

77 ° 18 52.435 " E 
Barkhedikalan 

77 ° 21 25.546 " E 
Siviniagoda 

77 ° 22 0.655 " E 
Bahan 

77 ° 17 9,855 " E 
Bakaniya 

77 ° 14 40.853 " E 
Bakhan Khedi 

77-13 31.078 " E 
Barkheda Salam 

77 15 29.489 " E 
Barwant Barha ) Khedi 

77913 " 18.005 " E 
BerkhedaNathu 

77 ° 19 35.599 " E 
Barkhedi 

77 14 31.237 " E 
Doobci 

77 ° 13 50.832 " E 
Hatalkhedi 

77 ° 13 31.395 " E 
IntKhedichhap 

77 ° 15 49.697 E 
JamuniyaChir 

77 ° 17 3.323 " E 
Jatkhedi 

77 ° 14 13.607 * E 
Kajlas 

77 ° 15 47.950 " E 
Kalkhoda 

77119 17.2461 " 
Kalyanpur 

77 ° 15 2.311 " E 
Khajan Sadak 

77 ° 14 36.560 " R 
KhanaKhedi 

/ 7 ° 14 27.912 " E 
Kurkliedi 

77013 55.131 " E 
Khaтра 

77 ° 16 56.157 " E 
Kharpi 

77216 22.212 " E 
Khetla Khedi 

77914 55.839 " E 
Khokariya 

77 ° 14 12.762 " E 
Kodiya 

77015 " 46.173 " E 
KoluKhedi 

77 ° 16 36.153 " E 
KulasKalan 

77 ° 13 9.952 " E 
Lakhapur 

77 ° 16 42.520 " E 
Source: CEPT University . Ahmadabad 


Latitude 
23 ° 14 0.160 " N 
23 ° 13 36.575 " N 
23 ° 13 14.448 " N 
23 ° 16 6.644 " N 
23 ° 12 14.173 " N 
23 ° 12 43.766 " N 
23 ° 16 22.631 " N 
23 ° 16 1.339 " N 
23 ° 11 28-811" N 
23 ° 16 54.781 " N 
23 ° 10 58.090 " N 
23 ° 12 54.046 N 
23 ° 12 1.820 " N 
23 ° 12 43.092 " N 
23 ° 12 12.644 " N 
23° 13 44.928 " N 
23 ° 15 41.360 " N 
23 ° 11 11.930 " N 
23 ° 13 11.746 N 
2.1 " 11120442 " N 
2399 43.266 " N 
23 14 26.352 N 
23 ° 14 11.551 " N 
23914 26.909 " N 
23 ° 10 21.901" N 
23 ° 10 49.921" N 
23 ° 15 0.747 " N 
23 ° 11 48.555 " N 
23 ° 11 56.668 " N 
23 ° 15 15.502 N 
23 ° 10 15.292 " N 
23 ° 13 55.615 " N 


9.2.1.2 Classification of Environmental Priority areas 
The entire lake catchment area is very significant for the conservation of 
the Bhojtal. It is homogenous from the point of view that the water from all 
these areas flows into the lake. Considering the vast spread of the upper 
lake catchment area , it has been divided into following main priority areas 
from the point of view of conservation and management. Under the 
present proposal, it is proposed to regulate the upper lake catchment into 
four priority areas. 
A. Highest Priority Area (PA -O ) 
This zone comprises of the lake water spread area inside the FTL boundary 
of 508.17m contour (refer figure 11-1.1 ). From the point of hydrology and 
ecology, this is the most important part of the entire area. The shallow and 
marshy areas on the eastern and southern ridge of the lake are ecologically 
very sensitive and form the habitat for the avifauna along with other flora 
and fauna. 
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B. Priority Area - 1 ( PA - 1 ) 
The Priority Area 1 consists of the buffer areas of lake , river Kolans and the 
major and minor channels that contribute water to the lake . The key basis 
of delineation of priority area 1 is to protect the drainage network in the 
catchment area . Another basis is to keep the ecologically sensitive areas 
like birding and nesting zones of the migratory birds and the habitat of 
other aquatic life , amphibians and other microorganisms in the lake area at 
away from human activity. 
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Figure 9-2 : Bufferter of water bodies 


Buffer along the urban boundary of lake: A buffer of 50 m is proposed as 
" No Construction Zone (NCZ )" along the urban side of the upper lake, 
starting from the entrance of Van vihar National Park to the end of the 
currentmunicipal limits near the Bairagarh village. 


Buffer along the rural boundary of lake: A buffer of 250 m from the Full 
Tank level ( FTL ) is proposed as NCZ " along the rural periphery of the lake. 


Buffer for river Kolans: The riparian buffer Zone may extend to 250 m on 
either side from the edge of Kolans River. 
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Buffer for major streams: The major streams which directly drain water to 
river Kolans may have a minimum buffer of 50 m on either side as 
measured from the edge of the channel. 


Buffer for minor streams: The minor streams which contribute water to 
the major streamsmay have a minimum buffer of 09 m on both the sides 
as measured from the edge of the channel. 


Table 9-2: Typology of Burir of Photo Lake 
Reference for the Proposed Proposed 

Reference 
Buller: Buffer Typology 

NCZ 


Lake Edge - Urhan Side 


50 m 


Bhopal Master Plan , 2005 


250 m in earlier Plans 


Lake Edge Rural Side 


250 m 


Various HC Orders , Anna Sagar, 
Ajmer Rajasthan , DiporBil , 
Guhahadi 


River Kalans 


250 mon 
either side 


50 m on 


CEPT Hydrology Model 
recommendations and MPCST 
Bhopal 
CEPT Hydrology Model 
Tecommendations and MPCST 
Whopal 
Madhya Pradesh 
BhumiVikasAdhiniyam , 2012 


Major Surcam 


Minor Streams 


09 m on 
either side 


C. Priority Area -2-3 (PA -2-3 ): Management ofWatershed Areas 
Along with lake , streams and river periphery , it is important that the 
contributing watersheds are managed and monitored frequently . The basis 
of delineation of the Priority Area 2-3 is the precautionary principle and 
sustainable development of the lake catchment area . The delineated 
portions in the catchment area under this category include such sub 
watersheds which contribute significant amount of water into the lake. 


D. Abadi Areas 


These areas are village settlements inside the catchment area of Bhojtal 
Lake . The delineation of this area has been done to enable the natural 
growth of the settlement. 


9.2.2 Proposals for Conservation of Priority Zones 
Development Plan incorporatesBhojtal Catchment area under a separate 
zone - Catchment Zone ( CZ ). The zone shall be further classified into - CZO , 
CZ1, CZ2 . and Village Abadi Extension . LAP s shall be prepared under 
Environmental Conservation and Tourism Promotion scheme. It is also 
proposed to delimit the waterbodies an all -weather road should be 
provided on the periphery ofwaterbody. 
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Table 9. Catchment Zones for Upper Luke 


Zone 


Arca 


For BDP 
2031 
[ Suggested 
by CRDF ) 


Permissible Activities 


Code 


Bhojtal 


CZO 


( Full Tank Level ) 


No development 
allowed . 


CZ1 


Catchment 
Zone 1 


50m of Urban Area 
250 m in non-urban 


Green Buffer of 50 
meter than road and 
Botanical Garden and 


arl 


250 m along kolans 
River 
50 m along themajor 
streams 
9 m along the minor 
streams 
Bhojtal Catchment 
Area 


Catchment 
Zone 2 


Farm Houses - with 
minimum plot size of 
4000 54. M.[ single unit 
with maximum ground 
Coverage 5 % ,maximum 
height 7 m , with sloping 
mof, 25 % . area should 
be covered by 
plantation , No sub 
division of plot shall be 
permissible ). 
In case of overlap with 
CZ1, C22 shallprevail. 


Village Ahadi 


Gamtal (Rural 
Village ) 


VEZ 


Village Abadi 
Extension 


BhojTaal rural village 
expansion based on 
the context 


In case of overlap with 
CZI, CZZ shall prevail 


The priority areas are identified for the Bhojtal and proposal for 
conservation of these areas is proposed through the regulations mentioned 
in five conservation zones (CZ - 0 to CZ - 2 ). 
To conserve and preserve the lake it is important to regulate development 
through DPR. 
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Figur 9-3 :Prpud 45m Rood alona Bhajtal FTL 


Figure 9-4 : Proposed Lakefront Dovolonen 


9.3 Urban Forest and Green Cover 
Bhopal city nestles in a hilly terrain , which slopes towards North and 
Southeast. Hillocks of different altitude are situated along the Southwest 
and Northwest portion of the city . The study of landscape elements has 
helped in identifying areas suitable for protection and conservation , which 
are shown in the Table number 9.4 


Table 9-4 : Leidscone Pocent Arnis 


S.No 


Landform 


Vegetation 


Wildlife 


Identification ofareas 


1 


Aquatic life 
and natural 


Vegetation 


Between 0 
3 % Slope ( for 
active 
recreation ) 


Lower lalec , 
Dharampuri, Lalghati, 
SewaniyaGond and 
Arera hills . 


reserve 


N 


Between 3 
5 % Slope for 


Mixed Birds and 
Vegetation animal 

species in the 
original 
environment 


Valley development, 
Van Vihar and Kaliasot 
River 


recreation ) 


3 


5 to 104 
slopeſ for 
Conservation ) 


Thick 
plantation 


To be 
conserved in 
original state 


Hill tops of Singarcholi 
(ManuaBhan ), Southern 
slopes of Koh - e - efiza 
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Dhaгampuri, 
SewaniaGond. 
Chanadanpur, Chhawni 
(Shahpura ) and 
Khedganj.singpur, 
MANIT hill , WALMI 
hills , Narola Sankal hill , 
Amzara , Bantaikatara 
and slopes of 
Shahpura [ Peacock 
Garden ). 


Berania 


Disini 


S 


District 


*** 


Figure 9-5: Furest and Green Arras 


9.3.1 Considerations 
Existing land area under recreational is 9.96 % . There is a need to increase 
number of parks and gardens to align with URDPFI guidelines in order to 
sufficiently serve the existing population . Given below is a set of major 
considerations for subsequent proposals: 

Transform the city character by increasing the green cover across 
various parts in the city from existing 4 % to 15 % . 
Develop parks and gardens within 10 minutes of walking distance 
to all the residents . 
Create a well- connected network of contiguous green spaces which 
includes parks, gardens, plazas, groves, green streets and green 
boulevards . 
Develop green streets as attractive streetscapes to serve as 
community connections linking schools, parks, open spaces, offices 
through improved pedestrian and bicycle connectivity . 
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9.3.2 Proposals and Recommendations 
Understanding the considerations and the existing level of parks and open 
spaces in municipal limits , a set of proposals and recommendations have 
been planned to provide adequate recreational spaces catering the needs 
of the neighborhoods in the city . 
Implementation of BDP 2031 will addnew parks and gardens with trees in 
Bhopal urban area in various categories. These categories are defined 
based on the size of parks 


Table 9-5 : Classification of Parks 


Category 


Remarks 


Percentage of 
Planning Area 


Community parks 


3 to 5 % 


Colony Parks 


City parks 


3 to 5 % . 


Swarnalayanti Park Elant Park , Rose 
Park , Mayur park , BHEL Park ett 


Regional parks 


5 to 7 % 


Van Vihar Park ,ManuaBhankiTekri 


D 


Figure 9-6 : Parks and Gardens 


New parks and gardens can be developed within the developed area 
through local Area Plans. These plans will assess existing conditions and 
identify improvements related to community spaces, development or 
upgradation of parks and open spaces etc. in case of large- scale 
Improvement TP schememay bemodified . 
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9.4 Conservation ofWater Bodies, Catchments and Drainage 
The total area under water bodies is 3825 Ha. A number of lakes /ponds 
have been observed in the entire study area . All these water bodies have 
been mapped and are listed in Table no 9.6 


Tahe 9-6 Water Bodies of Bhopal 


S.No 


Water Bodies 


S.NO 


Water Bodies 


1 


Upper Lake 


2 


Lower Lake 


3 


4 


Motia Lake 


Shahpura lake 
SiddiquiHasan Lake 


5 


MunshiHussain Lake 


7 


Lendiya Lake 


8 


SarangpaniLake 


9 


10 


Hatailcheda Dam 


Laharpur Dam 
Halali Dami 


ii 


12 


Kerwan Dam 


13 


Damkhedalasei 


14 


Char Imli 


15 


Ayodhya Nagar 


16 


Kular Dam 


17 


Kallasot Dam 


18 


Ghadapachad Dami 


Rahman 


Sahon 
Oistrict 


District 


Dunia! To I Canin Piring a Prag 


store 


Figure 9.7: Lakes and Danis in Bhopal 


9.4.1 Proposals for Conservation of Water bodies 
The specific proposals for Bhojtalare given above for remaining water 
bodies which includes Major rivers like Kaliasot is given below : 

For conservation ofwater bodies and delimiting an all-weather 
road will be provided on the periphery of buffer zone of water 
bodies. 
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33 meter of space from both edges of KaliasotRiver is kept open for 
plantation 
09 meters space on both sides of nallahs and branch canal will be 


left as open . 


Plantation and sit outs , is permissible within the controlled area 
Sullage, sewage / septic tank effluent will not be allowed to be 
discharged in the water bodies. 
Agriculture using chemical fertilizers in catchment area of water 
bodies resulting in growth of aquatic weeds and other activities 
cause land erosion will be prohibited . Concerned departments 
should enforce suitable measures. 
Any utility works, required out for lake preservation and 
restoration ofwater shall be permissible. 
Existing building within the lake fringe areas shall be required to 
connect their individual septic tank effluent to the grid sewer line 
as and when it is ready . 


9.5 Conclusion 
Bhopal city is known for its water bodies and greenery , the undulating 
nature of the land form allows adequate green pockets . The identity of the 
city is the lakes of Bhopal. 
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10. OLD CITY AND HERITAGE 


Bhopal has grown historically rich from the realm of Raja Bhoj of Parmar 
Dynasty who established it as a small village in 11th century ( 1000 to 1005 
A.D.) Dost Mohammad Khan during the period 1672- 1728 A.D. influenced 
by Nizam -ul-Mulk developed the village into a fortified city . After the death 
of Khan the state remained under the influence of Nizam , during this 
period the city witnessed the influence of Islamic culture on architecture of 
Bhopal Bhopal became a British princely state in 1819 to 1926 and it was 
ruled by four women . During this period the city got its waterworks , 
railways, postal system , hospital and municipality. In 1956 Bhopal was 
declared the capital of newly recognized state of Madhya Pradesh . 
The monuments of national importance are protected by ASI; at state level 
it is protected by SDA and the local one is protected by BMC . 


10.1 Old City 
The old city area is spread over 175 ha area . It is bound by Hamidia Road 
and ita abutting developmenta in north , hy the railway line up to the aver 
bridge on Hamidia Road in east ; the lower lake covering Bhojpura, and the 
upper lake covering Fatehgarh road on the southern side ; and Fatehgarh 
road and Noor Mahal road upto Thana Shahjehanabad on the western side . 
This area had been fortified with stone wall by Dost Mohammad Khan in 
1726 AD . 


The area has been center of activities since pre - independence era with 
various rulers , such as Rani Kamlapati , Dost Mohammad Khan , Qudsia 
Begum , Sikanderlehan etc. leaving thier mark in shaping the city to its 
present form . The area continues to act as Central Business District for 
Bhopal and assumes foremost importance in the development of Planning 


Aren 


This area has witnessed phenomenal population growth in past few 
decades, particularly after the formation of state of Madhya Pradesh with 
Bhopal as its capital. It is the most congested part of Bhopal Planning Area 
with population densities as high as 500 persons per Ha in few wards. 
The encroachments along inner city roads by commercial and transport 
related activities (vehicle parking etc. ) has reduced the effective space 
available for themovement of vehicular and pedestrian traffic . 
The poor accessibility and inefficient circulation system in central areas 
are causing inconvenience to residents of the locality . The vehicular 
accessibility in parts of central areas is restricted and limited to the 
peripheral areas, owing to congested narrow Inner roads. Wider 
peripheral roads namely Sultania road , Budhwara road and 
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TahsilHuzurroad , have to carry through traffic due to non -availability of 
alternative routes. The parking in the old Bhopal commercial areas has 
become critical because of heavy concentration of activities, narrow road 
widths, and encroachments on roads, intermixing of non -motorized traffic 
and limited space available for parking. To overcome this parking problem 
Identification of parking lots has been a priority for the BMC but due to 
very high density and age old planning system of these core areas , such 
spaces are hard to be found. The parking crises may be solved to an extent 
by constructing parking lots / parking buildings in place of old worn - out 
structures which have been abandoned or have lost their usefulness in 
general to the city as a whole and in particular to the area in which they 
are located . Following table lists few of buildings in central area which are 
structurally unsafe for habitation and require rehabilitation .( Table 10.1) 

Table 10-1 : Bud that are lister as see 
Sl. No. Name of Building 

Location of Building 

Approx. 

Area 
( sqm ) 


1 


Janki pharmacy block 


Opposite Anpooma building of BMC 


190 


2 


Stationary block 


Орусistle Апрэпкупа 


3 


Black no . 72/1 


Opposite Iqbalmaidan 


305 


4 


NagrikAaporti Bank 


Opposite Iqbalmaidan 


445 


Hakim Sultan Building 


Kotwali rod 


275 


6 


Section office PWD 


Next to ampoorna building 


250 


7 


Next to Nagrik Bank 


1950 


Humayun manzil 
Surrounding building 


8 


Central Store 


Opposite sadar manzil 


1600 


9 


Govt.press 


Ibrahimpura 


2632 


10 


Parking Complex 


Old sabijimandimotimajid road 


627 


10.2 Considerations for Old City 
In already built -up areas, of old city it will not be possible to fix minimum 
and regular size of plots because most of the houses in the central area 
have irregular plots and size. Floor Area Ratio (F.A.R.) and plot coverage 
have been proposed to achieve the proposed density within the 
requirements of ventilation , sun - light for healthy living and work places in 
the central area . 


The coverage under present Municipal Corporation Building by - laws will 
have to be revised to confirm up to the following standard . At present the 
following norms are prevailing as per BDP 2005 . 
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Ground Coverage (Maximum ) 


1 . 


Plot area not be exceeding 100 Sqm . 


75 % 6 


2 . 


Plot area from 101 to 200 Sqm . 


66 % 


3 . 


Plot area from 201 to 500 Sqm . 


GOX 


4 . 


Above 500 Sqm . 


Floor Area Ratio 


Floor area ratio for different residential location is given below . For plots 
situated along road less than 10 meters wide, the F. A. R. Is reduced by 0.25 
and ground coverage is reduced by 10 % . (Table 10.2 ) 


Table 10-2 : FAR of buildings asper are 


Central Core 


1.00 


1.00 


Kumharpura ( Imamigate ) 
Beldarpura 
Chaklapura 


1.00 


1.00 


1.00 


Jumerati 
GhoraNakkas 


1.00 


1.00 


Mangalwara 
Kazipura 


1.00 


Islampura 


1.00 


Bhojpura 


1.00 


Hathikhana 


1.00 


Madar Domini 


1.00 


Ginnori 


1.00 


Retghat 
Fatehgarh 
Shahjahanabad 


1.00 


1.00 


1.00 


1.00 


Amirganj 
Idgah Hill 
Jahangirabad 
PulBogda Area 


1.00 


Chola Area 


1.00 


Nishatpura 


1.00 


1.00 


1.00 


Tilajamalpura 
Sindhi colony 
Kajl Camp 
Regiment road 


1.00 


1.00 
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However, to maintain the urban form of the old city area (downtown), 
people will be encouraged to maintain the character of the building and in 
return will be incentivized by the heritage TDRmechanism . This will 
decongest the old city area while maintaining the character of core area 
and promote development in peri-urban areas. The norms need to be 
revised and the Heritage Conservation and Management Plan should be 
prepared . The details are given in the subsequent para of proposals and 
recommendations . 


10.3 Proposal and Recommendations 
To maintain the heritage of old city area the base FAR proposed is 2.00, 
taking into consideration the traffic and transportation in old Bhopal, there 
is need to establish relation between road width and the built up and the 
uses permitted . It is proposed that for plots situated along the road less 
than 12.00 meter wide , the FAR is reduced by 0.25 , also the permissible 
activities on the plot will depend upon the road width . (Volume III, Table 
9.2.3 ). The heritage building should be categorized on the basis of their 
heritage value and the incentive in terms of heritage TDR should be given 
proportionately . 
10.4 Considerations for Heritage 
There is a need to preserve, protect and conserve the heritage sti ucture 
within the walled city . Lack of financing support mechanism ſur herilagu 
structures and precincts owned by private individuals leads to the 
deterioration ofheritage buildings and replacement by the new structures. 
Also , these areas lack infrastructure and amenities to meet the 
contemporary demands. 
All these concerns are addressed through special development regulations 
which are beneficial to the owners. The area within thewalled city has 
been identified as Old city Heritage Zone to conserve the character of the 
area . Many international and national agencies like UNESCO and INTACH 
provide financial support to mainating its original character and heritage 
value. 


The historic core, surrounded by 14 gates and the Chowk area traditionally 
designed on grid Iron patters is an amalgamation of culture, architectural 
quality and splendor of life holding its tangible and intangible heritage. The 
natural landscape as well its built heritage of its traditional form gives the city 
its heritage identity . 


10.5 Proposals and Recommendations 
An Inventory of heritage building of cultural, historical, socio - economical 
and architectural values was prepared by INTACH , that divided more than 
281 buildings in four grades based on respective values of each building, 
Further the list was updated to include any missing building of heritage 
importance. Based on these categories, the important features, zones. 
precincts and buildings of heritage and historic importance have been 
listed . 
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10.5.1 List of Archeologicalmonuments 
UNESCO , INTACH , Central and State archaeology department is the 
authority to identify archeological buildings and precincts , the structures 
identified by them are incorporated in BDP 2031. 


10.5.2 Definitions 
1. "Heritage building " means and includes any building of one or 

more premises or any part thereofand /or structure and / or artifact 
which requires conservation and /or preservation for historical 
and /or architectural and / or artisanry and /or aesthetic and /or 
cultural and / or environmental and / or ecological purpose and 
include such portion of land adjoining such building or part thereof 
as may be required for fencing or covering or in any manner 
preserving the historical and / or architectural and / or aesthetic 

and / or cultural value of such building 
2. " Heritage Precincts " means and includes any space that requires 

conservation and / or preservation for historical and /or 
architectural and / or cultural and / or environmental and / or 
ecological purpose. Wall or other boundaries of a particular area or 
place or building or may enclose such space by an imaginary line 

drawn wround it 
3. " Conservation " means all the processes of looking after a place so 

as to retain its historical and / or architectural and / or aesthetic 
and / or cultural significant and Includes maintenance , 
preservations, restorations , reconstruction and adoption or a 

combination ofmore than one of these . 
4. " Preservation " means and includes maintaining the fabric of a 

place in its existing state and retarding deterioration . 
5. " Restoration " means and includes returning the existing fabric of a 

place to a known earlier state by removing accretions or by 
reassembling existing components without introducing new 

materials . 
6. " Reconstruction " means and includes returning a place as nearly as 

possible to a known earlier state and distinguished by the 
introduction ofmaterial (new or old ) into the fabric . This shall not 

include either recreation or conjectural reconstruction , 
7. " Urban Heritage" refers to the build legacy of the town / city history 

and includes protected and unprotected monuments , individuals 
and group of buildings of archeological, architectural, historic and 
cultural significance, public spaces including landscape, park and 
gardens, street layout defining identifiable neighborhoods or 
precincts, which together identify the visuals , spatial and cultural 
character of the city. This is tangible and is closely linked with the 

intangible heritage,which confers it with meaning and significance . 
8. " Heritage Area " is buffer around a protected or unprotected 

structure, precinct or site and may include protected views. 
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9. "Heritage Zone " is the zone delineated in the Master Plan / Zonal 

Plan that require special attention in terms of heritage 

conservation . 
10. "Heritage Site " is a site which may be natural or built or open 

having significant heritage value . 
11. " Skyline " means the profile ofbuildings as seen from a distance, 
12. " Listing " means preparing an inventory of Heritage Zones, Listed 

Heritage Sites , Listed Heritage Precincts , and listed Heritage 

structures as per various parameters , 
13. " Grading " means categorization of all listed heritage as per 

historical significance. 


10.5.3 Preparation of list of heritage sites including heritage 
buildings, heritage precincts and listed natural feature areas 
The list of heritage sites including Heritage Buildings, Heritage Precincts 
and listed Natural Features Areas shall be prepared by the Commissioner, 
Municipal Corporation , District Collector as the case may be on the advice 
ofHeritage by the State Government. 


10.5.4 Criteria for Listing 
The criteria adopted for identification of heritage structures is as under 


Table 74-3Cnteria for HeriteListing 


S.No. 


Criteria 


Abbievialiuiis 


Value for Architectural, historical or cultural 


reasons 


Architectural 


Arc 


a 


Historical 


His 


Cultural 


Cul 


The date and / or period and / or design and / or 

unique use of the building or artifact 


Period 


per 


b 


Design 


des 


use 


Relevance to social or economic history 


SEH 


d 


Association with well-known persons or events 


BIO 


A building or group of buildings and / or areas of a 

distinct 
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Style 


Architectural design and /or style , historic period 

and way of life 


Historical 


Having sociological Interest and /or community 

value 


The unique value of a building and / or architectural 

features or artefact and / or being art of chain 
architecturaldevelopment that would be broken if 

it were lost 


JT 


Its value as a part of a group of buildings 


Srp 


Representing forms of technological development 


Vistas of natural/ scenic beauty of interest, 
including Water front areas, distinctive and /or 

planned lines of sight, 


1 


Street line, skyline or typological 


sec 


Open spaces sometimes Integrally planned with 
their associated area having a distinctive way of 
life which have the potential to be areas of 

recreation 


k 


Natural heritage sites 


NH 


Sites of scenic beauty 


Sec 


10,5.5 Grading of the listed building / listed precincts 
Listed Heritage Buildings / Listed Heritage Precincts may be graded into 
three categories. The definition of these and basic guidelines for 
development permissions are as follows: ( Table 10.4 ) 


Table 10-4 :Gruding ofListed Heritage 


Grad -11 


Grade - III 


Definition 


Heritage Grade - l Heritage Grade - || ( A & B ) Heritage Grade NIE 
comprises buildings and comprise of buildings and comprises 
precincts of national or precincts of regional or 

Building and precincts of 
hisar importance, local importance 

Importance 

for 
embodying excellence in possessing special 

townscape; that evoke 
architectural style , architectural or aesthetic 

architectural atsthetic 
design , technology and merit or cultural 

or Sociological interest 
material usage and / or historical significance 

through not as much as 
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itsthetics; they may be though of a lower scale in Heritage Grade 
associated with a great than Heritage Grade - L 

These contribute 
historic event, They are local landmarks , 

determine the character 
personality , movement which contribute to the 

of the locality and can be 
or institution . They have image and identity of the 
been and are the prime region . They may be the 

representative of lifestyle 

particular 
landmark of the region . work of master craftsmen 

community or region and 
All -natural sites shall fall O tay he models af 

may 

be 
properties 

and 

distinguished by setting 
ornamentation 

or special character ol 
Grude -1 designed 

façade 
particular climate . 

uniformity of height, 
width and scale . 


ta 


Objective: 
Heritage Grade 1 richly Heritage Grude -Il Heritage Grade 
deserves careful deserves intelligent deserves 

intelligent 
preservation . Conservation 

conservation (through on 
a lesser scale than Grade 
Il and special protection 
to unique features and 
attributes ] 


plot 


Or 


OT 


Scope for changes; 
Na interventions he Grade (A ): Internal Internal changes and 
permitted either on changes and adaptive re - adaptive reuse may be 
exterior or interior of the use may be and large he and large and allowed , 
heritage building or allowed but subject to Changes 

include 
natural features unless it strict scrutiny . Care would extensions 

and 
Is necessary the be taken to ensure the additional buildings in 
interest of strengthening conservation of all special the 
and prolonging the life of aspects for which it is compound . However, any 
buildings / 

included in Heritage changes should be such 
precincts or any part or Grade - II. 

that they are in harmony 
features thereof. For this 

with and should be such 
Grade- II ( B ) : In addition 
purpose , absolutely 

that they do not detract 
to the above extension or 
Essential and minimum 

from 

existing 
additional building in the 
changes 

heritage 

building/ 
same plot or compound 
allowed and they must 

precinct. 

certain 
be in conformity with the 

circumstances , be allowed 
original 

provided that 
extension / additional 
building is in harmony 
(and does 

not 
detract from the existing 
heritage building (s ) or 
precincts especially in 
Terms of height and 
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Procedure : 


Development permission 
for the changes would be 

Development permission Development Permission 
given on the advice of the for the changes would be for the changes would be 
Heritage Conservation 

given on the advice of the given on the advice of the 
Committee 

heritage Conservation Heritage Conservation 
Coitmittee 

Committee 


Vistas / Surrounding 
Development 


I 


All development in arcas 
surrounding Heritage 
Grade 

shall be 
regulated and controlled , 
ensuring that it does not 
mar the grandeur of. 
View from Heritage 
Grade - 1 


All development in areas All development in areas 
surrounding Heritage surrounding Heritage 
II 

be Grade - III shall be 
regulated and controlled , regulated and controlled, 
ensuring that it does not ensuring that it does not 
mar the grandeur of or mar the grandeur of, or 
View from Heritage view 

from Heritage 
Grade - II 

Grade - III 


Listing does not prevent change of ownership or usage. However, a change 
of use of such Listed Heritage/ Listed Precincts is not permitted without 
the prior approval of the Heritage Conservation Committee. Use should be 
in harmony with the said listed heritage site . Based on recommendations 
from various groups, certain areas for which Conservation plan of 
monuments having archeological importance are to be prepared are 
Tajmahal, Sadar Manjil. Benajeer Palace and Ahmedabad palace . 
Proposal 1: Creating Specific Zone for Old City Heritage Zone 
The DP has a specific Old City Zone to promote redevelopment in the old 
city area and preservation of the buildings of heritage value. Following are 
the criteria used while creating the Old City Zone 
1. The DP delineate the boundary of the zone based on the detailed study 

of the old city and the characteristics of the heritage buildings 
2. The DP have a map showing area falling within the zone 
3. The DP also have a clear set of development regulations governing 

development within the zone in addition the development regulation 
for the zone shall specify formulate to preserve and conserve the 

heritage structures and their precincts 
Proposal 2 : Conservation and Preservation of the Old City Area 
In order to preserve the historic fabric of the old city area, the DP 
encourages convert evasion and preservation of the area falling within the 
old city zone. The DP has the regulations to incentivize the conservation of 
heritage buildings for presence of heritage value through heritage TDR . 
This incentive shall be very based on the grade of the listed heritage 
structure in addition the development regulation for the zone and shall be 
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specifically formulated to preserve and conserve the heritage structures 
and their precincts 
1. The DCR includes the details of the tradable development rights for the 

listed structures . 


BDP - 2031 
Old City Zone (OC ) 


Tehsil 


District 


00 


Wartbody 


ni 


District 


Directorate of Town Country 


Dittoria al Town Country 

Phya Pradesh Bhopal 


Figure 10-1 : Old City Zone under BDP 2031 


Proposal 3: Prepare Detail Heritage Conservation Plan through LAP s 
It is recommended that a Heritage Conservation Plan shall be prepared to 
protect, conserve and maintain the heritage structures and precincts . The 
plan shall include 


1. All the structures and pressings of heritage value in the old city zone 

and their influence zone 
2. The structures of heritage value which we get reuse or transformed 

into any hotels , museums, commercial use, etc. and heritage related 

tourism activities shall be determined 
3. An implementable plan shall be prepared to incorporate the proposals 

and regulations for precincts in the zone 
4. The plan shall include a financial strategy for implementation purpose 
5. The plan shall identify the mechanism of TDR for redevelopment of 

privately -owned buildings in the zone 
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HISTORIC CORE OF BHOSAL 


Figure 10-2 : Heritage Chewk Bazar Area 


Proposal 4 : Prepare a Visual Pollution Control Guidelines and 
Standards for the Old City 
It is recommended to prepare visual pollution control guidelines for the 
old city zone. The guidelines shall include 
1. A set of guidelines and standards for controlling visual pollution in the 


агса 


2. A separate set of guidelines addressing contextual requirements and 

enhance the traditional ambience . 
3. The guidelines shall include recommendations for the areas of distinct 

character in the zone so as to be treated separately considering the 

importance of the same 
4. The guidelines for the issue shall be identified in the volume 1. 
Proposal 5 : Organizing Display of Hoardings to Enhance the 
Aesthetics in the Area 
It is recommended to prepare a set of guidelines as such which demands 
the book hoardings be put in a uniform way in order to protect the visual 
character of the buildings in this zone . 
Proposal 6 : Specific Parking Management for the core city zone 
Specific Parking Management for the core city zone shall be prepared to 
support development regulations for the walled city , 
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0 


Proposal 7 : Adaptive reuse should be proposed for the existing 
building with heritage value the alternative use of such buildings can 
be 

Interpretation Center 
Museum 
Convention Hall 
Council / House (Ceremonial Purposes ) 
Generally open to public such as Art Galleries , Libraries , 
Any purposes that does not disturb its original architecture and 
ambiance . 


10.3 Conclusion 


The historic areas of the city are testimony to the rich past of the city . The 
urban fabric of the old city of the downtown includes grid iron pattern , 
structures representing different architectural styles which has emerged 
with time. 


Increase in population , age of structures and services, Vehicular traffic put 
the heritage areas under stress. To conserve the citycore the concept of 
Old City Zone is introduced . Conservation measures for buildings of 
heritage Importance are Introduced via heritage TDR mechanism . A 
specific parking plan is prepared for city core and a detailed plan for 
conservation ofheritage is prepared to preserve and conserve the heritage 


zone . 
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11. PLAN IMPLEMENTATION 


11.1 Strategy for Plan Implementation 
The sustained efforts are required for plan implementation of 
Development Plan to improve the quality of life. It is thus, imperative that 
an effective plan implementation strategy needs to be evolved to achieve 
the following objectives: - 

Protect Natural Environment 
Conservation of areas of cultural heritage . 
Optimizeland use and land Utilization . 
Provide services and infrastructure, 
Participatory approach for supply of land and infrastructure 
development 

These objectives are proposed to be served by implementing 
strategies in the following areas. - 

Built Heritage and Environmental management and protection 
Strategy 
City infrastructure and service strategy to improve Quality of Life. 


11.2 Environmentmanagement and protection strategy 


11.2.1 Issues 
Environment management and protection strategy addresses to the critical 
environmental problems which mainly concern preservation of lakes, Its 
catchment area and its water quality and land use management in 
catchment areas. 


Environmental management of Bhojtaland other water bodies are 
vulnerable to urban pressure in its close vicinity . At the state level 
measures need to be initiated to mitigate pollution which has already 
taken place engulfing water bodies and other natural areas. Likewise, it is 
also essential to enforce land use control measures in the catchment areas 
to prevent further environmental degradation and there by achieve 
desired level of sustainability . 


Suitable measures and programmes to preserve and conserve Bhojtal. 
other water bodies and other natural areas in its vicinity have been 
Implemented through coordinated approach among Public Health 
Engineering, Forest Agriculture, Mining Tourism and other utility 
departments . 
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11.2.2 Key Elements of Environment Management and Protection 
Strategy 
In the light of critical issues outlined above, the key elements of the 
strategy are identified as under: - 


• Checkingflow of effluent into the lake and other water bodies 

envisaged by BMC. 
Enforcement of land use management measure in the catchment 
areas so as to prevent further pollution load in the lake. 
Prevention of soil erosion through silt check dams in the catchment 
area including prohibiting the use of chemical fertilizers in 
agriculture operation in the catchment areas. 
Enforce control guidelines in lake fringe areas. 
Conduct independent check monitoring on effluent and water 
quality . 
Set up an institutional arrangement to enforce coordinated efforts 
to prevent pollution and other environmental degradation arising 
as a result of human interventions, in the catchment areas of all the 
water bodies . 


113 Ciry infrastructure and services strategy 


11.3.1 Objectives 

The main thrust of City Infrastructure and services strategy would 
be to provide policy framework to achieve the following objectives: 

Institute appropriate land management practices in areas of land 
supply, through guided development 
Guide and regulate land use and infrastructure development to 
adhere to the broad plan proposals and land potentials 
Optimize land use and efficient land utilization through planning 
and design of public and private sector projects to respond to 
physical and economic needs . 
Provide equitable access to physical , economic and social 
infrastructure and services to all city inhabitants , 


11.3.2 Key Elements of the City Infrastructure and Services Strategy 

Guided Development through schemes and LAPs. 
Creation of Infrastructure land bank by TDR. 
Formulating integrated urban development Programme. 
Pragmatic approach to development regulations through premium 
FAR 
Providing frame work of time bound development permissions 
procedures. 


11.3.3 Guided Development 
The mechanism of guided development is intended to be achieved through 
active participation of land owners / developers / community groups in the 
development Programme. Here the role of coordinating agency would be 
that of " Facilitator". The public agency would be responsible for integrated 
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planning and designing of trunk services and peripheral network . The 
peripheral development would be carried out either through the joint 
sector participation or through partnership approach . The large chunks of 
land so developed , with access to peripheral infrastructure would get 
allocated , in proportion of the land share and other investments, taking 
into consideration the contribution towards infrastructure land bank . The 
above process needs scrutiny and approval of the State Government. 


11.3.4 Creating Infrastructure land bank 
1. It is proposed to set -up infrastructure land bank which facilitates , 

land contribution on equitable basis in proportion of the area 
involved from all such schemes , private as well as public agencies, 
participating towards Integrated urban development Programme. 
This will be achieved through TOD zone, tools like TDR and 

premium FAR . 
2. It is proposed to provide package of incentives on approval by the 

State Government for those who would contribute land towards 
infrastructure , environment and heritage for development of city 
through Green and Heritage TDR . 


11.4 Formulating Integrated Urban Development Programmes 
Integrated Development Programme is intended to be formulated and 
Implemented within the following policy framework . An early Action 
Plan /Annual Development Programme has to be drawn which emerges out 
of rolling five yearly- integrated city development Programme. It would 
basically a priority development investment Programme covering strategic 
key area . 
Annual Development Programme using participatory approach to city 
development process shall be drawn by the coordinating authority . The 
Programme would highlight land procurement target, land development 
proposals , development of sector and sub -sector level facilities and 
projects in respect of Government and Semi- Government Organizations 
and others. The programmes in particular shall highlight city road 
network , trunk utilities and facilities to be completed during the plan 
period . This integrated approach of investment planning shall strive for 
timely provisions of adequate finance for development urban 
infrastructure in critical areas . 
Strategic role of public agencies in implementation of the plant would be 
that of a " Facilitator". A co -ordination mechanism therefore needs to be 
evolved . 
In order to optimize the benefits of investment for development of city it is 
considered appropriated to formulate Integrated Urban Development 
Programme. The mechanism of going about the implementation of 
Integrated Urban Development Programme is proposed to be achieved 
through the following framework : - 
1. Identification of components of Integrated Urban Development 

Programme. 
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2. Identification of common agreed agenda for investment among 

coordinating authority and other participation of the Programme. 
3. Prioritization of the development schemes . 
4. Formulating integrated urban development schemes. 
5. Identifying critical areas of investment towards coordinated 

development using participatory approach to development. 
6. Defining implementation role of coordinating authority and other 

sectorial / on line agencies. 


11.5 Pragmatic Approach to Development Regulations 
Need for optimizing the efficient use of urban land , as well as owing to the 
need for adopting modern land use management policies it has become 
essential to redefine the development regulation provision . Accordingly , 
the Development Regulations have been reframed as described in Vomue 
III to regulate and guide the development to achieve most desirable built 
form to suit the Indian life style . 
11.6 Providing frame-work for Time bound Development 
Permission Procedure 
Multiplicity of authorities have been in operation who are required to 
grant N.O.C. / development permission 
To streamline the present Single Window System . Application shall be 
scrutinized prima face in respect of its completeness . 
In order to assist the applicant, a " Single Window Land Information 
Centre " is also proposed to be set-up ,where applicantwould be able to get 
information regarding any land situated within the planning area. The 
centre would provide land information such as area land use , activities 
permissible , planning and design norms applicable whether covered by 
any approved layout, or Govt. Scheme etc. Such information shall be made 
available on request by the applicant within a period of one week . 


11.7 Plans and Programmes 
The plan envisages to activate the plant implementation process in critical 
areas to be development in two broad phases. The first phase will address 
the requirement of up to year 2024 and second phase shall address to the 
requirement of 2024 to 2031. In order to implement the plan proposals , 
Intense Programme resource mobilization and yearly development 
budgeting will have to be engineered through partnership approach 
among landowners, developers , community groups, private developers 
and public agencies . 


The role of the State Government envisaged is that of a " enabling agency " 
which would promote policies to facilitate development to take place as 
stipulated in the plan proposals. In order to achieve these objectives, the 
State Government and City Development Authority along with online 
agencies, will have to engineer actions for development of city level 
infrastructure in the following critical areas . 
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1. The formulation of package of policy for easy flow of land will have to 

be finalized to be enforced particularly in two new sub - city areas. 
2. The development of critical road grids, which would activate all other 

activities in the sub -cities as a package Programme. 
3. Formulating policies for activating implementation of land 

development Programme in sub - city areas, using partnership approach 

with land owners , developers , community groups, and private builders . 
4. Activating land development Programme through public agency with a 

view to generate chunks of partially developed sites,with provisions of 

peripheral infrastructure. 
5. Development of utility infrastructure, power girds, trunk sewerage , to 

cover the phase 1 Programme of the urban development in thesub -city 


areas . 


6. A special package of planning and development permission procedure 

should be conceived and enforced for undertaking land development 
Programme, urban development schemes as well as development of 

housing for the target groups in proposed planning area . 
7. A more pragmatic package of land disposal policy needs to be 

Instituted for development of sub - cities. 
8. Extension of main water grid , and setting up of power distribution 

centre . 
9. Development of core housing for the target group , special residential 

zones for the affluent population and development of market centre 

and other social facilities 
10. Expansion of mass transport system to all the habitated areas 

including partially developed areas. 


11.8 Critical Components involving Public Agency efforts: 
Guiding principles for generating integrated urban development 
Programme are given as : - 
1. Ensuring that development is not constrained by the lack of availability 

of land and appropriate infrastructure. 
2. Making full use of available diverted urban land. 
3. Establish linkages with disjointed urban development 
4. Upgrade city level infrastructure in partially or undeveloped areas. 
5. Improve and upgrade mass transport network and provision of quality 

transport services with varying price levels within their affordability 

levels. 
6 . Provide critical infrastructure for activating developments , 
7. Undertake land development Programme using participatory approach 

to development with landowners, community groups, and private 

developers. 
11.9First Phase Development 
First Phase development would be taken up by town planning schemes . 
Various components are given in Table no.11.1. and map showing first 
phase development is presented in figure no . 11-1. 
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Table 11-1: Components of First Phase 


S.No. 


Components 


Coverage 


1 


Extension of city roads and linkages in partially Planning area 
developed areas. 
Extension of trunk utility services in Partially developed Planning 


2 


area 


areas . 


3 


heavy 


Construction of an additional carriage Way lane for all All 

major 
traffic routes Arterial / Sub arterial Roads intercity roads 
Covering Arterial and sub - arterial and linking sub 
cities. Regionalroads . 
Augmentation of water supply capacity to serve Planning area 
planning area 
Redevelopment Programme in the R1 Zone 

Area under R1 


5 


an 


zone 


7 


areas . 


8 


Housing for All scheme for slum dwellers in all critical Within the 

planning area 
Environmental protection & conservation measure for Bhojtal and 
natural areas, Bhojtal, lower lakes and other water other 
bodies 

waterbodies 


9 


areas. 


Upgradation of Physicaland social Cover 

under 
Infrastructure in partially developed areas through area developed 
upgradation Programme using Community 
participation . 
Provision / development of mass transport network and Planning area 
provision of quality transport facilities, covering all the 
sub - city centre including areas not covered by Public 
transport 


10 


11.10 Cost of First Phase Programme 


Expenditure on development of physical infrastructure in critical area for 
the first phase programmes which covers new urban spreads over 12000 
HA mainly focused in new sub - cities areas is estimated to be around Rs. 
2160crore at the rate of current price levels , excluding cost of land 
acquisition . 
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12. RESUURUL 


There exists a great scope and potential which could be mobilized to 
harness the appreciated land market which is operating in the present 
context of urban growth and urbanization which is quite significant in 
metro city like Bhopal. A well worked out mechanism need to be evolved 
to generate local revenues ,which could help in harnessing the urban land 
market operating in the city . The possible measures for such resource 
mobilization could be through betterment levy, premium FAR and TDR etc. 
The revenue go gcncratcd should be pooled towards city development 
fund , to be used exclusively for investment in Infrastructure in critical 


areas . 


An effort should also be made to draw such a Programme which would 
help in mobilizing , investment flow from all the participants of city 
development Programme in defined areas to be identified on yearly basis 
as land development budgeted areas. This process would greatly help in 
pooling resources in creating physical infrastructure assets immensely and 
that too at a much faster pace . 
12.1 Plan Monitoring 
The present Development has followed a liberal approach and the concept 
of zoning has been adopted. This provides the opportunity to the people to 
use their land parcels as their need and market demands. The 
development will be regulated by road width , size of land permissible base 
FAR , premium FAR and TDR . The success of Development Plan shall 
depend on implementation of the proposals within the stipulated time 
frame and the resource mobilization capacity . This entails the need to 
setup a well- defined monitoring mechanism for plan implementation and 
review , including follow - up action after Development Plan stands 
sanctioned by the Government 

It is proposed to frame plan monitoring mechanism which shall be 
evolved on the following basis : - 
1. Setting up a system of rolling five yearly integrated urban 

developments Programme. 
2. Setting up a Priority Action Annual Development Programme in critical 


areas . 
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3. Monitoring of budgetary and other investment available with different 

public agencies flowing into the city development towards identified 

programmes under the first phase implementation plan . 
4. Setting out yearly physical targets and corresponding investment 

under critical infrastructure areas . 
5. Identifying developmental roles of public agency and others 

particularly in critical areas . 
6. Setting up a coordinating InstitutionalMechanism . 
7. Translating integrated urban development Programme on annual 

basis . 
8. Transforming the integrated urban development Programme in terms 

of project and sub - projects defining the role of public agencies and 
others . 


12.2 Constitution of Plan Monitoring Committee 

The state Government may approve the constitution ofmonitoring 
committee on the local level headed by the Divisional Commissioner. The 
committee shall have representation from all concerned department 
whose budget and investment are involved in the city development 
process. The Member Secretary of the Committee Shall be the Director , 
Town & Country Planning . The local plan monitoring committee shall 
closely monitor the implementation status of the long term , mid term and 
short term planning. The long term planning includes construction of 
roads, provision of infrastructure, conservation of water bodies and urban 
forest and heritage . This can be implemented through schemes and plan 
period is forever. The midterm planning Includes improvement in social 
and physical infrastructure with plan period of 20 to 30 years. The short 
term planning including upgradation of land use and urban land form . The 
plan period for short term planning is 10 to 20 years . 


12.3 Plan Interpretation 

The plan should be interpreted as under : 
1. Proposed Development Plan contents should be read with the relevant 

Portion of the report text along with the applicable development 
regulations while interpreting the proposals on the map or while 

taking any decisions / granting permission . 
2. Activities permitted within each use zones shall be governed by the 

framework stipulated as per Development Regulations. 
3. During the course of implementation some readjustment in the 

alignment of major roads networks are inevitable . The decision 
regarding actual alignment shall have to be based on site conditions 
and engineering requirements . 
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13. RECOMMENDATIONS FOR 
DEVELOPMENT REGULATIONS 

& JURISDICTION 
13.1 Introduction 
The purpose of the regulations detalled in this chapter is to promote 
quality of life of people of Bhopal by organizing the most appropriate 
development of land in accordance with the development policies , 
jurisdiction and use zones proposals contained in the Plan . 
These are systematic regulations to decide the use activity (use ) in two 
levels : 


(I conversion of use zone into use premises (layout); and 
( 11 ) permission of use activities in use premises. The code differentiates 
between the use zone and use premises . 


13.2 Applicability 
Development and construction except as herein after otherwise provided , 
these regulations shall apply to 
All development in Planning Area , 
Making any material change in land and includes subdivision of land and 
use of land in terms of occupancy . 
The corporate development inclusive of group housing project. 
Any type of building including height of building etc. 
Development of land , construction / alteration , demolition of building in 
area beyond Municipal area but within Planning area 


13.3 Jurisdiction 
The development regulations prescribed in this chapter shall be applicable 
within the Planning Area delineated by the State Govt. U / s 13 of the M. P 
Nagar Thata Gram NiveshAdhiniyam , 1973 vide notification No dated 24 
06-201. Norms and regulations which are not specified in this chapter, in 
such matters the provisions those contained in Madhya Pradesh 
BhoomiVikasNiyam , 2012 shall be applicable. 
Competent authority means Director, Town & Country Planning ,who shall 
be the competent authority to approve permissible activities under the use 


zones , 


The Development Plan proposals shall be detailed in zoning plans / Local 
Area Plan . There is a possibility that the proposals indicated in the 
Development Plan in respect of circulation , use zone delineation may need 
modification based on the engineering requirements for implementation . 
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The decision of the State Government in respect of such modification shall 
be final and shall be considered as a part of the plan proposals. 
The residential zone, for instance indicated in the Development Plan map 
embodies the inherent provision for internal roads, open and green spaces , 
essential areas for educational and health facilities, utilities and services 
and unusable land in shape of cut up land , existing vegetation . The 
locations and area spread of such provisions in residential zone are 
therefore not shown in the map . 
The structures permitted by the Competent Authority and existing in any 
use zone are proposed to be retained in its present form and for the use 
the structures are used at present. 
The residents of jhuggis are the service population for work centers and 
residential areas, distributed in all use zones. Relocation of jhuggies in the 
use zones , except in catchment areas of lakes and recreational area and 
area of proposed roads, shall be permissible . 
The map of the Development Plan report is not to be used for calculation of 
areas and linear measurements . Such exercise shall be conducted on actual 
survey map on a scale of 1: 4000 . 
The zoning plan /Local Area Plan preparation is a similar process to that of 
Development Plan preparation . Separate development zoning regulations 
may be necuny dupwding upuri lliu ululului uſ Juvuluputil Tillsucli 
time the zoning plans / Local Area Plan are not published and adopted , the 
planning permission shall be granted under the regulations prescribed 
herein . The Zoning Plan / Local Area Plan preparation shall have to be 
taken up for the areas indicated in the first phase development and areas 
around upper lake and its catchment and villages including Halalpur, 
Khanoogaon , Bishankhedi etc. Immediately after the adoption of plan . 
The agencies identified by the State Govt shall continue to undertake 
preparation of zoning plans / Local Area Plan as a continuous process . 
The location and boundaries of each use premises given in the detailed 
layout plan /zoning plan / Local Area Plan shall have reference to the 
existing road / drain and other physical features as existing on the site . 
Approval granted to layout plans by the competent authority under either 
M. P. Nagar Tatha Gram NiveshAdhiniyam , 1973 andits validity still holds 
good on the day of publication of this Development Plan , shall be deemed 
to have been approved in conformity with the development plan 
proposals. 
Under exceptional, circumstances involving public purpose, development 
permission could be granted by the State Govt, involving developments of 
National, State level and city level activities benefiting the city population 
collectively . 
Any structure or activity connected with utility infrastructure including 
roads shall be permissible in any of the use zone as per requirement of site 
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and utility infrastructure planning and design duly to be approved by the 
competent authority. 


In specific areas where certain restrictions are to be imposed from security 
point of view , the State Govt shall pass such orders , in consultations with 
the Home Department. The height restriction and restriction of openings 
may be used as a tool in developed areas. The northern slopes of Shamla 
hills shall be totally prohibited for development 
In case if corrections in the drawings, submitted for approval, are found 
essential, the sanctioning authority should mark all such corrections and 
return the duly corrected drawings for resubmission . The approval shall 
be recorded on the corrected drawings only . 
The uses of the government land shall be as per the government proposal. 
Any work that has not been started as per the plan approved under section 
30 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram NiveshAdhiniyam , 1973 and if 
the applicant wants to approve new map in the accepted / acceptable land 
use under section 30 , then this will not be considered under category of 
revision , and the further processing will be done only after receiving 
application under section 24 . 
The roads of development plan or any other roads that are approved in 
past under section 30 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram 
NiveshAdhiniyam , 1973 , will be integrated to other areas / roads as 
coordination roads . 


The plan received for clearance under section 29 must reserve place for 
physical infrastructure such as septic tank , overhead tank , sump -well, 
transformer etc and the map showing wastewater disposal (sewerage and 
drainage network ) must be enclosed with the application . The area under 
services and amenities must not be included in mandatory open space . 
Water supply and distribution must ensure minimum at the rate of 
150litre per capita per day and moreover for septic tank and soak pit an 
area of 100 square meter per 100 persons must be allocated . Septic tanks 
will be prohibited under public drains and colony roads. If possible , 
Sewerage Treatment Plantmust be preferred . 
Educational and health institutions shall not be considered for commercial 
purposes use under re -densification schemes. 
In case of any discrepancy or any dispute arising regarding interpretation 
ofprovisions of Development Plan refer English version of the report. 
Development norms for differentuse zones are given separately . 
Maximum F.A.R. for all use zones are given in volume 3 ( Planning 
Promotion Regulation ) of Bhopal Development Plan- 2031. Any increase in 
F.A.R./shall be liable for premium F.A.R. and TDR . 
The proposed road width for village roads or roads developed by R.E.S. or 
any other department shall be ofminimum 12.00 R / W to 30.00m R / W . 
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All slopes of more than 15 % (8 degree ) and above shall be prohibited 
from any construction activities, despite of any land use proposed in the 
development plan 2031 . 
Transferable development right: TDR means FAR that can be transferred 
or sold from one plot to another plot as per Madhya Pradesh TDR Act, 
2018 . 


13.4 Application for development or building permission : 


Every person who intent to develop , erect, re - erect or make 
alterations in any land or building shall make a application in writing to 
the authority as per procedure mentioned in M.P. BhoomiVikas Rules 2012 
or as and when any Amendments in the rules. 


13.5 Planning Regulations 
This document provides the Planning Regulations under draft BDP 2031. 
The Planning Regulations covered in this document shall supersede the 
current development regulations, including those provided under MP 
Bhumi VikasNiyam 2012 (MPBVN 2012 ). All other regulations, including 
procedures regulations and building regulations (Such as regulations 
related to building structure, safety and performance ) shall be as per MP 
Bhumi VikasNiyam 2012 (MPBVN 2012 ) . prevailing building byelaws of 
the specific local bodies and relevant building codes . 
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ANNEXURE -I . 

( Pare 1-13 ) . 


कि - व्यय की पूर्व - बदायगी 
मैं बिना डाक द्वारा भेजे जाने 
के लिए अनुमत . अनुमति - पत्र 
तर भोपाल -505 / इन्यू. पी . 
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पंजीकमान भोपान दिवीजन 

122 ( एम . पी .) 


. 


मध्यप्रदेशा राजापात्रा 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक .67 ] 


भोपाल , मंगलवार , दिनांक 23 मार्च 1993 - मैत्र 2. 1915 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 


भोपाल, दिनांक -22 मार्च 1993 


म . ए . 197090-4त्तीस. - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेचा अधिनियम , 1973 (क्रमाक 23 सन् 1973) , की धारा 13 
की उपधारा (2 ) ( क ) में अधीन राज्य सरकार, एतवारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये भोपास निषा क्षेत्र, जो इस विनाम 
की अधिसूचना क्र . 1776- एफ - 1-50- बत्तीरा 74, दिनांक 19 जून 1974 द्वारा गठित किया गया था , की सीमाओं में परिवर्तन 
करनी है जिसकी गुमरीतिय सीमाएं निम्न अनुसूची में पारानश्चित की गई है : 


अनुसूची 


भोपाल निवेश क्षेत्र की जोधित सीमाप 


उत्तर - ग्राम रातालात, सज़री, बीनापुर , गोलसेड़ी, भारीपुरा, पुरामन भवन, मत्तीचड़ा, शामपुर, देवतसेड़ी, भाटखेड़ी, 

चोपडाकला तथा ग्राम पिपलिया जाहिरपीर की उत्तरी सीमा तक . 


पूर्व. - ग्राम पिपलिया जाहिरपीर, नानासैया , सिरिया - खेदा, घावनी, आदमपुर, कोलुभाई, लासपुरा, वासिया , समझरा, मगरिया , 

बर्राई , कटारा वषा ग्राम बागली की पूर्वी सीमा तक , 


दक्षिण - ग्राम बागली, भैरोपुर, मक्सी, मिसरोद, बिलसिरिया खुर्द, हिनोतिया - आलम, बैरागइ - चीचक्षी, दौलतपुर , मनुभासंदा, 

फतेहपुर- टोबरा, कुशालपुर, बरखेड़ी बाजयात, कसलेड़ा एवं ग्राम मातीखेदी की दक्षिणी सीमा तक . 


पपिचम. - ग्राम मानीसदी, रोखेड़ी, बरखेड़ा- नाथ, मुंगालिया बाप , जमोनिया - बीर भोरी , बरखेड़ी- बोदर , बदरतो नाक , 

परवलिया सड़क , चन्दूखेडी, कुराना, डोबरा, प्रेमपुरा , खेजड़ादेव, मनीसेढ़ी -कोट, रोजीग एवं ग्राम रातावाल की 
पश्चिमी सीमा तम . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बार पी . यामा, उपसचिय . 


2004 


मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2020 


[ भाग 1 


134 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 23 मार्च 1993 


भोपाल, दिनांक 22 मार्च 1993 
क्र . एफ .1 (37 )96-बचीस. - भारत के गांविधान के अनुच्छेद 348 के संबड ( 8) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना 
जन्मांक एफ.1( 37 )96 - बत्तीस , दिनांक 22 मार्च 1993 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपान के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया 
जाता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से बाधा आदेशानुसार , 

आर. पी . शर्मा, उपशाचिय 


Bhopal , the 22nd March 1993 
No. F.1(37) 86 -XXXII. - Under clause (a ) of sub -section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram 
Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ), the State Government hereby alters the limits of Bhopal Planning Area, for the 
purpose of this Adhiniyam , which was previously constituted vide this Department s notification No. 1776 -F-I- 50 -XXXII 
74. dated 19th June 1974. The revised limits of Bhopal Planning Area are given in the Schedule below. 


. 


SCHEDULE 


Revised Limits of Bhopal Planning Area 


North . - Village Racanal, Khajuri, Heerupur, Ciolkhelli, Ghasipura , Puramanbhawan , Sibincas, Shampur, 

Devalkhedi, Gharkhedi, Chapdakalan and uplo the Northem boundary of village Pipliya Jahirpeer. 


. 


T 


East - Yillare Pipliya inhinyer, Kanemiya, Thiriya kheria , Chhani, Adimpur, Kolukhuurd , Talia, Ransiya 

Amjhira , Jhagariya, Barrai, Katara , and upto the Eastern boundary of village Bagli. 


South . - Village Bagli, Bhatropur, Maxi, Mismod , Billchiriyakhurd , Hinotia Alam , Bsiragara Chichli, Daulapuri , 

Mahuakheda, Fashipur-Dobra , Kushalpur, Barkledi-Bxzyall, Kalkheda and upto the Southern limit of 
village Mnlikhedi. 


West - Village Malikhedi, Rolukhedi, Barkhedanathu ,Mungaliyachhap .Jamoniya - Chhir, Blauri, Barkhodabodar , 

Badarkhansadak, Parvaliyadak , Chandukhedi, Kursna , Dobra , Rempura , Khejdadco , Manikchedikot, 
Rojibeg and upto the Western boundary of village Ratalal. 


. 


By order and in the name of the Governor ofMadhya Pradesh . 

R. B. SHARMA , Dy . Stry . 


. 


I 


नियंत्रक , पण तथा मोशन पामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा पापान केन्द्रीय भवभावाय , नोपास से मुविज तथा प्रकाशित -1995 
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परिशिष्ट -1 


संशोधित भोपाल निवेश क्षेत्र 
( असाधारण म.प्र. राजपत्र क्रमांक 67 दिनांक 23-03-92 में अधिसूचना प्रकाशित ) 

आवास एवं पर्यावरण विभाग 


भोपाल , दिनांक 23 मार्च 1993 


क्र . एफ . 1 ( 37 ) 86 - बत्तीस- मध्यप्रदेश , नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की 
धारा 13 की उपधारा ( 2) ( क ) के अधीन राज्य सरकार, एतदद्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये भोपाल निवेश 
क्षेत्र, जो इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1776 - एफ . 1-50 - बत्तीस -74, दिनांक 19 जून 1974 द्वारा गठित किया गया 
था , की सीमाओं में परिवर्तन करती है जिसकी पुनरीक्षित सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है: 


. 


अनुसूची 


। 


भोपाल निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 


उत्तर - ग्राम राताताल , खजूरी, बीनापुर, गोलखेड़ी, घासीपुरा, पुरामन भवन , सनीखेड़ा, शामपुर, देवलखेड़ी, 

चाटखेड़ी, चौपड़ाकलां तथा ग्राम पिपलिया जाहिरपीर की उत्तरी सीमा तक । 


पूर्व - ग्राम पिपलिया जाहिरपीर , कानासैया, झिरिया- खेड़ा, छावनी, आदमपुर, कोलुआखुर्द लालपुरा, वासिया, 

अमझरा, झगरिया, बर्राई , कटारा तथा ग्राम बागली की पूर्वी सीमा तक । 


दक्षिण - ग्राम बागली, भौरीपुर, मक्सी,मिसरोद, बिलखिरिया खुर्द, हिनोतिया - आलम, बैरागढ़- चीचली, दौलतपुर , 

महुआखेड़ा , फतेहपुर -डोबरा, कुशलपुर, बरखेड़ीबाजयात , कलखेड़ा एवं ग्राममालीखेड़ीकी दक्षिणी सीमा 


तका 


पश्चिम - ग्राम मालीखेड़ी, रोलूखेड़ी, बरखेड़ा -नाथ , मुंगालिया छाप , जमोनिया - छोर , भोरी, वरखेड़ी -बोदर, 

बदरखां सड़क, परवलिया सड़क , चन्दूखेड़ी, कुराना , डोबरा, प्रेमपुर , खेजड़ादेव, मनीखेड़ी -कोट, रोजीवेग 
एवं ग्राम राताताल की पश्चिमी सीमा तक । 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

आर. बी . शर्मा, उपसचिव. 
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122 ( 1 ) 


- 


मध्यप्रदेया राजपत्र 


( असाधारण ) 
মাপ্লিাৰ ই যক্ষ্মায় 


कमांक 352 ] 


भापति , शनिवार, PAIF 21 जुनाई 1994- बानण 1. वे 1916 


- 


आवास और पर्यावरण विभाग 

मनाला पत्तगयन, जापाल 
संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल 

भोप नाफ 20 जुना 1994 
म., 3025 - अ -वियों - ननानि - 9-4. - एगावावा यह बना दी जाशी है कि मध्यप्रदेगा आवास पर पाकरण विभाग की | 
न . एफ . 1 ( 37 )-85 - भाधान , दिनाना 22 माई 1493ET भोपान निमेशन में कामित किय पाए नि ! 
के लिए भूमि के दर्तमान उपयोग नाबमी गाना पत्रपर 
बगे, माया देशा , नगर जमा ग्राम निवेका 1973 (क्रमांक 23 
1973 ) कोदारा 15 की धारा ( 1) ने मार दिये गये है और उनकी एक प्रति आपुगत, भोपाल संभाग, गोपा 
जिलाध्यक्ष, जिला- मामाला, नगरपालिमा मिमीमा मानसिक , नगर तगा ग्राम निरा. मध्यप्रदेगा मामाल के कार्यालयों 
में दिनाक 23 ताई 1991ोकायालयीन कामय राम कार्यकाल में निशाण के लिए उपनामा है । मामा ने नाम 
नम्न अनुभूभी मैं माय 

अनुसूची 
गौतम 
मत किये तिरपा प्रामो कीपी 
(1 ) लाम्बा ) मितिया आपार ( 30 ) मान. ( SA TEL ( 6 ) नयापुरा हो , 

नामपुरा, ( 2) या (10) नदी, (11) wril 11, ( 12 ) मनुरा. (63 मा . (14) मनमा (15) पालन-II , 
6 ) बासकायोर (17) भोर infl (15 ) र (197410 w alhalli (21) KHIL ( 22) 410 (25) कौगोदी, 

तरिया (25) सलेही. (25) पारा ( 27) परेशा ) हरूमानमुपा (29 ) माती ( 30) पी . 
हनीसिया आना (32) देन . (63) Malai ( 51) मा (35) नाब . ( 36 ) atml. ( 37) बटारा 
( कोमापूर्व ( 39) जयर, ( 40) IE1 ( 11 ) रा . ( 12) it . (43 ) futurd ( HI ) 
एबमानसेवी ( 46) ममदारा (17)ोगा ME) ALI HARY ( 49 ) fti ( 50) दामले 1 ( SIDEnath मोर, 
हागोनिया धीर, ( 53 ) गीरपुर, (5 ) रामनामान (55) हामपुर. (56) पर. (57) गौलापुरा. ( 58 ) Mafri, 
पुरा. (Go) Titan MIN. ( 61) mill, ( oz ) willin (F-1 RIFITI ( 01 ) TEL.( 65 ) KAVYear, Gro) जाये । 
पालान. ( 68) पाया F. (Go) Hit ( 71) HR (72 ) (73) पास 
अपी 675 ) RTI (Gi) RTHA (2 : 1 | hi :, 

INFach 
( 60) गोद ( 1) चादर 
(GS) या autar ) MEETHER 
. (17) Hiju. ( E) HAI( HI ) 
( E ), ( 90 ) (01) 
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परिप-II 


संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश 

मप्यानदेश , भोपाल 


क्रमांक 3681 - अवि.यो./ नमानि /94 


भोपाल , दिनांक 30-8-94 


सूचना 


मध्यप्रदेश , नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उप धारा ( 1 ) के 
अनुसरण में , भोपाल निवेश क्षेत्र में शामिल किये गये अतिरिक्त ग्रामों के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर 
का प्रकाशन कर सर्वसाधारण से उनकी आपत्ति एवं सुझाव को आमंत्रित किया गया तथा प्राम आपत्ति/ सुझावों की उक्त 
अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में ऐसे समस्त व्यक्तियों को , जिन्होंने कि आपत्ति अथवा सुझाव प्रस्तुत 
किये हैं , सुनताह का मुक्ति - युक्त अवसर देकर ऐसे नपांतरण कर लिग गये हैं, जिन्हें वांछनीय समझा गया है 


अत : एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा ( 3 ) के अधीन भोपाल निवेश क्षेत्र के उक्त ग्रामों का वर्तमान 
भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टरों को तद्नुसार सम्यक रूप से दिनांक 30-8-94 को अंगीकृत किया जाता है 
राधा उक्त अधिनियम की धारा 15 को उपधारा ( 4 ) के अनुसरण में इस सूचना को " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशन हेतु 
भेजी जा रही है जो इस बात का साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार एवं अंगीकृत कर लिया गया है । 


उक्त अंगीकृत मानचित्र एवं रजिस्टर की प्रति दिनांक 30-8-94 से 13-9-94 तक संचालनालय , नगर तथा ग्रामनिवेश, 
मध्यप्रदेश, भोपाल के कार्यालय में कार्यकारी दिवसों में , कार्यालयीन समय में, सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेंगे । 


पी . व्ही . देशपांडे , 

संचालक . 


2008 
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भाग 1 ] 


नाममाराजपत्र, दिमाक NCE 


गठित भोजत निजाम को संशोणि सामानों में निम्न अनुसूची 
में दाये अनुसार परिनिश्चित करती है: 


कई- 5-67 - आयएएस - सोन - एका -5-( 1 )ो काज 
आगनाल , अध्यक्षा- माई - प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश पूर्णतानि 
वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर को दिनांक 7 से 11705 
तक , दस दिन का आधा अवकाश स्वीका किया जाता है या इस 
अवाश के साथ दिनांक1205 का सार्वजनिन अवकाश 
जोड़ने की अनुमति दी जाती है 


अनुसूची 
भोपाल निवेश क्षेत्र को संशोधित मौमाएं 
उत्तर- पाम रोजी वेर , पशानाला, मनुरी, निपानिया जाट, खामखेड़ा 

इस्लाम नगर, पासीपुरा, रामनभागन, सत्तौडा, इमतिया 
सुनो सेजनियाँ को उत्तरी सीमा तक 


( 2 ) अवकाश सेताले पंकज अगवाल को अम्बायो म्प 
थे, आगामी आदेशा तक , स्थानापन्न अध्यक्ष - सा - ना संचालक, 
मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जनतापुर के पद 
पर पुनः पदरण किया जाता है. 


( 3 ) अवकाशकाल में सौ पचास को अवकाश तम एतं मना 
उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पा जाने के पूर्व मिना ना 


पूर्व - गाण मुखी मेलानिया, नाणमा काना , पिपलिया, जाहिरपोर . 

कानामेवा, झिारेचा - नवेड़ा, छावनी - आदमपुर, बिलचिरियों 
नाकलमडरिया , लालपुरा बासिया, अमहारा , वावडिया 

सुई, जगरोदा पिपलिया फुजनगढ़ को पूर्वी सौमा तक 
दक्षिण - ग्राम जनगद , बंगरसिया, दीपड़ी, समरदा, पिपलिया 

रानो, वादनुपलिया, कोमिलिया केसो. सेमी कलां, 
इमतिया जनगर , आदेड़ा सतगडी, भानपुरा, समसगड . 
मनमोको ला, जना को दक्षिणी सीमा तक , 


( 4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदिमी अगवाल आकास र 
नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

राकेश साहनी , मुख्य सचिव. 


भोपाल , दिनांक फापरी 2006 


पश्चिम - माम आंबला, बड़ी गयी , जागरिया बुद, सेमी चान्याप्त , 

सिकंदरावा लडिया गोसाई , गुगतिमा काम , ललापुर 
खजूरी सड़क , लतादी, कानिया भौरी, परवलिया 
सड़क, चन्दूखेडो, कान , खेजड़ा देश, मनीनेड़ो - कोट 
एवं रोजोवेग को पश्चिमी सोम तक . 


म . -5-793 - आयएएस - सीव- एक -.--( 1 ) संजय गोक्स, 
आय.ए.एस., अनुविभागीय अधिकारी, नरसिंहगड, मध्यप्रदेश को 
दिनांक 24 जनवरी से 7 फरवरी 2005 तक , पन्द्रह दिन का पितत्व 
अवकाश स्वीकृत किया जाता है, 


मध्यप्रदेश के राजापान के नाम से वा आदेशानुसार , 

बो . एन . त्रिपाठी , उपसचिव , 


( 2 ) अवकाशकाल में डॉ. गोगल को अवकाश चेतन एवं भत्ता 
उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था . 


विधि और विधायी कार्य विभाग 


भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2006 


( 3 ) प्रमाणित किया जाता । यदि डॉ. गोबत अवकाश पा 
नहीं जाते नो अपने पद पर कार्य करते रहते . 


माध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम हो तथा आदेशानुसार , 

अलका उपाध्याय , सचिन, 


फा , क . 1 ( सी )-4-2005 - एक्टोसिट -इकोस - या दो ).- राज 
शासन, अनुचित आति और अनुसूचित जनजाति ( अत्याचा 
निवारण) अधिनियम, 1949 को धारा 14 के अनुसार विनिर्दिछ 
विशेा न्यागालामों के लिये अधिनियम को IRITS के अंतर्ग 
जो उदयसिंह चौहान , आत्मज वो हमाराट, अभिभावक 
बिता मुना में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करना है 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2016 


उता नियुक्ति उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से । 
ना के लिये होगी किसी भी गातारा एक माह का नोटिस दे 
का नियुक्ति समाप्त की जा सकती है 


- 


क . एफ -1-9-2001मी - पप्वपदेश नगर तलामा नियम 
अधिनियम , 1973 ।मांक 72 स 193) नो पा 13 की 
उपधारा ( 2 ) के अवमा राज्य सरकार एकदलारा को 
अधिसूचना मांक 1 ( 371 - वीस दिनांक 27 मार्च 1974 वागा 


नियुक अभिभाषक को शुल्क आदि विधि और विधायोग 
विभाग के आदेश क्रमांक 1( सो ) एक्योसिक- इकोस-बत 
दिनांक 5 जून 1999 के अनुरूप देय होंगे. 
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पर्व - बदायमा 
बिना गा मा जाने 
लिए अनुमत जानुपति - पत्र 


मध्यप्रदेश राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


मौलान, ममदार, दिनाम 27 मा + 1991-172 के 1015 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 


मोगात नानिमा- 1193 


MIT कानया PIT निगम , 1973 ( # TEHEN 
( क -शात रान गार कार, एखादयामा पास atul- 1 पोजन + Pि el THE Pm 
एक - 1-50 - बनीम-74, दिनात 1971 1971 मारा मस्तित 

किया 
कारली या नामित बीमा निम्न अनुसूची में पारदरिया की गई है 


अनुसूची 


भोपान निषेशन की संशोधित सीमार 


-बांग माता सीनापुर, माली, पानीपप, पुरामन मन, मानार्थमहापूर मना की । 

पवमाया तमामविपनिया दिनमी की च सीमा नाम 


नावनी, बादमपुर काममा मातम 

बानमाबम 


मामानिमा माहिरपीर ननादरा हिरिमान 


पिणाम बागला, भैरोपुर, मा मिस मिरिमा पुर्द, बिनीया- बागम, रामद भावना 

वह दोबर, मनाची बाबमात, लयमा एवं साम मा 4 h 


HIGHETHES 


मधाम मनी ), तन नाम बानिया बाप , अमोनियम भार को 

परमनिषा न बचे । मा, कोवामा बजारक मीनरी और 


नि 


THIS . 


In 


2010 
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नगरीय विकास एवं आवास विभाग 

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 24 जून 2019 


क्रमांक एफ - 3-87-2018 - अठारह -5 --मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) को धारा 13 की 
उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गना राज्य सरकार एजाद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2644-1-79 - लेतीस -73, भोपाल दिनांक 30 अक्टूबर 
1973 गठित सीहोर निवेश क्षेत्र को संशोधित सीमाओं में निम्न अनुसूची में दर्शाये अनुसार परिनिश्चित करती है : 


अनुसूची 
सीहोर नगर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 


1 


1. उत्तर - प्राम - बिजोरा, बिजोरी, राजूखेड़ी, जमुनियाकला, धूनाखुर्द , थूनाकता, लसुड़िया परिहार एवं जमनी उत्तरी सीमा तक , 


2. पूर्व - ग्राम - धूनाकलॉ, लसुड़िया परिहार, जमनी, पाड़ली, बारवानखेड़ी, कुलासकला, सिकन्दरगंज, चैनपुरा, भान्देली , खुरानिया की 

पूर्व सीमा तक. 


3. दक्षिण - ग्राम - गुडभेला, हसनाबाद, डाबोटी , बामुलिया, सीहोर , सागोनी, बरखेड़ा, बजावत , इमलीखेड, गैरूखान , पाटनी, 

बिलकिसगंज, खुरानियां दक्षिणी सीमा तक . 


4. पश्चिम - ग्राम -बिजौरा, अवन्तीपुरा , शिवपुरी, शाहपुर कोदिया, रफीकगंज, गुडभेला, कासनाबाद, डाबोटी को पश्चिमी सीमा तक . 


क्रमांक एफ 3-8B - 2015 अठारह - 5. - मध्यानदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्रमांक 23 सन् 19731 की धारा 13 की 
उपधारा ( 2 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार एतदद्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1 ( 37 ) 36 - बनीस, दिनांक 21 मार्च 1993 एवं 
नाभिचना गांक एफ 37 2000, बतौरा , बिशांक 24 परबी 2006 बारा गाँधमा भोपारा निवेश पोज मो संशोधिा सोमाओं में निम्न अनुसूची 
में दशांये अनुसार परिनिश्चित करती है : 


अनुसूची 
भोपाल नगर निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं 


1. उत्तर - ग्राम - फंदा कलां, खोरी, बरखेड़ा, सालम , परवलिया सड़क , चंदु खेड़ो, कुराना , मनीखेड़ो कोट, रोजोबैग , राताताल , 

खजूरी, निपानिया जाट, खामखेड़ा, इमलिया एवं सूखी सेवानिया को उत्तरी सीमा तक, 


2. पूर्व - ग्राम - सूखी सेवानिया, पिपलिया जाहिरपीर, अनन्तपुरा, शांतिनगर, आदमपुर छावनी, बिलखिरियाकला, नरोन्हा सांकल 

( सांकल परिया ), डगरौली, जमुनियाकल , पिपलिया हटेला, नरेला बायाफत, बगौदा, बंगरसिया पूर्वी सीमा तक . 


3. दक्षिण - ग्राम- खुर्चनी , आवंला, समसपुरा, बावलीखेड़ा, कालापानी, गोल, शोभापुरा जहिज, पंचामा, बन्दोरो, सुरया नगर , 

साड़ाबाद, कोटरा, खानाबाद , पिपलपानी, समाया कलियासोत, दोपड़ी, बंगरसिया एवं बगरौदा दक्षिणी सीमा तक , 


4. पश्चिम - ग्राम - परवलिया सड़क ( शाहपुरा) , भौंरी, बाखेड़ा मालम, धौरी, धमनियां, फंदा कलां, फदाखुर्द, हताईखेड़ी, सेस्टाखेड़ी, 

टीलाखेड़ी, कल्याणपुर, देहरियाकलां, खुरचनी एवं आमला की पश्चिमी सीमा तक , 


. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम में नया आदेशानुसार , 

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव , 
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2011 


कायालय संयुन्न संग भाका , नगर नया गान नांश 


वर्षमा नरेज 


मानी 


नम : 


+7 1533- नयान- जि का -13:1-भोपाल, दिनांक 1 गुलाई 2017 गांचा किया जाता है कि मांग मिना गजानना 
में भामे प्रयोग में प्रधान मनाने में मध्यादेश का प्रथा ग्राम नेश अधिनियम, 1974 मांक 15 सन् 1931 को भाप में 

1 + अन तैयार किया गया है और उसमें जी माना, संभार , कलेक्टर जिला सोदा, नगर काम निज 
चार जथासत्यागेय प्राधिकारी के कायलों में कापला सनबीनन निक्षण के लिये विकला 2:12 उचालय 


निवेश क्षेत्र अनुसार अनुसूची 


1 उतर - साप -विजोर जोरो, रजनही जमानयासा, पुनातुर बुनाकतों, लदिया परिहार एवं जननी उता भीमा क 


: पूर्ण - बाम - भूनाममा तमुड़ा परेश जमनी, पाइली, जापानी कुतापकला संस्कारज चीनमुरा भन्देलो, चुनिया की 

पूर्व सोमा तक 


5. दक्षिण - ग्राम - गाइभैल , इसनाबाद , इबोटी, चामुलिचा, मोहोर , सोनं , जायंडा जावा. मला कल्पणाम पाटनी. 

बिलांकमार निषा दोसभी सीमा सक 


1. पश्चिम - ग्राम-विजा, अवन्तीधुरा ,निधारी साइर कोदिया, कोकमन, मुडभेला. इसनाबाद , डाबी को पार सामा रमा . 


परेका भावते शासक सपकार का काम नगर्नमानी माग संबंधी मनावत्र संमानो ने निम्न में न्यून 
संचालन, नागर जया जान निजेर . जिला कार्यालय भोपाल को "मध्यप्रदेश राजसत्र में इस सूचना के काशित होने के 33 दिन को अधि 
समाज ही नर सन्या विचार हेतु प्रस्तुत को 


काना 1532 - नान - जि.का. -2017- भोपाल . दिनांक ३ जुलाई 2012 मनिः जिया जाता है कि मनाल नगर के नि 
वामान में भूमि उपयोग से संबंधित मानचित्र को ध्यादेश नगर तथा ग्राम निर्व । आमनिपान 1973 ( कांक 73 सन् 17733 जो धारा 15 
का ( 1 ) के अधीन पार कर पाई और उसकी एक ना आयुश, भोपाल भान , र जिला पांचाल गा. ना मान नवा 
विभाग पंधित मानाष पायकारयों काांतों में पांतपसमाम के दौरान निरोभा दिनांक जुलाई 2017 अलबर 


निवेश क्षेत्र अनुसार अनुसूची 


उना - मान -कंवा कल.. परी, बाबड़ा, लतम, पाचनिय सड़क , नंदुडी, काना मनांवेडो मोड एजौचा, गवतात 

साजरी, निमानिषा गार वामोड , इमलिया वजी संबनिया को अनाजोमा तक 
2. पूर्व - गाम - मृषी मोनिया, पिपलिया जामिनाव. अननाग, साजिनामा भादमपुर शवनी , निखिरियाकलां, नगन्हा माकन 

( सांकल पाया । डारीलो, जमुनपाकाली, विपलिया रेला, नरेला कन्याकत, चरोदा , बंगामिषा पूर्व मीमा कक 
दक्षिण - प्रान-पुनी आयता, सममपुरा, बायलीडा कालापानी , गोल, शोभापुरा गरेन, पंपामा , बन्दोरी, माया नगर 

खाड़ाबाद , कोडन, पाडापाड, भिमत पागनो , समस्या कालियामंत दोपड़ी, बंगराया संजोदा दक्षियों सोमा तक 


4. पश्चिम - ग्राम - पावलिया सड़क ( लाइ पुरा), भारो, बरसंडा सातम, पारी मनियां , कंदाका, दाद माईग्रेडो, सेयनको 

उलाखेड़ी, कयामतरदेशीपागाला, युवा एवं आमला को परिवमा सोमा तक 
पदि कोई भावनि पा सुझाब इस प्रकार तैयार किये ग वर्तमान भूमि उपयोगा संबंधी मानचित्र में संचित हो , उस लिखित में घुझा 
मंचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिल्ला कार्यालय भोपान को मध्यादेश राजपत्र " में इन सूचना के प्रमाशित होने के दो मति 
पमान होने पर सन्यक विचार इंत , जमात करे, 


सुनौला मिड, पंचुत मंचानक 
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Annexure 2: Population Projection 


Considering data given below , the population projection is carried out using population for the year 2021, 
2031, and 2041 using geometrical progression method 


GEOMETRICAL INCREASE 


Table 1: Population growth rate ( 1961 to 2011 ) 


Population 


Geometrical Increase 

Rate of growth 


Increment 


1961 


858545 


1971 


115672 


157177 


( 157127/858545 ) = 0,18 


IXANI 


( 18588/1015072 ) = . IN 


1691538 


4899XS 


( 48998571201553 ) = 40 


2077820 


386282 


( 3862821691538 ) 0.23 


(508042/2077820 ) = 0.24 


2585862 

508042 
Geometric mean I = (0.18 0.18 x 0.40 x 0 23 x 0.24 ) 

= 0.181e , 23.5 % 


Population in year 2021 is ,Pg = 2585862 x (1 +0.235 ) = 3193540 


Similarly , for year 2031 and 2041 can he calculated by 


P3031-2585862 x ( 1 + 0.235 ) = 3944021 


P31 = 2585862 x (1 = 0 235 ) = 4670866 


INCREMENTAL INCREASE METHOD 


This method is modification of arithmetical increase method and it is suitable for an average size town under 
normal condition where the growth rate is found to be in increasing order , while adopting this method the 
increase in increment is considered for calculating future population. The incremental increase is determined 
for each decade from the past population and the average value is added to the present population along with 
the average rate of increase 


Hence , population after n " decide is 
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P. - P + n.X = (n (n + 1 )/ 2 ).Y 


where, P. = population after n decade 

X - Average increase 


Y - Incremental increase 


Year 


Population 


Increase( X ) 


Incremental 
increase ( Y ) 


1961 


858545 


1971 


1015672 


157127 


1981 


1201553 


185881 


+28754 


1691538 


+304104 


2001 


2077820 


-1034104 


2011 


2585862 


5080142 


-12176 ) 


TOTAL 


1727317 


350915 


Average 


יידי 


Considering data given in example 1 predict the population for the year 2021 2031, and 2041 using 
inlitemental increase method . 


Table 2: Incremental Increase method 


GRAPHICAL METHOD 


In this method, the population of last few decades are correctly plotted to a suitable sale on graph (Figure " ). 
The population curve is smoothly extended for getting future population . This extension should be done 
carefully and it requires proper experience and judgment. The best way of applying this method is to extend 
the curve y comparing with population curve of some other similar cities having the similar growth 
condition . 


2014 
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Population Projections 


fo 


Populationinlakhs 


30 


1951 


07 


1981 


2001 


2011 


2021 


2021 


Figure 1 Graphical Method of population forecasting , 


MASTER PLAN METHOD 


The big and metropolitan cities are generally not developed in haphazard manner , but are planned and 
regulated by local bodies according to master plan . The master plan is prepared for next 25 to 30 years for 
the city . According to the master plan city is dived into various zones such as residence , commerce and 
industry . The population densities are fixed for various zones in the master plan . From this population 
density total water demand and wastewater generations for that 2016 can he worked out. By this method it is 
very casy to access precisely the design population . 


LOGISTIC CURVE METHOD 


This method is used when the growth rate of population due to births deaths and migrations takes place under 
normal situation and it is not subjected to any extraordinary changes like epidemic ,war , earth quake or any 
natural disaster , etc. and the population follows the growth curve characteristics of living things within 
limited pace and economic opportunity . If the population of a city is plotted with respect to time, the curve 
so obtained under normal conditions looks like S- shaped curve and is known as logistic curve (Figure 2 ). 
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Saturation Population , Ps 


N 


dP 


P;-P) 


Population- 


Paintal 
Inflexion 


= Cantat 


Curveot 
growth rate 


Figure 2 Logistic curve for population growih 


In Figure 2 the curve shows an early growth JK at an increasing rate Le geometric growth of log growth , 
dP /dto P , the transitional middle curve KM follows anthmetic increase i.e. dP /di= constant, For later growth 
MN the rate of change of population is proportional to difference between saturation population and existing 
i.e. dP /dtur ( P. - P ) 


A mathematical equation , is given by 


lov . ( ) -log ( ) - .K.P . 


Where , P- Population al 


any time t from the origin . 

P = Saturation population 
P = Population of the city at the start point 
K = constant 
L = Time in years 


This is the required equation of the logistic curve , which will be used for predicting population. If only three 
pairs of charcteristics value P. P. P at times t = 4-0 , 41 and to = 211 extending over the past record are 
chosen the saturation population and constant m and n can be estimated 
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NOTE : 


Bhopal Development Plan (Draft) 2031, is hereby published under Nagar Tatha Gram Nivesh 
Adhimiyam , 1973 so as to invite objections and suggestions from person and organizations. 
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SECTION A : 
APPLICABILITY, JURISDICTION AND 
DEVELOPMENT PROMOTION REGULATION 
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1. PREAMBLE 


The Development Promotion Regulations generally include three types of regulations: 


a ) Planning Regulations: These regulations define the regulations pertaining to the land use, FAR , 

heights, marginal open spaces , parking requirements and other aspects to regulate the 
development of Land in order to direct the development envisioned in the Development Plan . 


b ) Building Regulations: These regulations define minimum standards of design and specifications 

of a building and its components for accessibility , public health and safety and environmentally 
sensitive development. 


c ) Procedure Regulations: These regulations define the process for securing development 

permission , building use permission and the requisite fees for the same. It also provides specific 
formats and defines stages for submissions besides defining the responsibilities of individuals 
involved in this process. 


This document provides the Planning Regulations under draft BDP 2031. The Planning 
Regulations covered in this document shall supersede the current development regulations, 
including those provided under MP Bhumi Vikas Niyam 2012 (MPBVN 2012 ). All other 
regulations, including procedures regulations and building regulations (Such as regulations 
related to building structure, safety and performance) shall be as per MP Bhumi Vikas Niyam 
2012 (MPBVN 2012 ) , prevailing building byelaws of the specific local bodies and relevant 
building codes. 


The purpose of the regulations detailed in this chapter is to promote quality of life ofpeople of Bhopal by 
organizing the most appropriate development ofland in accordance with the development policies, 
jurisdiction and use zones proposals contained in the Plan . 


These are systematic regulations to decide the use activity (use ) in two levels : 


( 1 ) Conversion of use zone into use premises (layout); and 
(2 ) Permission ofuse activities in use premises. The code differentiates between the use zone and 

use premises. 


1.1 APPLICABILITY 


Development and construction except as herein after otherwise provided , these regulations shall apply to 


(i) All development in Planning Area . 
(ii ) Making anymaterial change in land and includes subdivision of land and use of land in terms of 

occupancy . 
( iii ) The corporate development inclusive of group housing project. 
( iv ) Any type of building including height of building etc. 
( v ) Development of land , construction / alteration , demolition of building in area beyond Municipal 

area but within Planning area . 
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1.2 Jurisdiction 

i . The development regulations prescribed in this chapter shall be applicable within the 

Planning Area delineated by the State Govt U /s 13 of the M. P. Nagar Thata Gram Nivesh 
Adhiniyam , 1973 vide notification No F -3-87-2018 - Eighteen - 5 Bhopal dated 24-06-2019 . 
Norms and regulations which are not specified in this chapter , in such matters the 
provisions those contained in Madhya Pradesh Bhoomi Vikas Niyam , 2012 shall be 
applicable. 
Competent authority means Director, Town & Country Planning, who shall be the 

competent authority to approve permissible activities under the use zones . 
iii. The Development Plan proposals shall be detailed in zoning plans/ Local Area Plan . There 

is a possibility that the proposals indicated in the Development Plan in respect of use zone 
delineation may need modification based on the engineering requirements for 
implementation . The decision of the State Government in respect of such modification 

shall be final and shall be considered as a part of the plan proposals . 
iv . The proposals indicated in the Development Plan are indicative and broad in nature to 

provide for the contents of Section 17 of the Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 . 
The residential zone , for instance indicated in the Development Plan map embodies the 
inherent provision for internal roads, open and green spaces, essential areas for 
educational and health facilities , utilities and services and unusable land in shape of cut 
up land, existing vegetation . The locations and area spread of such provisions in 
residentialzone are therefore not shown in the map . 
The structures permitted by the Competent Authority and existing in any use zone are 
proposed to be retained in its present form and for the use the structures are used at 

present. Application for land of area less than 500 sq.mt. shall not be acceptable. 
VI. The residents of ſhuggls are the service population for work centers and residential areas, 

distributed in all use zones . Relocation of jhuggies in the use zones, except in catchment 
areas of lakes and recreational area and area of proposed roads, shall be permissible 
The map of the Development Plan report is not to be used for calculation of areas and 
linear measurements . Such exercise shall be conducted on actual survey map on a scale of 
1-4000 
The zoning plan /Local Area Plan preparation is a similar process to that of Development 
Plan preparation . Separate development zoning regulations may be necessary depending 
upon the character of development. Till such time the zoning plans / Local Area Plan are 
not published and adopted , the planning permission shall be granted under the 
regulations prescribed herein . The Zoning Plan / Local Area Plan preparation shall have to 
be taken up for the areas indicated in the first phase development and areas around upper 
lake and its catchment and villages including Halalpur, Khanoogaon , Bishankhedi etc. 
immediately after the adoption of plan . 
The agencies identified by the State Govt. shall continue to undertake preparation of 
zoning plans / Local Area Planas a continuous process . 
The location and boundaries of each use premises given in the detailed layout 
plan / zoning plan / Local Area Plan shall have reference to the existing road / drain and 
other physical features as existing on the site. 
Approval granted to layout plans by the competent authority under either M. P. Nagar 
Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 or recommended for diversion u / s 172 ofMPLRC by 
Town & Country Planning , Bhopal and if its validity still holds good on the day of 
publication of this Development Plan , shall be deemed to have been approved in 
conformity with the development plan proposals. 
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xii . 


xiii. 


xiv . 


XV . 


xvi. 


xvii . 


xviii. 


xix . 


Under exceptional, circumstances involving public purpose, development permission 
could be granted by the State Govt. involving developments of National, State level and 
city level activities benefiting the city population collectively . 
Any structure or activity connected with utility infrastructure including roads shall be 
permissible in any of the use zone as per requirement of site and utility infrastructure 
planning and design duly to be approved by the competent authority . 
In specific areas where certain restrictions are to be imposed from security point of view , 
the State Govt. shall pass such orders, in consultations with the Home Department. The 
height restriction and restriction of openings may be used as a tool in developed areas . 
The northern slopes of Shyamla hills shall be totally prohibited for development. 
In case if corrections in the drawings, submitted for approval, are found essential, the 
sanctioning authority should mark all such corrections and return the duly corrected 
drawings for resubmission . The approval shall be recorded on the corrected drawings 
only . 
The uses of the government land shall be as per the government proposal. 
For example: -If govt. land is used for the purpose of government housing colony than 
landuse are shall be considered as Residential. 
Any work that has not been started as per the plan approved under section 30 of Madhya 
Tradesh Nagar Tatha Giani Nivesli Adlilliyam , 1973 and If the applicant wants to approve 
new map in the accepted / acceptable land use under section 30 , then this will not be 
considered under category of revision , and the further processing will be done only after 
receiving application under scction 20 . 
The roads of development plan or any other roads that are approved in past under section 
30 nf Madhya Pradesh Nagar Tallia Gram Niveshi Adhiniyam , 1973, will be integrated to 
other areas / roads as coordination roads. 
All government (Nuzul) land situated in Bhopal Planning area falling under agriculture 
zone shall be permitted under public and semi-public uses. Norms of public and semi 
public use shall be applicable. Non -polluting industries (White categories Industries ) will 
also be permissible, satisfying environmental aspects and norms of industrial 
development shall be applicable. 
The plan received for clearance under section 29 must reserve place for physical 
infrastructure such as septic tank , overhead tank , sump- well , transformer etc and the map 
showing wastewater disposal (sewerage and drainage network ) must be enclosed with 
the application . The area under services and amenitiesmust not be included in mandatory 
open space. Water supply and distribution must ensure minimum at the rate of 150 litre 
per capita per day and moreover for septic tank and soak pit an area of 100 square meter 
per 100 persons must be allocated . Septic tanks will be prohibited under public drains 
and colony roads. If possible Sewerage Treatment Plantmust be preferred. 
For the purpose of re - densification schemes of Educational and health institutions, the 
permissible commercial use shall be upto 10 percent ofmaximum permissible F.A.R. 
In case of any discrepancy or any dispute arising regarding interpretation of provisions of 
Development Plan refer English version of the report. 
Development normsfor different use zones are given separately. 
Maximum F.A.R. for all use zones are given in volume 3 ( Planning Promotion Regulation ) 
of Bhopal Development Plan- 2031. Any increase in F.A.R./shall be liable for premium 
F.A.R. and TDR . 


XX . 


XXI. 


xxii . 


xxiii. 
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xxiv . 


XXV . 
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Xxvi. 


Xxvii. 


The proposed road developed by R.E.S. or any other department shall be of minimum 
12.00 R /W to 30.00m R /W . 
All slopes of more than 15 % ( 8.5 degree) and above shall be prohibited from any 
construction activities ,despite of any land use proposed in the development plan 2031. 
Transferable development right: Means FAR that can be transferred or sold from one 
plot to another plot as per MP TDR Act, 2018 


xxviii. 


Development / Planning permission 


xxix . 


Any person who intent to develop , erect, re-erect or make alterations in any land or 
building shall make a application in writing to the authority as per procedure mentioned 
in M.P. Bhumi Vikas Rules 2012 . 


XXX 


This document provides the Planning Regulations under draft BDP 2031. The Planning 
Regulations covered in this document shall supersede the current development 
regulations, including those provided under MP Bhumi Vikas Niyam 2012 (MPBVN 2012). 
All other regulations, including procedures regulations and building regulations (Such as 
regulations related to building structure, safety and performance) shall be as per MP 
Bhumi Vikas Niyam 2012 (MPBVN 2012), prevailing building byelaws of the specific local 
bodies and relevant building codes. 
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2. CONCEPT OF ZONES 


2.1 Concept of zones 


2.1.1 Residential general 1 (RG - I) 
This is the existing residential zone as per the BDP 2005. The zone is predominantly covered 
with existing developmentand shall be incentivized for urban regeneration with limited mixed 
use activity including the existing mixed activities. 


2.1.2 Residentialgeneral 2 (RG - II ) 
This is the proposed residential zone as per the BDP 2005. The zone is partially covered with 
existing development and undeveloped land parcels . This zone is envisioned to continue 
developing with limited mixed use character along with urban regeneration of existing 


structures. 


2.1.3 Residential general 3 (RG -III ) 
This zone has been delineated to preserve the character of certain areas in Bhopal such as Arera 
colony, Chunabhatti, Vijay Nagar etc. These areas shall continue with the regulations applicable 
on these zones as per BDP 2005 . 


2.1.4 Residential general 4 ( RG - IV ) 
This is a new zone delineated envisioning the urban expansion of the city of Bhopal for a 
horizon period of 2031 and beyond. The zone is envisioned to be developed with full mix of 
Activities allowing real estate markets to function on their own 


2.1.5 Residential general 5 (RG - V ) 
The Residential General -V has been delineated as a low density zone to maintain and preserve 
the ecologically sensitive ecology of Bhopal. The Zone shall allow low density developmentwith 
restrictive Activities permissible. 


2.1.6 Transit Oriented Development Zone ( TOD ) 
Transit oriented Development (TOD ) zone is delineated as an overlay zone along the Phase -I of 
the MPMRCL s Metro . The TOD zone shall also become applicable along the future phases of 
metro corridor as and when they approved by the Government and notified by the appropriate 
authority . The purpose of this zone is to allow more number of people to live and work near the 
Metro Corridor. This Zone is Made up of Existing, older structures which shall be incentivized to 
redevelop with higher FAR . The incentivized redevelopment of this zone shall be undertaken 
preferably through TOD -LAPS. LAPs shall be prepared to ensure plot utilization through 
merger /amalgamation , widening of roads, Parking management, and pedestrianization in this 


2.1.7 Old City Zone (OZ) 
This zone has been exclusively identified to delineate the core walled city and extensions with 
its distinct character and heritage features and fabric . 
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2.1.8 Commercial Mixed -Use Center - 1 (CMU - 1 ) 
This zone has been delineated envisioning the upgradation of current Commercial center of MP 
Nagar to Commercial Mixed Use Center - 1 (CMU - 1 ) with higher FAR . 


2.1.9 Commercial mixed - Use Center- 2 (CMU - 2 ) 
This zone has been identified envisioning the upgradation of existing commercial sub - city 
centers of New Market, Neori (Karond ) and Misrod (Hoshangabad Road ) to Commercial mixed 
use center - 2 (CMU - 2 ) with higher FAR . 


2.1.10 Commercialmixed - Use Center - 3 (CMU - 3 ) 
This zone has been identified as the new proposed commercial areas for BDP 2031. 


2.1.11 Special planning Zone 1 (SPZ 1 ) 
The special planning area ( SPZi ) shall comprise of the Area identified by BSCDCL for Area 
Based Development under Smart Cities mission 


2.1.12 Industries (11 ) 
The Industrial (11) zone has been delineated to identify areas where large, medium and small 
scale industrial activities are either currently located or are proposed to be developed in the 
future for the purpose ofpromoting secondary sector economy in the region . 


2.1.13 Industries ( 12 ) 
The Industries Obnoxious ( 12 ) zone has been delineated to identify all industrial areas where 
the current/ permissible activities are unfit for Human habitation . The purpose of this zone is to 
ensure that non - compatible Activities to this zone such as residential areas are not allowed to 
be made permissible in close proximity , 


2.1.14 Public Utilities and Facilities (PUF) 
This zone has been identified for provision of key infrastructure in Bhopal Planning Area , 


2.1.15 Public and Semi- Public ( PSP ) 
This Zone has been identified for large scale institutional, administrative, educational health and 
social-cultural activities within Bhopal Planning Area . 


2.1.16 PARKS AND GARDENS (G1) : 
This zone is delineated to incorporate various levels of existing and proposed major green areas 
including parks ( city level parks, regionalparks, district parks etc.) in the Bhopal Planning Area. 


2.1.17 PLAYFIELD /STADIUM / OPEN EXHIBITION ZONE (G2 ): 
This zone is delineated to incorporate all existing and proposed sports , cultural activities in the 
Bhopal Planning Area . 


2.1.18 ZOOLOGICAL / BOTANICAL GARDEN (G3 ): 
This zone has been delineated to incorporate all existing Zoological / Botanical garden premises 
in the Bhopal Planning Area . Activities as per the guideline of Environmental Ministry of GOI 
shall be permissible . 
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2.1.19 LAKE FRONT (G4 ): 
This zone has been identified to delineate all existing areas where lake front developmentwas 
undertaken within the Bhopal planning Area . 


2.1.20 CITY FOREST / AFFORESTATION (G5 ): 
This zone is delineated to secure high intensity vegetation areas (city forests ) as well as areas 
under the ownership of forest department within the city boundary as non -developable areas. 


2.1.21 Transportation Zone ( T ) 
Themajor Transportation elements of the city have been identified under this zone including : 
Airport, Railways, Cargo, Bus Terminal and Stand, Bus Stop , Transport Nagar, Metro , Roads, 
Depot, Parking lots , Multi Level Parking etc. 


2.1.22 Logistics ,Wholesale and Warehousing ( LW ) 
This zone shall be the major logistics hub of the city promoting activities such as freight 
transport ,wholesale , storage and warehousing 


Bhojtal Lake and Catchment Zones (CZ - 0 to CZ - 2 ) 
This zone delineates the Bhojtal upper lake and its catchment area into multiple sub -zones 
based on the varying degree of ecological sensitivity . The aim of delineating this zone is to 
regulate development by preserving and conserving the sensitive ecology of the Bhojtal Lake 
and its catchment area and subsequently promoting such development that may promote 
tourism and conservation of the area. Based on the degree of sensitivity of the natural features 
within the catchment area , the zone has been further classified into 3 zones : 


2.1.23 Bhojtal Lake and catchment zone -0 (CZ- 0 ) : 
This is the area unde Llie autual Full Tank Level ( FTL ) of the Bliujual (upper ) Lake. 


2.1.24 Bhojtal Lake and catchment zone - 1 ( CZ - 1 ): 
This zone has been delineated as the most sensitive area with stringent regulations around the 
Bhojtal FTL ( CZO ) . This zone has been delineated incorporating areas within : 


50 meters buffer around the Bhojtal FTL on the urban Side. 
250 meters buffer around the Bhojtal FTL on the rural side. 
250 meters buffer around the River Kolans. 
50 meters buffer around identified major streams in the catchment area . 
9 meters buffer around identified minor streams in the catchment area . 


2.1.25 Bhojtal Lake and Catchment Zone 2 ( CZ -2 ): 
This zone constitutes all catchment areas beyond the CTZ1 zone buffer except the villages (V ) 
and their extension area ( VE - 2 ) in the Bhojtal lake catchment. This zone has been delineated to 
regulate eco -sensitive development for promotion of tourism and allied activities in the Bhojtal 
lake catchment. 


2.1.26 Water Bodies ( W ) 
All identified water bodies other than the Bhojtal Lake and its catchment have been zoned for 
conservation under this zone. 
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2.1.27 Water Bodies Buffer (WB ) 


This zone has been identified to incorporate all plots within a 33m buffer of identified 
water bodies ( W ) in all zones except Bhojtal lake and catchment zone (CZO , CZ1, CZ2 ) 
and agriculture zone ( AG ) 
From the center ofmajor stream buffer of 30 m to be kept on both the side of the stream . 
Buffer ofminimum 9.00 m buffer around the nallah 
Buffer ofminimum 3.00 m buffer around the branch stream 


2.1.28 General Agricultural Zone (AG1 ) 
This zone identifies the primary agricultural areas with supporting activities in the peri -urban 
areas of Bhopal Planning Area . 


2.1.29 Village ( V ) 
This zone identifies all rural settlements (village abadi) in the BDP 2031 Planning Boundary 
with regulations that enable the villages to exist without losing their organic and traditional 
form and character. 


2.1.30 Village Extension - 1 (VE - 1) 
This zone is identified as a 500 meter buffer area around all village settlements except the 
village settlements in the Bhojtal lake catchment area . This zone is envisioned to enables natural 
and organic growth of the villages. 


2.1.31 Village Extension - 2 (VE - 2 ) 
This zone is identified as a 250 meter buffer area around all village settlements in the Bhojtal 
lake catchment area . This zone is envisioned to enables natural and organic growth of these 
villageswhile conserving the sensitive ecology of the Bhojtallake catchment arca 
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Zones 


Use Zone 


Code 


TDR *** 


Sr. 
No. 


Base 
FAR 


Premiu 
m FAR 


Total permissible 
FAR 


Generating 


Receiving 

( R ) 


1 . 


Residential general 1 


RG - U 


1.25 


0.75 


2.00 


Residential general 2 


RG -L1.25 


0.75 


2.00 


3 . 


0.75 


050 


1.25 


ResidentialGeneral 3- RG 
(Areas including 111 
Arera 

Colony, 
Chunabhatti, vijay 
nagar ) 


4 . 


Residential general-4 


1.25 


0.75 


2.00 


RG 
IV 


5 . 


Residential General 5 


RG - V 


0.75 


0 


0.75 


6 . 


1.25 


3.00 *** 


Transit Oriented TOD 

TOD 1.25 
Developini Zone 


7 


Old City Zone 


00 


0 


+ 


As per the 
TDR 
regulations 
spedfied 
for this 


Permissible TDR as 
per the regulations 
specified for this 
zone 


zone 


[Ref. 
section 
9.3.2 ) 


8 . 


2.5 


1.00 


5.0 *** 


Commercial Mixed CMU 
Use Center 1 (MP - 1 
Nagar ) 


9 . 


1.0 


1.00 


Commercial mixed CMU 
use center 2 (New -2 
Market, Karond circle , 
Misrod ) 


10 . 


1.5 


use 


Commercial mixed CMU 1.5 

center 
( Proposed 
commercial zones ) 
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Use Zone 


Code 


TDR ** 


Sr. 
No. 


Base 
FAR 


Premu 
in FAR + 


Total permissible 
FAR 


Generating 


Receiving 

[R ] 


11. 


Special Planning Zone SPZ1 

SPZ1 As per Bhopal Smart City Plan / RG2 
( Bhopal Smart city ) 


12 . 


Industries - 1 


11 


0 


13 . 


Industries -2 


14 . 


1.00 


0 


1.00 


Public Utilities and PUF 
Facilities (STP , Power 
Supply , SWM , Fire 
Station , Cremation 
Ground etc ) 


15 . 


PSP 


1.00 


0.5 


1.5 " --- 


Public and Semi 
Public 
( Administrative, 
Educational. Health , 
Other Institutions) 


Note : This FAR is 
Free for Govt 
Projects 


16 . 


Gardens and parks 


GI 


0.02 


17 . 


G2 


0.15 


Playtields / stadium / 
exhibition ground 


0.15 


18 . 


0.02 


0 


Zoological/ Botanical G3 
Garden 


0.02 


19 . 


Lake front 


0.15 


0 


0.15 


20 . 


forest / 


G5 


0.01 


City 
afforestation 


0.01 


21 . 


1.25 


0 


1.25 


Transportation ( For T 
the use of Airport, 
Railways, Cargo , Bus 
Terminal and Stand , 
Bus Stop , Multimodal 
Hubs, Transport 
Nagar, Metro , Roads, 
Depot. Parking lots , 
Multi - Level Parking) 


LW 


1.5 


0 


1.5 


Logistics, 
Warehousing 
Wholesale 


and 


Bhojtal Lake and Catchment area including CZ -O , CZ - 1, CZ - 2 : 
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Use Zone 


Code 


Base 


TDR * + 1 


Sr. 
No. 


Premiu 

FAR + 


Total permissible 
FAR 


Generating 


Receiving 


[ R ] 


A detailed statutory plan shall be prepared for the Bhojtal Lake and Catchment Area including zones 
(CZ -0 , CZ -1 and CZ - 2 ), and the regulations provided under that plan shall supersede the regulations 
provided in this document for the lake and atchment area after it is sanctioned . 


23 . 


0 


Bhojtal Lake 
catchment zone - 0 
( FTL ) 


24 . 


0.1 


0.1 


Bhojtal Lake and CZ - 1 
Catchment zone - 1 
[ Bojtaal urban -50m , 
Bojtaal rural- 300m , 


Kolans buffer - 250m , 
Major Streams buffer 
50m , 
Minor Streams buffer 
9m ) 


25 


0 


0.1 


Bhojtal Lake and CZ - 2 0.1 
Catchment zone - 2 


[Minimum Plot size 


1 


4000 sqm . 


Gr. Coverage- 5 % 
Height 7 meters 
(with sloping Roof )] 


0 


Water Bodies ( River / W 
Lake / 

pond / 
Watersheds / Nalah / 
Canals other than 
those in Bhojtal lake 
and catchment zone ) 


27 . 


1.25 


1.25 


Water Bodies Buffer WB 
(33m buffer around 
all Waterbodies other 
than water bodies in 
agriculture zone and 
Bhojtal Lake 

and 
catchment zones ) 


28 . 


Agriculture AG 


0.1 


0 


General 
zone 


0.1 
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Use Zone 


TDR ** 1 


Sr. 
No. 


Code Base Premiu 

FAR 


Total permissible 
FAR 


m FAR * 


Generating 

(G ) 


Receiving 

(R ) 


29 . 


(Gramin V 


1.250 


Village 
Aabadi 


1.25 


30 . 


1.25 


0 


1.25 


Village Extension- 1 VE 
[500m Gramin Aabadi1 
Vistaaran khestra ) 


0.75 


31. Village Extension - 2 VE - 2 0.750 

[ 250 mts Gramin 
Aabadi Vistaaran 
khestra of villages in 
Bhojtal 

lake 
catchment ] 


* Chargeable at the rate of 20 % of collector guidelines rates or as determined by the regulating authority 
** As explained in the relevant section of the zone and as explained in annexure 1: TDR explanation 
*** This FAR shall be permissible only after LAP / TP Scheme for this zone is prepared and approved 
**** The uses of government land under the PSP zone will be governed as per the usage 
proposed by the government. For example: - If govt . land is used for the purpose of government 
housing colony than landuse are shall be considered as Residential 


Betterment Levy Calculation :-BettermentLevy on commercial and mixed landuse activities 

1. Betterment shall not be payable upto FAR 1 : 0.5 
2. Betterment shall be payable on FAR more than 1: 0.5 . This value shall be 5 percent of 

Collector guidelines which is published annually . Levy shall be calculated as follows : 
Levy payable = Area of plot X (permissible FAR & 0.5 ) X cost of plot (as per collector 

guideline) X 0.05 
3. Betterment Levy shall be payable once. 
4. This levy shall be payable at Bhopal Municipal Corporation , which will be utilized for 

development of infrastructure and parking facilities. The Betterment Levy may be 

revised by the state government from time to time. 
5. If commercial activities already taken place and if its comes under permissible activities 

than Betterment Levy shall be 2 times of above Serial No.2 
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3. RESIDENTIAL GENERAL 1 (RG - D ) 


3.1 Introduction 


3.1.1 Description 

Residential general-I ( RG -I) is envisioned primarily as a residential Zone with mixed 
use permissible based on specific conditions. 
This zone primarily incorporates the areas covered under Existing Residential Zone 
in BDP 2005 . 
This zone is primarily made of existing older structures , a significant number may 
not be consuming the full development potential of the site . The purpose of this zone 
is to allow urban regeneration while maintaining the overall urban character of the 


area . 


3.1.2 Existing Development 

The plots with existing development confirming with the regulations under BDP 
2005 and BVN 2012 may continue to exist " as is " until they come for redevelopment. 
The Plots within the approved layou2ts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations . 


3.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations . The Plols falling within this zone shall be approved for 
development as per the regulations specified for this zone. 


Permissible Activities 
1. All Permissible Activities as per planning Regulation 4.2 . 


3.2.1 Permissible Activities by Road Width 

1. As per the Planning regulations 4.2.1. 


3.3 


Floor Area Ratio ( FAR ) 


3.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.25 


0.75 


2.00 


3.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per the Planning regulations 4.3.2 
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Norms for Development of Individual Plots 


3.4.1 Minimum Plot Size 

1. As per the Planning regulations 4.4.1 


3.4.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 .[a ] 
b ) Sub - Division 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 .[b ] 


3.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the Planning regulations 4.43 


3.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 

a ) Front (Road- Side ) Margin 
1. The front (Road -Side ) margins for all Activities shall be based on the width of the 

abutting road as per the Planning regulations 4.4.4 [a ] 
b ) Side and Back Margins 
1. The Side and Rear margins for all Activities shall be as per the Planning regulations 4.4.4 

[b ] 
c ) MOS between buildings: 
1. The MOS between for all buildings shall be As per the Planning regulations 4.4.4 [c ] 
d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [ d ] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [e ] 


3.4.5 Maximum Permissible Height 

1. As per the Planning regulations 4.4.5 


3.4.6 Community Open Space ( COS) 

a ) Minimum Area of COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [a ] 
b ) MOS around COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [b ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [c ] 
d ) General requirements for COS plot 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [d ] 
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3.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 


1. As per the Planning regulations 4.4.7 [a ] 
b ) General Requirements for Parking 


1. As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 


3.4.8 


Basement 


a ) Minimum Plot Size : 


1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ a ] 
b ) MOS for Basement: 


1. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
c ) Height of Basement : 


1. As per the Planning regulations 4.4.8 [c ] 
d ) Permissible Activities in Basement : 


1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ d ] 
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4. RESIDENTIAL GENERAL 2 (RG - II) 


Introduction 


4.1.1 Description 

Residential General-2 (RG -II) is envisioned primarily as a residential Zone with 
mixed use permissible based on specific conditions. 
This zone primarily incorporates the areas covered under proposed Residential 
Zone in BDP 2005 . 
This zone is primarily made of existing older structures; a significant number may 
not be consuming the full development potential of the site. The purpose of this zone 
is to allow urban regeneration while maintaining the overall urban character of the 


area . 


4.1.2 Existing Development 

The plots with existing development confirming with the regulations under BDP 
2005 and BVN 2012 may continue to exist " as is " until they come for redevelopment. 


4.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations. The Plots falling within this zone shall be approved for 
development as per the regulations specified for this zone . 


4.2 


Permissible Activities 


The lulluwling ALLIVILES Sliali le generally permissible una plul laling withili tils zulle 
However their permissibility shall be based on the width of the road as identihed in the 
subsequent regulation 4.2.1: 
1. [Residential Use Activities ]: Detached house , Semi-detached House, Row House, 

Apartment, Crèche / day care center, Household Industry , Watch and ward residence , 
Hostels , Slum Rehabilitation & Resettlement Houses (under various govt. Schemes ) 


2. [Commercial Activities ]: Retail and convenient shops, Showrooms, Shopping Malls , 

Restaurant, canteen , Personnel service shop ,Weekly haat bazaar, Agro & Dairy Product 
Market, Office for Individual professionals, corporate office, call centers, Coaching 
Centers , Industrial training institute (ITI), computer training center, vocational training, 
management institute , physical training center ( fitness center ), clinic , clinical laboratory , 
poly clinic , Dispensary, Nursing home,Health center , Pediatric center , Diagnostic center 
Geriatric center, pet clinic dispensary , hospital, veterinary hospital, Cinema and 
Multiplex, Drive in cinema, Golf course, recreational club , Marriage garden , Garden 
Restaurant, Guest House, boarding house, lodging house, rest house , hotel, Motel, 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair shop , Wood / other 
Fabrication Workshops,Wholesale 


3. [Institutional Activities ]: Playschool, Nursery and kindergarten school, Primary 

School, Secondary school, Senior secondary school. Integrated school, college , 
University, Specialized educational institute, Veterinary institute , Adult Education 
center, Coaching Centers (less than 20 student batch ), physically and mentally 
challenged children Institute , polytechnic , Banquet hall / community hall, open air 
theatre , exhibition center and art gallery , Civic Centers Convention center, Conference 
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halls, Stadium , Museum , Library , Social Welfare center, research and development 
center, cultural and information center, Music center, dance center, drama center Yoga 
center , meditation center , spiritual and religious center, science center, Fair Ground, 
Auditorium , Planetarium , Hospital, Health club , Govt. and Semi-Govt medical facility , 
voluntary health service , religious, post office, telegraph office, Police post, Police 
headquarters, police station , District police office, Fire post , fire station , Reformatory , 
Jail, STD PCO , telephone exchange, Central government office, State government office, 
Local Government office , Public undertaking office, Offices of Govt. and Semi-Govt 
Authorities, Courts , lawyer s chamber , Local government maintenance office, , bank , 
bank ATMs orphanage, old age home and senior citizen care home, night shelter, 
maternity home, Dharamshala , Children home, fair , circus, mela , pandals , any activity 
carried out by appropriate authority for public purpose 


4. [Recreational Activities ]: Indoor games hall, Swimming pool, neighborhood park , 

playground , park , sports complex , Zoological garden , Botanical garden , Bird Sanctuary, 
regional park , city park , city Forest, Plant nursery , Orchard , Theme park, Amusement 
park , Aquarium 


5. [Industrial & Logistics Activities] : Flatted / Group industries 


6. [Utilities and services Activities ]: Overhead tank , Underground Tank , Oxidation pond , 

septic tank , Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin , Garbage Disposal infrastructure, solid waste 
transfer stations , Dhobi Ghat, telecom tower and station , telecommunication center , 
observatory and weather office , telephonic exchange, transmission tower, radio and 
television station , wireless station , Fuel station , EV charging station , Battery swapping 
stations, electric sub stations, any other development activity carried out by appropriate 
authority for public purpose 


7. [ Transportation Activity ]: Bus stop , Bus terminal, Truck terminal,multi- level parking 

Bus dcpot. 


4.2.1 Permissible activity by Road Width 


Permissible Activities 


Sr. 
No : 


Road 
Width 


1 . 


Less than 
12 meters 


Row Houses , Semi- Detached Houses, Detached Houses , Crèche 
and day care center , Household industry . Watch and ward 
residence , Slum Rehabilitation & Resettlement Houses ( under 
various govt Schemes 
Playschool, Nursery and kindergarten school, Police post, STD 
PCO, orphanage, neighborhood park, playground , park 


2 . 


12 meters 
and above 


The following activities shall be permissible on Ground Floor 
Only : Retail and convenient shops 
In addition to all Activities permissible in the above categories : 
ApartmentHouses , 
Coaching Centers (less than 20 student batch ), Hostels , Guest 
House, boarding house , lodging house, rest house, hotel , Serviced 
Apartments 
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Primary School, Integrated school, cultural and information 
center, Yoga center , Health club , meditation center, spiritual and 
religious center , religious , physically and mentally challenged 
children Institute , Govt. and Semi-Govt medical facility , post 
office, police station , Fire post. Local government office 
(maintenance ), bank , old age home and senior citizen care home, 
night shelter , Children home, Plant nursery , Multi -Level parking , 
public purpose activities operated by municipal corporation or 
government, 


The following activities shall be permissible on Ground Floor 
and First Floor Only : 
Retail and convenient shops, Restaurant , canteen , Personnel 
service shop , Office for Individual professionals , clinic , clinical 
laboratory , poly clinic , voluntary health service , Dispensary , 
Nursing Home, Health Center, Pediatric center , Diagnostic center 
Geriatric center , pet dinic . 


3 . 


18 meters In addition to all Activities permissible in the above categories 
and above [ except Playschool, Nursery and kindergarten and primary school 

without pick up and drop facility within the plot] 


Retail and convenient shops , Restaurant , canteen , Personnel 
service shop . Weekly haat bazaar, Office for Individual 
professionals, corporate office, Administi aliveulice, call centers, 
Coaching Centers (more than 20 student batch ), Cinema and 
Multiplex, Motel , Showrooms, hotel 
Secondary school, Senior secondary school, college , University , 
Specialized educational institute, Veterinary institute , Adult 
Education center, Industrial training institute (ITI), computer 
training center , vocational training management institute , 
physical training center ( fitness center ) 
veterinary hospital, clinic, clinical laboratory , poly clinic, 
voluntary health service. Dispensary, Nursing Home, Health 
Center , Pediatric center , Diagnostic center, Geriatric center, pet 
clinic, Hospital, Govt. and Semi-Govt Hospitals , maternity home 
Conference halls, science center, Library , Auditorium , District 
police office, Fire station , telephone exchange, Central 
government office , State government office, Local Government 
office, Public undertaking office, Courts , exhibition center, Indoor 
games hall, Swimming pool, Battery swapping stations 
Orchard , Agro & Dairy Product Market, Fair Ground 


24 meters 
and above 


In addition to all Activities permissible in the above categories: 
Shopping Center, Shopping Malls,Wholesale, 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair shop , 
Wood / other Fabrication Workshops 
Flatted / Group industries 
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Golf course, recreational club , Marriage garden , Garden 
Restaurant, 
Banquet hall / community hall, open air theatre , exhibition center 
and art gallery , Convention center , Stadium , Museum , Social 
Welfare center, Planetarium , Dharamshala , sports complex , fair , 
circus ,mela ground , Hotel ,Motel 
Zoological garden , regional park / city park Aquarium , 
Communication center, Fuel station , EV charging station , 


5 . 


30 meters 
and above 


In addition to all Activities permissible in the above categories: 
Drive in cinema, Theme Park , Amusement park , 
Bus Terminal, Truck Terminal, Bus Depot 


1.3 


Floor Area Ratio 


4.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.2.5 


4a 


Lifi Lobby Area WENTIUT 15 burimes 
the soif duci noi pourred towards 
computation of FAR 


4.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. Lift wclls 
2. Lift lobby area ( equivalent to 4 times the area of lift 

well ) 
3. Refuse chutes and service ducts 
4. Machine room for lift 
5. Water tanks 
6. Escalator 
7. Fire escapes 
8. Ramps 
9. Parking areas required under regulation 4.4.7 
10. Porch 
11. Service floors 
12. Basement parking 
13. Corridor (only in public building ) 
14. Arcades 
15. Staircases 
16. Staircase Lobby Area (equivalent to 1.5 times the 

total area of treads between two floors ) 
17. Mumptee (Staircase Cabin ) 
18. Pump room 


PER 


1.5b 


Starcase bley area (Maximum area are & 
Haftmes the an Olaht of stes between 
wo foar noi cunted towards 
Comunion of FAR 
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4.4 Norms for Development of Individual Plots 


4.4.1 Minimum Plot Size 


1 


1. Minimum plot size for development and the minimum frontage shall be based on the 

type of development as per table below : 


Sr. 
No. 


Development type 


Minimum Plot Minimum Frontage 
Size ( sq.mts ) (Width of ploton 

road side ) (in mts . ) 


1 . 


Row Housing 


41 


7.5 


Semi Detached 


125 


9 


3 . 


Detached 


225 


18 


21 


30 


30 


4 . Mid Rise buildings (with height 

1000 
up to 18 mts ) 
5 . Mid Rise buildings (with helght 

1500 
up to 24mts ) 
6 . Mid Rise buildings with height 

2000 
up to 30 mts ) 
7 . High Rise Buildings (with 

2500 
height up to 45 mts) 
8 High Rise Buildings with 

3000 
height up to 60 mts ) 
Higli Rise Buildings (with 

3500 
height up to 75 mts ) 
10 . High Rise Buildings (with 4000 

height up to 90 mts ) 
11. High Rise Buildings (with 

4500 
height above 90 mts ) 
2. The ratio of width to the depth of the Plot shall not 

exceed 1 : 3 . 
3. The restriction regarding ratio shall not be 

applicable for cases mentioned in row no . 4 upto 
row no 11 of tableabove. 


415 


50 


4.4.2 Merger and Subdivision of Plots 

a ) Merger 
1. Merger of contiguous plots shall be permissible . 
2. Merger of plots reserved for EWS and LIG shall be 

permissible if the plot after merger is used for EWS 
and LIG housing purpose. 

Ratio between Math ( x ) and depthyl 

of plotmust not exceed more than 1.3 
b ) Sub - Division 
1. The Minimum area of the Plot and minimum Frontage (width of the plot on road side ) 

after sub division shall be based on the type of development as per the table above in 
regulation 4.4.1 
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2. The ratio of width to the depth after sub -division of the Plot shall not be more than 1 :3 . 
3. The restriction regarding ratio shall not be applicable for cases mentioned in serial no . 4 

upto serial no 11 of table specified under section 4.4.1 


4.4.3 Means of Access (MOA ) 
1. All buildings on an unsub -divided plotor all plots within a subdivision layout must be 

accessible by means of access (MOA )which connects to a public street as indicated in 

tables below under section 4.4.3.3 . 
2. Length ofmeans of access: The length of means of access shall be determined by the 

distance of the farthest plot or building to the public street it is connecting with . 


T 


1 


000 


ROLD 


Opion 1- Length of Means of access = X = Y & Zis woth of MOH 


Option 2- Length ofMeans of Addess = X + Y & Z is width ofMOA 


3. The Width of means ofaccess (MOA ) shall be based on the type of use of the buildings as 
mentioned in the tables below . 

MOA for plots with residential Activities: shall he as per tahle helow ! 


1 . 


Sr. No. 


Width ofmeans of access (mts .) 

(Z ) 


Length ofmeans of access (mts. ) 

(X + Y ) 


7.5 


less than 150 mts 


9.0 


150 mts and less than 400 mts 


2 . 


12.0 


400mts and above 


3 


ii. 


MOA for plots with Economically Weaker Section ( EWS ) and Lower income 
Group (LIG ) housing : shall have a minimum ROW of 6 meters . This ROW shall 
be adequate to allow for the plying of emergency vehicles and also for road -side 
drains and plantations. Wherever pedestrian path ways are provided in place of 
motorable access ways , the minimum width shall not be less than 4.5 meters for 
a maximum length of 100 meters . 
MOA for plots with non - residential Activities:shall be as per the table below : 
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Width ofmeans of access (mts .) 


Maximum Length ofmeans of 

access (mts. ) 


Sr. No. 


12.0 


less than 200 mts 


1 . 


15.0 


200 mts and less than 400m mts 


18.0 


Above 400 mts 


4. Level of means of access: Means of access shall be levelled , metaled , flagged , paved , 

drained , channeled , lighted , laid with sewerage line, laid with water supply line , and 
provided with trees for shade to the satisfaction of the Authority . 


4.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 


a ) Front ( Road -Side ) Margin 
1. The Front (Road -Side ) Margin Shall be based on the width of the abutting Road as 

described as in table below : 


Sr. No. 


Road Width (mts . ) 


Front ( Road - side ) Margin (mts. ) 


1 . 


less than 9 mts . 


2 . 


9 mts . less than 12 mts 


4.5 


3 . 


12 mes . less than 18 INES 


18 mts, and above 


3 


Front Roadside MOS on plot with road 


Front Rodde MOS on pot with 


Front Raak VOS o powoh : 


b ) Side and Rear Margins 
1. "The side and rear 

margins shall be 
regulated based 
on the height of 
the building as 
described in 
table below : 


5de ind Rear MOS 
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Sr. 
No. 


Building Height 

(mts . ) 


Building 
Typology 


Side Margin 

(mts .) 


Rear Margin 

(mts .) 


Row Housing 


0.0 


1.5 


2.5 


1 . 


Less than 12.5 mts 


Semi 
Dethatched 


3.0 ( on one side) 


Detached 


3.0 ( on both sides ) 


2.5 


NA 


N 


12.5 mts. and less 

than 18mts. 


4.5 / 4.5 


4.5 


N.A. 


3 . 


18 mts. and less 
than 30 mts . 


6.0 / 6.0 


6.0 


NA 


30 mts and less 
than 75 mts 


7.5 / 7.5 


7.5 


5 . 


75 mts and above 


NA 


9.0 / 9.0 


HearVUES 


15 VOS 


in Side was 


Um Site VOG 


Peated VCH 


Fedd WOS 


Min permissible MOS für Row house 
wth Minimun Po Suo- 41 59.ts 


Min . pom sable MOS torbem -Detached 
Huse th Manum Po Size 125 ml 


Min . Demosble MOS for Dotached house 

Minimumn Plot Size - 225 sq.m 


c ) Minimum 

Distance 
between two 
buildings on 

the same plot: 
1. The minimum 

distance 
between two 
buildings 
on 
the same plot 
shall be regulated as pper tper table below : 


ADID 


Maynilenepazes batean buru : 21 


per table below : 
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Building Typology 


Sr. 
No. 


Building Height 

(mts .) 


Minimum distance 
between two buildings 

(mts.) 


Row Housing 


1 . 


less than12.5 mts 


Semi- Detatched 


6 (on one side ) 


Detached 


N.A. 


H.O 


2 . 


N.A. 


15.0 


12.5 mts . and less 
than 24 mts . 
Above 24 mts . To 45 
mits 
Above 45 mts To 60 
mits 


3 . 


NA . 


20.0 


4 . 


NA 


25.0 


60 mts and above 


5 . 


iv . 


d ) Permissible Activities in MOS 
1. For Detached Housing, Semi-detached housing : 
i Ancillary Activities such as parking garage, servant quarter, W.c and bathroom 

shall be permitted as a part of the permissible FAR of the Plot, in side or rear 
marginal space but in no case in Front /Road - side margins; with maximum 
permissible ground coverage of 16.5 sq.mts and maximum permissible height of 

3.0 mts . 
ii . Surface water tank up to plinth levelshall be permissible in margins except the 

road sidemargin : 
Prin inntilever mine with maximum width of 1.00mts and landing space of 
maximum 2.00mts at floor level shall be permitted in side or rear margins except 
on road side margin . 
Doors , windows or projections shall not be permitted along the common wall of 
the adjoining property . No rainwater from the roof shall be drained in the 

adjoining property . 
2. For Detached Housing , Semi- Detached housing, Row Housing , Cottage Industry, 

Apartments , Pre -School, Hostel . Dharamshala : Underground water tank percolation 
well, bore well and pump room shall be permissible in all margins except the Road side 

margin 
3. For Plots with Industrial and Institutional activities: A security cabin structure up to a 

maximum Built up area of 15sq.mts with maximum height of 2.4mts shall be permitted 
in the road -side margin . Such a structure shall be at a minimum distance of 4.5mts from 

the Building 
4. For Plotswith all other Activities than those mentioned in 4.4.4.d. ( 1 ), ( 2 ), ( 3 ): A 

structure for security cabin including toilet ofmaximum dimensions of 2.0mts X 4.0mts 

with maximum height of 2.4mts shall be permitted in the Road -side margin . 
5. Common open Space (COS )as regulated in 4.4.6 may be extended in themarginal open 

space . 


HTVI 1 ] 


Heyydet promya , fatich 13 HIO 2020 


2045 


Electrical substation 


Underground waler tank. 


Ramo 


cos 
Front MOS 


Guard room 


ROAD 


Permissible uses in Front MOS 


All service uses permissible in Side Rear MOS are 
only to be located on one of the single side or rear 
margin for plot areas between 1000-2500 sq.m 


6. Electrical Infrastructure : Electrical Sub - station , Transformer room , Box - type 

transformer, Section Feeder Pillar, Auxiliary Power Back -up System and meter room 
according to the norms of the Competent Electric Company may be permitted in 

marginal space except Road - side margin of the plot. 
7. For a plot using marginal open space for providing electrical infrastructure such as 

substation and underground water tanksthese permissible Activities shall be allowed on 
only one marginal side except Road -side margin . The other marginal spaces shall be 

kept clear and accessible at ground level. 
8. Refuge Area for Building with height more than 25mts: Cantilever Refuge area may 

be permitted as per NBC. 
9. Fire Escape Staircase for Building with height more than 15 mts: Firr Escape 

Slaircase shall be permitted in marginal space as per the NBC except road -side margin . 
10. Pedestrian Ramp: shall be permissible in all marginal open space as per the NBC. 
11. Basement provided as per Planning Regulation 4.4.8 shall be permitted within side and 

rear margins. 
12. Vehicular Ramp connecting ground level with basement level shall be permitted in side 

and / or rear margin only for plots with minimum area 1000 sqmts upto less than 2500 

sq.mts area . 
13. In any marginal open space, weather sheds sun breakers horizontal or vertical 

projections shall be permitted up to 0.60mts . These projections may also be part of the 
facade articulation at various levels , but shall in no cases be at the floor level such that 
they become a part of the habitable space. Such projections shall be allowed above a 

minimum height of 2.4mts from the ground level. 
14. For any plots with following Activities- Detached Housing , Community Hall , Banquet 

Hall , Convention center , Exhibition Hall, Auditorium , Planetarium , Stadium , Museums, 
Exhibition Halls, Preschools , Primary schools, secondary and higher secondary schools , 
college, polytechnic , university, research centers,Hospitals, post offices, postal telegraph 
communication networks, police station , jail, government and semi-governmentmedical 
facility , ward and zonal offices for appropriate authorities , public library , civic centers 
offices of government and semi-government , Banks, or any development activity 
carried out by appropriate authority for public purpose; the Plot level may be permitted 
to be raised up to plinth level , 
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e ) Restricted Activities in MOS 
1. The required marginal open spaces except permissible Activities as per Planning 

Regulation 4.4.4 (d ) shall be kept permanently open to sky. 
2. This space shall not be used for stocking materials or loose articles for the purpose of 

trade or otherwise, putting up fixed or movable platforms. 
3. Parking shall not be allowed in the marginal space provided as Means of Access. 
4. Vehicular rampleading to parking in floors above ground level shall not be permitted in 

themargin . 
5. Pedestrian ramps connecting ground floor with upper floors shall not be permitted in 

themarginal spaces . 
6. The sunk in lower ground floor or basement provided for the purpose of light / 

ventilation shall not be permitted in the marginal open space. 
7. No difference shall be permitted in the ground level of themarginal space of the building 

( in cases where the permitted margin of the basement is lesser than the permitted 

margin of the super structure ) 
8. Partition walls shall not be permissible on that section of the MOS which has been 

demarcated as coordination roads by the competent authority. 


4.4.5 Maximum Permissible Height 
1. The maximum permissible height shall vary based on the width of the Abutting 
Road / Street as per table below . 
Sr No. Road Width (mts . ) 

Max . Permissible Height 

(mts .) 


1 . 


Less than 12 meters 


125 mts 


12 mts. and less than 18 mts . 


18 mts . 


3 . 


18 mts , and less than 24 mts . 


24 mts . 


24 mts and less than 30 mts . 


30 mts . 


5 . 


30 mts . and less than 36 mts 


45 mts . 


6 . 


36 msand less than 45 mts . 


60 mts . 


7 . 


45 mts and less than 60 mts . 


75 mts . 


60 mts and less than 75 mts . 


90 mts . 


75 mts and above 


90 mts and above 


2. In case of Stilt / Podium parking the Maximum an excess of 2.4mts shall be permissible 

over the permissible height mentioned in table above . 
3. For all plots with buildings above 30 meters, the sanctioning of layout plan shall be done 

only after the site clearance by the High Rise Committee . 
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area 


4.4.6 Community Open Space (COS ) 

a ) Minimum Area of COS 
1. In any residential development, the community open spaces (COS ) shall be reserved for 

recreational purposes if the developed plot is of area 1000 sq.mits . or more as per the 
regulations in table below : 

Area of 

Minimum 
Use 

Plot 
Sr. No. 

Area of COS 

( sqm ) 
Layout of plotted development with Detached Upto 1000 
1 . House , Semi- detached House and Row House, 1000 10 % of the 
Household industry , Pre -school, Apartments, 

Area of plot 
Hostels , Dharamshalas, Shops , Restaurants, 
shopping center , shopping mall , Wholesale, 
Offices for individuals , corporate offices , call 
centers, Training centers , clinics , fitness 
centers, Nursing Homes , Guest House, Lodging 
and Boarding. Hotel, Motel, Auto Repair 
workshops , Wood Workshops. Fabrication 
Workshops , Public Garages 
All Industrial and Logistics related activities: Upto 1000 5 % of the 
Light and service industries , Heavy Industries , 

of the 
Hazardous industries, small factories , 

plot 
warehouses , Newspaper printing press, Above 10 % of the 
concrete batching plant, stone cutting and 1000 sqm area of the 
polishing, poultry farm , Dairy Farm Assembly 

plot 
Plant, Junk Yard , Textile units, Ice factories , 
Quarrying and stone, Gravel and clay , solid 
waste dumping , slaughter houses , Meat 
Processing units , Lcather proccssing units, 
cold stoarages, Fuel Storages , storage of 
inflammable materials , Thermal power plant , 
Power plant, Gas plant, storage of hazardous 
materials , hazardous industries, Chemical 
Industries , Warehouses, Godowns , 

Cold 
Storage, ice Factories , Timber Mart , Steel 
stockyard , Bus Depots , Truck Depots 

Religious activities: temples, churches, Upto 500 
3 . 

Mosques, Gurudwaras, Synagogues etc ..) sqm 
Educational Activities such as Preschools , 500 

sqm 10 % of the 
primary schools, secondary and higher to 2000 area of the 
secondary schools, colleges , polytechnic, sqm 

plot 
university , institutional Activities such as 2000 

20 % of the 
Research centers and Hospitals , Community sqmts 

area of plot 
Hall, Banquet Halls , convention center, 
Exhibition Hall , Auditorium , Planetarium , 
Stadium , Museum , Theatre, Multiplex , Drive in 
Cinemas, Clubs, Golf course, party Plots , 
garden Restaurants , public Institutional, post 
offices . postal telegraph communication 
networks, police station , jail, government and 
semi-government medical facility, ward and 
zonal offices for appropriate authorities , 


or 


1110re 
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Area of 

Minimum 
Use 

Plot 
Sr. No. 

Area of COS 

( sqm ) 
public library , civic centers, offices 
government and semi-government , Banks , or 
any development activity carried out by 

appropriate authority for public purpose. 
2. These COS shall be planned out in clusters or pockets of not less than 200 sqm for plots 

bigger than 2000 sq.m., with minimum 10mn length of one side . 
3. In case of plots smaller than 2000sqm , where the minimum area for COS required as per 

the table above under section 4.4.6 is less than 200 sq.mts, the entire area under COS 

shall be provided at a single place with minimum 8 meters length on one side . 
4. In case of EWS or LIG housing scheme, the minimum area of COS shall be 10 % of the 

area of the plot 


41 20 MOS I COS 


und S 


mnm mwlwill 


Min NOS of ?mail 
Minn Ann 


Mamma wamwili 
wwwyuvwi MIWIL 


b ) MOS around COS 
1. The Building line shall be at least 2 meters away from the boundary of Cos . 
2. Such MOS shall be required in addition to the minimum area required for cos as per 

table above under section 4.4.6 . 
c ) Permissible Activities in COS 
1. Pavilion , gymnasia , Gazebo (single storied structure up to 25 sqm . of built up area which 

may be used as pavilion or gymnasia , may be permitted . Such area may be excluded 
from Floor Area Ratio (FAR ) calculations. Where the area of COS is more than 2000 sq . 

mts in one place, built up area of the gymnasia may be extended upto 75 sq.mts .) 
2. Parking shall be permissible below Community Open Space as per the regulation 4.4.8 . 
d ) General requirements for Community Open Space plot 
1. Each COS and the structure on it shall be accessible by Means Of Access. 
2. The length of COS shall generally not exceed 2.5 times the average width . However, 

depending on the configuration of the site , common open spaces of different shapes may 
be permitted , as long as the COS serves the purpose of the immediate community 

contiguous to the open space . 
3. No angle of the COS shall be less than 60 degrees . 
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4.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1. Area for Parking shall be provided as specified in the table below : 


S.No Activity 


Parking Area Requirement 


Residential 


For each plot bigger than 65 sqm and upto 125 sqm - 1 
Car parking space per unit in Common Parking area 
For each plot bigger than 125 sqm and upto 300 sqm - 1 
car parking space within each individual plot. And 
additional 1 car parking space for every additional 100 
sqm of area on the plot. 
For residentialactivity other than plotted housing -Floor 
area equivalent to 30 % of consumed FAR 


Z 


Educational 


24 % of Consumed FAR 


3 


Institutional ( all 40 % of Consumed FAR 
institutional, 
medical 

and 
playfield / stadium / 
exhibition ) 


4 


O Assembly halls , 40 % of Consumed FAR 
Lingo Lhuulec 


( ii ) Restaurants 


60 % of Consumed FAR 


( iii ) Marriage Halls , 40 % ofplot area 
community hall 


5 


Business office and 40 % of Consumed FAR 
firms for private 
business 


Commercial 


60 % of Consumed FAR 


7 


Industrial 


40 % of Consumed FAR 


Storage 


40 % of Consumed FAR 


b ) General Requirements for Parking 
1. On plat Parking : 

Parking requirement for each plot, independent or within a layout, shall be as 
per the table above under section 4.4.7 (a ) 
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ii . 


iii . 


iv . 


V. 


vi. 


Parking requirement for a single plot with multiple activities shall be calculated 
on pro -rata basis based on the FAR consumed under each activity . 
Parking shall be permissible in MOS in 50 % of the area, after leaving minimum 
4.5 mts clear for vehicular access way . 
Parking Area Requirement includes parking space , driveway, and aisles, but 
excludes vehicular ramps, vehicular lift and Means of Access. 
Each on plot parking space shall not be less than 13.75 sqm for car, 1.25 sqm for 
motorized 2 -wheeler and 1.00 sqm for bicycles . 
On -plot parking shall be provided with adequate vehicular access to street and 
the area of drives , aisles, and other such provisions required for adequate 
maneuvering of vehicles shall be exclusive of the parking space stipulated in 
these rules . 
If the total parking space required by these regulations is provided collectively 
by a group of property owners , such parking space may be counted towards 
meeting the parking requirements . 
In case ofparking spaces provided in basements , at least 2 ramps of 3 mts width 
and slope shall be provided, located preferably at opposite ends with a slope not 
more than 1: 10m . 


vii. 


viii. 


2. Requirements for standalone Multi- level parking structure 

Ground level street frontage of such parking structure shall be used for 

commercial or Residential activities subject to the permissible FAR of the zone. 
ii . MOS front - Asper section 4.4.4 (a ) 
iii. MOS side and Rear- As per section 4.4.4 (b ) 

Ground coverage- N.A. 
Building height: As per section 4.55 


iv . 


448 Basement 


a ) Minimum Plot Size : 
1. Basement for parking shall be permissible on a minimum plot size of 1000 square 

meters . 
2. Basement 
shall 

plot boundary 
also 

be 


Min permissible Side / Rear 
- Basement MOS 3m from 


JIT 


w 


TI 


ՀԻՎԼԻԿՅԱ 


***** 


SATU 


. 


w 


*** 


MOST 15 


ww 


ROAD 


ROAD 


ROND 


1000 sq.m 


Min . permissible Basement Min . permissible Basement Min.permissible Basement MOS BasementMOS for plots area bigger than 
MOS same as plotMOS for MOS same as plot MOS for same as plot MOS for detached 
Row house Semi delached units 

units 

permissible in Detached , Semi-detached and row 
houses,maximum upto 3 meters below ground level. 
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b ) MOS for Basement: 
1. No basement shall be provided in the FrontMOS . 
2. 3 meters side margin shall be kept from side boundary . However for Basements in 

Detached , Semi-detached and row houses, the MOS for basement shall be same as the 

MOS for Plot as specified in tables under planning regulations 4.4.4 [a ] and 4.4.4 [b ]. 
3. No side margins shall be required in case of a written agreementwith neighboring plot 

In such case basements in contiguous plotsmay also be internally connected 
4. The vehicular ramps connecting ground level to the basement shall be permissible only 

in the side and rear MOS as per regulation 4.4.4 [d (12 )]. 


Eesmo Mag 


BOS 


Ramp 


HOUD 


ROND 


Ramp is permissible in MOS for plot 
areas between 1000-2500 sq.m 


Ramp not permissible in the MOS for plots areas 
bigger than 2500 sq.m 


G 


c ) Height of Basement : 
1. At least minimum clear height of 2.4 

meters as measured from the floor to 
Llie underside of the Lean Stall by 

required 
2. In case commercial activities are 

allowed in the basement (as per the 
minimum requirements mentioned in 
4.4.8 [d (6 )Ja minimum clear height 
3.6m shall be required . 


H 


Permissible min . clear height for Basements (H ) 


d ) Permissible Activities in Basement : 
1. No habitable activities shall be permissible in basement. 
2. Storage of noncombustible articles shall be permissible. 
3. Strong rooms, bank cellars, radiations room (only for medical treatment and research ) 

shall be permissible . 
4. Air conditioning equipment s and machines used for services and utilities of the building 

shall be perinissible. 
5. Parking shall be permissible to accommodate parking requirement as per the regulation 


6. Commercial activity on the first basement level shall be permissible provided that; 
7. Commercial activities are permissible as per regulation 4.2 . 
8. The plot area is not less than 5000square meters. 
9. In case of Basement in Detached , Semi-Detached and Row Houses , no habitable or 

occupiable activities other than storage of non - combustible articles shall be permitted in 
the basement 
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5. RESIDENTIAL GENERAL 3 (RG - III ) 


5.1 


Introduction 


5.1.1 Description 

Residential general- 3 (RG -III) is envisioned primarily as a residential zone with 
mixed use permissible based on specific conditions . 
This zone is delineated to retain the character and density of selected areas due to 
lack of carrying capacity of physical infrastructure . 
The areas under this zone include Shyamala Hills , Char Imli, Arera Colony ( E -1 to E 
5 ), Areas connected to Vijay Nagar and Narsinghgarh Road Gandhinagar, Kolar Road 
( from Link Road no. 3 to Kaliasote Canal, as demarcated in the BDP 2031 Proposed 
Zoning Map 
The zone is envisioned to be developed to keep the existing character of these areas 
intact. 


5.1.2 Existing Development 

The plots with existing development confirming with the regulations under BDP 
2005 and BVN 2012 may continue to exist "as is" until they comefor redevelopment 


5.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulatinns. The Plats falling within this one shall be approved for 
development as per the regulations specified for this zone, 


5.2 Permissible Activities 
The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone. 
However their permissibility shall be based on the width of the road as identified in the 
subsequent regulation 5.2.1 : 
1. [Residential Use Activities ]: Detached house , Semi-detached House, Row House , 

Apartment Crèche / day care center, Household Industry , Watch and ward residence , 
Hostels . Slum Rehabilitation & Resettlement Houses (under various govt. Schemes ) 


2. [Commercial Activities ]: Retail and convenient shops, Showrooms, Shopping Center , 

Shopping Malls , Restaurant, canteen , Personnel service shop , Weekly haat bazaar, Agro 
& Dairy Product Market, Office for Individual professionals, corporate office, call centers, 
Coaching Centers, Industrial training institute (ITI), computer training center, vocational 
training, management Institute , physical training center ( fitness center ), clinic, clinical 
laboratory , poly clinic , Dispensary, Nursing home, Health center, Pediatric center , 
Diagnostic center Geriatric center, pet clinic dispensary , hospital , veterinary hospital, 
Cinema and Multiplex, Golf course, recreational club , Marriage garden , Garden 
Restaurant, Guest House, boarding house, lodging house, rest house, Motel , Serviced 
Apartments , Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair shop , Wood / 
other Fabrication Workshops, Wholesale 


3. [institutional Activities ] : Playschool, Nursery and kindergarten school, Primary 

School, Secondary school. Senior Secondary school, Integrated school, college , 
University , Specialized educational institute, Veterinary institute , Adult Education 
center , Coaching Centers (less than 20 student batch ), physically and mentally 
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challenged children Institute , Banquet hall / community hall, open air theatre, exhibition 
center and art gallery . Convention center, Conference halls , Stadium , Museum , Library . 
Social Welfare center,, cultural and information center , Music center, dance center , 
drama center Yoga center, meditation center , spiritual and religious center, religious 
premise science center, Fair Ground , Auditorium , Planetarium , Govt. and Semi- Govt 
medical facility, post office, Police post, Police headquarters, police station , Fire post , fire 
station , STD PCO , Central government office , State government office , Local Government 
office , Public undertaking office , Offices of Govt. and Semi-Govt Authorities , 
Administrative office, Courts , Local government maintenance office, bank , bank ATMs, 
orphanage, old age home and senior citizen care home, night shelter, Dharamshala , 
Children home, fair , circus, mela , any activity carried out by appropriate authority for 
public purpose 


4. [Recreational Activities ]: Indoor games hall, Swimming pool, neighborhood park , 

playground , park , sports complex , Zoological garden , regional park , city park , Plant 
nursery , Orchard , Aquarium 


5. [Utilities and services Activities ]: Overhead tank ,Underground Tank , Oxidation pond , 

septic tank Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin , Garbage Disposal infrastructure , solid waste 
transfer stations , Dhobi Ghat, telecom tower and station , telecommunication center, 
observatory and weather office , telephonic exchange, transmission tower, radio and 
television station , wireless station , Fuel station , EV charging station , Battery swapping 
stations, electric sub stations, any other development activity carried out by appropriate 
authority for public purpose 


6. [ Transportation Activity ]:multi -level parking 


5.2.1 Permissible Activities by Road Width 


Permissible Activities 


Sr. 
No: 


Road 
Width 


1 . 


Less than 
12 meter s 


Row Houses , Semi- Detached Houses , Detached Houses , Crèche and day 
care center, Household industry . Watch and ward residence , Slum 
Rehabilitation & Resettlement Houses (under various govt. Schemes) 
Playschool, Nursery and kindergarten school, Police post, STD PCO , 
orphanage , neighborhood park , playground, park 


12 mts 
and above 


In addition to all Activities permissible in the above categories: 
Apartment Houses 
Guest House , boarding house , lodging house, rest house, Serviced 
Apartments 
Primary School, Integrated school, cultural and information center , 
Yoga center , Health club , meditation center, spiritual and religious 
center, religious premise , physically and mentally challenged children 
Institute , Govt. and Semi-Govt medical facility, post office, police 
station , Fire post Local government office (maintenance ), bank , old age 
home and senior citizen care home, night shelter , Children home, Plant 
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nursery , Multi -Level parking, public purpose activities operated by 
municipal corporation or government, 
The following activities shall be permissible on Ground Floor and 
First Floor Only : 
Retail and convenient shops, Restaurant , canteen , Personnel service 
shop , Office for Individual professionals , clinic , clinical laboratory ,poly 
clinic , voluntary health service, Dispensary , Nursing Home, Health 
Center, Pediatric center , Diagnostic center Geriatric center, pet clinic . 


3 . 


18 mts In addition to all Activities permissible in the above categories [ except 
and above Playschool , Nursery and kindergarten and primary school without pick 

up and drop facility within the plot] 
Retail and convenient shops, Restaurant , canteen , Personnel service 
shop ,Weekly haat bazaar, Office for Individual professionals, corporate 
office , Administrative office, call centers , Coaching Centers (more than 
20 student batch ), Cinema and Multiplex ,Motel, Showrooms 
Secondary school, Senior secondary school, college, University , 
Specialized educational institute , Veterinary institute, Adult Education 
center, Industrial training institute (ITI) , computer training center, 
vocational training, management institute, physical training center 
( fitness center ) 
veterinary hospital, clinic , clinical laboratory , poly clinic, voluntary 
health service, Dispensary , Nursing Home, Health Center, Pediatric 
center, Diagnostic center , Geriatric center , pet clinic , Hospital, Govt. 
and Semi-Govt Hospitals , maternity home 
Conference halls , science center, Library, Auditorium , Police 
headquarters , Fire Station , Central government office, Slale 
government office , Local Government office, Public undertaking office, 
Courts , exhibition center, Indoor games hall, Swimming pool, Hotel, 
Motel 


Battery swapping stations 
Orchard , Agro & Dairy Product Market, Fair Ground 


4 . 


24 mts 
and above 


In addition to all Activities permissible in the above categories : 
Shopping Center , Shopping Malls , Wholesale , 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair shop , 
Wood / other Fabrication Workshops 
Golf course , recreational club , Marriage garden , Garden Restaurant, 
Banquet hall / community hall , open air theatre, exhibition center and 
art gallery, Convention center, Stadium , Museum , SocialWelfare center, 
Planetarium , Dharamshala , sports complex, fair , circus, mela 
Zoological garden , regional park / city park , Aquarium , 
telecommunication center, Fuel station , EV charging station 


HTVI 1 ] 


HEY GOT PHY , fastigh 13 H17 2020 


2055 


5.3 


Floor Area Ratio ( FAR ) 


5.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


1. The permissible Floor Area Ratio (FAR ) shall be regulated based on the Type of 

Development in as specified in table under planning regulation 5.4.1 . 


5.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. Asper the Planning regulations 4.3.2 . 


5.4 


Norms for Development of Individual Plots 


5.4.1 Minimum Plot Size 
1. Theminimum plot size shall be regulated based on the type of development as per the 

Lable below : 


FAR 


Marginal open Space 

(mts. ) 


Sr. 


Developmen 

tType 


Plot 
Size 
(sqm 


Min . Ground 
Frontag Coverae 
e (mts ) e ( % ) 


Max . 
permissibl 
e Height 


Bas chargeabl Fron 


Sid 


) 


1 


Row Housing 


6 


NA 


1.00 


0.25 


3.0 


1.5 


9.5 


Semi 
Detached 


9 


NA 


1.00 


0.25 


2.5 


12.5 


3 Detached 


120 


NA 


0.75 


0.50 


4.5 


2.5 


3.0 


17.5 


5.4.2 Merger and Subdivision 

a ) Merger of Plots 
1. As per the Planning regulations 4.4.2. [a ] 
b ) Sub- Division Layout 
1. The minimum area of plot after sub division shall be based on the type of development 

as specified in table under section 5.4.1 
2. After Sub -division of plotthe minimum plot size of the sub divided plots shall not be less 

than 41 sq -ints . 


5.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the Planning regulations 4.4. 


5.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 

a ) Front (Road -Side) Margin 
1. As per table undersection 5.4.1 
b ) Side and Back Margins 
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1. As per table undersection 5.4.1 


c ) MOS between buildings : 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [C ] 
d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [ d ] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [ e ] 


5.4.5 Maximum Permissible Height 

1. As per table 10 in planning regulation 5.4 


5.4.6 Community Open Space ( COS ) 


a ) Minimum Area of COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [ a ] 


b ) MOS around COS 


1. As per the Planning regulations 4.4.6 [b ] 


c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [ C ] 


d ) General requirements for COS plot 
1. As per the Planning regulations4.4.6 [ d ] 


5.4.7 Parking 


a ) Parking Requirements by Activities 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [a ] 


b ) General Requirements for Parking 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 


5.4.8 Basement 


a ) Minimum Plot Size: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [a ] 


b ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 


c ) Height of Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ c ] 


d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ d ] 
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6. RESIDENTIAL GENERAL 4 (RG - IV ) 


6.1 Introduction 


6.1.1 Description 

Residential general-4 (RG - IV ) is envisioned primarily as a mixed use residential zone 
with mixed use permissible based on specific conditions. 
This is a new zone delineated envisioning the urban expansion of the city of Bhopal 
for a horizon period of 2031 and beyond . 
The zone is envisioned to be developed with fullmix of Activitiesallowing real estate 
markets to function on their own 


6.2 


Permissible Activities 


1. All Permissible Activities as per planning Regulation 4.2 . 


6.2.1 Permissible Activities by Road Width 

1. As per the Planning regulations 4.2.1. 


6.3 


Floor Area Ratio (FAR ) 


6.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.25 


0.75 


6.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per the Planning regulations 4.3.2 


6.4 Norms for Development of Individual Plots 


6.4.1 Minimum Plot Size 

1. As per the Planning regulations 4.4.1 


6.4.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 [a ] 


b ) Sub - Division 


1. As per the Planning regulations 4.4.2 [b ] 


6.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the Planning regulations 4.4.3 
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6.4.4 Marginal Open Space (MOS) 

a ) Front (Road - Side) Margin 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [al 
b ) Side and Back Margins 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [b ]. 
c ) MOS between buildings : 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [c ] 
d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [ d ] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [e ] 


6.4.5 Maximum Permissible Height 

1. As per the Planning regulations 4.4.5 


6.4.6 Community Open Space (COS ) 

a ) Minimum Area of COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [a ] 
b ) MOS around COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [b ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [c ] 
d ) General requirements fui CoS plul 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [d ] 


6.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [a ] 
b ) General Requirements for Parking 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 


6.4.8 Basement 

a ) Minimum Plot Size: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [a ] 
b ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
c ) Height of Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 ( c ) 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ d ] 
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7. RESIDENTIAL GENERAL - 5 (RG - V ) 


7.1 


Introduction 


7.1.1 Description 

Residential general-5 (RG - V ) is envisioned primarily as a low density residential 


zone . 


This zone is delineated considering the sensitive geographical features in the city of 
Bhopal. 
This zonemajorly includes areas of Barkhedikala village, Barkhedi Khurd , Mendora , 
Khudaganj. Mendori , Chichli, Nayapura (kolar marg ), Gehukheda, Daulatpur, 
Bairagadh Chichli, Chandanpura , Prempura , and Sewaniya Gaund 


7.1.2 Existing Development 

The plots with existing development that is not confirming to the regulations 
applicable in the respective zone may continue to exist "as is " until they come for 
redevelopment 


7.2 Permissible Activities 
The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone 
However their permissibility shall be based on the width of the road as identified in the 
subsequent regulation 7.2.1: 
1. [Residential Activityl: Detached Houses, Farm Houses, Household Industries, Watch 

and Ward Residence, Slum Rehabilitation and resettlement houses ( under various govt. 
schemes ), Hostels 


2. [commercial]: Retail / Convenient Shops, Personnel service shops, Garden Restaurants , 

canteens, Hotel , Motel, Resort, Weekly Market, Vocational Training center, Technical 
training institute, Hotel, Motel, Resort 


3. [Institutional]: Police post, Health Centers/ Nursing HomePre - school, Primary school, 

Secondary / Higher Secondary schools (for Rural areas ), Religious, Dharamshala , Night 
Shelters (Rainbasera ), Voluntary Health Services, Research and development center , 
Museum , Exhibition center and art gallery , Open air Theatre, Cultural and information 
center , Social and cultural institute, Orphanages, Yoga centers, Meditation and religious 


centers 


4. [Recreational]: Neighborhood parks / gardens, Indoor games Hall , Swimming pool, Plant 

Nursey 


5. [ Transportation ]: Multi -level parking 


7.2.1 Permissible Activities by Road Width 


Permissible Activities 


Sr. 
No : 


Road 
Width 


1 . 


Less than Detached Houses , Farm Houses, Household Industries, Watch and 
12 

Ward Residence, Slum Rehabilitation and resettlement houses 
meter s ( under various govt. schemes ). Night Shelters (Rainbasera ). 

Orphanages 
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Permissible Activities 


Sr. 
No: 


Road 
Width 


2 . 


12 mts 
and 
above 


Police post, Pre school 
Neighborhood parks / gardens 
The following activities are permissible on ground floor only : 
Retail / Convenient Shops , Personnel service shops 
Hostels, 
Health Centers / Nursing Home, Primary school, Secondary/ Higher 
secondary schools , Religious, Voluntary Health Services , Vocational 
Training center, Research and development center, Technical 
training Institute, Yoga centers , Meditation and religious centers 
Indoor games Hall, Swimming pool, Plant Nursery 
Multi -Level parking 
The following activities are permissible on ground and first 
floor only : 
Retail / Convenient Shops , Personnel service shops 
Canteens , Weekly Market , Museum , Exhibition center and art 
gallery , Open air Theatre, Cultural and information center , Social 
and cultural institute , restaurant, hotel, motel 
Garden Restaurants , Dharamshala , hotel, motel, resort, Fuel Station , 
School and College 


3 . 


18 mts 
and 
above 


24 mts 
and 
above 


7.3 Floor Area Ratio ( FAR ) 


7.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.75 


0.75 


7.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per the Planning regulations 4.3.2 


7.4 Norms for Development of Individual Plots 


7.4.1 Minimum Plot Size 

1. Minimum Plot Size for development shall be 1000 sq .mts . 


7.4.2 Merger and Subdivision ofplots 

a ) Merger 
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1 . As per the Planning regulations 4.4.2 [ a ) 
b ) Sub - Division 
2 . The minimum plot size after sub - division shall be minimum 1000 sq.mts 


Means of Access (MOA ) 
As per the Planning regulations 4.4.3 


1 . 


Marginal Open Space (MOS ) 
a ) Front (Road - Side ) Margin 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 (al 
b ) Side and Back Margins 

As per the Planning regulations 4.4.4 [ b ] 
c ) MOS between buildings : 

As per the Planning regulations 4.4.4 [ c ] 
d ) Permissible Activities in MOS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.4 [ d ] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.4 ( e ) 


7.4.5 


Maximum Ground Coverage 
Maximum ground coverage shall be 25 % of the area of the plot. 


1 . 


1 . 
2 


Maximum Permissible Height 
Maximum permissible height shall be 12.5 meters . 
The roof of the building shall be kept sloping 


Community Open Space (COS ) 
a ) Minimum Area of COS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.6 [ a ] 
b ) MOS around COS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.6 [ b ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.6 [ c ] 
d ) General requirements for COS plot 
1 . As per the Planning regulations 4.4.6 [ d ] 


Parking 
a ) Parking Requirements by Activities 

As per the Planning regulations 4.4.7 [ a ] 
b ) General Requirements for Parking 

As per the Planning regulations 4.4.7 [ b ] 


7.4.9 Basement 


a ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [a ] 
b ) Height of Basement : 
1. Asper the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
c ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [c ] 
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8. TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT ZONE ( TOD ) 


8.1 Introduction 


8.1.1 Description 

Transit oriented Development ( TOD ) zone is delineated as an overlay zone along the 
Phase - I of the MPMRCL s Metro . The TOD zone shall also become applicable along 
the future phases of metro corridor as and when they approved by the Government 
and notified by the appropriate authority . 
The zone has been delineated 500 meters on either side of the Metro alignment. 
Principally , all plots falling completely or partially within the 500 meter buffer from 
the metro alignment shall be included in TOD . 
The purpose of this zone is to allow and enable more number of people to live and 
work near the Metro Corridor . 
This Zone is Made up of Existing , older structures which shall be incentivized to 
redevelop with higher FAR . 
It is recommended that the implementation of this zone shall be undertaken after 
preparation of detailed Local Area Plan (LAP ) 
For any plot within this zone to avail the premium FAR , the plot must be a part of 
Local Area Plan prepared by the concerned authority . 
The LAPs prepared for this zone shall ensure improved street network , 
infrastructure , parking management and regulations to achieve a desired urban 

character and form for the area . 
. Once the detailed LAP is approved the regulations identified in the LAP shall prevail 

over these regulations for the LAP area . 


8.1.2 Existing Development 
The following regulations shall be applicable on the existing regulations: 

The plots with existing development confirming with the previous regulations under 
BDP 2005 and BVN 2012 may continue to exist "as is " until they come for 
redevelopment 


8.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations. The Plots falling within this zone shall be approved for 
development as per the regulations specified for this zone . 


8.2 Permissible Activities 


1. The permissible Activities shall be as per the base zone. 


8.2.1 Permissible Activities by Road Width 
1. The permissible Activities by Road Width in the Transit Oriented Development Zone 

( TOD ) shall be based on the regulations applicable for Base Zone. 


HTFT 1 ] 


HUY Cgt P16142, facich 13 HT 2020 


2063 


Floor Area Ratio (FAR ) 


8.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


TDR 


Total Permissible 

FAR 


1.25 


1.25 


0.5 


3.00 


1. For any plot within this zone to avail the premium FAR and TDR ,the plotmust be a part 

of Local Area Plan prepared by the concerned authority 
2. This is a TDR receiving zone where any plot requiring to consume more than the base 

FAR and premium FAR shall purchase the TDR up to the permissible limit in this zone. 


8.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per the regulations of Base Zone 


8.4 


Norms for Development of Individual Plots 


8.4.1 Minimum Plot Size 


1. As per the regulations of Base Zone 


8.4.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger of Plots 
1. Asprei die regulations of Base Zone 
b ) Sub - Division 


1. As per the regulations of Base Zone 


8.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the regulations of Base Zone 


8.4.4 Marginal Open Space (MOS) 

a ) Front ( Road - Side ) Margin 
1. The Front ( Road -Side ) Margin Shall be based on the width of the abutting Road as 

described in Table below : 


Sr. No. 


Road Width (mts.) 


Front (Road - Side ) Margin (mts. ) 


1 . 


less than 9 mts . 


3.0 


9 mts ,up to less than 12 mts 


4.5 


3 . 


12 mts . above 


6.0 


18 mts and above 


Built to Line ( as per TOD -LAP ) 
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2. Built To Line * (BTL) shall be permissible on all roads above 18 meters in this zone only 

if the appropriate authority prepares a TOD -LAP identifying additional Public ROWs that 
plot owners are required to leave before getting approvals for redevelopment on their 

plot 
b ) Side and Back Margins 
1. As per the regulations of Base Zone . 
c ) MOS between buildings: 
1. As per the regulations of Base Zone 
d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the regulations of Base Zone 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the regulations of Base Zone 


8.4.5 Maximum Permissible Height 

1. As per the regulations of Base Zone 


8.4.6 Community Open Space (COS) 

a ) Minimum Area of COS 
1. As per the regulations of Base Zone 
b ) MOS around COS 
1. As per the regulations of Base Zone 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the regulations of Base Zone 
d ) General requirements for COS plot 
1. As per the regulations of Base Zone . 


8.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1. Area for Parking shall be provided as specified in the table below : 


S.No 


Occupancy 


1 


Residential 


Parking Area Requirement 
For each plot bigger than 65 sqm and upto 
125 sqm - 1 Car parking space per unit in 
Common Parking area 
For each plot bigger than 125 sqm and 
upto 300 sqm ,- 1 car parking space within 
each individual plot. And additional 1 car 
parking space for every additional 100 
sqm of area on the plot. 
For residential activity other than plotted 
housing - Floor area equivalent to 20 % of 
consumed FAR 
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S.NO 


Occupancy 


Parking Area Requirement 


Educational 


24 % of consumed FAR 


N 


3 


Institutional (Medical) 


20 % of consumed FAR 


4 


halls , 


cinemas 


20 % of consumed FAR 


(1) Assembly 

theatres 


( 75 sqm per ECS assuming 5 sqm per seat ) 


( ii ) Restaurants 


30 % of consumed FAR 


(iii) Marriage Halls , community 20 % plot area 

hall 


20 % of consumed FAR 


Business office and firms for 
private business 


6 


commercial 


30 % of consumed FAR 


7 


Industrial 


20 % of consumed FAR 


Storage 


20 % of consumed FAR 


b ) General Requirements for Parking 
1. As per planning regulations 4.4.7 [b ] 


8.4.8 Basement 


a ) Minimum Plot Size : 
1. As per the Planning regulations applicable for base zone. 
b ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations applicable for base zone. 
c ) Height of Basement : 
1. As per the Planning regulations applicable for base zone . 
d ) Permissible Activities in Basement: 
1. As per the Planning regulations applicable for base zone. 


8.4.9 Connection across plots & Public ROW S 

a ) Connections above ground ( Skywalks ): 
1. Connections spanning across the MOS between two buildings of more than 18 meters 
height located on one or two different plots shall be permissible in this zone. 

Such Connections shall have a clear opening of minimum 6 meters height above 

ground. 
ii. Such connections shall not be more than 4 meters wide. 


i . 
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i . 


iii. No habitable or occupiable activities other than thoroughfare shall be 

permissible in such connections. 
2. Connection spanning across the MOS and public ROW between two buildings of more 
than18 meters height located on two different plots shall be permissible in this zone. 

Such connections shall have a clear opening of minimum 6 meters height above 

ground . 
ii . Such connections shall not be more than 6 meters wide . 
iii. No habitable activities shall be permissible in such connections. 
iv . The maximum distance from any point on such connection to the nearest 

staircase connecting with ground level shall be 25 meters. 
Such connections must have transparent railings on both side to allow visibility 
and ensure safety ofusers. 


b ) Connections below ground (Subways ) : 
1. A Pedestrian passage way, below ground level connecting two plots across a public ROW 

shall be permissible. 
2. The width of such pedestrian passage way shall not be less than4 meters. 
3. An Additional three meters shall be permissible on either side of the pedestrian passage 

way for the purpose of vending activities . 
4. No habitable Activities shall be permissible in such passage ways. 
5. Such passage way shall have access to ground level at every 25 meter interval. 
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9. OLD CITY ZONE (OZ ) 


9.1 


Introduction 


9.1.1 Description 

The Old City Zone (OZ ) is identified to delineate the area with its distinct character, 
fabric , heritage structures and heritage features that needs to be preserved and / or 
conserved 
The purpose of this zone is to incentivize Heritage conservation and allow 
controlled urban regeneration to maintain the overall urban character of the iconic 
old city of Bhopal. 
For conservation of Heritage precincts and structures within this zone, the 
appropriate authority is recommended to undertake preparation of a " Heritage 
Conservation and management plan (HCMP ) for old city zone * to identify and 
categorize all structures and precincts based on their Heritage value 
A "Heritage conservation and management Plan (HCMP) " shall be prepared by 
the Urban Local body or any appropriate authority as identified by the government 
along with the local communities and relevant heritage committees to identify 
"Heritage structures" and "heritage precincts as listed by the state archeology 
department in the old city zone. 
Based on the Heritage conservation and management plan (HCMP ) prepared by 
the appropriate authority , the plot owners within this zone shall be incentivized to 
undertake preservation / conservation of their heritage properties through receipt of 
Heritage - TDR 
Once the HCMP for this zone is prepared and approved by the appropriate authority . 

platinis identifihil inilulplan lull prevallwer ihese regulators 


9.1.2 Existing Development 

The plots with existing development confirming with the regulations under BDP 
2005 and BVN 2012 may continue to exist " as it is " until they come for 
redevelopment or alterations to their existing structure as per the Heritage 
conservation plan (HCMP ). 


1 


9.1.3 Development of Plots with Heritage structures and precincts 

The HCMP shall identify heritage structures based on their " heritage value " as 
follows: 

Structures with High Heritage value 
II . Structures with Moderate heritage value 
III. Non - listed structures falling on plots within a heritage precinct identified in 

HCMP 

Non - listed structures on plots outside the heritage precincts identified in HCMP. 
Tradable Floor Space shall be provided as an Incentive for such Heritage structures 
as per the table under section 9.3.2 to incentivize their preservation and / or 
conservation 
The Plot owners of these heritage structures and buildings shall be required to 
conserve the following original aspects of their buildings: 

All Facades 
ii. Building Footprint 
iii. Character of opens spaces such as courtyards,Windows, internal streets, etc. 


- 
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9.1.4 Redevelopment of Existing Plots 

All plots outside the heritage precincts with non - listed structures as identified in the 
HCMP shall be allowed to redevelop . 
Redevelopment on such plots shall confirm with the regulations provided under the 
regulations for this zone. 


9.2 


Permissible Activities 


9.2.1 Permissible Activities for Heritage Plots and Heritage Precincts 
The following activitiesmay be allowed on heritage plots and Heritage Precincts: 
1. [Residential]: Detached Houses, Semi- Detached Houses , Row houses, Household 

industries, Preschools, Apartments Houses, Hostels , Dharamshalas 
2. (Commercial]: Restaurants , Hotels 
3. [Institutional]: Museums, Public Library , Social Welfare center, Community Hall, 

Exhibition center and Art gallery , Convention center , Administrative offices , Offices of 
Govt. and semi-govt. authorities. 


9.2.2 Permissible Activities for Plots other than Heritage plots and Heritage 

Precincts 
The following activities shall be generally permissible when a plot owner whose plot is non 
listed as per the HCMP comes for redevelopment. However their permissibility shall be based 
on the width of the road as identified in the subsequent regulation 9.2.1: 
1. [ Residential Use Activities ]:Detached Houses , Semi- Detached Houses, Row houses , 

Apartments Houses,Hostels, Crèche / day care center, Household Industry 


2. ( Commercial Activities ]: Retail and convenient shops , shopping centers, Cinema, 

Restaurant, Canteen , Offices of individual professionals , corporate offices , Service shop , 
Motor garage & Workshop . Automobile repair shop , Wood / other Fabrication 
Workshops, Wholesale , Guest House , boarding house, lodging house, rest house, Hotel, 
Motel, Training centers, call centers , Coaching Centers, fitness centers , Clinics, poly 
clinic , Dispensary, Nursing home, Health center, Pediatric center, Diagnostic center 
Geriatric center, pet clinic dispensary , hospital, veterinary hospital 


3. [ Institutional Activities): Playschool, Nursery and kindergarten school, Primary 

schools, secondary and senior secondary schools , integrated school, research and 
development center, physically and mentally challenged children Institute , Hospitals , 
Nursing Home, Health club , Govt. and Semi-Govt medical facility , voluntary health 
service, Govt. and Semi-Govt Hospitals , Community Halls , Banquet Halls, Religious, 
Dharamshalas, Exhibition center and art gallery , Civic Centers Convention center , 
Conference halls, Library, Social Welfare center, cultural and information center, Music 
center, dance center, drama center Yoga center , meditation center , spiritual and 
religious center , religious , post office , telegraph office, Police post, police station , Fire 
post , fire station , Reformatory , STD PCO , telephone exchange, Central government office, 
State government office , Local Government office , Public undertaking office , Offices of 
Govt and Semi-Govt Authorities Local government maintenance office, bank , bank 
ATMs orphanage, old age home and senior citizen care home, night shelter,maternity 
home, Children home, any activity carried out by appropriate authority for public 
purpose 
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4. [Recreational Activities ]:Neighborhood park playground , park , city park , Plant 
nursery . 

Orchard 


5. [Utilities and services Activities ]:Overhead tank ,Underground Tank , Oxidation pond , 

septic tank , Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin ,Garbage Disposal infrastructure, solid waste 
transfer stations , Dhobi Ghat, telecom tower and station , transmission tower , electric 
sub stations, any other development activity carried out by appropriate authority for 
public purpose 


6. [ Transportation Activity ]:Bus stop ,multi -level parking, 


9.2.3 Permissible Activities by Road Width 


Sr. No: 


Road Width 


Permissible Activities 


1 . 


Less than 12 meters 


Row Houses , Semi-Detached Houses , Detached Houses, 
Crèche and day care center, Household industry , 
Coaching Centers (less than 20 student batch ), Playschool, 
Nursery and kindergarten school, Police post, STD PCO , 
orphanage ,neighborhood park , playground, park 


2 . 


12m- and above 


The following activities shall be permissible on Ground 
Floor Only : Retail and convenient shops 
In addition to all Activities permissible in the above 
categories: 
Apartincnt Houses , 
Hostels , Guest House , boarding house, lodging house, rest 
house, hotel 
Retail and convenient shops, Restaurant , canteen , Weekly 
haat bazaar, Office for Individual professionals , 
Primary School, Integrated school, cultural and information 
center , Yoga center, Health club , meditation center, spiritual 
and religious center, religious , physically and mentally 
challenged children Institute , Govt. and Semi-Govt medical 
facility , clinic , clinical laboratory, poly clinic , voluntary 
health service , Dispensary, Nursing Home, Health Center, 
Pediatric center , Diagnostic center, Geriatric center, pet 
clinic , post office, police station , Fire post, Local government 
office (maintenance ), bank , old age home and senior citizen 
care home, night shelter, Children home, Plant nursery , 
Multi- Level parking , public purpose activities operated by 
municipal corporation or government, 


3 . 


18m- and above 


In addition to all Activities permissible in the above 
categories [except Playschool, Nursery and kindergarten 
and primary school without pick up and drop facility within 
the plot 
Corporate office, Administrative office, call 

office , call centers , 
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Sr. No : 


Road Width 


Permissible Activities 


Coaching Centers (more than 20 student batch ), Cinema and 
Multiplex, Motel, Showrooms 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair 
shop , Wood / other Fabrication Workshops , 
Secondary school, Senior secondary school, 
veterinary hospital, Hospital, Govt . and Semi-Govt Hospitals , 
maternity home 
Library Fire station , telephone exchange, Central 
government office , State government office, Local 
Government office, Public undertaking office, exhibition 
Center, 
Orchard , 


24 mnts and above 


In addition to all Activities permissible in the above 
categories : 
Shopping Center, Wholesale, 
Banquet hall, community hall, open air theatre, exhibition 
center and art gallery . Convention center, Social Welfare 
center, Dharamshala , Hotel 
City park , 
Fuel station , EV charging station 


5 . 


30 mts and above 


all Activities permissible in the above categories : 


9.3 


Floor Area Ratio ( FAR ) 


9.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


TDR 


Premium 

FAR 


Total Permissible FAR 


as per 


2.00 + TDR * 


regulation 9.3.2 


The TDR in OLD CITY Zone ( OZ ) shall be as per the Table under section 9.3.2 . The 
Total permissible FAR shall therefore vary based on the permissible TDR as 
applicable. 


** for Plots Situated along road less than 15.0 meter width , F.A.R. shall be reduced by 

0.25 
The land affected by widening of road , shall generate FAR which may be used in 
receiving area 
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9.3.2 Transferable Development Rights ( TDR ) 
1. Tradable Floor Space shall be provided for a plot with Heritage Structures or Building, or 

for plots within a Heritage Precinct notified by the appropriate Authority in the Heritage 

Conservation and management Plan . 
2. Such Heritage Buildings shall be classified on the basis of their respective heritage value 

asper Heritage Conservation and management Plan ( HCMP). The Tradable Floor Space 
shall be provided as an incentive for Heritage Buildings for these categories as stated in 
the table belowon the basis of therespective utilized FAR , irrespective of the area ofplot: 


Sr. No. 


Heritage Structure 


Tradable FAR 


1 . 


High Heritage Value 


100 % of total utilized FAR 


2 . 


Moderate Heritage value 


50 % of total utilized FAR 


3 . 


Non listed in Heritage Precinct 


30 % of total utilized FAR 


4 . 


Non listed outside Heritage Precinct 


Nil 


3. The appropriate Authority shall issue Tradable Right Certificate ( TRC) identifying the 

amount of Tradable Floor Space for the Building. 
4. Maximum 10 % of this Floor Space may be used for extensions or alterations to the 

existing notified Heritage Building within the limit of maximum permissible FAR . The 
rest may be utilized through TDR mechanism in other zones where chargeable l AK 19 

permissible . 
5. A transparentmechanism based on e- governance shall be prepared by the appropriate 

Authority for monitoring the trading of TRC. 


9.3.3 Areas not counted towards computation of FAR 
1. All interior open -to -sky spaces such as courtyards and chowk, utility ducts in any form , 

shape and size required by Regulations . 
2. Area used for parking at basement or hollow -plinth . 
3. Basement exclusively used for parking shall have minimum height of 2.8mts , and 

maximum height of 3.8mts , measured from finished basement floor level to finished 
plinth level. Only in case of mechanized parking , there is no restriction on maximum 

height or number of basement floors used for parking purpose . 
4. For basement provided exclusively for parking , other permissible Activities shall be 

permitted upto a maximum area of 25 % of the total built -up area of the basement floor . 

This non parking area shall be calculated towards the computation of FAR . 
5. Hollow plinth provided for parking with the following conditions : 

Such hollow plinth shall be provided within the building unit except on 

road - sidefacade . 
ii. Hollow plinth provided for the purpose of parking shall have maximum height 

of3.5mts from finished ground level to finished first floor level and a minimum 
height of3.0mts from finished ground level to finished first floor level. 
Hollow Plinth can have provision for electric meter room , room for telephone 
distribution board , bathroom , water room , servant room , and security cabin and 
entrance foyer if the total area does not exceed 15sqm . This area shall not be 
considered towards computation of FAR . 


i . 
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i . 


6. Loft provided as per NBC or up to a maximum of 30 % of the enclosing space. 
7. Staircase and stair cabin provided as per NBC with the following conditions : 

Staircase with maximum intermediate landing width equal to the width of stair , 
ii . Maximum landing width at floor level shall be three times the width of stair ( x 

mts ) induding additional space ( 0.5xmts ) provided at either side of the stair 

landing as common area . 
8. Lift, lift well with lift cabin , stair cabin , lift landing of lift well and water tank, including 

the walls provided as per NBC with the following conditions : 
11i. The width of the lift landing shall be considered equal to the maximum width of 

the lift well including walls (x mts )with an additional space (0.5x mts ) at either 

side of the liſt provided as common area . 
iv . The depth of the lift landing shall be two times the maximum width of the lift 

well including walls (x mts ). 
9. The width of the lift landing shall be considered twice the width of the lift well including 

walls including additional space provided at either side of the landing , and the depth 

shall be of twice thewidth of the lift well as illustrated across. 
10. Vehicular ramps and pedestrian ramps provided as per NBC . 
11. Electric room and electric substation as specified by Competent Electric Company. 
12. Open -to- sky (couryards ) space used for solar -water heating system , outdoor units for 

air -conditioners or mechanical ventilation shall be exempt from FAR . 


9.4 


Norms for Development of Plots other than Heritage plots 
and Plots identified under Heritage Precincts as per HCMP 


9.4.1 


Minimum Plot Size 


1. Minimum Plot size shall be 18 sq.mts . 


9.4.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1. Merger shall be permitted . 
b ) Sub - Division 
1. Subdivision shall only be permissible if all plots constituted after subdivision have a 

minimum area of 32 sqm . 


9.4.3 Permissible Ground Coverage 


Sr. No. 


Plot Area (Sqm ) 


Permissible Ground Coverage ( % ) 


1 . 


Less than 500 sqm 


100 % 


2 . 


500 up to less than 1500 sqm 


75 % 


3 . 


1500 sqm and above 


65 % 


9.4.4 Marginal Open Space (MOS) 

a ) Front (Road- Side) Margin 
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1. No Front ( Road -Side )Margin required unless specified in the Heritage conservation and 

management plan (HCMP). 
2. Built - to - line (BTL ) shall be required on the current building line unless specified 

otherwise in HCMP. 


9.4.5 Maximum Permissible Height 
1. Maximum permissible building Height shall be regulated based on the width of the 

abutting road as per the table 15 : 


Sr. No. 


Road width (mts 


Height (mts ) 
Twice the Road width ( or open space ) 


1 . 


Upto less than 7.5 mts 


2 . 


7.5 up to less than 12 mts 


15 mts 


3 . 


12 mts and above 


25 mts 


9.4.6 Community Open Space (COS ) 

1. As per the planning regulations 4.4.6 as applicable . 


9.4.7 Parking 

a ) For Heritage Plots and Heritage Precincts as per HCMP and Heritage LAP 
1. For Heritage Structures, Buildings and Precincts identified in the Heritage Conservation 

Plan , parking requirements shall not be required if the proposed Activities are 

hospitality and / or sympathetic adaptive re -use to residential. 
b ) For plots other than the Heritage plots and Heritage Precincts as per HCMP and 

Heritage LAP 
1. Parking spaces for vehicles shall be provided within the plot for every new Building and 

/ or extension in existing building constructed for the first use and / or when the use of 

old building is changed to any of the Activitiesmentioned in Planning Regulation 4.4.7 . 
2. For Plots with area less than 100sq.mnts for residential use , parking shall not be required . 

For Plot with area more than 100sq.mts , parking shall be provided as per Planning 

Regulation 4.4.7 . 
3. For Plot with area less than 60sq.mts for non -residential use, parking shall not be 

required . For Building - units with area more than 60sq.mts , parking shall be provided as 

perPlanning Regulation 4.4.7 . 
4. In case it is not feasible to provide the required parking as per Regulations due to any 

constraint, the Competent Authority may recover fees for deficit parking . This fee shall 
be decided by the Competent Authority and revised from time to time. 


9.4.8 Basement 


1. Basement may be provided with adequate structural safety during construction such as 

shoring and strutting and as per NBC . 
2. All regulations for Basement shall be as per the regulations in section 4.4.8 . 
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10. COMMERCIAL MIXED USE CENTER - 1 ( CMU - 1 ) 


10.1 Introduction 


10.1.1 Description 
1. The Commercial Mixed Use Center- 1 (CMU - 1 ) is a zone delineated by upgrading the 

Existing Commercial City Center of M.P.Nagar. 
2. The Zone has been delineated to include Zone I and Zone Il of MP. Nagar all the way up 

till the Habibganj Railway Station as demarcated in the proposed zoning map for BDP 

2031. 
3. This zone is made up of existing older structures which shall be incentivized to 

redevelop with higher FAR 
4. It is recommended that the implementation of this zone shall be undertaken after 

preparation ofdetailed Local Area Plan (LAP ) 
5. For any plot within this zone to avail the premium FAR , the plot must be a part of Local 

Area Plan prepared by the concerned authority , 
6. The LAPs prepared for this zone shall ensure improved street network, infrastructure, 

parking management and regulations to achieve a desired urban character and form for 

the area. 
7. Once the detailed LAP is approved the regulations identified in the LAP shall prevail 

over these regulations for the LAP area . 


10.1.2 Existing Development 
The following regulations shall be applicable on the existing regulations : 

The plots with existing development confirming with the previous regulations under 
BDP 2006 and BVN 2012 may continue to cxist " as is " until they come for 
redevelopment 


10.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations. The Plots falling within this zone shall be approved for 
development as per the regulations specified for this zone. 


10.2 Permissible Activities 
The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone 
However their permissibility shall be based on the width of the road as identified in the 
subsequent regulation 10.2.1 : 
1. [Residential Use Activities ]: Detached house, Semi-detached House , Row House, 

Apartment houses, Crèche/ day care center, Household Industry , Watch and ward 
residence, Hostels , Slum Rehabilitation & Resettlement Houses ( under various govt. 
Schemes) 


2. [Commercial Activities): Retail and convenient shops, Showrooms, Shopping Malls, 

Restaurant, canteen , Personnel service shop, Weekly haat bazaar, Agro & Dairy Product 
Market, Office for Individual professionals , corporate office, call centers, Coaching 
Centers, Industrial training institute (ITI), computer training center, vocational training , 
management institute , physical training center ( fitness center ), clinic , clinical laboratory, 
poly clinic, Dispensary ,Nursing home, Health center, Pediatric center, Diagnostic center 
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Geriatric center , pet clinic dispensary , hospital, veterinary hospital, Cinema and 
Multiplex , Drive in cinema, Golf course , recreational club , Marriage garden , Garden 
Restaurant, Guest House, boarding house, lodging house, rest house , hotel, Motel, 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair shop , Wood / other 
Fabrication Workshops , Wholesale 


3. [Industrial & Logistics Activities ) : Service centers and service industries, Flatted / 

Group industries 


4. [ Institutional Activities ]: Playschool, Nursery and kindergarten school, Primary 

School, Secondary school, Senior Secondary school, Integrated school, college , 
University, Specialized educational institute, Veterinary institute, Adult Education 
center, physically and mentally challenged children Institute, polytechnic , Banquet 
hall / community hall, open air theatre , exhibition center and art gallery , Civic Centers , 
Convention center , Conference halls , Stadium , Museum , Library , Social Welfare center , 
research and development center , cultural and information center , Music center, dance 
center , drama center , Yoga center, meditation center , spiritual and religious center , 
science center , Fair Ground , Auditorium , Planetarium , Health club , Govt. and Semi-Govt 
medical facility, voluntary health service, , religious, post office , telegraph office, Police 
post, Police headquarters, police station , District police office, Fire post, fire station , 
Reformatory , Jail, STD PCO , telephone exchange , Central government office, State 
government office , Local Government office, Public undertaking office, Offices of Govt . 
and Semi-Govt Authorities, Courts , lawyer s chamber, Local government maintenance 
office , bank , bank ATMs, old age home and senior citizen care home, night shelter , 
maternity home, Dharamshala , Children home, fair , circus , mela , pandals , any activity 
carried out by appropriate authority for public purpose 


5. [Recreational Activities ]: Indoor games hall , Swimming pool, neighborhood park , 

playground , park , sports complex , Zoological garden , Botanical garden , regional park , 
city park , Plant nursery , Orchard 


6. [Utilities and services Activities ]: Overhead tank , Underground Tank , Oxidation pond , 

septic tank, Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin ,Garbage Disposal infrastructure , solid waste 
transfer stations, Dhobi Ghat, telecommunication center , observatory and weather 
office , telephonic exchange, transmission tower , radio and television station , wireless 
station , Fuel station , EV charging Station , Battery swapping station , any other 
development activity carried out by appropriate authority for public purpose 


7. [Transportation Activity ] : Bus stop , multi -level parking 


10.2.1 Permissible Activities by Road Width 


Permissible Activities 


Sr. 
No : 


Road 
Width 


1 . 


Less than Row Houses , Semi-Detached Houses, Detached Houses, . Watch 
12 meters and ward residence , Slum Rehabilitation & Resettlement Houses 

( under various govt. Schemes ) 
Coaching Centers (less than 20 student batch ) , bank ATMs, STD 
PCO , 
Crèche and day care center , Playschool, Nursery and kindergarten 
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Permissible Activities 


Sr. 
No : 


Road 
Width 


school, orphanage 


Police post, 


neighborhood park, playground , park 
Household industry 
Overhead tank , Underground Tank , Oxidation pond, septic tank , 
Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment 
plant, Public toilet & urinal. Dhallaon and Dustbin , Garbage 
Disposal infrastructure 


2 . 


12 m- and 
above 


The following activities shall be permissible on Ground Floor 
Only : Retail and convenient shops 
In addition to all Activities permissible in the above categories: 
Apartment Houses, 
Hostels , Guest House, boarding house, lodging house, rest house , 
hotel 
Primary School, Integrated school, research and development 
center , cultural and information center, Music center, dance 
center, drama center, Yoga center, Health club , meditation center, 
spiritual and religious center, religious , physically and mentally 
challenged children Institute, Govt. and Semi- Govtmedical facility . 
post office, telegraph office , police station , Fire post , Local 
government office (maintenance ), bank , old age home and senior 
citizen care home, night shelter, Children home, Plant nursery , 
Multi- Luvel parlang , public purpose activities operated by 
municipal corporation or government, 
solid waste transfer stations, telecommunication center, 
observatory and weather office, telephonic exchange , transmission 
tower, radio and television station , wireless station 


The following activities shall be permissible on Ground Floor 
and First Floor Only : 
Retail and convenient shops, Restaurant , canteen , Personnel 
service shop , Weekly haat bazaar, Office for Individual 
professionals, clinic, clinical laboratory , poly clinic, voluntary 
health service , Dispensary , Nursing Home, Health Center , Pediatric 
Center, Diagnostic center Geriatric center, pet clinic dispensary . 
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Permissible Activities 


Sr. 
No : 


Road 
Width 


3 . 


18m- and 
above 


In addition to all Activities permissible in the above categories 
[ except Playschool, Nursery and kindergarten and primary school 
without pick up and drop facility within the plot 


Retail and convenient shops, Restaurant canteen , Personnel 
service shop , Weekly haat bazaar, Office for Individual 
professionals , corporate office, Administrative office, call centers, 
Coaching Centers (more than 20 student batch ), Cinema and 
Multiplex ,Motel, Showrooms 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair shop , 
Wood / other Fabrication Workshops , 
Secondary school, Senior secondary school, college, University , 
Specialized educational institute, Veterinary institute , Adult 
Education center, polytechnic , Industrial training institute (ITI ), 
computer training center , vocational training, management 
institute , physical training center ( fitness center ), Reformatory , 
Jail 
veterinary hospital, clinic , clinical laboratory, poly clinic , voluntary 
health service , Dispensary , Nursing Home, Health Center, Pediatric 
center, Diagnostic center, Geriatric center, pet clinic, Hospital, 
Govt. and Semi-Govt Hospitals , maternity home 
Conference halls , science center, Library , Auditorium , , Pulice 
hvadquarture, Dictrict police office . Firu utuliull, telephone 
exchange , Central government office , State government office, 
Local Government office, Public undertaking office, Courts , 
exhibition center, Indoor games hall, Swimming pool 
EV charging Station , Battery swapping station 
Botanical garden , Orchard , Agro & Dairy Product Market, Fair 
Ground 


24 mnts 

and 
above 


In addition to all Activities permissible in the above categories : 
Shopping Center , Shopping Malls , Wholesale, 
Golf course , recreational club , Marriage garden , Garden 
Restaurant, 
Banquet hall/ community hall, open air theatre, exhibition center 
and art gallery , Civic Centers, Convention center , Stadium , 
Museum , Social Welfare center, Planetarium , Dharamshala , sports 
complex , fair , circus ,mela 
Service centers and service industries, Flatted / Group Industries , 
Zoological garden , regional park , city park , Aquarium , 
telephonic exchange , Fuel station , 
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10.3 Floor Area Ratio ( FAR ) 


10.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


TOR 


Total Permissible 

FAR 


2.50 


1.50 


1.00 


5.00 +++ 


1. For any plot within this zone to avail the premium FAR and TDR, the plot must be a part 

ofLocal Area Plan prepared by the concerned authority . 
2 . This is a TDR receiving zone where any plot requiring to consumemore than the base 

FAR and premium FAR shall purchase the TDR up to the permissible limit in this zone. 
*** This FAR shall be permissible only after LAP / TP Scheme for this zone is prepared 
and approved 


10.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per planning regulations 4.3.2 


10.4 Norms for Development of Individual Plots 


10.4.1 Minimum Plot Size 


1. As per the planning regulations 4.4 . 


10.4.2 Merger and Subdivision of Plots 

а ) Merger 
1. As per the planning regulations 4.4.2 [ a ] 
b ) Sub - Division 
1. As per the planning regulations 4.4.2 [b ] 


10.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the planning regulations 4.4.2 . 


10.4.4 Marginal Open Space (MOS) 

a ) Front (Road -Side ) Margin 
1. The Front ( Road -Side ) Margin Shall be based on the width of the abutting Road as 

described in Table below : 


Sr. No. 


Road Width (mts.) 


Front Road - Side ) Margin (mts .) 


1 . 


less than 9 mts . 


z . 


9 mts . To 12 mts 


4.5 


3 . 


12 mts . and above 


18 meters and above 


Built to Line " (as per LAP ) 
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Built To Line* ( BTL ) shall be permissible on all roads above 18 meters in this zone only 
if the appropriate authority prepares a LAP identifying additional Public ROWs that plot 
owners are required to leave before getting approvals for redevelopment on their plot. 


b ) Side and Back Margins 
1. As per the planning regulations.4.4.[b [ 1 ] 
c) MOS between buildings: 
1. As per the planning regulations 4.4.4 .[c ( 1 ) ] 
d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the planning regulations 4.4.4.[d ( 1) ] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the planning regulations 4.4.4 .[e ( 1 )] 


10.4.5 Maximum Permissible Height 
1. The maximum permissible height shall vary based on the width of the Abutting 

Road / Street as in table 18 . 


Sr No. 


Road Width (mts . ) 


Max . Permissible Height 

(mts .) 


1 . 


Less than 12 meters 


12.5 mts . 


2 . 


17 mts To less than 18 mts 


3 . 


18 mts . To less than 36 mts . 


45 mts . 


36 mts To less than 45 mts . 


60 mts . 


5 . 


45 mts and above 


60 mts and above 


2. In case of Stilt / Podium parking to the Maximum an excess of 2.4mts shall be permissible 

over the permissible height mentioned in table above . 


10.4.6 Community Open Space (COS ) 

a ) Minimum Area of COS 
1. As per the planning regulations in 4.4.6 [a ( 1 ) ] 
b ) MOS around COS 
1. As per the planning regulations in 4.4.6 [b ( 1 ) ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the planning regulations in 4.4.6 [c ( 1 )] 
d ) General requirements for COS plot 
1. As per the planning regulations in 4.4.6 [ d ( 1 ) ] 
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10.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 


Area for Parking shall be provided as specified in the table below : 


S.No 


Occupancy 


Parking Area Requirement 


1 


1 


Residential 


For each plot bigger than 65 sqm 
upto 125 sqm - 1 Car parking space per 
unit in Common Parking area 
For each plot bigger than 125 sqm and 
upto 300 sqm.- 1 car parking space within 
each individual plot. And additional 1 car 
parking space for every additional 100 
sqm of area on the plot. 
For residential activity other than plotted 
housing Floor area equivalent to 20 % of 
consumed FAR 


Educational 


24 % of consumed FAR 


3 


Institutional (Medical) 


20 % of consumed FAR 


4 


halls . 


cinemas 


20 % of consumed FAR 


(1 ) Assembly 
theatres 


(75 sqm per ECS assuming 5 sqm per seat 


) 


( 1 ) Restaurants 


30 % of consumed FAR 


( 11 ) Marriage Halls , community 
hall 


20 % plot area 


5 


firms for 


20 % of consumed FAR 


Business office and 
private business 


6 


Commercial 


30 % of consumed FAR 


7 


Industrial 


20 % of consumed FAR 


Storage 


20 % of consumed FAR 


b ) General Requirements for Parking 
1 . As per planning regulations 4.4.7 [ b ] 


10.4.8 Basement 


a ) Minimum Plot Size : 


1 . 


As per the Planning regulations 4.4.8 [ a ] 


b ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ b ] 
c ) HeightofBasement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 (c ) 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ d ] 


10.4.9 Connection across plots & Public ROW s 

a ) Connections above ground ( Skywalks ): 
1. As per planning Regulation 8.4.9 (a ). 
b ) Connections below ground ( Subways ): 
1. As per planning regulation 8.4.9 (b ). 
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11. COMMERCIAL MIXED USE CENTER - 2 ( CMU - 2 ) 


11.1 Introduction 


11.1.1 Description 

The Commercial Mixed Use Center - 2 CMU- 2) is a zone delineated by upgrading the 
Existing Commercial Sub City Center of New market , Neori (Karond Square) and 
Misrod ( Hoshangabad Road ). 
"This zone is made up of existing older structures which shall be incentivized to 
redevelop with higher FAR 
It is recommended that the implementation of this zone shall be undertaken after 
preparation of detailed Local Area Plan ( LAP ) 
For any plot within this zone to avail the premium FAR , the plot must be a part of 
LocalArea Plan prepared by the concerned authority . 
The LAPs prepared for this zone shall ensure improved street network , 
infrastructure , parking management and regulations to achieve a desired urban 
character and form for the area . 
Once the detailed LAP is approved the regulations identified in the LAP shall prevail 
over these regulations for the LAP area . 


11.1.2 Existing Development 
The following regulations shall be applicable on the existing regulations: 

The plots with existing development confirming with the previous regulations under 
RDP 2005 and RVN 2012 may continue to cxist " as is " until they come for 
redevelopment. 


11.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations . The Plots falling within this zone shall be approved for 
development as per the regulations specified for this zone. 


11.2 Permissible Activities 


1. As per planning regulations in section 10.2 . 


11.2.1 Permissible Activities by Road Width 

1. As per planning regulation 10.2.1. 


11.3 Floor Area Ratio (FAR ) 


11.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


TDR 


Total Permissible 

FAR 


2.00 


1.00 


1.00 


4.00 € 


1. For any plot within this zone to avail the premium FAR and TDR , the plot must be a part 

of Local Area Plan prepared by the concerned authority . 
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2. This is a TDR receiving zone where any plot requiring to consumemore than the base 

FAR and premium FAR shall purchase the TDR up to the permissible limit in this zone. 
*** This FAR shall be permissible only after LAP / TP Scheme for this zone is prepared 
and approved 


11.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per planning regulations 4.3.2 


11.4 Norms for Development of Individual Plots 


11.4.1 Minimum Plot Size 


1. As per the planning regulations 4.4.1 


11.4.2 Merger and Subdivision of Plots 

a ) Merger 
1. As per the planning regulations 4.4.2 [a ] 
b ) Sub - Division 
1. As per the planning regulations 4.4.2 [ b ] 


11.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the planning regulations 4.4.3 


11.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 

a ) Front (Road - Side ) Margin 
1. The Front ( Road -Side ) Margin Shall be based on the width of the abutting Road as 

described in Table under planning regulations 10.4.4 (a ) 
2. Built To Line * (BTL ) shall be permissible on all roads above 18 meters in this zone only 

if the appropriate authority prepares a LAP identifying additional Public ROWs that plot 

owners are required to leave before getting approvals for redevelopment on their plot. 
b ) Side and Back Margins 
1. As per the planning regulations 4.4.4 .[b ( 1 )] 
c ) MOS between buildings : 
1. As per the planning regulations 4.4.4 . [c ( 1 ) ] 
d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the planning regulations 4.4.4 .[ d ( 1 )] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the planning regulations 4.4.4 . [e ( 1 ) ] 


11.4.5 Maximum Permissible Height 
1. The maximum permissible height shall vary based on the width of the Abutting 

Road / Street as in table under planning regulation 10.4.5 . 
2. In case of Stilt / Podium parking to the Maximum an excess of 2mts shall be permissible 

over the permissible heightmentioned in table under planning regulation 10.4.5 . 
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11.4.6 Community Open Space (COS) 

a ) Minimum Area of COS 
1. As per the planning regulations in 4.4.6 [a ( 1 )] 
b ) MOS around COS 
1. As per the planning regulations in 4.4.6 [b ( 1 ) 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the planning regulations in 4.4.6 [c ( 1 )] 
d ) General requirements for COS plot 
1. As per the planning regulations in 4.4.6 [d ( 1 ) 


11.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1. As per the planning regulation 10.4.7 : 
b ) General Requirements for Parking 
1. As per the planning regulation 4.4.7 [b ] 


11.4.8 Basement 


a ) Minimum Plot Size : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [a ] 
b ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ b ] 
c ) Height of Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ c ] 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [d ] 


11.4.9 Connection across plots & Public ROW s 

a ) Connections above ground ( Skywalks) : 
1. As per planning Regulation 8.4.9 ( a ) . 
b ) Connections below ground (Subways ): 
1. As per planning regulation 8.4.9 (b ). 
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12. COMMERCIAL MIXED USE CENTER - 3 (CMU - 3 ) 


12.1 Introduction 


12.1.1 Description 

The Commercial Mixed Use Center -3 (CMU - 3 ) is a zone delineated as the new 
proposed commercial areas in the Bhopal planning area 


. 


12.1.2 Existing Development 
The following regulations shall be applicable on the existing regulations : 

The plots with existing development confirming with the previous regulations under 
BDP 2005 and BVN 2012 may continue to exist " as is " until they come for 
redevelopment. 


12.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations. The Plots falling within this zone shall be approved for 
development as per the regulations specified for this zone. 


12.2 Permissible Activities 

1. As per planning regulations in section 10.2 . 


12.2.1 Purinissible Activities by Road Width 

1. As per planning regulations in section 10.2.1 . 


12.3 Floor Area Ratio ( FAR ) 


12.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


TDR 


Total Permissible 

FAR 


1.50 


1.50 


0 


3.00 


12.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per planning regulations 4.3.2 


12.4 Norms for Development of Individual Plots 


12.4.1 Minimum Plot Size 


1. As per the planning regulations 4.4.1 


12.4.2 Merger and Subdivision ofplots 

a ) Merger 
1. As per the planning regulations 4.4.2 [a ] 


HTFT 1 ] 


HeydetPya , Ravich 13 HIO 2020 


2085 


b ) Sub - Division 


As per the planning regulations 4.4.2 [ b ] 


12.4.3 Means ofAccess (MOA ) 

1. As per the planning regulations 4.4.2.3 


12.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 

a ) Front ( Road - Side ) Margin 
1 . The Front (Road - Side ) Margin Shall be based on the width of the abutting Road as 

described in Table under planning regulations 10.4.4 ( a ) 
b ) Side and Back Margins 

As per the planning regulations 4.4.4 . [b [ 1 ] ] . 
c ) MOS between buildings : 
1 . As per the planning regulations 4.4.4 . [ ( 1 ) ] 
d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the planning regulations 4.4.4 . [d ( 1 ) ] 

Restricted Activities in MOS 
As per the planning regulations 4.4.4 . [ e [ 1 ] 


12.4.5 Maximum Permissible Height 
1 . The maximum permissiblc height shall vary based on the width of the Abutting 

Road / Street as in table 18. planning regulation 10.4.5 . 
2 . In case of Stilt / Podium parking to the Maximum an excess of 2mts shall be permissible 

over the permissible heightmentioned in table 18 , planning regulation 10.4.5 . 


12.4.6 Community Open Space (COS ) 
a ) Minimum Area of COS 

As per the planning regulations in 4.4.6 [ a ( 1 ) ] 
b ) MOS around COS 
1. As per the planning regulations in 4.4.6 [ b [ 1 ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1 . As per the planning regulations in 4.4.6 [ C ( 1 ) ] 
d ) General requirements for COS plot 
1 . As per the planning regulations in 4.4.6 [ d ( 1 ) ] 


12.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1 . Motor vehicle Equivalent car space ( ECS ) shall be provided as specified in the table 19 , 

planning regulation 10.4.7 : 
b ) General Requirements for Parking 


On plot Parking As per the planning regulation 4.4.7 [ b ] 


12.4.8 Basement 


a ) Minimum Plot Size : 
1 . As per the Planning regulations 4.4.8 [ a ] 
b ) MOS for Basement: 

As per the Planning regulations 4.4.8 [ b ] 
c ) Height of Basement : 
1 . As per the Planning regulations 4.4.8 ( c ) 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1 . As per the Planning regulations 4.4.8 [ 0 ] 


12.4.9 Connection across plots & Public ROW s 
a ) Connections above ground ( Skywalks ) : 

As per planning Regulation 8.4.9 ( a ). 
b ) Connections below ground (Subways ) : 

As per planning regulation 8.4.9 ( b ). 
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13. SPECIAL PLANNING ZONE - 1 (SPZ1) 


13.1 Introduction 


13.1.1 Description 

Special planning zone - 1 ( SPZ- 1 ) is delineated by the Bhopal Smart city Development 
Corporation limited (BSCDCL ) to be developed under the " Area Based 
Development (ABD ) " of the Smart Cities Mission . 
Areas around TT Nagar have been identified to be redeveloped under the ABD 
model of development under the smart cities mission with both central and state 
funding 
The BSCDCL has recognized special regulations for the developmentof this zone as a 
High Density area with mixed land Activities . 
Therefore, all DPRs for this zone shall adhere to the regulations formulated by the 
BSCDCL under Bhopal smart City for this zone. 


13.2 Permissible Activities 


3. All Permissible Activities as per planning Regulation 4.2 . 


13.2.1 Permissible Activities by Road Width 

4. As per the Planning regulations 4.2.1. 


13.3 Floor Area Ratio (FAR ) 


13.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


TDR 


Total Permissible FAR 


2.50 


1.00 


0.50 


4.00 


13.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

5. As per the Planning regulations 4.32 


13.4 Norms for Development of Individual Plots 


13.4.1 Minimum Plot Size 

6. As per the Planning regulations 4.4.1 


13.4.2 Merger and Subdivision of plots 

c ) Merger 
7. As per the Planning regulations 4.4.2 [a ] 
d ) Sub -Division 
8. As per the Planning regulations 4.4.2 [b ] 


13.4.3 Means ofAccess (MOA ) 

9. As per the Planning regulations 4.4.3 
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13.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 

e ) Front (Road - Side ) Margin 
10. As per the Planning regulations 4.4.4 [ a ] 
f ) Side and Back Margins 
11. As per the Planning regulations 4.4.4 [b ] 
g ) MOS between buildings : 
12. As per the Planning regulations 4.4.4 [ c ] 
h ) Permissible Activities in MOS 
13. As per the Planning regulations 4.4.4 [ d ] 
i ) Restricted Activities in MOS 
14. As per the Planning regulations 4.4.4 [ e ] 


13.4.5 Maximum Permissible Height 


2. As per the Planning regulations 4.4.5 


13.4.6 Community Open Space (COS ) 

j ) Minimum Area of COS 
15. As per the Planning regulations 4.4.6 [a ] 
k ) MOS around COS 
16. As per the Planning regulations 4.4.6 [b ] 
1 ) Permissible Activities in COS 
17. As per the Planning regulations 4.4.6 [ c ] 
m ) General requirements for COS plot 
2. As per the Planning regulations 4.4.6 [ d ] 


13.4.7 Parking 

n ) Parking Requirements by Activities 
18. As per the Planning regulations 4.4.7 [ a ] 
o ) General Requirements for Parking 
19. As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 


13.4.8 Basement 


p ) Minimum Plot Size: 
20. As per the Planning regulations 4.4.8 [ a ] 
q ) MOS for Basement: 
21. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
r ) Height of Basement : 
22. As per the Planning regulations 4.4.8 [ c ] 

s ) Permissible Activities in Basement : 
As per the Planning regulations 4.4.8 [ d ] 
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14. INDUSTRIES - 1 (11 ) 


14.1 Introduction 


14.1.1 Description 

The Industries - 1 (11) is primarily an industrial zone envisioned for development of 
large ,medium and small scale industrial activities. 
This zone primarily incorporates the areas covered under Existing Light and Service 
Industries and Existing Industries -Heavy in BDP 2005 . 
The zone also identifies newer areas where the development of non -hazardous 
Industrial activities of all scales shall be proposed . 
The purpose of this zone is for industries and allied activities to locate themselves in 
proximity to each other for scaling up of economic activities within Bhopal Planning 
Area . 


14.1.2 Existing Development 

The plots with existing development confirming with the regulations under BDP 
2005 and BVN 2012 may continue to exist " as is " until they come for redevelopment 


14.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations. The Plots falling within this zone shall be approved for 
developmentas per the regulations specified for this zone. 


14.2 Permissible Activities 
The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone 
However their permissibility shall be based on the width ol the road as identified in the 
subsequent regulation 14.2.1 : 
1. [Industrial & Logistics Activities ): Light industrial unit, Heavy Industrial units , Service 

centers and service industries, Flatted / Group industries, Agro based industry , Printing 
press , Dairy , Workshop , Junkyard, Extensive Industry , Building material yard , coal yard , 
Fuel wood yard , mining quarry and crushing. Printing press, Steel Yard , Concrete 
Batching Plant, Dairy , All non -Hazardous industries 


2. [Utilities and services Activities ]: Overhead tank , Underground Tank, Oxidation pond , 

septic tank, Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin , Garbage Disposal infrastructure , solid waste 
transfer stations, Dhobi Ghat, Fuel station , EV charging station , Battery swapping 
stationary other development activity carried out by appropriate authority for public 
purpose 


3. [Transportation Activity ]: Bus stop , Bus terminal, Truck terminal,multi- level parking 

Bus depot. 


The following activities (Residential , commercial, institutional and recreational) shall be 
permissible up to a maximum of 20 % of the Consumed FAR on Plots permitted for industrial 
activities : 
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4. [Residential Use Activities *]:Detached House, Semi- detached House , Row House , 

Apartment, Household Industry . Watch and ward residence , Hostels , Slum 
Rehabilitation & Resettlement Houses (under various govt . Schemes ) " Not more than 65 
sqm of Floor area permissible only for the purpose ofhousing for industrial workers. 


[ Commercial Activities ] :Commercial activities including Retail and convenient shops, 
Shopping Center, Restaurant, canteen , Personnel service shop , Haat bazaar, Agro & 
Dairy Product Market , Industrial training institute (ITI), computer training center, 
vocational training, management institute, physical training center ( fitness center), 
clinic, clinical laboratory, poly clinic, Dispensary, Nursing home, Health center , Pediatric 
center , Diagnostic center Geriatric center, pet clinic dispensary , hospital, veterinary 
hospital, Cinema and Multiplex, Guest House, boarding house, lodging house, rest house, 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair shop , Wood / other 
Fabrication Workshops, Wholesale 


1 


5. [Institutional Activities]: Banquet hall / community hall, open air theatre, Social 

Welfare center , research and development center, cultural and information center, 
religious center , science center , Fair Ground , Health club , Govt. and Semi-Govt medical 
facility, voluntary health service, religious premise, post office , telegraph office , Police 
post, police station , Fire post, fire station , Reformatory . Jail, STD PCO , telephone 
exchange, Central government office, State government office , LocalGovernment office , 
Public undertaking office, Administrative office , Local government office (maintenance ), 
Courts , bank, bank ATMs, night shelter, maternity home, Dharamshala , fair , circus,mela , 
pandals , any activity carried out by appropriate authority for public purpose. 


6. [Recreational Activities ]:Neighborhood park playground , park, sports complex, city 

park ,, Plant nursery, Orchard , Theme/ Amusement park , Aquarium 


14.2.1 Permissible Activities by Road Width 


Permissible Activities 


Sr. 
No : 


Road 
Width 


1 . 


than 12 
meters 


Row Houses , Semi-Detached Houses, Watch and ward residence, 
Slum Rehabilitation & Resettlement Houses (under various govt. 
Schemes ) 
Coaching Centers ( less than 20 student batch ), bank ATMs, STD 
PCO , 
Police post. 
neighborhood park , playground , park 
Household industry 
Overhead tank , Underground Tank , Oxidation pond , septic tank , 
Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment 
plant, Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin , Garbage 
Disposal infrastructure 
The following activities shall be permissible on Ground Floor 
Only : Retailand convenient shops 
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Permissible Activities 


Sr. 
No : 


Road 
Width 


2 . 


12m 


upto less 


than 
18m 


In addition to all Activities permissible in the above categories : 
Apartment Houses , 
Hostels ,Guest House , boarding house , lodging house , rest house, 
Research and development center, cultural and information 
center , religious center , religious , Govt. and Semi-Govt medical 
facility, post office, telegraph office , police station , Fire post , Local 
government office (maintenance ), bank , night shelter , Plant 
nursery , Multi-Level parking public purpose activities operated 
by municipal corporation or government 
solid waste transfer stations 
The following activities shall be permissible on Ground Floor 
and First Floor Only : 
Retail and convenient shops, Restaurant , canteen , Personnel 
service shop , Weekly haat bazaar, clinic, clinical laboratory , poly 
clinic, voluntary health service, Dispensary , Nursing Home, Health 
Center , Pediatric center, Diagnostic center Geriatric center, pet 
clinic dispensary . 


3 . 


1801 In addition to all Activities permissible in the above categories 
upto less | lexcept Playschool. Nursery and kindergarten without pick up and 
than 24 drop facility within the plot 
mis 


Retail and convenient shops , Restaurant , canteen , Personnel 
service shop , Weekly haat bazaar, Administrative office, Coaching 
Centers (more than 20 student batch ). Cinema and Multiplex 
Hotel, Motel 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair shop , 
Wood / other Fabrication Workshops , 
Industrial training institute (ITI), computer training center, 
Vocational training ,management institute , physical training center 
( fitness center ), Reformatory , Jail 
veterinary hospital, clinic , clinical laboratory , poly clinic, voluntary 
health service, Dispensary ,Nursing Home, Health Center, Pediatric 
center , Diagnostic center , Geriatric center, pet clinic , Hospital, 
Govt. and Semi-Govt Hospitals ,maternity home 
Science center , Fire station , telephone exchange, Central 
government office , State government office , Local Government 
office, Public undertaking office, Courts , exhibition center 
EV charging station , Battery swapping station 

Orchard , Agro & Dairy Product Market, Fair Ground 
24 ms In addition to all Activities permissible in the above categories: 
upto less Shopping Center, Shopping Malls ,Wholesale , 
than 30 Banquet hall / community hall, open air theatre , Social Welfare 


4 . 
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Permissible Activities 


Sr. 
No : 


Road 
Width 


mits 


center, Dharamshala , sports complex , fair , circus, mela 
Light industrial unit , Heavy Industrial units. All non -Hazardous 
industries Extensive Industry , Service centers and service 
industries, Flatted / Group industries, Agro based industry , 
Building material yard , coal yard , Fuel wood yard , mining quarry 
and crushing , Printing press, Steel Yard , Concrete Batching Plant, 
Dairy, Workshop , Junk yard 
City park , Aquarium , 
Fuel station 


5 . 


30 mts 

and 
above 


In addition to all Activities permissible in the above categories : 
Theme Park , Amusement park , 
Bus Terminal, Truck Terminal, Bus Depot 


14.3 Floor Area Ratio (FAR ) 


14.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


2.0 


2.0 


14.3.2 Arnar not counted towards computation of FAR 

1. As per the Planning regulations 4.3.2 


14.4 Norms for Development of Individual Plots 


14.4.1 Minimum Plot Size 


1. The minimum plot size for all plots with activities other than industrial shall be as per 

table under planning regulation 4.4.1. 
2. The minimum Plots size for all plots where industrial development is proposed shall be 

as per the table below : 


Plot Area (sqm ) 


Minimum MOS (mts ) 


Sr. 
No. 


Maximum 
Ground 
coverage ( % ) 


Front 


Rear 


Industrial Units 


1 . 


less than 450 


60 


3.2 


2 . 


450 up to less than 1000 


4.5 


3.00 


3.00 


3 


1000 uni 


to less than 2000 


7.5 


3.75 


3.75 


4 


2000 up to less than 5000 


4.5 
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Minimitim MOS (mts ) 


Sr. 
No. 


Front 


Side 


Rear 


Plot Area (sqm ) 

Maximum 
Ground 

coverage ( % ) 
5000 up to less than 7500 60 
7500 up to less than 60 
10000 


5 


12.0 


6.0 


6.0 


6 


15 


7.5 


7.5 


7 


18 


9.0 


10000 up to less than 60 
12500 


B 


21 


10.5 


10.5 


12500 up to less than 60 
20000 


9 


20000 and above 


50 


12.0 


12.0 


Flatted / Group Industries 


1500 sqm and above 


50 


7.5 


7.5 


14.4.2 Merger and Subdivision ofplots 

a ) Merger 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 [a ] 
b ) Sub - Division 


1. As per the Planning regulations 4.4.2 [b ] 


14.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the Planning regulations 4.43. 


14.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 

a ) Front ( Road- Side ) Margin 
1. The front (Road -Side ) margins for all Activities except plots with industrial activities 

shall be based on the width of the abutting road as per the Planning regulations 4.4.4 [ a ] 
2. The Front (Road -Side) margin for all plots with industrial activities shall be as per the 

table under section 14.4.1 
b ) Side and Back Margins 
1. The Side and Rear margins for all Activities except plots with industrial activities shall 

be as per the Planning regulations 4.4.4 [b ]. 
2. The Side and Rear margin for all plots with industrial activities shall be as per the table 

under section 14.4.1 
c ) MOS between buildings: 
1. The MOS between for all buildings except plots with industrial activities shall be as per 

the Planning regulations 4.4.4 [c ] 
2. The MOS between 2 consecutive industrial units shall be double the required side 

marginal open space of the larger industrial plot. 
d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [d ] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [el 
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14.4.5 Maximum Permissible Height 

1. As per the Planning regulations 4.4.5 


14.4.6 Community Open Space (COS ) 

a ) Minimum Area of COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [a ] 
b ) MOS around COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [ b ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [c ] 
d ) General requirements for COS plot 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [d ] 


14.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [a ] 
b ) General Requirements for Parking 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 


14.4.8 Basement 


a ) Minimum Plot Size : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ a ] 
b ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
c ) Height of Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 (c ) 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [d ] 
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15. INDUSTRIES - 2 (12 ) 


15.1 Introduction 


15.1.1 Description 

The Industries Obnoxious (12 ) zone has been delineated to identify all industrial 
areas where the current/ permissible activities are unfit for Human habitation . The 
purpose of this zone is to ensure that non - compatible Activities to this zone such as 
residential areas are not allowed to be made permissible in close proximity . 
This zone primarily incorporates the areas covered under Industries Obnoxious in 
BDP 2005. It also incorporates areas that are proposed to be developed with 
Industrial Activities thatmay 

be Hazardous in nature . 
The purpose of this zone is for all types of industries including small,medium , Heavy 
and Hazardous industries to locate themselves in proximity to each other for scaling 
up of economic activities . 


15.1.2 Existing Development 

The plots with existing development confirming with the regulations under BDP 
2005 and BVN 2012 may continue to exist " as is " until they come for redevelopment 


15.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations. The Plots falling within this zone shall be approved for 
development as per the regulations specified for this zone. 


15.2 Permissible Activities 
The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone. 
However their permissibility shall be based on the width of the road as identified in the 
subsequent regulation 15.2.1 : 
1. [ Industrial & Logistics Activities ) : Hazardous industries, storage of hazardous 

material, . chemical industries, Heavy industries , Extensive Industry . Fuel storage, 
Petroleum product depot, Cold Storage Storage , Gas Godown, Slaughter House , Storage 
of inflammable materials , Thermal power plant, power plant, gas plant, Light industrial 
unit, Flatted / Group industries, Service centers and service industries , Building material 
yard , coal yard , Fuel wood yard ,mining quarry and crushing ,. Printing press, Steel Yard , 
Concrete Batching Plant, Dairy , Workshop , Junk yard , Extractive Industry , Refectories , 
Brick Kiln , Agro based industry 


2. [Utilities and services Activities]: Overhead tank , Underground Tank, Oxidation pond , 

septic tank , Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin ,Garbage Disposal infrastructure , solid waste 
transfer stations, Dhobi Ghat, Fuel station , EV charging station , Battery swapping 
stationary other development activity carried out by appropriate authority for public 
purpose 


3. [ Transportation Activity ]: Truck terminal,multi- level parking, Bus depot, Bus stop , 

Bus terminal. 
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The following activities (Residential, commercial, institutional and recreational) shall be 
permissible up to a maximum of 10 % of the Consumed FAR on Plots permitted for industrial 
activities : 


4. [Residential Use Activities *]:Row Houses, Semi- Dethatched , Detached house , 

Apartment houses, * Not more than 50 sqm of Floor area permissible only for the 
purpose of housing for industrialworkers. 


5. [Commercial Activities ]:" Commercial activities including Canteen , Personnel service 

shop , Service shop , Motor garage & Workshop, Automobile repair shop , Wood / other 
Fabrication Workshops . 


6. [Institutional Activities ]: Social Welfare center, Govt. and Semi-Govt medical facility , 

voluntary health service, religious premise, Police post police station , Fire post, fire 
station , STD PCO , telephone exchange, Local government office (maintenance ) , bank , 
bank ATMs, night shelter , any activity carried out by appropriate authority for public 
purpose . 


15.2.1 Permissible Activities by Road Width 


Permissible Activities 


Sr. 
Nu . 


Road 
Wiulli 


1 . 


Less than 
12 meters 


Row Houses, Semi-Detached Houses , Watch and ward 
residence, Slum Rehabilitation & Resettlement Houses ( under 
various govt. Schemes ) 


bank ATMs, STD PCO , 


Police post, 


Household industry 
Overhead tank , Underground Tank , Oxidation pond , septic tank , 
Sewerage pumping station , sewerage and waste water 
treatment plant; Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin , 
Garbage Disposal infrastructure 


2 


12m - upto 
less than 

18m 


In addition to all Activities permissible in the above categories : 
ApartmentHouses , Serviced Apartments 
Hostels 
Religious premise , Govt. and Semi-Govt medical facility , police 
station , Fire post, Local government office (maintenance ), bank , 
night shelter, Plant nursery , Multi -Level parking public 
purpose activities operated by municipal corporation or 
government 
solid waste transfer stations 
The following activities shall be permissible on Ground 
Floor and First Floor Only : 
canteen , Personnel service shop , 
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3 . 


18m-upto In addition to all Activities permissible in the above categories 
less than [except Playschool, Nursery and kindergarten without pick up 
24 mts and drop facility within the plot ] 

Restaurant , canteen , Personnel service shop , Weekly haat 
bazaar, Office for Individual professionals , 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair 
shop , Wood / other Fabrication Workshops, 
pet clinic, Govt . and Semi-Govt Hospitals, 
Library, Fire station , telephone exchange, exhibition center, 
EV charging station , Battery swapping station 


4 . 


24 mts 


upto less 


than 30 


In addition to all Activities permissible in the above categories: 
Social Welfare center, sports complex , 
Light industrial unit, All non - Hazardous industries , Extensive 
Industry , Service centers and service industries, Flatted / Group 
industries , Agro based industry, Building material yard , coal 
yard , Fuel wood yard , mining quarry and crushing Printing 
press , Steel Yard , Concrete Batching Plant, Dairy , Workshop , 
Junk yard , Extractive Industry , Refectories , Brick Kiln , Cold 
Storage Storage, Gas Godown, Fuel storage, Petroleum product 
depot, Slaughter House, Storage of inflammable materials , 
Thermal power plant, power plant, gas plant, storage of 
hazardous material, hazardous industries, chemical industries 


Fuel station , 


5 . 


30 mts 
and above 


In addition to all Activities permissible in the above categories : 
Bus Terminal, Truck Terminal, Bus Depot 


15.3 Floor Area Ratio ( FAR ) 


15.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


2.00 


15.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per the Planning regulations 4.3.2 
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15.4 Norms for Development of Individual Plots 


15.4.1 Minimum Plot Size 
1. The minimum plot size for all plots with activities other than industrial shall be as per 

table under planning regulation 4.4.1. 
2. The minimum Plots size for all plots where industrial development is proposed shall be 

as per the table under section 14.4.1: 


15.4.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 [a ] 
b ) Sub - Division 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 [ b ] 


15.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the Planning regulations 4.43 


15.4.4 Marginal Open Space (MOS) 

a ) Front (Road - Side ) Margin 
1. The front ( Road -Side) margins for all Activities except plots with industrial activities 

shall be Laseu oni Llie wluuliul li abulling i udu as per llie Plugregulations 4.4.4 [4 ] 
2. The Front (Road -Side) margin for all plots with industrial activities shall be as per the 

table under section 14.4.1 
b ) Side and Back Margins 
1. The Side and Rear margins for all Activities except plots with industrial activities shall 

be as per the Planning regulations 4.4.4 [b ]. 
2 The Side and Rear margin for all plots with industrial activities shall be as per the table 

under section 14.4.1 
c ) MOS between buildings: 
1. The MOS between for all buildings except plots with industrial activities shall be as per 

the Planning regulations 4.4.4 [c ] 
2. The MOS between 2 consecutive industrial units shall be double the required side 

marginal open space of the larger industrial plot. 


d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [d ] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [ e ] 


15.4.5 Maximum Permissible Height 

1. As per the Planning regulations 4.45 


15.4.6 Community Open Space ( COS ) 

a ) Minimum Area of COS 
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1. As per the Planning regulations 4.4.6 [ a ] 
b ) MOS around COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [ b ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [ c ] 
d ) General requirements for COS plot 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [ d ] 


15.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1 . As per the Planning regulations 4.4.7 [ a ] 
b ) General Requirements for Parking 
1 . As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 


15.4.8 Basement 


a ) Minimum Plot Size : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ a ] 
b ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
c ) Height of Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ c ] 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ d ] 
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16. PUBLIC UTILITIES AND FACILITIES (PUF ) 


16.1 Introduction 


16.1.1 Description 

Public utilities and Facilities (PUF ) is envisioned primarily for the development of 
key Infrastructure with limited mixed use permissible based on specific conditions . 
This zone primarily incorporates the areas covered under " Existing and proposed 
Public utilities and facilities" in BDP 2005. 
The purpose of this zone is to reserve public land for key infrastructure, utilities and 
services. 


16.2 Permissible Activities 
The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone : 
1. [Utilities and services Activities]: Overhead tank, Underground Tank, Oxidation pond , 

septic tank, Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin , Garbage Disposal infrastructure, solid waste 
transfer stations, Dhobi Ghat, Fuel station , any other development activity carried out by 
appropriate authority for public purpose . 


2. [Transportation Activity ]: Bus stop , Bus terminal, Truck terminal, multi -level parking, 

Rus depot. 


The following activities (Residential and institutional) shall be permissible up to a maximum of 
5 % of the Consumed FAR on Plots permitted for Utilities and services activities : 


3. [Residential Use Activities* ]:Residential activities including Watch and ward 

residence, Slum Rehabilitation & Resettlement Houses ( under various govt Schemes ) 


4. [Institutional Activities) : any activity carried out by appropriate authority for public 


16.3 Floor Area Ratio (FAR ) 


16.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.00 


1.00 


16.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per the Planning regulations 4.3 . 


16.4 Norms for Development of Individual Plots 


16.4.1 Minimumn Plot Size 


1. As per the Planning regulations 4.4.1 
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16.4.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1 . As per the Planning regulations 4.4.2 [ a ] 
b ) Sub - Division 
1 . As per the Planning regulations 4.4.2 [b ] 


16.4.3 Means ofAccess (MOA ) 

1 . As per table under the Planning regulations 4.4.3 


16.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 
a ) Front ( Road - Side ) Margin 

The front [Road - Side ) margins for all Activities shall be based on the width of the 

abutting road as per the Planning regulations 4.1.4 [ a ] 
b ) Side and Back Margins 

The Side and Rear margins for all Activities shall be as per the Planning regulations 4.4.4 


c ) MOS between buildings : 

TheMOS between all buildings shall be as per the Planning regulations 1.1.4 [ c ] 
d ) Termissible Activities in MOS 

As per the Planning regulations 4.4.4 [ d ] 
e ) Restricted Activities in MOS 

As per the Planning regulations 4.4.4 [ e ] 


16.4.5 Maximum Permissible Height 
1 . 

As per the Planning regulations 4.4.5 


16.4.6 Community Open Space ( COS ) 

a ) Minimum Area of COS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.6 [ a ] 
b ) MOS around COS 

As per the Planning regulations 4.4.6 [ b ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.6 [ C ] 
d ) General requirements for COS plot 

As per the Planning regulations 4.4.6 [ d ] 


1 . 


16.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1 . As per the Planning regulations 4.4.7 [ a ] 
b ) General Requirements for Parking 


1. As per the Planning regulations 4.4.7 [ b ] 


16.4.8 


Basement 


a ) Minimum Plot Size: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ a ] 
b ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
c ) Height of Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [c ] 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ d ] 
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17. PUBLIC AND SEMI-PUBLIC ( PSP ) 


17.1 Introduction 


17.1.1 Description 

Public and Semi-public ( PSP) is envisioned primarily for provision of key large scale 
Institutional, administrative , educational health and social- cultural activities with 
limited mixed use activities permissible based on specific conditions , 
This zone primarily incorporates the areas covered under " Existing and proposed 
Public and Semi- public " in BDP 2005. 
The purpose of this zone is to reserve Govt. land for provision of key institutional 
facilities . The uses of the government land shall be as per the government proposal. 


17.1.2 Existing Development 

The plots with existing development confirming with the regulations under BDP 
2005 and BVN 2012 may continue to exist "as is " until they come for redevelopment. 


17.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations. The Plots falling within this zone shall be approved for 
development as per the regulations specified for this zone. 


17.2 Permissible Activities 


The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone. 
However their permissibility shall be based on the width of the road as identified in the 
subsequent regulation 17.2.1 : 
1. [Institutional Activities ]:Playschool, Nursery and kindergarten school, Primary School, 

Secondary school. Senior Secondary school, Integrated school, college, University , 
Specialized educational institute, Veterinary institute , Adult Education center, Coaching 
Centers ( less than 20 student batch ), physically and mentally challenged children 
Institute , polytechnic , Banquet hall / community hall , open air theatre, exhibition center 
and art gallery , Civic Centers Convention center, Conference halls , Stadium , Museum , 
Library , Social Welfare center, research and development center, cultural and 
information center, Music center, dance center, drama center Yoga center, meditation 
center, spiritual and religious center, science center, Fair Ground , Auditorium , 
Planetarium , Hospital, Health club , Govt and Semi-Govt medical facility, voluntary 
health service, religious , post office, telegraph office , Police post, Police headquarters, 
police station , District police office , Fire post, fire station , Reformatory , Jail, STD PCO , 
telephone exchange, Central government office , State government office, Local 
Government office , Public undertaking office, Offices of Govt. and Semi-Govt Authorities , 
Courts , lawyer s chamber, Local government maintenance office, , bank , bank ATMs 
orphanage, old age home and senior citizen care home, night shelter, maternity home, 
Dharamshala , Children home, fair , circus, mela , pandals , any activity carried out by 
appropriate authority for public purpose 


2. [Utilities and services Activities ]:Overhead tank , Underground Tank , Oxidation pond , 

septic tank , Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin , Garbage Disposal infrastructure, solid waste 
transfer stations, Dhobi Ghat, telecom tower and station , telecommunication center, 
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observatory and weather office, telephonic exchange, transmission tower, radio and 
television station , wireless station , Fuel station , EV charging station , Battery swapping 
station , electric sub stations, any other development activity carried out by appropriate 
authority for public purpose 


3. [ Transportation Activity ]: Truck terminal,multi -level parking, Bus stop , Bus terminal, 

Bus depot 


The following activities (Residential, commercial, and recreational) shall be permissible 
up to a maximum of 30 % of the Consumed FAR on Plots permitted for institutional 
activities : 


4. [Residential Use Activities* ]:residential activities including Detached house, Semi 

detached House, Row House, Apartment houses, Crèche / day care center, Household 
Industry , Watch and ward residence, Hostels, Slum Rehabilitation & Resettlement 
Houses (under various govt.Schemes ) 


5. [ Commercial Activities * ]:Commercial activities including Retail and convenient shops , 

Restaurant, canteen , Personnel service shop , haat bazaar, physical training center 
( fitness center ), clinic, clinical laboratory , poly dinic , Dispensary , Nursing home, Health 
center. Pediatric center. Diagnostic center Geriatric center , pet clinic dispensary, 
hospital, veterinary hospital, Cinema and Multiplex, Guest House, boarding house , 
lodging house, rest house, Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair 
shop , Wood / other Fabrication Workshops , resort 


6. [Recreational Activities]: Indoor games hall, Swimming pool, neighborhood park, 

playground , park , sports complex, Zoological garden , Botanical garden, Bird Sanctuary , 
regional park , city park , city Forest, Plant nursery , Orchard , Theme park, Amusement 
park, Aquarium 


17.2.1 Permissible activity by Road Width 


Road Width 


Sr. 
No : 


Permissible Activities 


1 . 


Less than 12 

meters 


Row Houses , Semi- Detached Houses , Detached Houses , 
Crèche and day care center, Household industry , Watch 
and ward residence, Slum Rehabilitation & 
Resettlement Houses (under various govt. Schemes ) 
Coaching Centers (less than 20 student batch ), 
Playschool , Nursery and kindergarten school, Police 
post, STD PCO , orphanage , neighborhood park , 
playground , park 


The following activities shall be permissible on 
Ground Floor Only : Retail and convenient shops 
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Road Width 


Permissible Activities 


Sr. 
No : 


12m - tipto less 

than 18m 


In addition to all Activities permissible in the above 
categories : 
Apartment Houses 
Hostels , Guest House, boarding house , lodging house, 
rest house , 
Primary School, Integrated school, cultural and 
information center , Yoga center , Health club , 
meditation center, spiritual and religious center, 
religious , physically and mentally challenged children 
Institute, Govt. and Semi-Govt medical facility , post 
office , police station , Fire post. Local government office 
(maintenance ), bank , old age home and senior citizen 
care home, night shelter, Children home, Plant nursery . 
Multi- Level parking public purpose activities operated 
by municipal corporation or government, 


The following activities shall be permissible on 
Ground Floor and First Floor Only : 
Retail and convenient shops, Restaurant , canteen , 
Personnel service shop . Weekly haat bazaar, clinic , 
clinical laboratory , poly dinic , voluntary health service, 
Dispensary , Nursing Home, Health Center, Pediatric 
center, Diagnostic center Geriatric center ,pet clinic 


18m- upto less 
than 24 mts 


In addition to all Activities permissible in the above 
Categories [ except Playschool Nursery and 
kindergarten and primary school without pick up and 
drop facility within the plot ] 


Retail and convenient shops, Restaurant , canteen , 
Personnel service shop . Weekly haat bazaar , 
Administrative office, call centers , Coaching Centers 
(more than 20 student batch ), Cinema and Multiplex , 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile 
repair shop , Wood / other Fabrication Workshops , 
Secondary school, Senior secondary school, college, 
University , Specialized educational institute, Veterinary 
institute, physical training center ( fitness center ] 
veterinary hospital, clinic, clinical laboratory , poly 
clinic, voluntary health service, Dispensary , Nursing 
Home Health Center, Pediatric center , Diagnostic 
center, Geriatric center, pet clinic Hospital, Govt. and 
Semi-Govt Hospitals ,maternity home 
Conference halls, science center, Library , Auditorium , 
Police headquarters, District police office, Fire station , 
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Road Width 


Permissible Activities 


Sr. 
No : 


telephone exchange , Central government office , State 
government office, Local Government office , Public 
undertaking office, Courts, exhibition center, Indoor 
games hall, Swimming pool 
Botanical garden , Orchard , Fair Ground 


24 mts upto less 

than 30 mts 


In addition to all Activities permissible in the above 
categories : 
Banquet hall / community hall, open air theatre , 
exhibition center and art gallery , Convention center , 
Stadium , Museum , Social Welfare center , Planetarium , 
Dharamshala , sports complex, fair , circus, mela 
Zoological garden , regional park / city park , Aquarium , 
telephonic exchange, Fuel station , EV charging station , 
Battery swapping station 


5 . 


30 mts and above 


In addition to all Activities permissible in the above 
Lalugurius : 


Drive in cinema, Theme Park , Amusement park , 
Bus Terminal, Truck Terminal, Bus Depot 


17.3 Floor Area Ratio (FAR ) 


17.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.00 


0.50 


1.50 € 


Note : This FAR is Free for 

Govt Projects 


17.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per the Planning regulations 4.3.2 


17.4 Norms for Development of Individual Plots 


17.4.1 Minimum Plot Size 


1. As per the Planning regulations 4.4.1 


17.4.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 [ a ] 
b ) Sub - Division 
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1 . 


As per the Planning regulations 4.4.2 [ b ] 


17.4.3 Means of Access (MOA ) 

1 . As per Planning regulations 4.4.3 


17.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 

a ) Front (Road - Side ) Margin 
1. The front (Road - Side ) margins for all Activities shall be based on the width of the 

abutting road as per the Planning regulations 4.4.4 [ a ] 
b ) Side and Back Margins 

The Side and Rear margins for all Activities shall be as per the Planning regulations 4.4.4 

[ b ] 
c ) MOS between buildings : 
1. The MOS between all buildings shall be as per the Planning regulations 4.4.4 [ C ] 
d ) Permissible Activities in MOS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.4 [ d ] 
e ) Restrinted Activities in MOS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.4 Tel 


17.4.5 Maximum Permissible Height 

1 . As per the Planning regulations 4.4.5 


17.4.6 Community Open Space (COS ) 

a ) Minimum Area of COS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.6 [a ] 
b ) MOS around COS 
1 . As per the Planning regulations 4.4.6 [bl 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [c ] 
d ) General requirements for COS plot 
1 . As per the Planning regulations 4.4.6 [ d ] 


17.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1 . As per the Planning regulations 4.4.7 [ a ] 
b ) General Requirements for Parking 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [ b ] 


17.4.8 Basement 


a ) Minimum Plot Size : 
1 . As per the Planning regulations 4.4.8 [ a ] 


b ) MOS for Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
c ) Height of Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ c ] 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ d ] 
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18. PARKS AND GARDENS (G1) 


18.1 Introduction 


18.1.1 Description 
1. This zone is delineated to incorporate various levels of existing and proposed major 

green areas including parks ( city level parks, regional parks, district parks etc ) in the 
Bhopal Planning Area 


18.1.2 Permissible Activities 


The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone: 
1. [Recreational]: Gardens, Parks, Plant Nursery , Green House, play field , Urban Forest, 

Sports complex , Swimming pool, playfield , camping Ground , facility for water sports , 
Theme/ Amusement park Aquarium ,zoo , Pavilion , Gazebo Gymnasia 


2. [Transportation ]: Multi- level parking 


The following activities ( Institutional, utilities and services) shall be permissible up to a 
maximum of 10 % of the Plot size of plot zoned for parks and gardens: 


3. [Institutional]: Religious premise of all types , fire station , Police post , Offices of 

Government and acmi povernment authorities , Public library , Any development activity 
carried out by the appropriate authority for public purpose 


4. [Utilities and services): Electric substation and other electrical infrastructure , 

Infrastructure for water supply , purification plant, pumping station , Drainage, 
sanitation infrastructure, Domestic garbage disposal collection , solid waste transfer 
station 


18.2 Maximum Permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.02 


0 


0.02 


18.3 Norms for Development of Plots 


18.3.1 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 [a 


18.3.2 Maximum permissible Height 

1. Themaximum permissible height shall be 7 meters . 
2. The roof of all structures shall be kept sloping 
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19. PLAYFIEELD / STADIUM /OPEN EXHIBITION ZONE (G2 ) 
19.1 Introduction 


19.1.1 Description 

• This zone is delineated to incorporated all existing and proposed sports and related 

activities in the Bhopal planning Area 


19.2 Permissible Activities 


The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone: 
1. [Recreational]: Sports complex, stadiums, Swimming pool, playfield , camping Ground , 

facility for water sports, Theme/Amusement park , Open Exhibition spaces . 


2. [Transportation ): Multi-Level parking permissible maximum up to 5 % of the plot area 

of recreational activity . 


19.3 Permissible FAR 


Basc FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.1 


0.1 


19.4 Norms for Development of individual Plots 


19.4.1 Minimum Plot size 

1. Minimum plot size for development shall be 15000 sq mts . 


19.4.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 [a ] 
b ) Sub- Division 
1. Sub division of plot shall be permissible only if the sub -divided plots have a minimum 

area of 15000 sqm 


19.4.3 Marginal Open Space 

1. As per the planning regulations 4.4.4 


19.4.4 Maximum Permissible Height 

1. As per the planning regulations 4.4.5 


19.4.5 Parking 

1. As per the planning regulation 4.4.7 


2108 


HEYYCgt Putya, facich 13 HIC 2020 


[PTT 1 


20. ZOOLOGICAL AND BOTANICAL GARDEN (G3) 


20.1 Introduction 


20.1.1 Description 

• This zone is delineated to incorporated all existing Botanical garden in Bhopal 

Planning Area 


20.2 Permissible Activities 


The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone: 
1. [Recreational]: Regional park , Watch and ward Housing , Picnic Hut, Shooting Range, 

Bird sanctuary, Zoological Garden, Plantnursery, Urban Forest, District Sports center 


2. [institutional]: Local government office (maintenance ), Open Air theatre , Police post 


20.3 Permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.02 


0.02 


20.4 Norms for Development of individual Plots 


20.4.1 Minimum Plot Size 


1. Minimum plot size shall be 4000 sqmts. 


20.4.2 Maximum Permissible Ground Coverage 

1. The maximum permissible ground coverage shall be 2 % 
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21. LAKE FRONT (G4 ) 


21.1 Introduction 


21.1.1 Description 

This zone has been identified to delineate the areas with existing lake front 
development in the Bhopal planning Area , 


21.2 Permissible Activities 
The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone: 
1. [Recreational]: All recreational areas, where the ratio of open within premises to 

allowable built up in the premises is 90:10 , Parks, Nurseries , Amusement parks, Golf 

course , Swimming Pool 
2. [Residential]: Residential Dwellings related to recreational activities, Watch and ward 

Huts. 
3. [Commercial]:Garden Restaurants , Commercial forestry , Sericulture, Rose Garden 
4. [ Institutional]:Community Activities , Yoga centers, Health Clubs, Tourism related 

emporiums, Museums, Art Galleries, Open Air Theatre 
Note : Any development shall be permissible only after physically ensuring sewage disposal 
system and its connection to the existing city sewerage network 


21.3 Permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.15 


0.15 


21.4 Norms for Development of individual Plots 


21.4.1 Minimum Plot Size 


1. The minimum Plot Size shall be 4000 sqmts. 
2. No subdivision of plot shall be permissible . 


21.4.2 Maximum permissible ground coverage 
1. The maximum permissible ground coverage shall be 10 % of the plot area or 4000 sqm 

whichever is less . 
2. Residential dwellings related to recreational activities shall be permissible up to a 

maximum of 25 sqm per hectare . 
3. Watch and ward huts shall be permissible up to a maximum of 20 sqm area . 


21.4.3 Maximum Permissible Height 

1. The maximum permissible height shall be 6 meters with sloping roof, 


21.4.4 Parking 

1. One ECS shall be provided for every 300 sqmarea ofConsumed FAR . 
2. The minimum area of ECS shall be considered as 20 sqm in this case. 
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22. CITY FOREST / AFFORESTATION (G5 ) 


22.1 Introduction 


22.1.1 Description 

This zone is delineated to secure high intensity vegetation areas ( city forests ) as well 
as areas under the ownership of forest department within the city boundary as non 
developable areas. 


22.2 Permissible Activities 


1. Only activities associated with City Forest / Afforestation as identified by the 

appropriate authority shall be permissible under this zone. 


22.3 Permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.01 


0.01 
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23. TRANSPORTATION ( T ) 


23.1 Introduction 


23.1.1 Description 

1. The major Transportation elements of the city have been identified under this zone. 


23.2 Permissible Activities 


The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone: 


1. [ Transportation ): Airport , Railways, Cargo , Bus Terminal, Bus Stand, Bus Stop , 

Multimodal Hubs, Transport Nagar, Metro , Roads, Depot, Parking lots, Multi-Level 
Parking ), Other activities associated with Transpiration as identified by the appropriate 
authority 


23.2.1 Maximum permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.25 


1.25 
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24. LOGISTICS / WAREHOUSING / WHOLESALE (LW ) 


24.1 Introduction 


24.1.1 Description 

The Logistics / Warehousing / wholesale ( LW ) is a zone envisioned for promotion of 
activities associated with Logistics operations , Warehousing and wholesale with 
mixed use permissible based on specific conditions. 

This zone primarily incorporates the areas near Kokta that were identified to be 
developed as " Transport Nagar" and areas near the proposed industrial zones . 


24.1.2 Existing Development 

The plots with existing development confirming with the regulations under BDP 
2005 and BVN 2012may continue to exist " as is " until they come for redevelopment 


24.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots within the approved layouts shall be considered as individual units and 
such plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone subject to 
these regulations. The Plots falling within this zone shall be approved for 
development n per the regulations specificd for this song 


24.2 Permissible Activities 
The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone. 
However their permissibility shall be based on the width of the road as identified in the 
subsequent regulation 24.2.1 : 
1. [Industrial & Logistics Activities ] : Cold Storage, Storage, Gas Godown, Fuel storage, 

Petroleum product depot Service centers and service industries , Flatted / Group 
industries, Building material yard , coal yard , Fuel wood yard , mining quarry and 
crushing Printing press , Steel Yard , Concrete Batching Plant, Dairy 


1 


2. [Utilities and services Activities ]: Overhead tank , Underground Tank , Oxidation pond , 

septic tank , Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin ,Garbage Disposal infrastructure, solid waste 
transfer stations, Dhobi Ghat, Fuel station ,EV charging station Battery swapping station 
any other development activity carried out by appropriate authority for public purpose 


3. [ Transportation Activity ]: Bus stop , Bus terminal, Truck terminal,multi -level parking, 

Bus depot 


The following activities (Residential, commercial, institutional and recreational) shall be 
permissible up to a maximum of 20 % of the Consumed FAR on Plots permitted for industrial 
activities : 


4. [Residential Use Activities ]:Detached House, Semi- detached House , Row House, 

Apartment, Household Industry, Watch and ward residence, Hostels , Slum 
Rehabilitation & Resettlement Houses (under various govt. Schemes ) * Not more than 65 
sqm of Floor area permissible only for the purpose of housing for industrial workers . 
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[ Commercial Activities ] :Commercial activities including Retail and convenient shops, 
Shopping Center, Restaurant, canteen , Personnel service shop , Haat bazaar, Agro & 
Dairy Product Market, Industrial training institute (ITI), computer training center, 
vocational training management institute, physical training center ( fitness center ), 
clinic , clinical laboratory, poly clinic , Dispensary , Nursing home, Health center, Pediatric 
center, Diagnostic center Geriatric center, pet clinic dispensary, hospital, veterinary 
hospital, Cinema and Multiplex, Guest House, boarding house, lodging house, rest house, 
Service shop , Motor garage & Workshop , Automobile repair shop , Wood / other 
Fabrication Workshops, Wholesale 


5. [ Institutional Activities ): Banquet hall / community hall, open air theatre, . Social 

Welfare center, research and development center, cultural and information center , 
religious center , science center, Fair Ground , Health club , Govt. and Semi-Govt medical 
facility , voluntary health service, religious premise , post office, telegraph office, Police 
post , police station , Fire post, fire station , Reformatory , Jail, STD PCO , telephone 
exchange, Central government office , State government office, Local Government office, 
Public undertaking office , Administrative office, Local government office (maintenance ), 
Courts, bank , bank ATMs, night shelter, maternity home, Dharamshala , fair, circus ,mela , 
pandals , any activity carried out by appropriate authority for public purpose. 


6. [Recreational Activities]:Neighborhood park playground , park , sports complex, city 

park ,, Plant nursery, Orchard , Theme/ Amusement park , Aquarium 


21.2.1 Permissible Activities by Road Width 


Permissible Activities 


Sr. 
No : 


Road 
Width 


1 . 


Less 
than 12 
meters 


Row Houses, Semi- Detached Houses , Watch and ward residence , 
Slum Rehabilitation & Resettlement Houses (under various govt. 
Schemes ) 
Coaching Centers (less than 20 student batch ), bank ATMs, STD 
PCO , 
Police post, 
neighborhood park , playground , park 
Household industry 
Overhead tank , Underground Tank , Oxidation pond , septic tank , 
Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment 
plant, Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin . Garbage 
Disposal infrastructure 
The following activities shall be permissible on Ground Floor 
Only : Retail and convenient shops 
In addition to all Activities permissible in the above categories: 
Apartment Houses , 
Hostels , Guest House , boarding house, lodging house , rest house, 
Research and development center, cultural and information 
center, religious center, religious , Govt. and Semi-Govt medical 
facility, post office , telegraph office, police station , Fire post, Local 
government office (maintenance ), bank night shelter, Plant 


2 . 


12m 


upto less 


than 
18m 
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Permissible Activities 


Sr. 
No : 


Road 
Width 


nursery , Multi- Level parking public purpose activities operated 
by municipal corporation or government 
solid waste transfer stations 
The following activities shall be permissible on Ground Floor 
and First Floor Only : 
Retail and convenient shops, Restaurant , canteen , Personnel 
service shop , Weekly haat bazaar , clinic , clinical laboratory , poly 
clinic , voluntary health service, Dispensary , Nursing Home, Health 
Center, Pediatric center, Diagnostic center Geriatric center, pet 
clinic dispensary . 


3 . 


18m 

In addition to all Activities permissible in the above categories 
upto less [except Playschool, Nursery and kindergarten without pick up and 
than 24 drop facility within the plot ] 


mits 


Retail and convenient shops, Restaurant , canteen , Personnel 
service shop, Weekly haat hazaar, Administrative Office , Cnarhing 
Centers (more than 20 student batch ) , Cinema and Multiplex , 
Hotel , Motel 
Service shop . Motor garage & Workshop , Automobile repair shop , 
Wood / other Fabrication Workshops , 
Industrial training Institute (ITI), computer training center, 
vocational training, management institute, physical training center 
( fitness center ), Reformatory, Jail 
veterinary hospital, clinic , clinical laboratory , poly clinic , voluntary 
health service, Dispensary , Nursing Home, Health Center,Pediatric 
center, Diagnostic center , Geriatric center, pet clinic , Hospital, 
Govt. and Semi-Govt Hospitals ,maternity home 
Science center Fire station , telephone exchange. Central 
government office, State government office, Local Government 
office, Public undertaking office, Courts, exhibition center 
EV charging station , Battery swapping station 
Orchard , Agro & Dairy Product Market , Fair Ground 


4 . 


mits 


24 mts 

In addition to all Activities permissible in the above categories : 
upto less Shopping Center , Shopping Malls, Wholesale, 
than 30 

Banquet hall / community hall, open air theatre, Social Welfare 
center, Dharamshala , sports complex, fair , circus,mela 
Cold Storage, Storage , Gas Godown, Fuel storage, Petroleum 
product depot, Service centers and service industries , Flatted / 
Group industries, Building material yard , coal yard , Fuel wood 
yard , mining quarry and crushing, Printing press, Steel Yard , 
Concrete Batching Plant,Dairy 
City park , Aquarium , 
Fuel station , EV Charging Station 
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Sr. 


Permissible Activities 


Road 
Width 


No: 


5 . 


30 mts 

and 
above 


In addition to all Activities permissible in the above categories : 
Theme Park , Amusement park , 
Bus Terminal, Truck Terminal, Bus Depot 


24.3 Floor Area Ratio ( FAR ) 


24.3.1 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.50 


1.50 


24.3.2 Areas not counted towards computation of FAR 

1. As per the Planning regulations 4.3.2 


24.4 Norms for Development of Individual Plots 


24.4.1 Minimum Plot Size 


1. The minimum plot size shall be as per 4.4.1. 


24.4.2 Merger and Subdivision of Plots 

a ) Merger 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 [a ] 
b ) Sub -Division Layout 
1. As per the Planning regulations 4.4.2 [b ] 


24.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the Planning regulations 4.4.3 


24.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 

a ) Front ( Road - Side) Margin 
1. The front ( Road -Side ) margins for all Activities except flatted industries shall be based 

on the width of the abutting road as per the Planning regulations 4.4.4 [a ] 
b ) Side and Back Margins 
1. The Side and Rear margins for all Activities except flatted industries shall be as per the 

Planning regulations 4.4.4 [b ]. 
c ) MOS between buildings : 
1. The MOS between all buildings except flatted industries shall be as per the Planning 

regulations 4.4.4 [c ] 
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d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [ d ] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [e ] 


24.4.5 Maximum Permissible Height 

1. As per the Planning regulations 4.4.5 


24.4.6 Community Open Space ( COS ) 

a ) Minimum Area of COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [a ] 
b ) MOS around COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [b ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [c ] 
d ) General requirements for COS plot 
| Asier the Planning i egulations 4.46 [4 ] 


24.4.7 l arling 

a ) Parking Requirements by Activities 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [a ] 
b ) General Requirements for Parking 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 


24.4.8 Basement 


a ) Minimum Plot Size : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [ a ] 
b ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
c ) Heightof Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [c ] 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [d ] 
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25. BHOJTAL LAKE AND CATCHMENT AREA INCLUDING CZO, 

CZ1, AND CZ2 


25.1 Introduction 


25.1.1 Description 

• This zone delineates the Bhojtal ( upper ) lake and its catchment area into multiple 

zones based on the recommendations in the varying degree of ecological sensitivity . 
The aim of delineating this zone is to regulate development by preserving and 
conserving the sensitive ecology of the Bhojtal Lake and its catchment area. Based 
on the degree of sensitivity of the natural features within the catchment area, the 
zone has been further classified into 3 zones : 


i . 


ii. 


Bhojtal lake and catchment zone - 0 ( CZ - 0 ) 
Bhojtal lake and catchment zone - 1 ( CZ - 1 ) 
Bhojtal lake and catchment zone -2 (CZ - 2 ) 


iii . 


A detailed statutory plan shall be prepared for the Bhojtal Lake and catchment zones 
(CZ O , CZ -2 and CZ -3 ) and the regulations for this one shall be superseded by the 
regulations provided under this plan . 
These regulations shall be applicable for these zones until the said statutory plan 
comes under force. 


. 


26. BHOJTAL LAKE AND CATCHMENT ZONE- 0 ( CZ -0 ) 


26.1 Introduction 


26.1.1 Description 

• This is the area under the actual Full Tank Level (FTL ) of the Bhojtal (upper ) Lake. 


26.2 Permissible Activities 


1. No development shall be permissible in this zone. 
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27. BHOJTAL LAKE AND CATCHMENT ZONE-1 (CZ- 1) 


27.1 Introduction 


27.1.1 Description 

This zone has been delineated as the most sensitive area with high degree of 
regulations around the Bhojtal FTL (CZO ). This zone has been delineated 
incorporating areas within : 

50 meters buffer around the Bhojtal FTL on the urban Side 
ii . 300 meters buffer around the Bhojtal FTL on the rural side. 
iii . 250 meters buffer around the River Kolans, 
iv. 50meters buffer around identified major streams in the catchment area . 

9 meters buffer around identified minor streams in the catchment area . 


All plots falling within these identified buffers shall have permissible TDR as 
identified under these regulations. 


27.1.2 Permissible Activities 


1. No development shall be permissible evrent utilities provided by Government in this 


zone . 


27.2 Permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


TDR (G ) 


Total Permissible FAR 


0 


0.1 


0.1 
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28. BHOJTAL LAKE AND CATCHMENT ZONE-2 (CZ - 2 ) 


28.1 Introduction 


28.1.1 Description 

This zone constitutes the majority of the catchment area . This zone has been 
delineated to regulate development in the Bhojtal lake catchment arca beyond the 
buffers identified in the CZ- 1 except the villages (V ) and their extension areas (VE -2 ) 
within the catchment area . 
All plots in this zone shall have sewage and waste water treatment facility ( DEWAT) 
on the plot itself. No waste water or sewage shall be drained outside the plot or 
plotted development. 
High mast lights shall not be permissible in this zone. 


28.2 Permissible Activities 
The following activities shallbe generally permissible on a plot falling within this zone: 
1. [Residential]: Farm Houses with regulations for minimum plot area and maximum 

ground coverage, FAR and other regulations as mentioned below under section 28.3 
2. [commercial]: Eco - sensitive tourism activities 
3. [Recreational]: Recreational activities including neighborhood park, playground, park , 

Spuits complex , Zoological garden, Botanical garden , Bird Sanctuary , regional park , cley 

park , rity Forest , Plant nursery , Orchard , Aquarium 
4. [Agricultural]: Warehouses for agro based (only permissible if the minimum width of 

the abutting road is a minimum of 24 mts ), Agriculture, Floriculture , Horticulture, Non 
polluting agro based cottage industries, Cattle stables , Poultry Farm 


28.2.1 Permissible activity by Road Width 

1. Theminimum Road width required for all activities shall be as per BVN 2012 


28.2.2 Permissible Floor Area Ratio 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.1 


28.3 Norms for Development of Individual plots 


28.3.1 Minimum plot size 

1. The minimum plot size for Farm houses shall be 4000 sqmts . 


28.3.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger of plots 

1. Merger of contiguous plots shall be permissible . 
b ) Sub - division layout 
1. Sub -division of plots shall be permissible if the subdivided plots have a minimum area 

of 4000 sqmts . 
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28.3.3 Maximum Ground Coverage 

1. Themaximum ground coverage shall be 5 % of the plot area . 


28.3.4 Marginal Open Space 


1. The MOS shall be as per the table below 


Sr. 
No. 


Building 
Typology 


Front Margin 

(mts .) 


SideMargin 

(mts.) 


Rear Margin 

(mts.) 


1 . 


Detached Unit 


7.5 


7.5 


7.5 


(Farm House ) 


28.3.5 Maximum permissible Height 

1. The maximum permissible Height shall be 7.5 meters 
2. The roof of the structures constructed in this zone shall be kept sloping 


28.3.6 Means of access (MOA ) 

1. The minimum width of MOA for farm houses shall he 75m 
2. The means of acccee shall not be metaled and could be paved only with porous pavers or 

other materialwith similar water penetration properties, 


28.3.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [a ] 
b ) General Requirements for Parking 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 
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29. WATER BODIES (W ) 


29.1 Introduction 


29.1.1 Description 

• All natural features and water bodies other than the Bhojtal ( upper ) Lake and its 

catchment have been zoned for conservation under this zone. 
All the water bodies shall be delimited by a all weather road after the green buffer 
zone and this road shall be conservation & protection of the water body. Therefore 
like the VIP road ,direct entry and exit will be restricted both the side of the road will 
be developed in manner to conserve to green Bhopal clean Bhopal characteristic . 


29.1.2 Permissible Activities 


1. No development shall be permissible in this zone, 
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30. WATER BODIES BUFFER (WB ) 


30.1 Introduction 


30.1.1 Description 


• This zone has been delineated as the immediate sensitive buffer of all water bodies 

in the Bhopal planning area except the water bodies in the Bhojtal Lake and 
catchment zones (CZO, CZ1, CZ2) and Agricultural zone (AG ). 
This zone shall consist of all plots falling within a 33m buffer of such identified 
waterbodies . 
All plots falling within this 33m buffer ar 

around such identified water bodies shall 
have permissible TDR as indicated in the regulations under this zone. 


0 


30.2 Permissible Activities 


1. No development shall be permissible in this zone. 


30.3 Permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


TDR ( G ) 


Total Permissible FAR 


0 


1.25 


1.25 
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31. GENERAL AGRICULTURE ZONE ( AG - 1 ) 


31.1 Introduction 


31.1.1 Description 

This zone identifies the primary agricultural areas with supporting activities in the 
peri- urban areas of Bhopal planning Area . 


31.2 Permissible Activities 
The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone: 
1. [Agricultural Activities): Agriculture farms, Flonculture, Fruit orchard , Beekeping , 

Animal Husbandry , Fisheries, Sericulture, Stables, camping facilities, , Poultry farm , 
Dairy farm , Piggery farm , stud farm , Agricultural operations not based on the use of 
fertilizers, sericulture, commercial forestry , horticulture , land under staple crop grazing 
pastures, Forestation . 


2. [Residential Use Activities]: Detached house, Household Industry , Forest House , Farm 

House , Tourist cottages,watch and ward residence. 


3. [ Commercial Activities: Weekly haat bazaar, Agro & Dairy Product Market , Dispensary , 

Nursing home, lealth center, pel Llini dispuisdiy,luspilal, veleiliary husplual Drive In 
cinema, Golf course, recreational club , Marriage garden , restaurant Garden Restaurant, 
Guest House, boarding house, lodging house , rest house, hotel. Motel. Service shop . 
Mulur garage & Workshop . Automobile repair shop , Wood / other Fabrication 
Workshops, Wholesale , Storage and Godowns, Open Mall, IT sector. 


4. [ Industrial & Logistics Activities) : Service centers and service industries , Flatted / 

Group Industries , Agro based industry , Fuel wood yard , Dairy , Non- polluting industry, 
All types of storage 


5. [ Institutional Activities): Playschool, Nursery and kindergarten school, Primary 

School, Secondary school, Senior Secondary school, Integrated school, college, 
University , Specialized educational institute, Veterinary institute, polytechnic , open air 
theatre, exhibition center and art gallery , Civic Centers, Convention center, Stadium , 
Yoga center , naturopathy center, (maximum 50 sqm ), meditation center, spiritual and 
religious center, Govt. and Semi-Govt medical facility , voluntary health service, 
religious premise, post office , telegraph office, Police post, police station , District police 
office, Fire post, fire station , Reformatory, Jail, STD PCO , telephone exchange, Central 
government office, State government office, LocalGovernment office, Public undertaking 
office, Offices ofGovt. and Semi-Govt Authorities, Local government maintenance office, 
bank , bank ATMs, maternity home, Dharamshala , fair , circus, mela, pandals , any activity 
carried out by appropriate authority for public purpose. 


6. [Recreational Activities ]: Swimming pool, neighborhood park , playground , park, 

sports complex , Zoological garden , Botanical garden , Bird Sanctuary, regional park , city 
park , city Forest , Plant nursery , Orchard, Theme/ Amusement park Aquarium 


7. [Utilities and services Activities ]: Overhead tank, Underground Tank , Oxidation pond, 

septic tank , Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin , Garbage Disposal infrastructure, solid waste 
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31. GENERAL AGRICULTURE ZONE ( AG - 1 ) 


31.1 Introduction 


31.1.1 Description 

This zone identifies the primary agricultural areas with supporting activities in the 
peri-urban areas of Bhopal planning Area. 


31.2 Permissible Activities 


The following activities shall be generally permissible on a plot falling within this zone: 
1. [Agricultural Activities : Agriculture farms, Floriculture, Fruit orchard , Beekeping 

Animal Husbandry , Fisheries , Sericulture, Stables, camping facilities, , Poultry farm , 
Dairy farm , Piggery farm , stud farm , Agricultural operations not based on the use of 
fertilizers , sericulture, commercial forestry, horticulture, land under staple crop grazing 
pastures , Forestation . 


2. [Residential Use Activities ]: Detached house, Household Industry , Forest House, Farm 

House, Tourist cottages, watch and ward residence, 


3. [Commercial Activities : Weekly haar bazaar, Agro & Dairy Product Market , Dispensary , 

Nursing honie , Ilcalili lenite , pel llim dispensary , liuspital, veterinary husplul, Drive in 
cinema, Golf course, recreational club , Marriage garden , restaurant, Garden Restaurant, 
Guest House , boarding house, lodging house, rest house, hotel. Motel . Service shop . 
Mulor garage & Workshop. Automobile repair shop , Wood / other fabrication 
Workshops, Wholesale , Storage and Godowns, Open Mall, IT sector. 


4. [Industrial & Logistics Activities ]: Service centers and service industries, Flatted / 

Group industries, Agro based industry , Fuel wood yard , Dairy , Non - polluting industry , 
All types of storage 


5. [Institutional Activities ): Playschool, Nursery and kindergarten school. Primary 

School, Secondary school, Senior Secondary school. Integrated school, college, 
University , Specialized educational institute, Veterinary institute, polytechnic , open air 
theatre, exhibition center and art gallery , Civic Centers , Convention center, Stadium , 
Yoga center, naturopathy center, (maximum 50 sqm ), meditation center, spiritual and 
religious center, Govt. and Semi-Govt medical facility . voluntary health service , 
religious premise, post office, telegraph office , Police post, police station , District police 
office, Fire post, fire station , Reformatory . Jail, STD PCO , telephone exchange , Central 
government office, State government office , LocalGovernment office, Public undertaking 
office, Offices of Govt. and Semi-Govt Authorities, Local governmentmaintenance office, 
bank , bank ATMs,maternity home, Dharamshala , fair , circus, mela , pandals , any activity 
carried out by appropriate authority for public purpose . 


6. [Recreational Activities ] : Swimming pool, neighborhood park , playground , park, 

sports complex, Zoological garden , Botanical garden , Bird Sanctuary, regional park , city 
park , city Forest, Plant nursery , Orchard, Theme / Amusement park , Aquarium 


7. [Utilities and services Activities ]: Overhead tank , Underground Tank , Oxidation pond , 

septic tank , Sewerage pumping station , sewerage and waste water treatment plant, 
Public toilet & urinal, Dhallaon and Dustbin , Garbage Disposal infrastructure , solid waste 
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transfer stations, Dhobi Ghat, Fuel station , electric sub - station , EV charging station any 
other development activity carried out by appropriate authority for public purpose 


[ Transportation Activity ]: Bus stop , Bus terminal, Truck terminal, multi-level parking , 
Bus depot . 


31.2.1 Permissible activity by Road Width 

1. The minimum Road width required for all activities shall be as per BVN 2012 . 


31.2.2 Maximum permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.1 


0.1 


31.3 Norms for Development of Individual plots 


31 31 Minimum plot size 

1. The minimum plot size liall be dillerenl ſur different activities as per BVN 2012 . 


31.3.2 Merger and Subdivision of plots 


a ) Merger 
1. Merger of contiguous plots shall be permissible . 
b ) Sub - division 
1. Sub -division ofplots shall be permissible if the subdivided plots have a minimum area of 

4000 sqmts . 


31.3.3 Maximum Ground Coverage 

1. The maximum ground coverage shall be 10 % of the plot area . 


31.3.4 Marginal Open Space 

1. The MOS shall be as per BVN2012 


31.3.5 Maximum permissible Height 

1 . The maximum permissible Height shall be 7.5 meters 
2 . The roof of the structures constructed in this zone shall be kept slanting. 


31.3.6 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [a ] 
b ) General Requirements for Parking 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 


31.4 Introduction 


31.4.1 Description 

This zone identifies all rural settlements in the BDP 2031 Planning Boundary with 
regulations that enable the villages to exist without losing their organic and 
traditional form and character . 


31.4.2 Existing Development 

The plots with existing development confirming with the regulations under BDP 

2005 and BVN 2012 may continue to exist " as is " until they come for redevelopment. 
31.4.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone after 
redevelopment subject to these regulations. 
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32. VILLAGE (V ) 


32.1 Permissible Activities 


1. As per planning regulation 9.2.2 . 


32.2 Maximum permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.25 


1.25 


32.3 Norms for Development of Individual plots 


32.3.1 Minimum plot size 

1. The minimum plot size shall be 18 sqmts. 


32.3.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1. Merger of contiguous plots shall be permissible and in such case 10 % of the land shall 

bekept open on the Road side. 
h ) Sub-division 


1. Sub -division of plots shall be permissible if the subdivided plots have a minimum area of 

32 sqmts. 


32.3.3 Maximum Ground Coverage 

1. As per planning regulation 9.4.3 . 


32.3.4 Maximum permissible Height 

1. As per planning regulation 9.4.6 


32.3.5 Parking 

1. As per planning regulations 9.4.9 


HTVI 1 ] 


HEYYCE 64a , facich 13 H1 2020 


2127 


33. VILLAGE EXTENSION - 1 (VE - 1 ) 


33.1 Introduction 


33.1.1 Description 

This zone is identified as a 500 meter buffer area around all village settlements 
except the village settlements in the Bhojtal lake catchment area . 
This zone is envisioned to enables natural and organic growth of the villages . 


33.1.2 Existing Development 

The plots with existing development confirming with the regulations under BDP 
2005 and BVN 2012 may continue to exist " as is " until they come for redevelopment 


33.1.3 Redevelopment of Existing Plots within Approved layouts 

The Plots shall be eligible for activities permissible in the respective zone after 
redevelopment subject to these regulations. 


33.2 Permissible Activities 

1. As per planning regulation 4.2 . 


33.2.1 Permissible activities by Road Width 

1. As per planning regulations 4.2.1. 


33.3 Maximum permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


1.25 


1.25 


33.4 Norms for Development of Individual plots 


33.4.1 Minimum plot size 

1. The minimum plot size shall be 41 sqmts. 


33.4.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1. As per the planning regulations under section 4.4.2 . [a ] 
b ) Sub - division 
1. As per the planning regulations under section 4.4.2 .[b ] 


33.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the Planning regulations 4.4.3 
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33.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 

a ) Front (Road - Side) Margin 
1. The front (Road - Side ) margins for all Activities shall be based on the width of the 

abutting road as per the Planning regulations 4.4.4 (al 
b ) Side and Back Margins 
1. The Side and Rear margins for all Activities shall be as per the Planning regulations 4.4.4 

[b ] 
c ) MOS between buildings: 
1. TheMOS between for all buildings shall be As per the Planning regulations 4.4.4 (c) 
d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [d ] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 (el 


33.4.5 Maximum Permissible Height 

1. As per the Planning regulations 4.4.5 


33.4.6 Community Open Space ( COS) 

a ) Minintuin Area ulCOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [a ] 
b ) MOS around COS 

As per the Planning regulations 4.4.6 [b ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [ c ] 
d ) General requirements for COS plot 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [d ] 


33.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 a 
b ) General Requirements for Parking 
1. As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 


33.4.8 Basement 

a ) Minimum Plot Size : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [a ] 
b ) MOS for Basement: 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
c ) Height of Basement : 


1. As per the Planning regulations 4.4.8 [C ] 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [d ] 
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34. VILLAGE EXTENSION - 2 (VE - 2 ) 


34.1 Introduction 


34.1.1 Description 
1. This zone is identified as a 250 meter buffer area around all village settlements in the 

Bhojtal lake catchment area . This zone is envisioned to enables natural and organic 
growth of these villages while conserving the sensitive ecology of the Bhojtal lake 
catchment area 


34.2 Permissible Activities 


1. As per planning regulation 9.2.2 . 


34.2.1 Permissible activities by Road Width 

1. As per planning regulation 9.2.3 . 


34.3 Maximum permissible FAR 


Base FAR 


Premium FAR 


Total Permissible FAR 


0.75 


0.75 


34.4 Norms for Development of Individual plots 


34.4.1 Minimum plot size 

1. The minimum plot size shall be 41 sqms. 


34.4.2 Merger and Subdivision of plots 

a ) Merger 
1. As per the planning regulations under section 4.4.2 .[ a ] 
b ) Sub - division 
1. As per the planning regulations under section 4.4.2 .[ b ] 


34.4.3 Means of Access (MOA ) 

1. As per the Planning regulations 4.4.3 


34.4.4 Marginal Open Space (MOS ) 

a ) Front (Road - Side ) Margin 
1. The front ( Road - Side) margins for all Activities shall be based on the width of the 

abutting road as per the Planning regulations 4.4.4 [a ] 
b ) Side and Back Margins 
1. The Side and Rear margins for all Activities shall be as per the Planning regulations 4.4.4 

[b ] 
c ) MOS between buildings : 
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1. The MOS between for all buildings shall be As per the Planning regulations 4.4.4 [c ] 
d ) Permissible Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [ d ] 
e ) Restricted Activities in MOS 
1. As per the Planning regulations 4.4.4 [ e ] 


34.4.5 Maximum Permissible Height 

1. As per the Planning regulations 4.4.5 


34.4.6 Community Open Space (COS ) 


a ) Minimum Area of COS 


1. As per the Planning regulations 4.4.6 [ a ] 
b ) MOS around COS 
1. Asper the Planning regulations 4.4.6 [b ] 
c ) Permissible Activities in COS 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [c ] 
d ) Generul requirements for COS plot 
1. As per the Planning regulations 4.4.6 [ d ] 


34.4.7 Parking 

a ) Parking Requirements by Activities 


1. As per the Planning regulations 4.4.7 [a ] 
b ) General Requirements for Parking 


1. As per the Planning regulations 4.4.7 [b ] 


34.4.8 Basement 


a ) Minimum Plot Size : 


1. As per the Planning regulations 4.4.8 [a ] 
b ) MOS for Basement : 


1. As per the Planning regulations 4.4.8 [b ] 
c ) Height of Basement : 


1. As per the Planning regulations 4.4.8 (c ) 
d ) Permissible Activities in Basement : 
1. As per the Planning regulations 4.4.8 [d ] 


भाग 1 ] 
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35. ADDITIONAL DEFINITIONS 


The following definitions are additional to the existing definitions identified under M.P. Bhumi 
Vikas Niyam 2012. In case of any overlaps these definitions shall prevail. 


1. Activities : 


Agro and Dairy product Market: A market place specifically designated for the 
sale of agricultural and dairy products for the local community . 
Agro based industry : Agro -based industries are those industries which dependon 
agricultural products as raw materials 
Apartment House: Means multi -storied residential buildings constructed in a 
detached or semi-detached manner designed as ground floor with more upper 
floors and constructed as separate dwelling unitswith common staircase. 
Auto mobile repair shop : Means a small establishment where repairs and 
servicing of automobiles are carried on 
Banquet hall / community hall: Means a room or an enclosed space or building for 
the purpose of hosting any social events orceremonies like marriage, reception , 
party etc. with accompanying food and beverages. 
Botanical garden : Means a garden or an open land often with greenhouses for the 
culture ,study , and exhibition of special plants 
Brick kilns : A kiln is a special kind of oven for firing things like pottery and bricks . 
Call centers: Means an office setup to handle a large volume of telephone calls , 
esp . for taking orders andproviding customer service. 
Canteen : Means a restaurant provided by an organization such as a college, factory , 
or company for its students or staff . 
Cinema Hall : A complex with a maximum of 2 cinema screens and snack vending 
facilities . 
Civic Centers: Means a centre including any of the following activities : sectoral 
shopping centre,market, office building , cinema, small hospital, playground , 
swimming pool, Town hall, open air theatre, civic and cultural facilities, library , 
higher secondary school, parking plots , public utility and service buildings such as 
post office, fire station, police station , religious building and building of publicuses , 
Institutes for Social defence . 


Clinic : an establishment or hospital department where outpatients are given 
medical treatment or advice , especially of a specialist nature . 
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Clinical laboratory : means a laboratory where clinical pathology tests are carried 
out on clinical specimens to obtain information about the health of a patient to aid 
in diagnosis , treatment,and prevention of disease . 
Coaching centers: Means a place where students take education or training for 
academic or professional purposes as an additional help to support the full time 
educational discussion 

Coaching centers with less than 20 student batch : Any such classes that 
engages 20 learners or clients in a group at a time. 
Coaching centers with More than 20 student batch : Any such classes that 

engages more than 20 learners or clients in a group at a time. 
Cold Storage : Means a structure or room for the storage of edible or non -edible 
merchandise or commodities , which usually require special low temperatures and 
condition for storing or preservation , beforetheir export or distribution for sale 
College : An educational institution or establishment, in particular the one 
providing higher education orspecialized professional or vocational training 
Community Activities : 

Activities : means activities induding community gatherings, 
marriages, and other such community functions . 
Computer training center :means centers that provide resources, companies and 
services dedicated to helping educate users on computer - related topics including 
software , hardware , database management, programming,networking and more. 
Convention center : is a large building that is designed to hold a convention , where 
individuals and groups gather to promote and share common interests. Convention 
centres typically offer sufficient floor area to accommodate several thousand 
attendees . Very large venues, suitable for major trade shows, are sometimes 
known as exhibition centres . Convention centres typically have at least one 
auditorium and may also contain concert halls , lecture halls , meeting rooms, and 
conference rooms. Some large resortarea hotels include a convention center. 
Corporate office : set of rooms, or building used as a place for commercial, 
professional , or bureaucratic work by a registered national or multinational firm . 
Crèche and day care center a nursery where babies and young children are cared 
for during the working day . 
Detached House :Means a detached building with walls and roofs that are 
independent of any other building and has open space on all sides . 
Dharamshala : A building devoted to religious or charitable purposes offering 
lodging and / or dining facilities for interested individuals or group of people at a 
nominal charge, or in some cases free ofcharge . 
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Diagnostic center: means a facility able to evaluate a person s condition . 
Dispensary : a room wheremedicines are prepared and provided . 
Drive in cinema: Means a commercial establishment, especially an outdoor movie 
theatre consisting of a large outdoor movie screen , a projection booth , a concession 
stand and a large parking area for automobiles ,permitting customers to remain in 
their motor vehicles while beingaccommodated . 
Exhibition center and art gallery : Means a large hall for holding exhibitions. 
Extractive industry : The extractive industry consists of any operations that 
remove metals,mineral and aggregates from the earth . 
Fabrication workshops (wood and others ): Means a small establishment where 
a manufacturing process is carried on in which an item is made ( fabricated ) from 

semi- finished materials instead of being assembled from 
readymadecomponents or parts , 
Farm House:Means a plot of land including permissible construction in the area 
designated for agriculturaluse by the Competent Authority with a minimum land 
area of 4000sq.mts . 
Flatted - group industries : An industrial building of more than one storey , usually 
with two or more goods lifts , and constructed or converted for multiple occupation . 
The building is subdivided into small, separately occupied units which are used for 
manufacturing assembly and associated storage 
Fuel station : Means a place for retail business engaged in supplying and dispensing 
of fuel products to consumers, essential for the normal operation of automobiles 
Garden restaurant: Means a commercial establishment, especially in outdoors in a 
lush green space or a dedicated garden ,where meals are prepared and served to 
customers and sometimes recreational facilities . 
Garden : Means a public recreation area or park usually ornamented with plants 
and trees along with landscape furniture. 
Golf course: Means a large tract of land laid out for golf with a series of 9 or 18 
holes each including tee , fairway , and putting green and often one or more natural 


or artificial hazards. 


Guest house, Boarding House , Lodging House, Rest house: Means a commercial 
establishment, typically larger than "bed and breakfast " accommodation , offering 
facilities like lodging and meals. 
Health center : a building or establishment housing local medical services or the 
practice of a group of doctors , 
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Hospital: Means an institution that provides medical, surgical, or psychiatric care 
and treatment for the sick or the injured . 
Hostels: An establishment that provides inexpensive food and lodging for a specific 
group of people , such as students , working women etc. 
Hotel: Means a premise with rooms and accessory facilities for lodging people 
offered in return for payment with or withoutmaids. Itmay include accessory 
facilities like laundry cafeteria , restaurant, swimming pool, banquet hall, 
convention hall , etc. 


Household industry : Means a small -scale , non -hazardous industry carried on at 
home by family members using their own equipment, without the use of hired 
labour and which does not cause inconvenience to the inhabitants of the building or 
neighbourhood . 
Industrial training institute (ITI) : Industrial Training Institutes (ITI) and 
Industrial Training Centers are post -secondary schools in India constituted under 
Directorate General of Employment & Training (DGET), Ministry of Skill 
Development and Entrepreneurship , Union Guvernment to provide training in 
various trades. 


Light Industrial unit: Means a non - hazardous industrial establishment that 
produces products which create less environmental impact than those associated 
with heavy industry . 
Management institute : means the institutes offering graduate - level degree that 
covers a wide range of business fields, such as marketing, accounting and 
management etc. 
Marriage Garden : Means a large open land often consisting of a small service 
building with changing rooms, toilets, storage and a hall , laid out for conducting 
social events likemarriages, party , functions, etc. 
Motel: Means an establishment that provides short-term and long -term lodging 
usually located with good access to the state and national road network . 
Motor Garage and workshop : An automobile repair shop (also known regionally 
as a garage or a workshop ) is an establishment where automobiles are repaired 
by auto mechanics and technicians . 
Multi - level parking :Means a multi-storey vehicular parking structure (also called 
a parking garage, parking structure, parking ramp, or parking deck ) designed 
specifically to for automobile parking and where there are a number of floors or 
levels on which parking takes place. It is essentially a stacked vehicular park . 
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Multiplex : Means a complex with an integrated entertainment and shopping 
centre / complex having at least three cinema halls with total minimum seating 
capacity of 450 seats, set up in a plot having an area of 3500 sq.mts or above. The 
multiplex may include retail outlets , showrooms, restaurant, fast food outlet, video 
games paroles , bowling alleys,health spa / centres and other recreational activities. 
Museum : A building in which objects of historical, scientific , artistic , or cultural 
interest are stored and exhibited . 
Nursery and kindergarten school: A school for young children pre admission in a 
primary school. 
Nursing Home: a small private institution providing residential accommodation 
with healthcare, especially for elderly people . 
Office for individual professionals : means a room or set of rooms used as a place 
for commercial professional, or bureaucratic work by an individual 
Park / playground : Means a piece of ground in or near a city or town kept for 
recreation for the general public . 
Parking Space : Means an enclosed , semi- covered or open area including driveway 
and access aisles required to park vehicles, as per regulations related to parking . 
Parking spaces shall be served by a driveway connecting them with a street or alley 
and permitting ingress or egress of vehicles. 
Pediatric center: means an establishment that provides medical care especially for 
infants , children , and adolescents from birth up to the age of 18 . 
Personnel service shop : a commercial establishment by individuals providing 
specific services for the immediate community like tailors barbers . 
Physical training center ( fitness center ): Means a health club (also known as a 
fitness club , fitness center, and commonly referred to as a gym ) is a place which 
houses exercise equipment for the purpose of physical exercise. 
Planetarium : Means a domed building in which images of stars , planets , and 
constellations are projected for play field public entertainment or education . 
Playfield :Means a field used for playing sports or games which are open to sky. 
Generally , playing fields are wide expanses of grass , dirt or sand without many 
obstructions. There are varieties of commonly used fields, including fields for 
cricket, football, hockey , basketball, tennis, golf etc. 
Playschool: Means a nursery or kindergarten for children . 
Poly clinic : means a clinic ( typically one independent of a hospital) where both 
general and specialist examinations and treatments are available to outpatients . 
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Polytechnic : Means an institution for higher education pertaining to , or offering 
instruction in a variety of industrial arts, applied sciences, or technical subjects. 
Poultry farm : Means an establishment or a part of land where raising of 
domesticated birds such as chickens, turkeys, ducks, and geese, for the purpose of 
farming meat or eggs for food is carried out . 
Primary School: Means a school for children starting from standard 1st up to 


standard 8 


Recreational Club : Means a commercial establishment where people ( usually 
members ) voluntarily meet on a regular basis for a mutual purpose other than 
educational, religious, charitable , or financial pursuits and are entitled to use the 
premises and property in exchange for the payment of entrance fees and 
subscriptions to the proprietor as well as any additional rights and privileges 
provided in their contractual agreement. 


Refractories : means the industries that use furnace of materials such as ceramic 


which are designed to withstand the very high temperatures in excess of 1,000 ° F 
[520 ° C ] ) enraumtermin 

minglumulusly, iluye nilium 
boilers and furnaces ofall types ( reactors, ladles, stills , kilns, etc.). 
Research and development center : Means a Building completely dedicated for 
carrying out research in a particular field . 
Restaurant: Means a commercial establishment where meals are prepared and 


served to customers . 


Retail and convenient shop : Means a small commercial building or part of a small 
commercial unit within a building where goods or services are sold . 
Row House : Means a residential building, often of similar or identical design , 
situated side by side and joined by common walls. 
Secondary school: Means a school for children starting from standard 9th up to 10th 
Semi-Detached House :Means a building with one or more sides attached with the 
walls and roof another building. 
Senior secondary school: Means a school for children from standard 11th and 12th 
Service centers and service industries: a place where a company provides help 
for customers who use its products or services . 
Service Shops: a shop specializing in repairs and maintenance 
Shopping center : Means a mercantile establishment consisting ofmultiple number 
of shops with adjacent parking. 
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Shopping Mall: Means a mercantile establishment consisting of complex of shops 
representing leading merchandisers ; usually includes restaurants and a convenient 
parking area ; a modern version of the traditionalmarketplace. 
Showrooms: a room used to display goods for sale , such as appliances , cars, or 
furniture etc. 


Sports complex : Means an establishment designed to provide facilities for a range 
of sports and leisure activities . 


- 


Swimming pool: Means a structure , in open - air or enclosed , often a concrete - lined 
excavation of rectangular shape , which is filled with water and used for swimming 
Theme/Amusement Park : A large outdoor area with fairground rides , shows, 
refreshments , games of chance or skill and other entertainments . 
Training center : Means a place where people undergo skills training for work . 
Typically private training institutes for various professional exams 
University: Mcans an institution of higher education and research which grants 
academic degrees in a variety of subjects and provides both undergraduate 
education and postgraduate education . 
Vocational training institute : Means an institute that provides training for a 
specific career or trade, excluding the professions through hands - on training 
Warehouse : Means a building or place or part thereof that is used or intended to 
be used for the storage of goods for stocking, sale or similar purpose. It usually has 
loading docks to load and unload goods from trucks and often have cranes and 
forklifts for moving goods in and around the structure . 
Watch and ward residence : means a dwelling unit for watchman and other 
service personnel who have been engaged for their services by a plot owner or a 
group of plot owners . 
Weekly Haat bazaar : is an open - air market conducted on a regular basis that serves 
as a trading venue of vegetables, fruits, artifacts, etc for the local community . 
Wholesale : Means an establishment wholly or partly engaged in wholesale trade 
and manufactures wholesale outlets , including related storage facilities , 
warehouses and establishments engaged in truck transport, induding truck 
transport booking warehouses . 
Zoological garden : Means a garden or park where wild animals are kept for 


exhibition . 


2. Base FAR : Means the base FSI permitted in a Base Zone by the Competent Authority as 

a matter of right. 
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3. Basement: Means the lower storey of a building having at least half of the clear floor 

height of the basement or cellar below average ground level. 
4. Build to Line: Means a line with which the exterior wall of a building in a development 

is required to coincide. Some percent of the road side façade area of the ground or more 
floors in buildings with more than one floor may extend to the road - side property line 

so that the building visually reinforces the building façade line of the street. 
5. Building Height: Means the vertical distance measured from the average ground level/ 

high flood level/ plot level and up to the top of the finished level of the top most floor 
slab or in case of flat roofs up to the midpoint of the height of the sloping roof excluding 
the genuine stair cabin , water tank , and lift room . The height of the sloping roof shall be 

taken as an average height of the relevant floor. 
6. Building line: Means the control line up to which the plinth of a building adjoining an 

existing proposed or extended street may lawfully extend and includes the lines 

described in any TP Schemes and / or Development Plan . 
7. Conservation , means all the processes of looking aller Art O Alurlain its 

historical and / or architectural and / or aesthetic and / or cultural significant and includes 
maintenance , preservations , restorations, reconstruction and adoption or 

combination of more than one of these . 
8. Floor Area Ratio ( FAR ) : Means the quotient of the ratio of the combined gross built - up 
area of all floors , to the total area of the Building- unit . 

Total built -up area of all floors 
Floor Area Ratio ( FAR ) = 

Area of the Building -unit 


a 


9. Floor area : Means the net enclosed area of a floor in the building including circulation 

spaces like lobby or corridors , service areas and semi-open spaces such as verandah or 

balcony. 
10. Floor : Means the lower surface in a storey on which one normally walks in a building, 

and does not include a mezzanine floor. Ground Floor is the floor at ground level with a 
plinth - hollow or solid , and direct access to a street or open space. The floor above it 
with minimum permissible height shall be termed as floor 1, with the next higher floor 

being termed as floor 2 , and so on upwards . 
11. Front (Road Side) Margin : Means the space provided from the road -side edge of the 

plot. In case a plot as multiple road side edges, all of such edges shall be considered as 
Front ( road side ) margin . 
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12. Frontage : Means the length of the front main edge of plots on the road -side. For plots 

abutting two or more roads, the side along the wider road shall be considered as the 

frontage. ( illustration ) 
13. Grading : means categorization of all listed heritage as per historical significance 
14.Ground coverage: Means the ground area covered by a building including cantilevered 

portion on any floor, excluding cut -out (open -to -sky ) if any . 
15. Habitable Space: Means a room occupied or designed for occupancy for human 

habitation and uses incidental thereto , including a kitchen if used as a living room , but 
excluding a bath -room ,water closet compartment, laundry , serving and storing, pantry, 

corridor, cellar, attic store -room , pooja room and spaces not frequently used . 
16. Hazardous building or industry : Means a building or place or part thereof used for 

storage, handling , manufacture or processing of radio -active substances or of highly 
combustible or explosive materials or products which are liable to burn with 
extreme rapidity and / or producing poisonous fumes . 
storage, handling, manufacture or processing of, which involves highly corrosive, 
toxic obnoxious alkalis , acids, or a other liquids, gases or chemicals producing 
flame, fumes, and explosive mixtures or which result in division ofmatter into fine 

particles and capable of spontaneous ignition . 
17. Hazardous Material: Means any of the following materials : Radioactive substances, 

Inflammable, combustible or explosive materials that may produce poisonous fumes or 
explosions on storage, handling processing or manufacturing Corrosive, toxic, 
obnoxious alkalis or acids, Chemicals which may produce irritant, corrosive or 

poisonous gases on explosion or spontaneous combustion . 
18.Heritage Area : is buffer around a protected or unprotected structure, precinct or site 

and may include protected views. 
19. Heritage building means and includes any building of one or more premises or any 

part thereof and / or structure and / or artifact which requires conservation and / or 
preservation for historical and / or architectural and / or artisanry and / or aesthetic 
and /or cultural and / or environmental and / or ecological purpose and include such 
portion of land adjoining such building or part thereof as may be required for fencing or 
covering or in any manner preserving the historical and / or architectural and / or 
aesthetic and / or cultural value of such building . 


20. Heritage Plot refers to plot with heritage structure or building listed in the Heritage 

conservation and management plan HCMP. 
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21. Heritage Precinct refers to a group of adjacent plots that together exhibit a certain 

heritage character which shall be preserved . The plots within a heritage Precinct can 
be both a Heritage Plot as well plots without any listed heritage structures . 


22. Heritage Site : is a site which may be natural or built or open having significant 

heritage value. 


23. Heritage Zone is the zone delineated in the Master Plan / Development Plan / Zonal 

plan that require special attention in terms of heritage conservation 
24. Hollow Plinth : Means the space provided below the floor which is on stilts 

immediately above the Ground Level for the purpose of parking and other permissible 


uses . 


25. Listing: mean preparing an inventory of Heritage Zones, Listed Heritage Sites, Listed 

Heritage Precincts , and listed Heritage structures as per various parameters . 
26. Lobby : Means a hall at the entrance of a building or corridor / hall connected with a 

larger room or series of rooms and used as a passageway or waiting room . 
27. Loft : Loft shall mean an intermediate non -habitable slab between two floors with a 

maximum clear height of 1.2mts at a height of 2.1mts from floor level; which is 

constructed and used for storage purpose . 
20. Marginal Open Space : Meals Llie space adjacent to boundary of plot, buildings , or 

common open spaces that should be kept fully open - to -sky . No built - up area shall be 

permitted in marginal space except specifically permitted under these Regulations. 
29. Mixed Use Building: Means a building with more than one use in different portions of 

the building 
30. Mumptee ( Staircase Cabin ): Means a structure with a covering roof over a staircase 

and its landing built to enclose only the stairs for the purpose of providing protection 

from the weather , and not to be used for human habitation . 
31. Non - Conforming Uses : Means any plot with buildings in which those activities are 

undertaken that are not in accordance with prevailing regulations for that zone . 
32. Occupiable Space : Means a room or enclosed space, other than a habitable space, 

where an individualmay occupy that space for a limited time- frame for movement, 
storage or rest such as a corridor, passage , pantry , laundry , basement,bath -room , 
water closet compartment, serving and storing, pantry , loft, store - room and pooja 


TOO111 . 


33. Overlay zone : Means an additional zone defined over a base zone to provide an 

additional set of regulations to promote and / or regulate development to achieve 
specific character or Form . 
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34. Permissible FAR : Means the basic FAR permitted by the Competent Authority as a 

matter of right. 
35. Plinth : Means the solid or hollow volume below the floor which is immediately above 

the ground level. 
36. Plot: means a single or an un -subdivided unit of land owned by a single owner or 

jointly owned by a group of owners , which can be developed as a single use or mixed 
use development. A plot can be merged with another plot or could be further 
subdivided into multiple smaller plots through a layout approval by the appropriate 

authority . 
37. Porch : Means a covered surface supported on pillars or otherwise for the purpose of a 

pedestrian or vehicular approach to a building exclusive of marginal space . 
38. Premium FAR : Means the FAR available by payment. 
39. Preservation : means and includes maintaining the fabric of a place in its existing state 

and retarding deterioration . 
40. Rear margin : Means the space provided from the rear edge of the Plot. The edge of the 

plots with no end points intersecting or coinciding on the front (road -side ) margin . 
41. Reconstruction : means and includes returning a place as nearly as possible to a known 

earlier state and distinguished by the introduction of material (new or old ) into the 

fabric . This shall not include either recreation or conjectural reconstruction . 
42. Redevelopment : is any new construction on a plot that has pre - existing buildings and 


structures . 


43. Refuge area (High Rise buildings ) : Means an area where persons unable to use 

stairways can remain temporarily and await instructions or assistance during 

emergency evacuation situation . 
44. Restoration : means and includes returning the existing fabric of a place to a known 

earlier state by removing accretions or by reassembling existing components without 

introducing new materials . 
45. Side margin : Means the space provided from the sides of the Plot. The edge of the plot 

with one end point intersecting or coinciding on the front ( road - side ) margin 
46. Skyline: means the profile of buildings as seen from a distance. 
47. Staircases : Means a flight or series of flights of steps with the supporting framework , 

casing, and balusters, constructed to connect different floors or levels in a building 
48. Tradable Development Rights ( TDR ): means FAR that can be transferred or sold 

from one plot to another plot as permissible under these regulations by the authority . 
49. TDR Generating Zone / Area / Plotmeans the zone /area / plot from where TDR can be 

generated for transferring or selling to another plan in the TDR Receiving Zone as 
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permissible under the regulations by the authority. For example , plots taken for 
purpose of Metro project can be TDR Generating Plots from where TDR can be 
transferred or sold to other plots for development in TDR Receiving Zones or areas as 
identified under the regulations. Similarly , in Old Heritage City Zone, the plots with 
heritage structures identified by appropriate authority or ULB , under Heritage 

Conservation and Management Plan can be TDR Generating Plots 
50. TDR Receiving Zone /Area means the zone / area where the purchased TDR can be 

used for development as permissible under these regulations . The purchased TDR can 
be utilized for development on a plot in addition to the Base FAR and Premium FAR , 
provided the development adheres to all other regulations including MOS, COS , 

Permissible Height etc applicable in the zone. 
51. Travel distance: Means the distance to be travelled by a user from any point in a 

building to a protected escape route, external escape route or final exit . 
52. Urban Heritage refers to the build legacy of the town / city history and includes 

protected and unprotected monuments , individuals and group of buildings of 
archeological, architectural, historic and cultural significance, public spaces including 
landscape, park and gardens, street layout defining identifiable neighborhoods or 
precincts , which together identify the visuals, spatial and cultural character of the city . 
This is tangible and is closely linked with the intangible heritage, which confers it with 

meaning and significance . 
53. Water closet : Means a privy with an arrangement for flushing the pan with water, but 


does not include a bathroom 
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1. HOW TO REFER THE PLANNING REGULATIONS 


To refer the regulations applicable on a plot, the plot owner shall identify the following : 
(An example for a plot in RG - II ) : 

1) Identify the plot is in which zone , on which road width , and of how much area . 
2 ) Refer the zoning table and the subsequent chapter for that zone. (Section 2.2 ) 
3 ) Find out the Permissible Activities based on the zone and based on the road width . [[Section 

4.2.1 ) ( Figure1 ]] 
4 ) Find out the Permissible FAR based on the zone.* (Section 43) 
5 ) Find out the Permissible Height based on the road width and plot size. [(Section 4.4.5 ), 

[section4.4.1 ), ( Figure 2 ). ( Figure3 ] ] 
6 ) Find out the Front (Road -side) MOS requirements based on the road width . [(Section 

4.4.4a ). ( Figure 2 ] ] 
7 ) Find out the Side and Rear MOS requirements based on the building height: [( Section 

4.4.4b ). (Figure 3 )] In case where the building height is less than 12.5m , the side and rear 
MOS will depend on the development type, i.e. Detached , Semi-Detached , Row house 

Typology. [[Saliun 4.4.41 ), ( Figute 4 || 
8 ) Find out the COS requirement based on the plot area : [[Section 4.4.6 ), (Figure 5 )] 
9 ) Find out the Parking requirement based on the floor area (Section 4.4.7 ) 
10 ) Find out the Basement requirements, if planning to build a basement for parking etc. (Section 


11) Refer to other regulations for procedures and building performance (related to structural 

Seismic and fire safety etc. as per the Bhumi Vikas Niyam 2012, National Building Code, and 

other relevant regulations as per the requirements ) 
*Note: The Zone determines permissible FAR. However, the actual consumption of the FAR is also 
subjected to other regulations / requirements such as MOS (Front, Side and Rear ). Permissible 
building height, COS , and Parking etc. 


Figure 1-1 Wenty Permissile Aciwies based on the Zang, and Rood Widih tregundies the pilot is part of o Lapputor 
din dindividual Phot) Emple of plots RG - Il zone. 


Individual lot 
within a layout 
Layout boundary 


Zone RGHI 


Zone AG - II 


A Apolothin alayo 


( 0) An individual plot 
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Figure 1-2 Identify Permissible Height and Front (Road -Side ) MOS based on Road Width 


Permissible height 


Front / Road side MOS 


Width of Road (ROW ) 


Identify Maximum permissible height and front/ road side MOS 
based on the width of road 


Figure 1-3 Identify Permissible Height based on Plot Size 


Plot area - 2000 to 2500 sq.m 


Plot area- 1500 to 2000 sq.m 


30m 


Plot area- 1000 to 1500 sq.m 


18m 


Plot area- Upto 1000 sq.m 


12.5m 
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Figure - Mentify Sideand Rear MOS based on Building Height 


Permissible height 


Rear MOS 


Side MOS 


Identify Min , Rear and Side MOS based on the Height of bulding 


Figwe 1-5 Identify Side and rear MOS af buildingswith herwit less than 12 mi bursed on the type of 


Mini permissible Rear MOS for Row house 


Min permisste Sde and Rear MOS IT 
sem -Detached house 


Min permissible Side and Rear MOS TO 
Detached house 


Figure 1-6 Identify arco wrements for Community Open Space (Cos) based on the past area 


COS 


Identity COS based on plot area 
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2. CALCULATION OF PREMIUM ON FAR 


Example A : Calculating Premium to be paid for a plot in RG - 11 


Permissible FAR in RG - Il Zone : 
Base 

Premium 
1.25 

0.75 


Total 


Calculations for Plot A desiring to consume the Premium FAR permissible in this zone : 


a ) Calculation of Floor Space available under Base FAR 
Plot Area 

= 1000 sq.m. 
Base FAR available in RG - Il zone 

= 1.25 
Max . Permissible floor space from Base FAR 

( plot Area x Base FAR ) = 1000 x 1.25 

= 1250 sq.m. 
This FAR is available without any charge to the plot owner. 


b ) Calculation of Floor Space available under Premium FAR 
Premium FAR available in RG - II zone 

= 0.75 
Max . Permissible Floor space from Premium FAR = (plot area x Premium FAR ) = 1000 x 0.75 

= 750 sqm * (available after paymentof 

premium amount to the authority ) 
Total Floor Space Permissible in RG -II 

= 1250 + 750 * = 2000 sqm 


c ) Calculation of amount to be paid to the authority for consuming the Premium FAR 


For consuming the Premium FAR of 0.75 on this plot, the plot owner shall pay a premium amount to 
the appropriate authority. This amount shall be calculated by multiplying the circle rate with the 
multiplier ( in % ) identified by the appropriate authority . 


Therefore , 
Premium on FAR 


= Max . Permissible Floor space from Premium FARX [Multiplier 
( in % ) x circle Rates ] 


Assuming 
Multiplier ( in % ) 
Circle rates for Plot C 
Premium on FAR 


Rs. 60,000 per sqm . 
= 750 x [ 0.20 x 60000 ] 

Rs 90,00,000 / 


NOTE: The regulating authority may revise the multiplier ( in % ) from time to time. 
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3. CALCULATION OF TDR FOR TDR GENERATING AND TDR 

RECEIVING PLOTS 


Example B : TDR Generation 
Plot B1 ( TDR Generating Plot under Metro ) 
Plot Area 

= 1000 sqm 
Permissible TDR (Generatable ) = 2 (as per TDR Policy ) 
Total TDR generated from Plot B1 = Plot Area x Permissible TDR (G ) 

= 1000 x 2 

2000 sqm 
Plot B2 ( TDR Generating Plot in CZ1) 
Plot Area 

10000 sqm 
Permissible TDR (Generatable ) = 0.1 (as per Regulations for CZ1 ) 
Total TDR generated from Plot B2 Plot Area x Permissible TDR (G ) 

= 10000 x 0.1 

= 1000 sqm 
Example C : TDR Receiving 
Plot C1 ( TDR Receiving Plot in TOD zone) 
Plot Area 
Pennuisible TDR (Receivable ) -0.5 (as per regulations of TOD zone ) 
Total TDR Receivable on Plat C1 " Plnt Area x Permissihle TDR (Receivable ) 

100005 


- 1000 sqm 


500 sqm 


= 3000 sqm 


Example D : TDR Receiving 
Plot D1 ( TDR Receiving Plot in CMU - 1 zone ) 
Plot Area 
Permissible TDR ( Receivable ) = 1.0 (as per regulations of CMU - 1 ) 
Total TDR Receivable on PlotD1 % Plot Area x Permissible TDR ( Receivable ) 

3000 x 1.0 

= 3000 sqm 
( ** Subject to other regulations for the zone including MOS, COS, Permissible Height ctc ) 


Figure 3-1 . Pilustration for TDR receiving plant in CMU -1 zom 


TLT 


BEAR 
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4. ILLUSTRATION OF HOW THE DPRs INCENTIVISES MERGER OF 

SMALLER PLOTS TO CONSUME MAXIMUM PERMISSIBLE FAR 


Example E : Bigger the plot more its ability to consume the maximum permissible FAR 
( i.e. incentivizing merger / amalgamation of smaller plots ) 
Permissible FARIN CMU - 1 
Abutting Road Width 

= 18m 
Permissible Height based on Road width Section 10.4.5 ] = 45m 
However, not all plots are able to consume the permissible FAR due to their plot areas as illustrated 
with cases below : 


Figure +-- .tration of how the DPRS incentivize merger of sweder plats to consumomaximum purussihle FAR 


Piot - IDD 21 


I 


1900 


Snake the plot higher the consumed FAR 
H1 - Hetq e la 0 FAR 
H2 - 
Mheight 


Case A : For Plot El 


Plot Area 
Max . Achievable Height due to Plot Area section 10.4.1 ] 
Max . Achievable FAR within height restrictions 


= 900 sqm 
= 12.5m 
= 2.23 


Case B : For Plot 5.2 


Plot Area 


1400sqm 


Max Achievable Height due to Plot Area [section 10.4.1 ] 
Max . Achievable FAR within height restrictions 


= 18m 
= 2.62 


Case C : For Plot E3 


Plot Area 
Max . Achievable Height due to Plot Area [section 10.4.1 ] 
Max. Achievable FAR within height restrictions 


= 1900 sqm 
= 24m 
= 4.06 


Case D : For Plot E4 


Plot Area 
Max . Achievable Height due to Plot Area [ section 10.4.1 ] 
Max . Achievable FAR within height restrictions 


= 2400 sqm 
= 30m 
= 5.60 
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5. ILLUSTRATION OF HOW THE DPRS INCENTIVIZES LAP BASED 

ROAD WIDENING IN HIGH DEVELOPMENT ZONES 


Example F: Wider the Road higher the ability of a plot to consumepermissible FAR due 
to increase in permissible height: 
A substantially large plot in CMU - I may not be able to consume the maximum permissible FAR of 5.0 
due to the limitations of Max. Permissible Height based on Road Width as illustrated with cases 
below : 
Case A : For Plot F1 (unable to consume FAR on 12m Road ) 
Plot Area 

= 2500 sqm 
Road Width 

= 12m 
Max . Per. Height based on Road width [ section 10.45 ) 

= 24m 
Net buildable area ( after leaving MOS ) section 10.4.1 ] 

= 1444 sam 
Maximum permissible Floor Space 

(Plot Area x FAR ) 
2500 x 5 

= 12500 sqm 
Max. Height required to achieve Max Permissible Floor Space = ( 12500 / 1444 ) X 3 

= 26 mts 
Max . Achievable FAR within max . Achievable Height 


Figure 5-1 Wustrative of how the DPRS incentivizes LAP Based road widening in woh developinuntzones 


Case A Wasimum permissible height for road width of 12mmploterea ecus 


to orgnarhan 2500 59 m 


Case 3 - LAP based expanson of road by noneder sides 
Maximum persable height for road width of 24m 


Case B : For Plot F1 (LAP based Road expansion by 6 mts on either side increasing the 12m 
road width to 24m ) 
Plot Area ( original plot area 
6m contribution towards Road expansion ) 

= 2200 sqm 
Road Width 

= 45m 
Max . Per. Height based on Road width Section 10.4.5 ] 


= 1216 sqm 


Net buildable area (after leaving margins ) 
Maximum permissible Floor Space ( as applicable in case A ) ( Plot Area in case A x FAR ) 

-2500 x 5 

= 12500 sqm 
Max.Height required to achieveMax. Permissible Floor Space = ( 12500 / 1216 ) x 3 

= 31m 
Additional Height remaining to consume the permissible FAR = 12m 
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ANNEXURE : TDR EXPLANATION 


Example A : TDR Generation 


PlotA1 ( TDR Generating Plot under Metro ) 


Plot Area = 1000 sqm 


Permissible TDR (Generatable ) = 2 (as per TDR Policy ) 
Total TDR generated from Plot A = PlotArea x Permissible TDR (G ) 


= 10000 x 2 


Total TDR generated from Plot A 


= 2000 sqm 


Plot A2 ( TDR Generating Plot in CZ1) 


Plot Area = 10000 sqm 


Permissible TDR (Generatable ) = 0.1 (as per Regulations for CZ1 ) 
Total TDR generated from Plot A = Plot Area x Permissible TDR ( G ) 


= 10000 x 0.1 


Total TDR generated from Plot A 


= 1000 sqm 


Example B : TDR Receiving 
Plot B1 (TDR Receiving Plot in TOD zone ) 


Plot Area = 1000 sqm 


Permissible TDR (Receivable ) = 0.5 (as per regulations of TOD zone ) 
Total TDR Receivable on Plot B1 * = Plot Area x Permissible TDR (Recievable ) 


= 1000 x 0.5 


Total TDR Receivable on Plot B1* 


= 500 sqm 


( * Subject to other regulations for the zone including MOS, COS , Permissible Height etc ) 


Example C : TDR Receiving 
Plot B2 ( TDR Receiving Plot in CMU - 1 zone ) 


Plot Area = 1000 sqm 


Permissible TDR (Receivable ) = 1.0 ( as per regulations of CMU - 1 ) 
Total TDR Receivable on Plot B2 * - Plot Area x Permissible TDR (Receivable ) 


= 1000 x 1.0 


HD 
Total TDR Receivable on Plot B2 * 


= 1000 sqm 


( * Subject to other regulations for the zone including MOS, COS , Permissible Height etc ) 
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ANNEXURE: Example For : Calculation of Premium FAR 


For CMU 1 


Base FAR- 1.5 


Premium FAR -2.5 


TDR -1.0 
Let s assume a plot size of 1000 sq.m. 


As per Base FAR = 1000 x 1.5 = 1500 sq.m. 


By paying 25 % of Collector Guideline ( @ 60000 rs per sq.m.) he can avail 2.5 FAR which is 2500 sq.m. 


Total built up area is 4000 sq.m. by paying (Plot area 


X premium FAR X 25 % of collector guideline) = 3.75 Crore 


Additional FAR from TDR available is i and built up is 1000 sq.m. 


In order to avail additional FAR of TDR 1 (The value 1000 x Collector guideline (60000 rs ) has to be 
collected ) 


Collector Guideline x purchasable area (premium FARX25 % of collector guideline 
value) 

100 


60000 x 2500 x 25 % = 3,75,00,000 

100 


Collector Guideline x purchasable area (premium FAR ) x 10 % of collector guideline 
value) 

100 


1,50,00,000 


60000 x 2500 x 10 % = 

100 
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ANNEXURE Example for: Consumption of FAR in CMU -1 zone 


Assume: 


• Zone CMU - 1 


• FAR : 5.0 
• Plot Area: 2500 sq.m. 
• Total permissible BuiltUp Area : 2500 x 5 = 12500 sqm . 
• Abutting Road :45 meters 


According to the DPRs of CMU- 1: 


Permissible height on 45 meter road : 60 meters ( 20 floors ) 

Front Margin for 45 meter road : 7.5 meter 
• Side and Rear Margin for building of 60 meters height: 7.5 meters 


After leaving the required Marginal Open Space from the Plot area; 


AAAA 


• Assuming 40 % Ground Coverage : 1000 sqm 
• Formaking 20 floors = 1000x 20 = 20000 

This means he will consumeFAR of 8 (20000/2500) which is higher than 5 FAR which 

is permissible in this zone. 
• Therefore , to consumefull FAR of 5 , the maximum number of floors that he can 

construct 12.5 floors. 
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राज्य शासन के आदेश 

राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


रीवा, दिनांक 21 जनवरी 2020 


पत्र क्र . 24 - भू - अर्जन - 2019. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा 
( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 
करता है : 

अनुसूची 


- 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के अंतर्गत 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


हनुमना 


लासा 


2.718 


कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि . 
( भ / स ) संभाग क्रमांक -1 
रीवा ( म . प्र . ) . 


अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग 
के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 
कि.मी. 


( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , ( भ/ स ) संभाग क्रमांक -1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


पत्र क्र . 25 - भू - अर्जन - 2019. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा 
( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 
करता है : 

अनुसूची 


भूमि का वर्णन 


सार्वजनिक प्रयोजन 


धारा 12 के अंतर्गत 
प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


का वर्णन 


लगभग क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


रीवा 


हनुमना 


अल्हवाखुर्द 


1.074 


कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि . 
( भ / स ) संभाग क्रमांक -1 
रीवा ( म. प्र . ) . 


अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग 
के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 
कि.मी. 


( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., ( भ/ स ) संभाग क्रमांक -1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 

पत्र क्र . 26 - भू - अर्जन - 2019. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा 
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( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 
करता है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 12 के अंतर्गत 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

ग्राम लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा हनुमना माड़ो 

1.311 

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि . अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग 
( दादर ) 

( भ / स ) संभाग क्रमांक -1 के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 
रीवा ( म . प्र . ). 

कि.मी. 


का वर्णन 


ग्राम 


का वर्णन 


0.331 


( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , लो.नि.वि., ( भ/ स ) संभाग क्रमांक -1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 

पत्र क्र . 27 - भू - अर्जन - 2019. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1) से ( 4) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा 
( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 
करता है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 12 के अंतर्गत 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा हनुमना अल्हवाकला 

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि . अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग 
( भ / स ) संभाग क्रमांक -1 के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 
रीवा ( म . प्र . ). 

कि.मी. 
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , ( भ/ स ) संभाग क्रमांक -1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है . 

पत्र क्र. 28 - भू - अर्जन - 2019. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा 
( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 
करता है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 12 के अंतर्गत 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा हनुमना माडौ 

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि . अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग 
( पांचौ ) 

( भ / स ) संभाग क्रमांक -1 के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 
रीवा ( म . प्र . ) 

कि.मी. 
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. , ( भ/ स ) संभाग क्रमांक -1, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 


ग्राम 


का वर्णन 


0.372 
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ग्राम 


का वर्णन 


पत्र क्र . 29 - भू- अर्जन - 2019. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा 
( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची 
के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा ( 12 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत 
करता है : 

अनुसूची 
भूमि का वर्णन 

धारा 12 के अंतर्गत 

सार्वजनिक प्रयोजन 
जिला तहसील 

लगभग क्षेत्रफल 

प्राधिकृत अधिकारी 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) ( 2 ) 

( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
रीवा हनुमना फुलझारिया 

कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि . अल्हवा से लासा पहुंच मार्ग 
( भ / स ) संभाग क्रमांक -1 के उन्नयन कार्य लंबाई 6.70 
रीवा ( म. प्र. ) 

कि.मी. 
( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि., ( भ/ स ) संभाग क्रमांक -1 , रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है. 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बसन्त कुर्रे, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


0.942 


कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 

सिवनी, दिनांक 14 फरवरी 2020 


क्र . 1160 - जि. भू - अर्जन.- 2020 - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक 
उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 
की धारा 11 की उपधारा ( 1) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . 
राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वास, एवं 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये 
प्राधिकृत करता है. 

( 2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध 
उक्त भूमि के संबंध में 

लागू होंगे : 

अनुसूची 


जिला 


तहसील / 
रा.नि.मं. 


अर्जित की जाने वाली भूमि 
के सार्वजनिक प्रयोजन का 

वर्णन 


भूमि का विवरण 

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन 
नगर/ ग्राम / अर्जित की जाने वाली में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता , 
प.ह.न. प्रस्तावित भूमि का अधिकार अधिनियम, 2013 

लगभग क्षेत्रफल की धारा -12 अंतर्गत प्रधिकृत 
( हे . में ) 

अधिकारी 
( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


सिवनी धनौरा / धनौरा 


1.96 


घोघरी माल / 
प.ह.नं. - 16 . 


कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
संभाग क्र . - 1 सिवनी, 
जिला सिवनी. 


हालौन जलाशय की मायनर नं . 7 
के निर्माण हेतु. 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 

भू - अर्जन अधिकारी घंसौर, जिला -सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 


भाग 1 ] 
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( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय , कार्यपालन यंत्री , जल 

संसाधन संभाग क्र .- 1, जिला -सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , 

जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 

भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


क्र . 1162 - जि . भू - अर्जन.- 2020 - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4) तक 
उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास , पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वास, एवं पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 
करता है . 


( 2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध 
उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : 

अनुसूची 


जिला 


तहसील/ 
रा.नि.मं. 


अर्जित की जाने वाली भूमि 
के सार्वजनिक प्रयोजन का 

वर्णन 


भूमि का विवरण 

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन 
नगर/ ग्राम / अर्जित की जाने वाली में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता , 
प.ह.न. प्रस्तावित भूमि का का अधिकार अधिनियम , 2013 
लगभग क्षेत्रफल 

की धारा -12 अंतर्गत प्रधिकृत 
( हे . में ) 

अधिकारी 
( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
घोघरी रैयत / 1.43 

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
प.ह.नं. - 16. 

संभाग क्र . - 1 सिवनी, 
जिला सिवनी . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 6 ) 


सिवनी धनौरा / धनौरा 


हालौन जलाशय की मायनर नं . 10 
के निर्माण हेतु . 


( 2 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
भू - अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला -सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 

संसाधन संभाग क्र -1, जिला- सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, 

जल संसाधन, उपसंभाग लखनादौन, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 

भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


क्र . 1163 - जि . भू - अर्जन.- 2020 - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक 
उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अत : भूमि अर्जन , पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य 
शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 2) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास, एवं पुनर्व्यवस्थापन 
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में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत 
करता है . 


. 


( 2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध 
उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : 

अनुसूची 


जिला 


तहसील / 
रा.नि.मं. 


अर्जित की जाने वाली भूमि 
के सार्वजनिक प्रयोजन का 

वर्णन 


भूमि का विवरण 

भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन 
नगर/ ग्राम/ अर्जित की जाने वाली में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता, 
प.ह.न. 

प्रस्तावित भूमि का अधिकार अधिनियम , 2013 
लगभग क्षेत्रफल 

की धारा -12 अंतर्गत प्राधिकृत 
( हे. में ) 

अधिकारी 
( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
घोघरी माल / 1.39 

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन 
प.ह.नं.- 16 . 

संभाग क्र . - 1, सिवनी 
जिला सिवनी. 


( 1 ) ( 2 ) 
सिवनी धनौरा / धनौरा 


( 6 ) 
हालौन जलाशय की मायनर नं . 6 
एवं 9 के निर्माण हेतु. 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 

भू - अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला -सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 

संसाधन संभाग क्र . - 1, जिला -सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, 

जल संसाधन , उपसंभाग लखनादौन , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 

भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 
क्र . 1180 - जि . भू - अर्जन . - 2020 - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) तक 
उल्लेखित वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता 
पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 
की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. 
राज्य शासन इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 2 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वास, एवं 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये 
प्राधिकृत करता है . 

( 2 ) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध 
उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे : 

अनुसूची 
भूमि का विवरण 

भूमि अर्जन , पुनर्वास , पुनर्व्यवस्थापन अर्जित की जाने वाली भूमि 
जिला तहसील / 

अर्जित की जाने वाली में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता, के सार्वजनिक प्रयोजन का 
रा.नि.मं. प.ह.न. प्रस्तावित भूमि का का अधिकार अधिनियम, 2013 

वर्णन 
लगभग क्षेत्रफल 

की धारा -11 अंतर्गत प्राधिकृत 
( हे . में ) 

अधिकारी 
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) ( 5 ) 

( 6 ) 
सिवनी घंसौर/ धनौरा केवलारी / 

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन केवलारी जलाशय के बंड लाइन एवं 
प.ह.नं. - 01 . संभाग क्र . - 1 , सिवनी 

डूब क्षेत्र हेतु अर्जन . 
जिला सिवनी . 


- 


नगर/ ग्राम / 


22.72 
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( 2 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / 
भू - अर्जन अधिकारी घंसौर , जिला -सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 

संसाधन संभाग क्र .- 1, जिला -सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी , 

जल संसाधन, उपसंभाग क्र . - 1, लखनादौन , जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 5 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर 
भू - अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है. 


सिवनी, दिनांक 20 फरवरी 2020 


क्र . 1303 - जि.भू - अ. - 2020 - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की 
संभावना है. अतः भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 
की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके 
द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है : 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन का 

वर्णन 


जिला 


तहसील / 
रा.नि.मं. 


( 1 ) ( 2 ) 
सिवनी तहसील छपारा 

रा.नि.म. चमारी 
खुर्द. 


भूमि का विवरण 

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा 
ग्राम / . अर्जित की जाने वाली प्राधिकृत अधिकारी 
प.ह.न./ प्रस्तावित भूमि 
ब . न . लगभग क्षेत्रफल 

( हे . में ) 
( 3 ) ( 4 ) 

( 5 ) 
ग्राम - रामगढ़ रकबा 5.20 कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
ब.न. - 648 

हेक्टेयर एवं परियोजना नहर संभाग सिंगना, 
प.ह.नं. 30 . उपरोक्त अर्जित तह . चौरई , जिला छिंदवाड़ा 

की जाने वाली ( म . प्र . ). 
प्रस्तावित भूमि 
पर आने वाली 
सम्पत्तियां. 


( 6 ) 
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत 
बखारी शाखा से निकलने वाली 
मायनर नहर के निर्माण हेतु भूमि 
का अधिग्रहण, 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) 

एवं भू - अर्जन अधिकारी लखनादौन , जिला-सिवनी के न्यायालय में किया जा सकता है. 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग 

क्रमांक 01 सिवनी, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 

में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 
60 दिनों के अंदर भू - अर्जन किये जाने के बारे में कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू - अर्जन अधिकारी 
लखनादौन जिला में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे. 

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 
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कार्यालय, कलेक्टर , जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


मण्डला, दिनांक 17 फरवरी 2020 


क्र . भू - अर्जन - 19-20-26 ए. - चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित 
भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना 
है . अतः भू - अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा 
( 1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित 
अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है: 


अनुसूची 


सार्वजनिक प्रयोजन 


अधिनियम की धारा 12 
के तहत् प्राधिकृत अधिकारी 


जिला 


भूमि का वर्णन 
ग्राम एवं 
प.ह.नं. 


तहसील 


का वर्णन 


भूमि का लगभग 

क्षेत्रफल 
( हेक्टेयर में ) 

( 4 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 6 ) 


मण्डला 


बिछिया 


0.35 


( 5 ) 
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, 
हालोन संभाग बिछिया . 


करंजिया माल 
प. ह . नं . 28. 

कुल . 


हालोन सिंचाई परियोजना 


0.35 


. 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट 

www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी 
देखा जा सकती है . 


( 3 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ), बिछिया या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास 

हालोन संभाग बिछिया के कार्यालय में किया जा सकता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

जगदीश चन्द्र जटिया , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


भाग 1 ] 
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राजस्व विभाग 
कार्यालय, कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं क्र . 1157 - जि.भू.अ. - 2020.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 

का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 

में वर्णित खसरा भूमि की, अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 
सिवनी, दिनांक 14 फरवरी 2020 

अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. 
क्र . 1156 - जि.भू.अ. - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 

अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर 

और पारदर्शिता का अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 

के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 

प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 
अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर 

अनुसूची 
और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 

( 1 ) भूमि का विवरण 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 

( क ) जिला - सिवनी 

( ख ) तहसील - धनौरा 
अनुसूची 

( ग ) ग्राम - कुरनभटा 

( घ ) रा.नि.मं. - धनौरा प.ह.नं. - 17 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( ङ ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल -0.92 हेक्टेयर एवं इस पर आने 
( क ) जिला - सिवनी 

वाली परिसंपत्तियां . 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर / ग्राम - सालीवाडा, प.ह.नं.- 05, रा.नि.मं.- धनौरा 

अर्जित करने योग्य रकबा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.49 

( हे . में ) 
हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां. 

( 1 ) 

( 2 ) 


खसरा नम्बर 


112/1 


0.11 


निजी भूमि का रकबाः 


8 


0.09 


खसरा नम्बर 


7 


0.28 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


13 


0.11 


( 1 ) 


18/9 


0.11 


48/4 


0.11 


2/2 


0.08 


51 


0.09 


18/3 


0.06 


52 


0.10 


18/2 


0.02 


57/1 


0.10 


18/1 


0.06 


57/2 


0.08 


योग . 


0.92 


58/3 


0.01 


योग . . 


0.49 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
भू - अर्जन अधिकारी, घन्सौर, जिला सिवनी के कार्यालय 

किया जा सकता है. 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ), 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्रं . - 1, जिला -सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता हैं . 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
भू -अर्जन अधिकारी, घन्सौर , जिला सिवनी के कार्यालय 

में किया जा सकता है. 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ), 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्रं . - 1, जिला -सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता हैं . 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन , जिला -सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता हैं . 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन, जिला -सिवनी के 

कार्यालय में किया जा सकता हैं . . 
क्र . 1158 -जि.भू.अ. - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 
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( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन, जिला-सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता हैं . 


में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 
अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - घन्सौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - गोहलिया , प.ह.नं. - 32, रा.नि.मं. - कहानी 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -1.22 

हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां. 


क्र . 1159 - जि.भू.अ. - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 
अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - घन्सौर 
( ग ) नगर/ ग्राम - गोहलिया, प.ह.नं. - 32, रा.नि.मं. - कहानी 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.65 

हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां. 


- 


निजी भूमि का रकबाः 


खसरा नम्बर 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे. में ) 
( 2 ) 


( 1 ) 


74/1 


0.05 


73/3 


0.04 


निजी भूमि का रकबाः 


73/1 


0.08 


75/2 


0.01 


खसरा नम्बर 


80 


0.14 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


79 


0.14 


( 1 ) 


81 


0.01 


33/1 


0.19 


82 


0.10 


33/2 


0.17 


69 


0.02 


102 


0.10 


120 


0.19 


103 


0.10 


78 


0.02 


105 


0.09 


81 


0.09 


योग 


0.65 


83/2 


0.07 


83/1 


0.12 


70/1 


0.05 


119/3 


0.01 
0.07 


119/2 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
भू - अर्जन अधिकारी, घन्सौर , जिला सिवनी के कार्यालय 

में किया जा सकता है . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्रं . - 1, जिला- सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता हैं . 


119/1 


0.01 


योग 


1.22 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
भू - अर्जन अधिकारी, घन्सौर, जिला सिवनी के कार्यालय 
में किया जा सकता है . 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन , जिला -सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता हैं . 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्रं . - 1, जिला - सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता हैं . 


क्र . 1161 - जि.भू.अ. - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 


भाग 1 ] 
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अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर / ग्राम - सलेमा, प.ह.नं.- 07, रा.नि.मं. - धनौरा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -2.18 

हेक्टयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां. 


क्र . 1181 - जि.भू.अ. - 2020.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 
अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 


अनुसूची 


निजी भूमि का रकबाः 


- 


( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर / ग्राम - सर्रा, प.ह.नं. - 08, रा.नि.मं. - धनौरा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.29 

हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां. 


खसरा नम्बर 


( घ 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे . में ) 

( 2 ) 
0.30 


( 1 ) 


11/1 


निजी भूमि का रकबाः 


2/1 


0.07 


10 


0.28 


खसरा नम्बर 


12/3 


0.15 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


9 


0.04 


( 1 ) 


12/1 


0.12 


12/2 


0.10 


69 


0.25 


12/4 


0.08 


57 


0.04 


13/2 


0.11 


योग 


0.29 


13/1 


0.23 


14 


0.03 


125 


0.05 


( 2 ), अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
भू - अर्जन अधिकारी, घन्सौर, जिला सिवनी के कार्यालय 
में किया जा सकता है . 


122 


0.04 


124 


0.04 


11/2 


0.24 


128 


0.18 


130 


0.12 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्रं . - 1, जिला -सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता हैं . 


योग 


2.18 


. 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन, जिला -सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता हैं . 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / 
भू अर्जन अधिकारी, घन्सौर , जिला सिवनी के कार्यालय 

में किया जा सकता है. 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्रं . - 1, जिला-सिवनी के कार्यालय में 

किया जा सकता हैं . 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन , जिला- सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता हैं . 


क्र . 1182 - जि.भू.अ. - 2020.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 
अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 
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के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 


( ग ) 
( घ ) 


नगर / ग्राम - गाडाघाट , प.ह.नं.- 08, रा.नि.म.- धनौरा 
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.75 
हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां. 


निजी भूमि का रकबाः 


खसरा नम्बर 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - थावरी, प.ह.नं. - 01, रा.नि.मं. - धनौरा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.45 

हेक्टेयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां. 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे . में ) 

( 2 ) 
0.02 


( 1 ) 


95 


96/1 


0.08 


96/3 


निजी भूमि का रकबाः 


0.18 
0.19 


- 


98/1 


खसरा नम्बर 


107 


0.15 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


113/1 


0.01 


( 1 ) 


113/2 


0.02 


160/3 


0.11 


116 


0.07 


160/2 


0.10 


115 


0.03 


159/1 


0.14 


159/2 


0.10 


योग 


0.75 


. 


योग 


0.45 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / 
भू - अर्जन अधिकारी, घन्सौर , जिला सिवनी के कार्यालय 
में किया जा सकता है . 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
भू - अर्जन अधिकारी, घन्सौर, जिला सिवनी के कार्यालय 

में किया जा सकता है. 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ), 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्रं . - 1, जिला - सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता हैं . 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) , 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्रं . - 1, जिला- सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता हैं . 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन, जिला - सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता हैं . 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन , जिला -सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता हैं . 


क्र . 1183 - जि.भू.अ. - 2020.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 
अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 


क्र . 1184 - जि.भू.अ. - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कामल ( 1 ) 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 
अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यास्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा 4 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
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( ग ) नगर/ ग्राम - मोहगांव 
( घ ) रा.नि.मं. - धनौरा, प.ह.नं.- 07 
( घ ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल -2.47 हेक्ट. एवं इस पर आने 

वाली परिसंपत्तियां. 


अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 


खसरा नम्बर 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


( 1 ) 


- 


37/2 


0.06 


35/4 


0.17 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - पनारझिर , प.ह.नं. - 02 , रा.नि.मं. - धनौरा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.26 

हेक्टयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां. 


35/5 


0.06 


35/9 


0.14 


33/1 


0.05 


33/2 


0.04 


30/1 


0.07 


2. निजी भूमि का रकबाः 


- 


30/2 


0.08 


खसरा नम्बर 


31 


0.11 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


26 


0.11 


0.12 


( 1 ) 


25 . 


24 


0.08 


9 


0.26 


22/2 


0.14 


योग . 


0.26 


268/2 


0.05 


241 


0.22 


239 


0.24 


237 


0.10 


236/2 


0.10 


235 


0.18 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
भू - अर्जन अधिकारी, घन्सौर , जिला सिवनी के कार्यालय 

में किया जा सकता है. 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , 

एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्र . - 1, जिला -सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता है. 


230/2 


0.08 


234 


0.09 


231 


0.18 


योग 


2.47 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
भू - अर्जन अधिकारी , घन्सौर , जिला सिवनी के कार्यालय 

में किया जा सकता है . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , 

एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्र . - 1, जिला - सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता है. 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्र . - 1 लखनादौन , जिला-सिवनी के 

कार्यालय में किया जा सकता है . 
क्र . 1186 -जि.भू.अ. - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2) में उल्लेखित 
अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . 
अत : भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्र . - 1 लखनादौन, जिला -सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता है. 


क्र . 1185 - जि.भू.अ. - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
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( ग ) नगर/ ग्राम - खिरखिरी , प.ह.नं.- 08, रा.नि.मं.- धनौरा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -1.68 

हेक्टयर एवं इस पर आने वाली परिसंपत्तियां. 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) , 

एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्र . - 1, जिला -सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता है . 


2. निजी भूमि का रकबाः 


- 


खसरा नम्बर 


अर्जित रकबा 
( हे. में ) 
( 2 ) 


( 5 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन , जिला- सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता हैं . 


( 1 ) 


169/1 


0.10 


175 


0.04 


174/2 


0.04 


174/1 


0.13 


क्र . 1187 - जि.भू.अ. - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 
अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 


187 


0.17 


188 


0.03 


189 


0.05 


191 


0.10 
0.08 


282 


अनुसूची 


192 


0.02 


193 


0.02 


220 


0.02 


218 


0.01 


217 


0.02 


( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) ग्राम - घोघरीमाल 
( घ ) रा.नि.मं. - धनौरा प.ह.नं. - 16 
( ङ ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल -1.38 हेक्ट. एवं इस पर आने 

वाली परिसंपत्तियां. 


214 


0.03 


213/2 


0.01 


213/1 


0.01 


212/2 


0.01 


खसरा नम्बर 


212/1 


0.01 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


211 


0.01 


( 1 ) 


237 


0.02 


271/1 


0.04 


238 


0.03 
0.02 


271/2 


0.05 


243/2 


272 


0.05 


244 


0.08 


280/1 


0.18 


279/1 


0.08 


275/1 


0.23 


279/2 


0.08 


268 


0.04 


279/3 


0.08 


266 


0.03 


281 


0.04 


0.22 


283 


0.11 


267/1 
265/2 


0.18 


288/1 


0.05 


207 


0.16 


307/1 


0.03 


205 


0.20 


306/3 


0.15 


योग . . 


योग 


1.38 


. 


1.68 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
भू - अर्जन अधिकारी, घन्सौर , जिला सिवनी के कार्यालय 
में किया जा सकता है . 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण, कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व / 
भू - अर्जन अधिकारी, घन्सौर , जिला सिवनी के कार्यालय 
में किया जा सकता है . 


. 
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( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ), 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्र . - 1 , जिला -सिवनी के कार्यालय में 
किया जा सकता हैं . 


- 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन , जिला -सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता हैं . 


भू - अर्जन अधिकारी , घन्सौर , जिला सिवनी के कार्यालय 

में किया जा सकता है . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ), 

एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल 
संसाधन संभाग क्र . - 1, जिला- सिवनी के कार्यालय में 

किया जा सकता है 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय जल 
संसाधन उपसंभाग क्रं . - 1 लखनादौन, जिला -सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता है . 


क्र . 1188 - जि.भू.अ. - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 1 ) 
में वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के कालम ( 2 ) में उल्लेखित 
अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. 
अतः भूमि का अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर 
और पारदर्शिता का अधिनियम , 2013 की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) 
के अंतर्गत एतद्द्वारा घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त 
प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 


- 


( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) ग्राम - खुर्सीपार 
( घ ) रा.नि.मं. - धनौरा , प.ह.नं.- 07 
( ङ ) अर्जनाधीन क्षेत्रफल -1.46 हेक्ट. एवं इस पर आने 

वाली परिसंपत्तियां . 


सिवनी, दिनांक 20 फरवरी 2020 
क्र . 1287 - भू - अर्जन - 2020.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित खसरा भूमि की , अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि की 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट नहर 
परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं 
किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) 
के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता 
नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 
19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - रामखैरी, प.ह.नं. - 29, रा.नि.मं. धनौरा 
( ङ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -2.20 

हेक्ट. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली 
परिसंपत्तियां. 


खसरा नम्बर 


अर्जित करने योग्य रकबा 

( हे . में ) 
( 2 ) 


( 1 ) 


144 


0.10 


142 


0.08 


143 


0.15 


60 


0.14 


निजी भूमि का रकबा 


61/4 


0.12 


61/1 


0.13 


61/2 


0.07 


प्रस्तावित 
खसरा नम्बर 

( 1 ) 


प्रस्तावित रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


130 


0.05 


99/1 


0.08 


240/2 


0.06 


117 


0.03 


240/2 


0.28 


116/1 


0.13 


241/1 


0.17 


116/2 


0.06 


241/2 


0.12 


114/2 


0.12 


83 


0.12 


108/1 


0.03 


82 


0.12 


102 


0.17 


81/2 


0.20 


योग . 1.46 


79 


0.15 


124 


0.06 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) 

का निरीक्षण , कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/ 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


125 


0.24 


170/5 


0.15 


131/2 


0.08 


166 


0.41 


135 


0.60 


171 


0.22 


योग . 


173/1 


0.38 


2.20 


172 


0.04 


163 


0.12 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है - अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि 
के अर्जन के संबंध में . 


154 


0.15 


58 


0.26 


125 


0.51 


61 


0.12 


55/2 


0.28 


55/1 


0.11 


54/2 


0.03 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू - अर्जन अधिकारी एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर, जिला सिवनी 

के कार्यालय में किया जा सकता है . 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, 
अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला 
सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 


53/2 


0.27 


53/1/1 


0.07 


53/1/3 


0.07 


.53/ 1 / 9 


0.07 


53/1/5 


0.06 


53/1/7 


0.06 


87 


0.08 


90 


0.36 


75 


0.04 
0.02 


74 


कुल योग 


4.13 


क्र . 1288 - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि 
रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा 
बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को 
विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम 
की धारा 19( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के 
सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी 
घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 
आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर / ग्राम - भालीवाड़ा, प.ह.नं.- 27 , रा.नि.मं. धनौरा 
( घ ) 

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -4.13 
हेक्ट. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली 
संपत्तियां. 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है : -अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि 
के अर्जन के संबंध में . 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर जिला सिवनी के 

कार्यालय में किया जा सकता है . 
( 4 ) 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 
नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, 
अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला 

सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है. 
क्र . 1298 - भू - अर्जन-2020.-- चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि 
रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . तिलवारा 
बायीं तट नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को 
विस्थापित नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम 
की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के 
सार की आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 


निजी भूमि का रकबा 


प्रस्तावित 
खसरा नम्बर 

( 1 ) 


प्रस्तावित रकबा 
हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


170/4 


0.03 


170/3 


0.13 


170/2 


0.09 
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- 


अधिनियम 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी 
घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 
आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर / ग्राम - बगहाई, प.ह.नं. - 28, रा.नि.मं. धनौरा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.82 

हेक्ट . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली 
संपत्तियां. 


के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता 
नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 
19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - घटेरी , प.ह.नं. - 30 , रा.नि.मं. धनौरा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -1.12 

हेक्ट. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली 
संपत्तियां. 


निजी भूमि का रकबा 
प्रस्तावित 

प्रस्तावित रकबा 
खसरा नम्बर 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) 

( 2 ) 


निजी भूमि का रकबा 
प्रस्तावित 

प्रस्तावित रकबा 
खसरा नम्बर 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) 

( 2 ) 


86/1 


0.11 


96/3 


0.04 


96/2 


0.02 


113 


0.16 


97/7 


0.08 


218/1 


0.02 


97/4 


0.08 


219 


0.36 


97/2 


0.17 


220 


0.12 


97/9 


0.02 


218/2 


0.05 


75 


0.09 


231 


0.36 


74 


0.21 


218/3 


0.05 


कुल योग 


0.82 


कुल योग 


1.12 


. 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है : -अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि 
के अर्जन के संबंध में . 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है : -अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि 
के अर्जन के संबंध में . 


( 3 ) 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 
नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर जिला सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता है. 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, 
अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला 
सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर जिला सिवनी के 

कार्यालय में किया जा सकता है . 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, 
अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला 

सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 
क्र . 1300 - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित अर्जित भूमि 
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. तिलवारा बायीं तट 
नहर परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित 
नहीं किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 
19 ( 2 ) के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की 


क्र . 1299 - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . तिलवारा बायीं तट नहर 
परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं 
किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) 
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आवश्यकता नहीं है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन 
में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " 
की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , 
कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 


अनुसूची 


- 


( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - आमालाना, प.ह.नं.- 32, रा.नि.मं. धनौरा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -3.32 

हेक्ट. एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली 
संपत्तियां . 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर जिला सिवनी के 

कार्यालय में किया जा सकता है . 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, 
अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला 

सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 
क्र . 1301 - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . तिलवारा बायीं तट नहर 
परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं 
किया जाना है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19( 2 ) 
के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता 
नहीं है. अत: " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 
19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 


निजी भूमि का रकबा 
प्रस्तावित 

प्रस्तावित रकबा 
खसरा नम्बर 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) 

( 2 ) 


299 


0.24 


398 


0.14 


300 


0.03 


399 


0.17 


413 


0.12 


अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर / ग्राम - कुड्डो, प.ह.नं.- 26, रा.नि.मं. धनौरा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.38 

हेक्ट . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली 
संपत्तियां . 


411/1 


0.03 


411/2 


0.09 


411/3 


0.24 


411/4 


0.12 


396 


0.35 


387 


0.33 


निजी भूमि का रकबा 
प्रस्तावित 

प्रस्तावित रकबा 
खसरा नम्बर 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) 

( 2 ) 


385 


0.12 


400/2 


0.15 


400/3 


0.12 


313 


0.38 


.404 


0.30 


405/1 


0.05 
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0.38 


405/2 


0.05 


406/1 


0.15 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है : -अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि 
के अर्जन के संबंध में . 


441 


0.21 


442 


0.11 


0.09 


445/1 
445/2 


0.11 


( 3 ) 
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3.32 


अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 
नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर जिला सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता है . 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है : -अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि 
के अर्जन के संबंध में . 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय कार्यपालन यंत्री, 
अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला 
सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 
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क्र . 1302 - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . तिलवारा बायीं तट नहर 
परियोजना की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं 
किया जाना है, इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) 
के अंतर्गत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता 
नहीं है . अतः “ भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 
19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - धनौरा 
( ग ) नगर/ ग्राम - बम्होडी, प.ह.नं. - 27 , रा.नि.मं. धनौरा 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.10 

हेक्ट . एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली 
संपत्तियां. 


19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त 
भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का विवरण 

( क ) जिला - सिवनी 
( ख ) तहसील - लखनादौन 
( ग ) नगर/ ग्राम - रामगढ़ , ब . नं . - 648, प.ह.नं.- 30 , 

रा.नि.मं.- चमारीखुर्द. 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -18.34 

हेक्ट . एवं प्रश्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली 
संपत्तियां . 


- 


निजी भूमि का रकबा 


प्रस्तावित 
खसरा नम्बर 

( 1 ) 


प्रस्तावित रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


90/1 
90/2 
90/3 
90/4 


निजी भूमि का रकबा 
प्रस्तावित 

प्रस्तावित रकबा 
खसरा नम्बर 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) 

( 2 ) 


0.40 
2.00 
0.54 
0.40 
2.83 


89 


0.05 


206 
319 


0.05 


92 
93/1 
94/1 
93/2 
94/2 
95/1 
95/2 


1.78 
1.63 
0.37 
1.63 
0.37 
0.14 
0.90 
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0.10 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है : -अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि 
के अर्जन के संबंध में . 


95/3 


0.90 


95/4 


95/5 


0.90 
0.50 
0.45 


81/1 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) घंसौर जिला सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता है . 


72/2 
96 
98 
99/1 
99/2 
99/3 
100 


.0.25 
0.14 
0.14 
0.02 
0.02 
0.02 
0.14 
0.06 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय कार्यपालन यंत्री, 
अपर तिलवारा बायीं तट नहर संभाग केवलारी जिला 
सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है . 


112/1 


112/2 


0.12 
0.08 


112/3 


0.08 


112/4 
114/1 


0.14 


114/2 


0.14 


114/3 


क्र . 1304 - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. रामगढ़ नहर परियोजना 
की नहर निर्माण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना 
है , इसलिए इस प्रकरण में अधिनियम की धारा 19 ( 2 ) के अंतर्गत 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम के सार की आवश्यकता नहीं 
है . अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित 
प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 


0.08 
0.15 


125 


0.22 


126 
218 


0.25 


284/1 


0.09 
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( 1 ) 


( 2 ) 


सर्वे नम्बर -1717 कुल प्रभावित रकबा 0.17 हेक्टेयर भूमि 


( 2 ) सार्वजनिक प्रयोजन की आवश्यकता: -दतिया जिले के 
अन्तर्गत सलैया पंवार से टका वाया छता मार्ग के निर्माण हेतु. 


284/2 
284/3 
287/1/1 
287/1/2 
287/2 
271 
275 


0.09 
0.08 
0.10 
0.04 
0.04 
0.10 
0.01 


( 3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) भू - अर्जन अधिकारी, भू - अर्जन 
शाखा कलेक्ट्रेट दतिया के कार्यालय में देखा जा सकता है . 


( 4 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, 
लोक निर्माण विभाग, संभाग दतिया के कार्यालय में किया जा 
सकता है. 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

रोहित सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 


कुल योग . . 18.34 
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है : -रामगढ़ लघु जलाशय सिंचाई योजना के बांध एवं 

नहर निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन क संबंध में . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण भू - अर्जन अधिकारी एवं 
अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) लखनादौन , जिला सिवनी 

के कार्यालय में किया जा सकता है . 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, 
जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 सिवनी, जिला सिवनी के 
कार्यालय में किया जा सकता है . 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

प्रवीण सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव . 


कार्यालय, कलेक्टर , जिला दतिया , मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


बालाघाट, दिनांक 18 फरवरी 2020 
क्र . 948 - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2) में उल्लेखित भूमि की 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन , 
पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह 
भी घोषित किया जाता है कि , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 
आवश्यकता हैं : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन 
( क ) जिला - बालाघाट 

ख ) तहसील - खैरलांजी 
( ग ) नगर / ग्राम - दैतबर्रा, प.ह.नं. 02, रा.मि.मं.- सालेबर्डी 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -0.341 

हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली 
संपत्तियां. 


दतिया , दिनांक 18 फरवरी 2020 


( ग ) 


प्र . क्र . 5 - अ 82-2018-19.- चूंकि , राज्य शासन को इस बात 
का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में 
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित निजी भूमि की 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू - अर्जन पुनर्वासन 

और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 
अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित 
किया जाता है , कि निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अर्जन 
हेतु आवश्यकता है : 

अनुसूची 


प्रस्तावित 


खसरा नम्बर 

( 1 ) 


प्रस्तावित रकबा 
( हे . में ) 
( 2 ) 


314/5 


0.023 


234-235 / 21 


0.065 


234-235 / 14 


0.021 


527/43 


0.046 


312/ 4-311/ 6 


0.458 


( 1 ) भूमि का वर्णन - निजी भूमि 

( क ) जिला - दतिया 
( ख ) तहसील - बड़ौनी 
( ग ) ग्राम - सलैया पंवार 
( घ ) अर्जित क्षेत्रफल -0.17 हे . 


301/5 


0.039 


258 / 10-261 / 9 


0.016 


. 
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( ग ) ग्राम - जमुनी 
( घ ) क्षेत्रफल लगभग -0.049 हेक्टेयर . 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की 
आवश्यकता है - ग्राम दैतबर्रा तहसील खैरलांजी में मॉयनर 
नहर निर्माण हेतु निजी भूमि अर्जन के संबंध में . 


खसरा नं . 


प्रभावित रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


1453/1 


0.049 


योग . . 


0.049 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली वर्णित प्रस्तावित भूमि के बारे में 

हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी 
वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं म. प्र. शासन, राजस्व 
विभाग भोपाल की वेबसाईट htt / l 
www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव, 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के 

नक्शा ( प्लॉन ) का निरीक्षण , भू - अर्जन अधिकारी , 
वारासिवनी जिला बालाघाट के न्यायालय में किया जा 
सकता है. 


कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं 

पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


छिन्दवाड़ा , दिनांक 25 फरवरी 2020 


( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे 

( प्लॉन ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री , राजीव सागर 
परियोजना , संभाग क्रमांक -3 कटंगी जिला बालाघाट के 
कार्यालय में भी किया जा सकता है . 


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव. 


कार्यालय, प्रशासक , भू - अर्जन एवं पुनर्वास, 
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं 
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग 


क्र . 1573 - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , मध्यप्रदेश राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , 
यह भी घोषित किया जाता है, उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 
आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - छिन्दवाड़ा 
( ख ) तहसील - चौरई 
( ग ) नगर / ग्राम - ग्राम -हिवरखेडी, प.ह.नं.- 01, 

ब. नं . - 316, रा . नि . मं . - चौरई . 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला 

कुल रकबा-01.538 
प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टेयर एवं प्रस्तावित 

क्षेत्रफल पर आने 
वाली संपत्तियां. 


रीवा , दिनांक 19 फरवरी 2020 


पत्र क्र . 121 - प्रवा. - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमियों 
का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू - अ 

अर्जन 
पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा 
घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/ शासकीय भूमि पर स्थित 
सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है : 


प्रस्तावित खसरा 


नम्बर 


प्रस्तावित रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


553/3, 558/12 


0.230 


558/13 


0.059 


अनुसूची 


558/14 


0.122 


( 1 ) भूमि का वर्णन 


555/2, 558/9 


0.230 


558/10 


0.060 


( क ) जिला - शहडोल 
( ख ) तहसील - ब्यौहारी 


558/11 


0.122 


2174 
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( 1 ) 


( 2 ) 


558/7 


0.146 


558/4 


0.303 


( ख ) तहसील - चौरई 
( ग ) नगर/ ग्राम - ग्राम -मुआर, प.ह.नं.- 02, 

ब . नं. - 238, रा . नि . मं .- चौरई . 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला 

कुल रकबा-0.2000 
प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टेयर एवं प्रस्तावित 

क्षेत्रफल पर आने 
वाली संपत्तियां. 


570/7 


0.049 


570/8 


0.217 


कुल रकबा. 


. 


प्रस्तावित खसरा 


नम्बर 


01.538 हेक्टयर एवं 

प्रस्तावित 
क्षेत्रफल पर 
आने वाली 
संपत्तियां. 


प्रस्तावित रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


292/2 


0.200 


कुल रकबा. 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है - पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण 
से डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि के अर्जन के 
संबंध में . 


0.200 हेक्टयर एवं 

प्रस्तावित 
क्षेत्रफल पर 
आने वाली 
संपत्तियां. 


से 


( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में 

हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी 
वेबसाईट http://www.chhindwara.mp . gov.in एवं 
म. प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :/ 

/www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है . 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी, तहसील 
चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय 

पर किया जा सकता है . 
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे 

( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना, बांध जल संसाधन क्रमांक -1 चौरई , तहसील 
चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय 
पर किया जा सकता है . 


( 5 ) 


( 6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय 
अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उप संभाग क्रं .2 
सिंगना, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय 
पर किया जा सकता है. 


( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है - पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण 

डूब प्रभावित ग्राम के लिये निजी भूमि के अर्जन के 

संबंध में . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में 

हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी 
वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं 
म . प्र. शासन , राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :/ 

/www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है. 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी, तहसील 
चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय 
पर किया जा सकता है . 

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे 
( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना, बांध जल संसाधन क्रमांक -1 चौरई , तहसील 
चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय 

पर किया जा सकता है. 
( 6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय 
अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन मिट्टी बांध उप संभाग क्र .- 2 
सिंगना, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा 
सकता है. 

छिंदवाड़ा , दिनांक 27 फरवरी 2020 
क्र . 1617 - भू - अर्जन - 2020.- चूंकि , मध्यप्रदेश राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 


क्र . 1574 - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , मध्यप्रदेश राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि 
की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः “ भूमि अर्जन , 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , 
यह भी घोषित किया जाता है , उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये 
आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - छिन्दवाड़ा 
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अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा , 
यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - छिन्दवाड़ा 
( ख ) तहसील - चांद 
( ग ) नगर / ग्राम - ग्राम - तितरी, प.ह.नं. - 35 , 

ब. नं .- 119 , रा. नि . मं . - चांद. 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला कुल रकबा-03.525 
प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टेयर एवं प्रस्तावित 

क्षेत्रफल पर आने 
वाली संपत्तियां. 


प्रस्तावित खसरा 


नम्बर 


प्रस्तावित रकबा 
( हेक्टेयर में ) 

( 2 ) 


( 1 ) 


55/8 , 66/11 

0.270 
50/14 

0.180 
55/5 , 62/6 

0.180 
50/12 

0.208 
55/9 , 62/12 

0.140 
102/4 

0.054 
50/15 , 63/4 

0.120 
45/2 

0.120 
45/1 

0.090 
38/3/7 

0.126 
26 , 34/1 , 38/4 

0.324 
31/3, 64/8 , 64/9 , 
64/14, 64/17, 

0.065 
64/28 , 65/2 
64/12 , 64/15 , 

0.090 
65/3, 55 
113, 115/1 

0.090 
125/3 

0.180 
124/3, 128/1 

0.140 
126/7 

0.150 
102/5 , 102/3 

0.080 
131/2, 133/1 

0.214 
134/6 

0.300 
135/2 

0.380 
55/6 , 62/7 

0.024 
कुल रकबा. 03.525 हेक्टयर एवं 

प्रस्तावित 
क्षेत्रफल पर 
आने वाली 

संपत्तियां. 
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है - पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत दायी तट 
मुख्य नहर की टेल वितरक मुख्य नहर से निकलने वाली 


माईनर / सबमाईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के 

अर्जन के संबंध 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में 

हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी 
वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं 
म . प्र. शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http :/ 

/www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है. 
( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, भू - अर्जन अधिकारी, तहसील 
चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय 

पर किया जा सकता है. 
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे 

( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन 
परियोजना, बांध जल संभाग क्रमांक -1 चौरई , तहसील 
चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय 

पर किया जा सकता है . 
( 6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय 
अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग 
क्रमांक -1 चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर 
किया जा सकता है . 

छिन्दवाड़ा, दिनांक 28 फरवरी 2020 
क्र . 1632 - भू - अर्जन - 2020. - चूंकि , मध्यप्रदेश राज्य शासन को 
इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद 
( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, 
पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का 
अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा , 
यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के 
लिये आवश्यकता है : 

अनुसूची 
( 1 ) भूमि का वर्णन 

( क ) जिला - छिन्दवाड़ा 
( ख ) तहसील - मोहखेड़ 
( ग ) नगर / ग्राम - ग्राम - सालीमेटा, प.ह.नं. - 47 , 

ब . नं .- 555 , रा. नि . मं . - इकलबिहरी .. 
( घ ) अर्जित किये जाने वाला 

कुल रकबा-0.220 
प्रस्तावित क्षेत्रफल हेक्टेयर एवं प्रस्तावित 

क्षेत्रफल पर आने 

वाली संपत्तियां . 
प्रस्तावित खसरा 

प्रस्तावित रकबा 
नम्बर 

( हेक्टेयर में ) 
( 1 ) 

( 2 ) 
2/1 

0.080 
2/3 

0.140 
कुल रकबा. 0.220 हेक्टयर एवं 

प्रस्तावित 
क्षेत्रफल पर 
आने वाली 
संपत्तियां. 
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( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक 

प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता 
है - जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत 
उद्यानिकी महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा के कॉरीडोर निर्माण 

के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में . 
( 3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में 

हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी 
वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं 
म . प्र . शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http :/ 
/www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है . 


( 4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का 

नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी, तहसील 
सौंसर , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन 

समय पर किया जा सकता है . 
( 5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे 

( प्लान ) का निरीक्षण, अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय 
छिंदवाड़ा, तहसील एवं जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में 

कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है . 
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

श्रीनिवास शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन सचिव. 
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उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं 

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर 
जबलपुर , दिनांक 25 फरवरी 2020 

अवकाश से लौटने पर श्री मो. सैय्यदुल अबरार अंसारी, प्रधान 

न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित 
क्र . C -832- दो - 2-87-2018. - श्री दीपक बन्सल , रजिस्ट्रार 

किया जाता है . 
( जे -1 ), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 17 से 20 
फरवरी 2020 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए चार दिन का अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था . 
में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी के एवं पश्चात् में दिनांक 21 फरवरी 
2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो . सैय्यदुल अबरार अंसारी, 
की जाती है . 

उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद 

पर कार्यरत रहते . 
अवकाश से लौटने पर श्री दीपक बन्सल , रजिस्ट्रार ( जे -1) , 
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित क्र . B - 1226- दो - 2-18-2016. - श्री जी . एस . सलुजा, प्रधान 
किया जाता है . 

न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 8 जनवरी 2020 

का , दिनांक 11 जनवरी 2020 का , दिनांक 15 जनवरी 2020 का 
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर दिनांक 22 जनवरी 2020 का , दिनांक 14 दिसम्बर 2019 का तथा 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था . दिनांक 25 जनवरी 2020 का कुल पांच दिन का कम्युटेड अवकाश 

स्वीकृत किया जाता है. 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक बन्सल , उपरोक्तानुसार 

अवकाश से लौटने पर श्री जी . एस. सलुजा, प्रधान न्यायाधीश , 
अवकाश पर नहीं जाते, तो रजिस्ट्रार ( जे -1) के पद पर कार्यरत 

कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया 
रहते . 

जाता है . 
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , 

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
यू. एस . दुबे, रजिस्ट्रार 

दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 

मिलता था . 
जबलपुर, दिनांक 24 फरवरी 2020 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी . एस . सलुजा, उपरोक्तानुसार 
क्र . B - 1220- दो - 2-88-2018.- श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त , जिला 

अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. 
एवं सत्र न्यायाधीश , बालाघाट को दिनांक 24 से 27 फरवरी 2020 
तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 

क्र . B - 1228- दो - 2-46-2017. - श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार , जिला 

एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 7 से 11 फरवरी 2020 
अवकाश से लौटने पर श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त , जिला एवं सत्र 

तक दोनों दिन सम्मिलित करके पांच दिन का कम्युटेड अवकाश 
न्यायाधीश, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है . 

स्वीकृत किया जाता है . 
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस . पाटीदार , जिला एवं सत्र 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था . 

न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है . 
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, उपरोक्तानुसार 

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
अवकाश पर नहीं जाते, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 

दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
कार्यरत रहते. 


मिलता था . 


क्र . B - 1224- दो - 2-31-2018.- श्री मो. सैय्यदुल अबरार 
अंसारी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, देवास को दिनांक 5 से 
7 फरवरी 2020 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया 
जाता है . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार , उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 
कार्यरत रहते . 
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क्र . B - 1230- दो - 2-34-2018 . - सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान 
न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर को दिनांक 11 से 14 फरवरी 
2020 तक , चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


क्र . C - 826- दो - 2-37-2016. - श्री चन्द्रेश कुमार खरे, जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, होशंगाबाद को दिनांक 5 से 7 फरवरी 2020 
तक दोनों दिन सम्मिलित करके तीन दिन का कम्युटेड अवकाश 
स्वीकृत किया जाता है. 


अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान न्यायाधीश , 
कुटुम्ब न्यायालय , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया 
जाता है. 


अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्रेश कुमार खरे , जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, होशंगाबाद को होशंगाबाद पुनः पदस्थापित किया 
जाता है. 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था . 


कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 


मिलता था . 


प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे , उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत 
रहती. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्रेश कुमार खरे, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 
कार्यरत रहते. 


क्र . B - 1232- दो - 2-52-2016.- श्री राजेश कुमार कोष्टा, जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, गुना को दिनांक 15 से 21 नवम्बर 2019 तक 
के ऐच्छिक / आकस्मिक / सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. 
सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2017 से 31 
अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित 
अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और 
विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए ) 19-03 
इक्कीस - ब ( एक ), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक १ ( 1- ड ) 
एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक - 3666 - इक्कीस - ब ( एक ) 2011, दिनांक 
8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है . 


क्र . C - 830- दो - 2-106-2017 . - डॉ . एस. के . मिश्र, जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, सिवनी को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2020 तक , 
पांच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 12 से 14 
फरवरी 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं 
किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है . 


जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2020 


क्र . C - 917- दो - 2-41-2014. - श्री एस. के. पी . कुलकर्णी, 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 12 से 13 फरवरी 
2020 तक , दो दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. 


क्र . B - 1234- दो - 2-50-2017.- श्री आर. बी . कुमार, प्रधान 
न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिगरौली को निम्नानुसार अवकाश 
निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है : 


1. दिनांक 10 से 12 फरवरी 2020 तक , तीन दिन का 

स्वीकृत अर्जित अवकाश निरस्त किया जाता है. 


2. दिनांक 17 से 19 फरवरी 2020 तक , तीन दिन का 

अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 
अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 एवं 16 फरवरी 
2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की 
अनुमति प्रदान की जाती है. 


अवकाश से लौटने पर श्री एस . के. पी . कुलकर्णी, जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है . 

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी 
दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व 
मिलता था . 

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के . पी . कुलकर्णी, 
उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते , तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के पद पर कार्यरत रहते . 


अवकाश से लौटने पर श्री आर . बी . कुमार , प्रधान न्यायाधीश, 
कुटुंब न्यायालय, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया 
जाता है . 


क्र . C - 919- दो - 2-40-2017 . - श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 26 से 29 फरवरी 2020 तक , 
चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही 
अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 मार्च 2020 के सार्वजनिक अवकाश 
का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है . 


1 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था . 


. 


अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशीकला चन्द्रा, जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है. 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. बी. कुमार, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते . 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था . 


भाग 1 ] 


मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2020 
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Jabalpur, the 20th February 2020 


प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशीकला चन्द्रा, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाती, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 
कार्यरत रहती. 


क्र . C - 921- दो - 3-32-2006.- श्री एस. एस . रघुवंशी, जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दिनांक 25 से 27 फरवरी 2020 तक , 
तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . 


No. 10 - CJ- II-655. — In the matter of departmental 
enquiry against Shri Hitendra Kumar Mishra , the then II 
Additional District Judge, Shajapur, presently posted as 
VI Additional District Judge , Rewa the High Court is 
pleased to resolve that since the enquiry has been dropped 
against Shri Mishra , therefore he is entitled to get the 
pay and allowances for the period of his suspension . 


अवकाश से लौटने पर श्री एस . एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है . 


अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर 
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था . 


No. 12 - CJ-II -877. — In the matter of departmental 
enquiry against Shri Rambresh Yadav, the then Additional 
District Judge , Katni, presently posted as Additional 
District Judge , Patan , District Jabalpur the High Court is 
pleased to resolve that since the enquiry has been dropped 
against Shri Yadav, therefore he is entitled to get the pay 
and allowances for the period of his suspension . 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार 
अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर 
कार्यरत रहते. 


माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , 

यू. एस. दुबे , रजिस्ट्रार . 


By order of the High Court, 
PRAMOD KUMAR AGRAWAL Principal Registrar 

(Vigilance ). 


